है $ 4. $$.$ + 5 + + 3 3:88 48524 


हक 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


रे 
शी 


| 


| 


मं 
2625 2६72 27289:६%% # 20226 56222 ,08 26028 22% (2४ 


क्रम सख्पा 


०258: ५ 


काल न० 





खण्ड 


2099700000600 %/96%)0:%000%000:%000%000%000% 
है| 
हू 


#26229/2922 26092 20४ 2028 022 


2 


भारतीय संस्कृति ओर साधना 


अ्रथम खण्ड 


महामहोपाध्याय डॉ० भ्रीगोपीनाथ कविराज 


बिहार -राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना 


प्रकाशक : 
विहार-राइ्रआाषा-परिषद्‌ 
पटना 


(2) बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


प्रथम संस्करण 
पिक्रमाब्द २०१९; शकाष्द १८८४; खष्टाब्द १९६३ 
ाााणणणणाणााााााणशनााााभा नम जज“ _ अल लीक कनीकदकीककीब 


मूल्य : अजिल्‍्द ९.००; सजिल्द १९५० न० पै० 


मुद्रक : 
ओमप्रकाश कपूर, 

शानमण्डल लिमिटेड, 

वाराणसी ५८४१-१८ 


वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ भारतीय सस्कृति और साधना? का प्रथम खण्ड प्रकाशित करते 
हुए हमे अत्यधिक गौरव का बोध हो रहा है | परिषद्‌ अपने प्रारम्भिक काल से अबतक 
प्रकाशन की दिशा में जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उससे पृज्यचरण कविराजजी 
का इस सस्था के प्रति ममत्व-बोध रहा है, यह इसारे लिए परम सौभाग्य का विषय है| 
यही कारण है कि परिपद्‌ ने जब उन्हें भाषणमाला के लिए आमन्त्रित किया, तब 
उन्होंने उस आमन्त्रण को सहर्ष स्वीकार कर परिषद्‌ को गौरवान्वित किया। साथ 
ही उन्होंने अपने विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित और अप्रकाशित लेखों का समस्त 
सकलन देकर हमे विस्मय-विमुग्धघ कर अपने आन्तरिक हृदय की झमेच्छा प्रकट की | 
हम उनकी इस अहैतुकी कृपा के लिए चिर ऋणी है | परिषद्‌ के आमन्त्रण पर उन्होंने 
जो भाषणमाला, रेकर्ड कराकर, भेजी थी, वह 'तान्त्रिक वाड्मय में शाक्तर्दृष्टि 
के नाम से पुस्तकाकार छप रही है, जो यथाभीघ्र प्रकाशित होंगी | 


जैसा कि हम ऊपर कह लुके है, प्रस्तुत ग्रन्थ उनके प्रकाशित-अप्रकाशित लेखो 
का सकलन है। सकलन की विद्यालता के कारण इसे दो खण्डों मे प्रकाशित करना 
सुकर जान पडा | इसका द्वितीय खण्ड भी इसी क्रम मे प्रकाशित हो रहा है। इस तरह 
दो खण्डो मे उनकी अबतक प्रकाशित और अप्रकाशित कतिपय रचनाएं. भारतीय 
सस्कृति और साधना' के नाम से पाठकों के सम्मुख रखी जा रही है। उनमे उनका 
गम्भीर पाण्डित्य दाशंनिक अनुभूतियों की छटा से प्रोज्ज्वल है। पृज्य श्रीकविराजजी 
के इतस्ततः बिखरे हुए, साहित्य को प्रकाशित कर परिषद्‌ अपने को परम गौरवान्बित 
एव कृतकृत्य मानती है। प्रभु की कृपा से ही यह महान्‌ मगलमय अनुष्ठान आनन्द 
के साथ यथाविषि सम्पन्न हो सका | 

महामहोपा ध्याय पृज्यपाद श्रीकविराजजी के व्यक्तित्व और कर्त्त्‌ त्व के सम्बन्ध मे 
हम क्या कहे | वे स्वय विश्वविश्रुत मनीषी है | उनकी गणना उन मनीषियों में है, जिनकी 
श्रूखला कपिल-कणाद के युग से चली आ रही है | हम उनके उपकृत हैं कि उन्होने हमे 
सेवा करने का सुभवसर प्रदान कर कृतार्थ किया । उनका साहित्य निरवधि काल तक 
अक्षुण्ण रहेगा, यह हमारा विश्वास है। 


आजा है, सुधी पाठक इस ग्रन्थ को पाकर आनन्दित होगे | 


बिद्दार-रा ह्भाषा-परिषद्‌ , 
पौष, शक्ल एकादशी, २०१९ वि० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव 


परमाराध्य पृज्यपाद 
योगिराजाधिराज विज्ञानसत्राद 
गुरुदेव श्रीक्षीविशुद्धाननस्द परमहंसदेव 
की 
पावन स्मृति में 
हृदय की गम्भीर भक्ति तथा कृतज्ञता के निर्दर्शन-रूप से 
उत्पष्ट 


--दीन ग्रन्थकार 


प्रातरुग्वत्सहस्रांशुकोटिकूटस्फुरस्विषे.। 
विशुद्धानन्दनाथाय गुरव सततं नमः ॥१॥ 
सूयेविज्ञानसम्भारविद्वितादूभुतकर्मणे . | 
नमोस्तु गुरवे तस्मे विशुद्धानन्दबेघसे ॥ २॥ 
सवोदह्बनसोरभोद्‌ भ्रान्तभ्रह्लसब्जीतसंस्तुतम्‌ । 
विशुद्धानन्दकममलममलं वितनोतु मामू ॥ ३ ॥ 
विद्युहामस्फुरद्धामनयनाम्भो जमञ्जुलम्‌ । 
वर्षन्तमिव कारुण्यं विशुद्धानन्दमाश्रये ॥ ४॥ 
योगप्रभावसम्पन्नसिद्धिवृन्द्समेधितम्‌ू । 
नराकारं शिवं बन्दे विशुद्धानन्द्सद्‌गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्रीयुक्त महामद्ोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए०, डी-लिटू०, 
सूतपू् प्रिंसिपल, गवर्नमेण्ट संस्कृत काछेज, घाराणसी 


भूमिका 


इस ग्रन्थ में संग्रहीत प्रबन्ध विगत ४० वर्षों के भीतर विभिन्न समयों मे 
प्रकाशित हुए थे--इनमे से अधिकाश प्रबन्ध पत्रिकाओं में प्रदत्त स्वतन्त्र निबन्ध 
के रूप में और कतिपय लेख ग्रन्थ-विशेषों की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुए थे | 
इन प्रबन्धो के चयन में काल्गत, विपयगत अथवा भावगत किसी प्रकार का क्रम 
नहीं रुवा गया हैं। आलोच्य विपय भी सब प्रबन्धी का एक ही है, या एकजातीय 
ही है, यह भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह सत्य है कि इस वेचित््य के अन्तराल 
मे एक ही लक्ष्य की ओर इंगित विद्यमान है। यह वैसा ही है, जैसी कि विभिन्न रगो के 
पृष्पो से गुँथी गई माला होती है । विभिन्न पृष्पी के भीतर पिरोया हुआ जो मृत्र है, 
वह भारतीय सस्कृति के प्रधान अड्ज-स्वरूप आच्यात्मिक साधना के मर्म को समझने का 
प्रयत्न है । इस साधना की दो ठिद्वाएँ है--एक है क्रिया की दिशा और दूसरी है भाव 
की दिशा | इनमे भाव अन्तरग है और किया बह्रिग। अम्तर्निहित भाव को ने 
समझने पर क्रिया व्यर्थ मालूम पहती है । उसी प्रकार क्रिया का त्याग करने से भाव 
में प्रवेश पाना असभव हो जाता है। दोनो ही सत्य है और दोनों ही आवश्यक | 
अताग्य प्रत्येक साधना की प्रष्ठभूमि से उसका सम्यक्न उपपरादन करने के लिए उसके 
तत्व के दर्शन की आवश्यकता होती है। यह दर्शन खण्ड दृष्टि में सम्यक दर्शन का 
रूप नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि बिना अंखण्ड या सामूहिक दृष्टि के खण्ड या अश 
का तात्यरय परिस्फुट नहीं हो सकता । मतो का खण्डन मण्डन केवल बुद्धि के निर्मलत्व- 
सम्पादन के लिए तथा प्रस्थानगत वैशिष्टय की रक्षा के लिए होता है। वस्तुतः, 
समन्वय-दृष्टि से देखा जाय, तो सभी मत सत्य है एवं दृष्टि ओर अधिकार के भेढ से सभो 
उपादेय भी है | इसलिए, सर्वत्र सहानुभूति के साथ समीक्षण आवश्यक है। ऐसा 
यदि न किया जाय, तो रहस्थ का उदघाटन ही नहीं हो सकेगा। जो पुरुष श्रद्धा के 
साथ सत्य के निकट उपस्थित नहीं होता, उसके समक्ष सत्य अपना स्वरूप प्रकथ ही 
नहीं करता । यही भारतीय आध्यात्मिक सस्कृति के एऐक्य का निगृद तत्त्व है | 
अविभक्त विभक्तेपु' यह गीता का बचन भी दसी अर्थ का परिचायक है | 

अतएब, विभिन्न दृश्कोणा से विचारना चाहिए, परन्तु परमार्थ रूप मे जो सत्ता 
दृष्टिगोचर होती है, वह एक ही है | इस दृष्टि से देखने पर बोद्ध, जेन आदि प्रम्थानों 
का, न्याय आदि पड्दर्शनो का तथा वेष्णव, जेव, शाक्त प्रभ्गात दृष्टियों का वैशिष्य्थ 
अखण्ड मत्ता को प्रष्ठभूमि में परिस्फुट रूपसे प्रकट होगा | 

आ व्यात्मिक साधना का रहस्य समझने के लिए साधक को अपनी व्यक्तिगत 
प्रकृति का अनुमरण करना चाहिए, जिसका बोधिचित्तविवरणकार ने 'सत्वाशय' के नाम 
में मिर्देश किया है। साथ ही उस साधना की परम्परागत घारा और वह महाभाव के जिस 
दिग्विशेष को निर्देशक है, उसकी खरूपगत विलक्षणता और अखण्ड सत्ता में उसका 
निर्दिष्ट स्थान क्या है, यह जानना आवश्यक है। इसमे साधक की बुद्धिगत सूक्ष्मता 
और स्वच्छता के मूल में परमात्मा की जाग्रत्‌ करुणा अवश्य ही होनी चाहिए | 


्ट्‌ 


भारतीय साधना भारतीय” नाम से आख्यात होने पर भी विश्व-मानव 
की साधना है। भारतवर्ष में प्राचीन युग से वर्तमान काल तक असख्य साधन- 
धाराएँ प्रव्तित हो चुकी है और हो रही है। यदि कभी भारतीय साधन-धाराओ के 
क्रम-विकास और उनके अन्‍्तर्निहित वैचित्रय के विवरण का निरूपण करते हुए. किसी 
इतिहास-प्रन्थ का निर्माण हो, तो इन सब प्रथकूप्रथक्‌ू साधन-धागओं के मूल का 
निरूपण करना सहज होगा | उस समय यह स्पष्टतः प्रतीत होगा कि अन्यान्य देशों में 
प्रचलित प्रायः सभी धाराओं की एक झलक किसी न-किसी आकार में भारतीय साधना- 
विशेष में विद्यमान है। तब समझ में आयेगा कि भारतीय अव्याक्मविद्या के विशारू 
क्षेत्र मे समी धर्मो का वैशिप्श्य न्यूनाधिक मात्रा में सरक्षित है। 

पूर्ण ग्रन्थ में प्रकाशनीय प्रबन्ध-राशि में से ४० प्रबन्ध लेकर ग्रन्थ का यह प्रथम 
खण्ड प्रकाशित हो रहा है। इन ढेसो का विशेप परिनय देने की आवश्यकता नहीं | 
शीर्षक से ही विषय स्पष्ट हो जायगा । आशा है ग्रन्थ का द्वितीय भाग भी यथासभव 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 

इतस्ततः बिखर हुए इन प्रबन्धों को ग्रन्थ के रूप में एकत्र सुसज्जित कर 
बिहार-राष्ट्रभाषा परिषत-अगन्थावली में प्रकाशित करने का पूर्ण श्रेय उक्त परिषद्‌ 
के उत्साही तथा सुयोग्य सचाटक मेरे चिस्म्मनेहभाजन डो० भुवनेश्वग्नाथ मिश्र 
मआधव' जी को है। मे उन्हीं की निरन्तर प्ररणाओं से अपनी अस्वस्थाबस्था मे 
भी इन्हे एकत्र कर सका। इन्हे प्रेस मे देकर में अस्वस्थ होने के कारण चिकित्साथ 
बम्बई चला गया। मरी अनुपस्थिति मे उन्होने प्रकाशन की सारी सुव्यवस्था की | 
इसलिए, मे उनके प्रति अपना ससनेह धन्यवाद व्यक्त न करूँ, यह केसे सम्भव है। 
उनके साथ ही बिहार-राष्ट्रभापा-परिषट-परिवार के अन्यान्य सजन, जिन्होंने इसके 
सम्पादन आदि मे श्रम किया है, सभी मेरे धत्यबाद के पात्र हैं । 

वाराणसेय -सस्कृत-विश्वविद्यालय के प्राव्यापक प० श्रीजगन्नाथ उपाध्यायजी ने 
मेरी अस्वस्थतावश अनुपम्थिति में अन्य के प्रफ-सज्ञाधन आदि द्वारा मेरी जो प्रचुर 
सहायता की, इसके लिए उनके पति में हाटिक साथुवाद व्यक्त करता हूँ। 

इस ग्रन्थ के मुद्रणकाल में में अम्बस्थ रहने के कारण प्राय, काशी से बाहर ही 
रहा इसलिए इसके मुद्रण मे अशुद्धियों रह गई है। जो अशुद्धियोँ अर्थावधारण में 
बाधक प्रतीत हुई उनका प्राय शुद्धि-पत्र बना कर ग्रन्थ के अन्त में सन्निविष्ट कर दिया 
गया है | कृपया पाठक सुधार ७ । 

अन्त में, मैं काशी-विश्वनाथ-पुस्तकालया न्यक्ष ५० श्रीक्षीकृष्णपन्तजी को, जिन्होंने 
उपा व्यायजी के कार्यान्‍्तरूव्याप्त होने पर आनुपन्निक प्रफ सशोधन, परिश्रमपूर्वक 
सम्पूण पुस्तक पढ़कर शब्द-सूचोी तथा गुद्धिपत्र निर्माण में मुझ अत्यधिक सहयोग प्रदान 
किया, सस्नेह आशीर्वाद प्रदान कर यह सक्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 
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प्रथम खण्ड 


कास्मीरीय शेव-दर्शन 


९ सूचना--कास्मीरीय गैव-दर्शन प्रत्यमिज्ञा-दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है । पाठक 
ध्रत्यभिजा-दर्शन' नाम सुनकर ऐसा न समझे कि में किसी नई दश्शन-प्रणाली का सूत्र- 
पात कर रहा हूँ । प्रत्यभिज्ञा-दर्शन नई वस्तु नहीं है| यह भारतीय विचार-साम्राज्य की 
एक अति प्राचीन दुर्लभ सम्पदा है । काल को विचित्र गति से आज यह अपरिचित- 
प्राय हो गई है, तथापि यह बात माननी ही पडेगी कि एक दिन इसका प्रभाव भारतीय 
साधना-छेत्र मे सर्वत्र परिव्याम था। जो लोग हमारी सभ्यता की विशिष्ट धारा की 
ऐतिहासिक दृष्टि से सृध््म भाव से पर्याछोचना करने की चेष्टा करते है, वे प्रत्यभिज्ञा- 

दर्शन के महत्व को सहज ही समझ सकते है। निगम और आगम, अर्थात्‌ वेद और 
तन्त्र क्या है ओर इनका पारम्परिक सम्बन्ध क्‍या है, यहाँ इसके विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है | किन्तु, यह ध्रुव सत्य है कि इस निगम और आगम के अन्दर 
ही भारतवर्ष की सनातन साधना का बीज निहित है। श्रीमद्धागवत को “निगम- 
कल्पतरु का गॉल्ति फल कहा गया हैं। मेरे विचार से इसमे आशिक ही सत्य है, क्योंकि 
श्रीमद्भागवत जिस प्रकार निगम का, उसी प्रकार “आगमकल्यतर' का भी “गलित 
फल! है। पाञरात्र आगम में जो कुसुमित होता है, वही श्रीमद्धागवत में परिपक्क रस से 
भरपूर फल के रूप में परिणत है। इसी प्रकार, प्रत्यभिशा-सिद्धान्त भी आगम का--- 
शेवागम का सारभूत रस-स्वरूप है। जेसे, श्रीमद्भागवत का अवलम्बन कर गौडीय 
वैष्णवों ने “अनिमन्‍्तयभेदाभेद' रूप अपूर्व दाशनिक सिद्धान्त की अबतारणा की है, उसी 
प्रकार स्वच्छन्द, मालिनीविजय प्रभ्भति आगम एव तैत्तिरीय संहिता प्रभाति निगम-समुद्र 
का मन्‍्थन करके काइ्मीरीय छोवों ने 'ईश्वराद्ययवाद'-रूप जाज्वल्यमान र्नमाला का 
आविष्कार किया है| दोनो ही भारतीय साधना के गोरव-स्तम्म है । 

२ नामकरण--प्रत्यभिना-दर्शन! नाम बहुत पुराना है, ऐसा नहीं प्रतीत होता । 
माधवाचार्य ने सवंद्शनसग्रह में इस नाम का प्रयोग किया है और हम लोगो ने भी 
उन्हीं का अनुसरण कर इसी नाम को ग्रहण किया है। अवश्य ही प्रत्यमिशा-हृदय, 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञानिम्िनी प्रमृति प्राचीन ग्रन्यो के नामकरण मे प्रद्यमिज्ञा शब्द का 
व्यवहार किया गया था, किन्तु हमारा विश्वास है कि यह न्याय, वैशेषिक प्रति के 
स्षमान दार्शनिक सिद्धान्तविशेष का बाचक नहीं है। सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकार ने 
कहा है कि काइमीरीस शेवागम दो भागों में विभक्त है-प्रथम स्पन्द-शासत्र और 
द्वितीय प्रत्यभिज्ञा-झास्त्र | स्पन्द-शाखत्र के प्रचारक बसुगुत्त है और प्रत्यभिश शास्त्र के 
प्रवत्तंक सोमानन्द है | यह विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ अंश में सत्य होने पर भी 
विचार करने पर आन्तिमूलक जान पडता है; क्योंकि स्पन्द और प्रत्यभिशा-प्रतिपादक 
अन्धों में अवान्तर विषयों मे किल्वित्‌ मतभेद का आभास होने पर भी दोनों 
शास्त्रों के मूल सिद्धान्त और आलोचना-प्रणाली मे कुछ भी भेद नहीं है। सुतरा 
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प्रय्भिजशा-दर्शन' शब्द से स्पन्द और प्रयभभिजा दोनों ही मतो का निर्देश होता है | 
प्राचीन सात्ति में त्रिकदर्शन, 'महेश्वरदर्शन! प्रभात नाम विद्येष प्रचलित थे, किन्तु 
माधवाचार्य का अनुकरण होने से अप प्रत्मभिज्ञा नाम का ही अधिकतः प्रचार है | 

$ प्रत्यमिजञासम्मत अद्ैववाद --यद्ययि आगम ओर उपनिपदों मे द्वेत, अद्वैत, 
दैताद्वैत प्रभति सभी प्रकार के दार्शनिक वादों के मृल सत्र देखे जाते है, तथापि अधिकार- 
भेद एवं रुचि-वेचित्य के काग्ण कोई-कोई प्रस्थान किसी एक बिशेष सिद्धान्त की 
प्रधानता स्वीकार करके प्रवत्तित होते है | शकर, रामानुज, मध्य प्रभात आचार्यों के 
उपनिषद्‌ और गीता पर किये हुए माप्यों को ठुट्नात्मक आझोचना करने से यह 
बात भली भाँति समझ से आ सकती है | यह अवश्य स्वभावतः ही होता है। सभी 
देशों के आध्यात्मिक शार्त्रा के इतिहास में इसके दृष्टान्त ह | इसी प्रकार, आगम की 
व्याख्या के प्रहग में ? ब्मीरीय शवाचायों ने अद्वेतवाद को ही गअहण किया तथा इस 
बाद का माहात्म दिखलाने के लिए वे एक अभिनव दर्शन-शाख्र का निर्माण कर 
गये । भारतीय दशन शास्त्र के इतिशम में यह अद्वेत सिद्धान्त इंश्वर्वाद के नाम से 
प्रसिद्ध है। आचार्य अमिनवगुम इस सिद्धान्त के सर्वश्रष्ठ व्याख्याता है | 

८ अद्दैतगाद के प्रकार-भद-- आचार्य गे।टपाद ने माण्ट्रक्य-कारिका में एव 
आचार्य शकर ने शारीरक सूत्र और उपनिपदादि के साध्य से ब्रद्माद्वेतवाईउ की जो 
व्याख्या की है, आजकल साधारणत' अद्वेतवाद झब्द के एकमात्र अर्थरूप मे उसी को 
लिया जाता ६ । कहना ने होगा कि यह सिद्वान्त सर्मीचीन नहीं ८। अद्वेत प्रस्थान के 
अनेक प्रकार हैं | ब्रह्मनाद उन्हीं के अन्तर्गत एक मतविदेष-मात्र ६ | श्रीकण्ट, रामानुज, 
वल्लम प्रम्गति के सिद्धान्त झुद्ध अद्वेतमत नहीं है, यह बात ठीक ६ प्रन्‍्यु शुद्ध अद्वैत- 
वाद का भी भारतीय दर्शन-शामत्र के इतिहास में कभी अमाव नहीं था । 

बीद्ध अद्वेतवादी थे | बुद्रदेव का अद्यवादी भी एक नाम था, इसका उल्ेस्न 
अमरकोप में पाया जाता है| यद्यपि 'कथाबन्थु! नामक ग्रन्थ में अनेक प्रकार के, 
विद्येपतः अष्टादश भाग में विभक्त वौद्ध-सम्प्रदाय के, दर्शन ओर धर्म सम्बन्धी मतों का 
वर्णन है ओर यह सभी परस्पर-विरोत्री मत आगे चलकर साआन्तिक, बैभापिक, योगा- 
चार और माध्यमिक - टन चार ग्रधान श्रेणियों में अन्टनिहित हो जाते है, तथापि इन 
सभी मतो का तासर्य मात्यमिक-प्रदर्शित बूल्बाद में है, इस बात को वोधिचित्त- 
विवरणकार नें स्पष्ट शब्दों में स्त्रीकार किया ह--- 

“'मिन्नापि देशनाउमिज्ञा झून्यताइयरक्षणा।! 

यह झून्यवाद कठोर अद्वववाद हे | सत्‌ , जसत्‌ प्रभात कोथ्चत॒ुष्टय से विनि- 
मुक्त कर तीश्ा युक्तियो की सहायता से नागार्जुनादि आचार्यगण इस श्रन्य तत्त्व को 
द्वेत-विकत्य से सत्र प्रकार बचाने का प्रयास करने है । बहुतों का विश्रास है कि स्वय 
शंकराचार्य अपने ब्रह्माद्रतवाद के लिए विजानाद्ैत अथवा झन्यादईत सिद्धान्त के सामने 
ऋणी है | बौद्धागम की सत्रति' छकर के दर्शन में 'माया' रूप में स्थान पाती है | 
दार्शनिक दृष्टि मे झकर की माया! प्राचीन आप मात्रा से कुछ अंग में विलक्षण है, 
इसे स्वीकार करना होगा | फ्रास देश के सुविख्यात अध्यापक पूमे (207५8) ने 
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बेदान्त और बौद्धमत की तुलनात्मक आलोचना के प्रेमण मे गौंडपादकारिका में बौंद्ध- 
भाव का प्रभाव प्रदर्शित किया है | पण्डितमवर विधुशेग्वर शास्त्री महाशय ने इसे और 
भी स्पष्ट करके दिग्बछाया है | यद्यपि शकर योगाचार और माध्यमिक मत का खण्डन 
करते है, तथापि अनेक स्थल्णे पर थे स्वयं उनकी 'उद्धावित युक्ति, यहाँतक कि भाषा 
भी, भदहण बरने में नही हिचकते । बौद्धमत और शंकर मत के बीच में केवल एक ही 
पद का व्यवधान है । परन्तु, इस बिपय में एक बात याद रुबनी होगी। भारतवर् मे 
बोद्धमत भी कोई नवीन मत नहीं है । जो यह समझते दे कि झ्ून्यवाद नागाजुन द्वारा 
प्रवर्ित हुआ है, पहले ऐसा मत नहीं था, त्रे महासधिक मत और उपनिषदादि की 
आछोचना करने पर एवं आगम की प्राचीनता के सम्बन्ध में विचार करने पर यह 
ममझ सकते हैं कि नागाजुन ने किसी नये सिद्ठान्त का प्रवर्सन नहीं किया हैे। पहले 
जो अस्पष्ट एव आभासरूप में था, उसी को उन्होंने केवल स्पष्ट ओर प्रणालीबद्ध 
कर दिया | 

वैयाकरण भी अद्वेतवादी थे। वाक्यपदीश्कार! ने मुक्त कण्ठ से कद्दा है 
कि व्याकरण का सिद्धान्त अद्वैतवाद हैं। व्याकरण के सत से अखण्ड निन्‍्मय झब्द- 
तन्ब ही जगत का मृल कारण है, यह एक आर अभिन्न &॥। त्रिपुरा-सम्पदाय भी 
अत्यन्त कड्रर अद्वतवादी है। इनके मत भे मट'तस्ब भद्दाशक्ति एक एबं अद्वितीय है | 
टन सब अद्वेतबादों की विश्ेपता तथा इनके पारम्परिक सम्बन्ध की आलोचना करने 
का यहां स्थान नहीं हैं | परन्तु, इन सब सिदान्तों से यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है 
कि प्राचीन काल में अद्वतवाद के अनेक प्रकार के प्रस्थान थे | अक्माद्रेत के साथ-साथ 
बखादत, अब्ठाद्वेत, गाक्तादेत, ईश्वराद्वैत प्रभात विभिन्‍न प्रकार के अद्वेत-सिद्धान्त उस 
समय प्रचलित ५ | 

निगम ओर आगम -चेद ओर तन्‍्त्र योगा में अद्वेतवाद था, छेतवाद भी था, 
इस विपय में कोई सन्देंह का कारण नहीं है। बिक सिद्धान्त का मूलस्थान प्रधानतः 
'उपनिषद्‌ एबं तदबलूम्बी दाशनिक सज्ञग्रस्थ विश्येपतः ब्रह्मसत्र ६। तान्त्रिक सिद्धान्त 
के आकर-प्रन्थ प्राचीन आगमरशाणि तथा शिवसूत्र, शक्तिसत्र, परथुरामकव्यसूत्र प्रभति 
सृत्रमाठा है। शेब, वेष्णव, गाक्तादि भेद से आगम नाना प्रकार के थे। पाश्वरात्र 
ओर भागवतमत वेष्णशगम-मूलक हैँ | प्रद्यभिजा और स्पन्द-शाखत्र, अर्थात्‌ काञ्मीरीय 
त्रिकदर्शन, दक्षिणदेश के सिद्धान्त-आख्र प्रद्नति तथा व्याकरण शैवागम से उद्भून 
होते है | त्रिपुरादि सिद्धान्त झाक्तागममूल्क है। अवध्य ही प्रत्येक सम्प्रदाय के आगमो 
में भी अनेक प्रकार के विभाग है । 

७५ अछ्वाद ओर ईश्वरादगवाद में मेइ---आचार्य गोडपा4 और शकर के द्वारा 
प्रचारित अद्ेलवाद तथा श्रीमदर्मिनबगुप्तादि द्वारा व्याख्यात परमेश्वरादयबाद ठीक 
एक ही प्रकार के नहीं दे | ब्ंढाबाद माया को सत्‌ एव असत्‌ दोनों से विलक्षण तथा 
अनिर्वचनीय मानता है | किन्तु, शेबाचार्य कहते है कि इससे द्रेत भग नहीं होता । 
अवश्य ही परमार्थ दृष्टि से माया जब तुच्छ होती है, तब व्यवद्ार-भूमि को सत्यता तथा 
विधार-मूमि की अनिर्वचनीयता वस्तुतः ब्रह्म के अद्वैत-तत्त का स्पर्श नहीं करती | यह 
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बात ठीक है; किन्तु इससे अद्वैत-तत्व में जो सकीर्णता आती है, उस संकीर्णता के हेतु का 
पता ढूँढने पर भी नहीं छगाया जा सकता | इस जीव-जडात्मक विश्व-वैचित्य का हेतु 
क्या है ! मूल मे जब एक ही अद्वय जश्ञान-तत्व है, तब यह द्वैत की स्फुरणा क्‍यों 
होती है, तथा किसके निकट होती है ? अज्ञान का आश्रय कौन है, द्रश कोन है ! 
ईश्वरादि घटपदार्थों को अनादि और परम्परासिद्ध बतलाने का व्यवहार भी अनादि है। 
शुद्ध ब्रढ्म विवर्तात्मक अनादि प्रवर्त्तमान व्यवहार का अधिष्ठान वा अधिकरण-मात्र है । 
उसका कत्तुत्व और स्वातन्थ्य कल्पित है, वास्तव में नहीं है। परन्तु, कल्पना कौन 
करता है ! जीब अथवा ईश्वर--पर अहम नहीं करते है । सरूप-दृष्टि से खप्टत्वादि सभी 
धर्म उसी में आरोपित और अध्यम्त होते है| परन्तु, वस्तुतः ब्रह्म से जीवभाव या ईश्वर- 
भाव किस प्रकार होता है, यह समझ में नहीं आता । बस, यह प्रवाह-रूप से अनादि है, 
यह कहकर ही चुप हो जाना पडता है। अजञान की प्रवृत्ति कहाँ से और क्यों होती है, 
इसका कोई उत्तर नहीं है | स्वप्रकाश विरमभास्वर ज्ञान-सूर्य को अकस्मात्‌ अशानान्धकार 
कहां से आकर ढक लेता है। ज्ञान यो ही अबशभाव से उसके अधीन होकर जीन 
बनता है, अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर बनता है | किन्तु, अज्ञान का प्रथमाविर्भाव ही 
जब समझ में नहीं आता, तब जीवत्व अथवा ईश्वरत्व के बीज काल के मनन्‍्य में 
अन्वेषण करके आविष्कार करने की चेश तो केवल पागलपन है | 

इईश्वराद्यवाद में मी अज्ञान है, माया है, किन्तु उसकी प्रन्नात्ति आकस्मिक 
नहीं है। बह आत्मा का स्वातन्त्यमृलक, अर्थात्‌ स्वेच्छा-परिणहीत रुप है। नट जिस 
प्रकार जान-बूझकर नाना! प्रकार का अभिनय करता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार अपनी 
इच्छामात्र से नाना प्रकार की भूमि का ग्रहण करते हैं। वह स्वतन्न हैं, अपने स्वरूप 
को ढकने में भी समर्थ है, और प्रकट करने में भी समर्थ है । पर, जब बह अपने 
स्वरूप को ढकते है, तब भी उनका अनाबत रूप च्युत नहीं होता। अज्ञान उनकी 
खातन्त्य-शक्ति का विजुम्मण-मात्र है। जिस प्रकार सबितृदेव अपने ही द्वारा सर्जन 
किये हुए मेघ से अपने को आच्छादित करते है, यह भी उसी प्रकार होता है। परनन्‍्नु, 
सूर्य आच्छादित होकर भी जैसे अनाच्छादित रहते है, क्योंकि वैसा न होने से मेंघ को 
प्रकाशित कौन करता ! विश्व-बैचित््य भी इसी प्रकार अपने खरूप का ही बिमर्श- 
मूलक है । क्रीडा-परायण महेश्वर की लीला ही इस प्रकार के अभिनय का कारण है। 
आत्माराम में स्पृह्य ही केसी ? यही स्वभाववाद है। अह्ायवादी स्वभाव को बिलकुल ही 
नही मानते हो, सो बात नहीं है। अजान आत्मा की ही शाक्ति है, इस बात को उन्हें 
भी स्वीकार करना पडता है। परन्तु, ईश्वरवादी कहते हैं कि यह स्वातन्त्यमूलक, 
खातन्व्यात्मक, कत्तृत्वस्वरूप है, और बह्यवादी कहते हैं कि यह शुद्ध साक्षी अथवा 
अधिड्ठन-चैतन्यात्मक है, यहीं दोनो में प्रधान मेद है | अर्थात्‌ , शाड्र वेदान्त में आत्मा 
विश्वोत्तीणं, सच्चिदानन्द, एक, सत्य, निर्मल, निरहड्डार, अनादि, अनन्त, शान्त, 
सृष्ट-सिथति ओर सहार का हेतु, भावाभावविद्ीन, सप्रकाश, नित्यमुक्त है, किन्तु उसमे 
कत्तृत्व नहीं है। परन्तु, आगम-सम्मत अद्वैत-मत से विमर्श ही आत्मा का खभाव है | 
शान और क्रिया उसके लिए. एक-से हैं। उसकी क्रिया दी ज्ञान है; क्योंकि वह शाता 
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का धर्म हैं तथा उसके कच्त-स्रमाव होने के कारण उसका ज्ञान ही क्रिया है। इस 
शान और क्रिया की उन्मुखता का नाम इच्छा है। इसी कारण वह इच्छामय है 
अथवा इच्छादि शक्तित्रय से युक्त, स्वातन्त्यमय है। ऐश्वर्य, विमर्श, पूर्णाहन्ता प्रभृति 
इसी स्वातन्त्य के नामान्तर हैं | 

आगमसम्मत आत्मा स्वंदा ही पचकृत्यकारी है। यह उसका असाधारण 
स्वभाव है |! सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं विलय को ही पंचकृत्य के नाम से 
पुकारते है। शाड्लर मत से ब्रह्म इस प्रकार के स्वभाववाला नहीं है। इसलिए, ब्रह्मवाद 
में आत्मा का ख-स्फूरण वैसा न होने के कारण बद् सत्य होते हुए भी असत्कव्प है | 
महेश्वरानन्द कहते हैं-- 

'लन्र दि अद्वेतमाग्स्‍रहेणो पपाथमानसपि द्वेतकक््यामेवाघिरोहति, यदश्न सत्या- 
सत्यव्यवस्थया हेयोपादेयकक्पनार्यां तेनैवाकारेण दतमर्यादाप्यंवसायित्वमनिवायम्‌ । 

त्रिकदर्शन अत्यन्त कड्र अद्वैतबादी है, उस अद्वैतवाद के सामने अ्माद्वैत-सिद्धान्त 
मानो म्ल्ान-सा जान पडता है | जान पडता है कि मानों शाड्रर मत मे द्वेताभास बस्तुतः 
चर्जित नहीं है| सविदुछास से लिग्वा दै--- 

ट्वैतादन्यद्सत्यकल्पमपरैरह्टैतमाख्या यते 
तब द्वैते बत पर्यवस्यति कृत वाचाटदुर्विद्यपा । 
एसे ते वयमेवमभ्युद्यिनो: कस्यापि कस्याश्विद- 
प्यारस्यो ज्प्वितमैकर स्यमुभयोरद्देतमा चक्ष्मह्दे ॥ 

जान पढ़ता है, मानो शाड्डर वेदान्त द्वैत से भीत और त्रस्त है, इसी कारण 
उनके मत में अद्गैत द्वैत से विलक्षण है, अतण्व यह असस्कल्प है। वह विचार से 
द्वैत-कोटि मे आ जाता है। आगम के मत में अद्वेत शब्द का अर्थ है--दो का नित्य 
सामरस्य | शकर ब्रह्म को सत्य और माया को अनिवंचनीय कहते है | इसलिए, वाक्य 
द्वारा जितना ही अद्वैतभाव का उत्कर्ष दिश्वाने की चेष्ठा की गई है, उतना ही पूर्णभाव 
के प्रकाश मे बाधा पडी है। वे माया को सत्य नहीं मान सकते, इसी से उनका 
अद्वैतभाव व्यावृत्तिमूटक (९१८।७७।ए८), सन्यासमूलक (985९0 07 #शाप्वा- 
लता ठा धापांव8009) हैं, अनुवृत्ति किया ग्रहणमूलक (3॥|-€फ्राए8- 
८ंग्रष्ट) नहीं | माया बअद्यशक्ति, ब्रह्माश्रित है, पर ब्रह्म सत्य है, परन्तु विचार-दृष्टि से 
माया सदसदूविलक्षण है । किन्तु, माया को स्वीकार कर उसको ब्रह्ममयी, नित्या और 
सत्यस्वरूपा मानने से ब्रह्म और माया की एकरसता दो जाती है। यह एक़रसता माया 
को त्यागकर या तुच्छ समझकर नहीं, बल्कि उसको अपनी ही शक्ति समझने मे है । 
बादल के द्वारा दृष्टि-शक्ति के ढकी जाने पर हम कहते है कि मेघ ने सूर्य को ढक 
लिया है, किन्तु यह मेत्र क्या खयमेव सूर्य से ही उत्पन्न नही है ! क्‍या मेघ्र सूर्य की ही 
महिमा नहीं है! सुतरा जो सूर्य है, वही मेष है; क्योकि यह उसी की शक्ति है। 
मायामेत्र भी इसी प्रकार अ्र्ष से आविर्भूत होता है, उसी के आश्रय मे आत्मप्रकाग 


१. महदेश्वरानन्दनक्ृत महाथंमअरी-टीका परिमछ, पृ० ५२; प्रत्यभिशाददयसूत्र १०, प्ृ० २२, 
२३ देखिए । 
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करता है और उसी में विश्वाम-झाभ करता है। जो माया है, यही अ्क्ष है | अहम स्वयं ही 
मानों अपने को अपने द्वारा अर्थात्‌ अपनी शाक्ति--माया के द्वारा ढक लेता है, परन्तु 
ढकने पर मी पूर्णतः ढक नहीं जाता; क्योकि वह अनाइत-रूप है। अतः कहना पड़ता है 
कि वही अपना आवरक (ढकनेंबाला) दे और वही अपना उन्मीलक (स्वोलनेवाला) है । 
उसके सिचा और दै ही क्या ? ब्रह्म और माया एक ही वस्तु है। ब्रह्म सत्य, माया 
मिथ्या है, ऐसा कहने पर प्रकारन्तर से द्वेंताभास आ ही जाता है। जिस अबस्था में 
माया मिथ्या है, उस अवस्था में ब्रह्म भी मिथ्या है; क्योंकि माया को मिथ्या अनुभव 
करते ही माया की सत्ता का खीकार करना अपरिहार्य हो जाता है, ओर माया को 
स्वीकार करने से ही उप अवस्था में जो ब्ह्मबोध होता है, बह मायाकल्पित वस्तु है। 
यह बात वेदान्ती को भी किसी-न क्रिसी प्रकार स्वीकार करनी ही पड़ती है| इधर 
माया को सत्य समझने में ब्रह्म भी सत्य हो जाता ६। माया की विचित्नता के अनुमार 
यह बद्ययोध भी विजित्र ही होगा और वह सभी बोध समानरूप से सत्य होगे | उस 
समय जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ अह्मरूप में प्रतिभात होगे। सभी सत्य हैं, सभी विस्मय 
और आनन्‍्द्मय है, इस तत्त्व की उपलब्धि होगी । सर्वे खल्बिद ब्रह्म, यह उपनिपद्‌- 
वाक्य उस समय सार्थक हो जायगा | माया अथबा तत्यसृत जगत का त्याग करके 
नहीं, बरन उसको साक्षात्‌ ब्रह्ममक्ति और उसके विकास-रूप में अनुभव करन से, 
आलिगन करने से ही जीवन की सार्थकता सम्भव है | दक्ति सत्य है, सुतरा जीब ऑर 
जगत्‌ भी सत्य है--मिथ्या नहीं है, इसस्छिर सभो बम्तुतः दिवमय हैं | यह वेचित््य एक 
का ही विलास ८, भेद अभेढ का ही आात्सप्रकाश है, शक्तिरूप किरण राशि शिव-रूप 
सर्य का अपना ही स्फुरण मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान्‌ झकराचार्य के 'तमः 
प्रकाशबद्विरद्यों” पद को यथार्थता स्वीकार करके भी यह बात कही जा सकती है कि 
प्रकाश से ही तर्षण के द्वार अन्धकार का आविर्भाव होता है और अन्धकार ही घर्षण 
के द्वारा प्रकाञ मे पर्यवासत होता है । दोनों ही नित्य सयुक्त है, स्वरूप में समरस- 
भावापन्न है । घर्यण से प्राधान्य का विकास होता ६ | इस प्राधान्य के अनुसार व्यपदेश 
होता है| आगम शास्त्र का यही सिद्धान्त १ै। पुरुष से प्रकृति, किवा प्रकृति से पुरुष 
एकान्ततः प्रथक्‌ नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। जो ऐसा करते है, बह केवल विचार 
(।0809) 90577300॥) के द्वारा तत्त्वविष्लेषण-सात्र करते है। बस्तुतः सांख्य के 
प्रकृति पुरुप-बिवेक का अर्थ भी प्रथककरण नहीं है, इसके प्रमाण साख्यकारिका 
आर योगभाण्य मे स्पष्ट पाये जाते हैँ । इसकी आव्येचना किसी दूसरे समय की जा 
सकती £ | स्पन्दशासत््रकार कहतें है-- 


इति वा यस्य संवित्ति: क्रीडास्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स॒ परयन्‌ सतत युक्तों जीवन्मुक्ो न संशय: ॥ 


इसका तालर्य यही है कि जीवन्मुक्त जगत्‌ भर को ही आत्मक्रीडा, अर्थात्‌ 
आत्मथक्ति के विछ्ास-रूप में देखते हैं, उनकी योगावस्था कभी मस्न नहीं होती । भेद 
और अमेड, व्युत्यान और निरोध दोनो के अन्दर साम्पदर्शन होने पर और कोई 
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आरशका नही रह जाती; क्योकि दोनों एक के ही दो प्रकार है। इसी को शिवशक्ति 
का सामरस्य या चिदानन्द की प्रामि कहते है । यही ईश्वराद्ययवाद की विशिष्ठता है । 

६ प्रत्यमिज्ञा-दर्शन मे ज्ञान और भक्ति का सामंजत्य--इस अद्वयवाद मे एक और 
विशेषता यह है कि यह न तो शुष्क शानमार्ग है ओर न शानहीन भक्तिमार्ग ही, 
इसमे शञन और भक्ति दोनों का सामजस्य है। शकर द्वार प्रवर्सित अद्वैतबाद की 
चरमावस्था मे भक्ति का स्थान नहीं है। शकर के मत से भक्ति द्वैलमूलक है, इसी 
कारण अद्दितावस्था मे ज्ञानाविर्भाव में इसकी सत्ता नहीं रहती । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह साधनरूपा अज्ञान-मूलक भक्ति हैं| परन्तु, जो अद्वेत-भक्तिरुप पदार्थ है, 
वह शासत्र और महात्माओं के अनुभव से जाना जा सकता हैं| यह नित्य-पदार्थ है | 
साधारणतः जिसे हम मोक्ष कहते हैं, व्रह बस्तुतः इस नित्यसिद्ध ज्ञान-भक्ति का ही 
आवरणमग-जनित समुन्मेष मात्र है। त्रिकदर्शन मे इसी को चिदानन्दटाभ अथवा 
पृर्णाहन्ता चमत्कार रूप से अभिहित किया गया ६। चिदश जञानभाव है और 
आ _न्‍दाश भक्ति है। परम तत्त्व स्वातन्त्यमय है; स्वतन्त्रता ही पूर्ण शक्ति है, इसी 
कारण इस मत में चग्मावस्था में भी शिवशक्ति का सामरम्य ही माना गया हैं। शक्ति 
के अभाव की अथवा उसके अवास्तवत्व की कल्पना कभी नहीं की गई | वस्तुतः, 
शिव ऑर गक्ति अभिन्न है, दोनों में मेद नहीं हैं ओर हो भी नहीं सकता । परल्‍्तु, 
विश्वदृष्टि मे सृष्टि और सहार की, किवा उन्मेष और निर्मेपष की ओर लक्ष्य दने से शक्ति- 
प्रधान अथवा शिवश्रधान रूप से केवछ एक ही परम तत्त्व का निर्देश किया जाता है । 
परन्तु गक्तिप्रधान अवस्था मे भी शिवभाव रहता है, क्योंकि प्रकाशमभय शिवभाव में 
ही विमर्भा-्मक ग्क्ति का विकास-स्वरूप विश्व प्रतिविम्बिग होता #, और शिवप्रधान 
अवस्था से भी शक्तिभाव रहता दे, बिश्ववीज-शक्ति उस समय प्रकाश में विलीन रहती है 
और इन दोनों की सामरम्य अवस्था को, जहाँ शिव और शक्ति दोनो साम्य को प्राप्त है, 
न शिव कहा जाता है ओर नद्मक्ति ही कहा जाता है, परन्तु दोनों ही भाव वहाँ 
एकाकार रे विद्यमान रहते हैं। यही परम भाव है । हमारे दर्शनों मे इसको सर्वभाव 
की प्रतिष्ठा के रूप में वर्णन किया गया ६॥ यहाँ चिदश शिवमाव और आननन्‍्दाश 
शक्तिभाव परस्पर मिले हुए है, इसी कारण यह श्ञान-भक्ति की सामजस्य-अवस्था है। 
यह याद रखना चाहिए कि पूर्वोक्त शिव ओर शक्ति तथा यह सामरस्प दोनो ही 
नित्य है, केवल एक ही पदार्थ की दो दिशाएँ है । 

कहा जाता है कि प्रटपजरिकास्तोत्र श्रीमकराचार्य का रचा हुआ हैं। उसमे है- 


सत्यपि भेदापरमे नाथ तथाहं न सामकीनस्त्वसू्‌ । 
सामुद्रो हि तरज्ञः क्वचन समुद्री न तारक्ृः॥ 


यदि यह इलोक वस्तुतः शकर का ही है, लो यदद कहना पड़ेगा कि वह अद्वित- 
भक्ति का प्रचार करते है | सत्यपि भेदापगमे' इस वाक्याश की योजना के द्वारा समझा 
जा सकता है कि उनका अभिप्राय, भेद दूर हो जाने पर भी "मे तुम्हारा हूँ', यह कहने 
का है | सुतरा अभेद-अबखा में भी "में तुम्हारा हूँ', यह माव रह सकता है। कहने 


८ भारतीय संस्कृति और साधना 


की आवश्यकता नहीं कि यह दास्थात्मक भक्तिमाव ही है। यद्यपि ज्ञान के द्वारा 'तुम 
और मै! का वास्तविक भेद मिट जाता है, तथापि पराभक्ति के प्रभाव से उस अद्वैत- 
समुद्र में भी कव्पित भाव-द्वत की लहरी उठती है । यह दैत बस्तुतः द्वैत नही है, इसलिए 
इस अबस्था की भक्ति को अद्वैत-भक्ति कहना असगत नहीं है। यही नित्यभाव है। 
बोधसार मे (० २००-२०१) नरहरि कहते है - 

हैत॑ मोहाय बोधास्प्राक्‌ प्राप्ते बोथे मनीषया। 

भक्तयथ करिपतं द्वैतमद्रेतादपि सुस्दरस्‌ ॥ 

जाते. समरसानन्दे.. द्ेतमप्यसतोपमस । 

मित्रयोरिव दुम्पस्योजी वात्म परमास्म नो! ।। 


अद्वैत-मक्ति क्या है तथा उसके स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, यह विवरण 
यहाँ प्रयोजनीय नहीं है । नारायणतीर्थ अपनी भक्तिचन्द्रिका नामक शाण्डिल्य-सूृत्र के 
भाष्य मे इस भक्ति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते है तथा अन्य भी अनेक स्थलों में 
इसका प्रसंग मिलता हैं | त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्ड (२०वाँ अध्याय, इलोक ३३-३४) में है- 
प्रकाशसार परम तत्व को अपरोक्ष रूप में आत्मामिन्न-भाव में साक्षात्कार करने 
पर भी कोई कोई परम भक्त प्रमपूवंक उसकी सेवा किया करने है। सेत्रा करने के लिए, 
सेव्य-सेबकभाव होना आवच्यक है, अद्ववावस्था में यह भाव किस प्रकार सम्मब हो 
सकता है ? इसीलिए कहा गया है कि भेदभाव अवल्म्बन करके सेवा की जाती है। 
निश्चय ही यह आहार्य-मेद है, वास्तविक भेद नहीं है। जहाँ परम तत्व साम्य-स्वरूप है 
वर्हा तो भेद हे ही नहों, वह तो सब अवस्थाओं का सन्धि-थल है। परन्तु, इस भेद 
के आहरण करने का प्रयोजन क्या हैं! प्रयोजन और कुछ भी नहीं है, है. केवल 
रुचिभेद, "स्वभाव का स्वस्सौ--- 
यत्‌ (अर्थात्‌ पर॑ पद॑ प्रतिभात्मकम्‌ ) सुभक्तेरतिशयप्रीत्या केतववर्जनात्‌ ॥३३॥। 
स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वाउपि स्वाद्र्य पदसू । 
विभेदुभावमाहत्य सेब्यतेउस्यन्ततत्परेः ॥३४॥। 


इससे ज्ञात होता है कि ज्ञान के अनन्तर भी भक्ति रह सकती है । यह कैतब- 
हीन होने के कारण सुभक्ति । अजञानमूलक द्वैत या साधनभक्ति के समान स्वार्थानु- 
सन्धानात्मिका नहीं है। अद्वैंत-भक्ति के पन्न मे भी एक भेद आवश्यक है, यह कर्पित 
और ज्ञानपूर्वक होती है। परन्तु, एक बात है, ज्ञान के बाद यह अद्वैतमक्ति सभी के 
होती हो, ऐसी बात नहीं है। जिसका हृदय स्वभावतः भक्ति-प्रवण है, उसी के अद्दैत- 
मक्ति का उदय होता है, जानार्थी को ऐसा नहीं होता | 

किन्तु, उठित हो या न हो, अन्त मे ज्ञान और भक्ति एकाकार हो ही जाते हैं। 
जिसे पूर्णाइन्ता या स्वात्म-चमत्कार कहा जाता है, वही शान की सीमा और वही 
बे की भी पराकाष्ठा है। इसीलिए, यह समन्वय-भूमि है| यहा से दोनों लोत प्रवाहित 
होते है । 


त्रिकदर्शन मे दास्यात्मक मक्ति ही स्वीकार की गई है। भगवान्‌ प्रभु, पिता 
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अथका गुरु हैं, भक्त दास, पुत्र अथवा शिष्य | केवल त्रिकदर्शन में हो नही, शौबागम 
मात्र मे ही इसी भाव की प्रधानता दीख पडती है। वीर शैवादि मत में भी यही सिद्धान्त 
स्वीकृत देखा जाता है ।' शाक्तागम में भी मूलतः इस विषय में कोई भेद नहीं दिखाई 
देता | हाँ, पितृमाव की जगह उसमें मातृभाव की कल्पना की जाती है, यही विशेषता है । 
परन्तु, इस भावत्रयी में दास्यभाव ही मूलभूत है, अतः इसी का प्राधान्य बतताया 
गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मक्ति का मुल्तत्त्व ही दास्यभावश्ित है, 
इसे स्वीकार करना ही पढ़ेगा | शान्त-भक्ति भक्ति की एक स्फुरण-अवस्था-मात्र है । 
किचित्‌ विकसित होते ही उस पर दास्य-भाव का रंग चढ जाता है। अद्वैत से दंत 
की तरग इसी भाव में उठती है। फिर, चाहे कितना ही विकास हो, यह रग नहीं 
छूटता | यद्यपि गौडीय वैष्णव प्रद्ति सम्प्रदायों में सख्य, वात्सल्थ और माधुर्य भाव भी 
माने गये है, तथापि यह सत्य है कि सभी भावों के मूल मे यह दास्थभाव अनुस्थूत है। 
भूत स्टि में जिस प्रकार वेदान्त के अनुसार आकाश से वायु, वायु से अग्नि 
इत्यादि क्रम से प्रृथ्वी का आविर्भाव होता है, ररू-विकास में भी इसी प्रकार शान्त से 
दास्प, दास्य से सख्य इत्यादि क्रम से उत्तरोत्तर रसपुष्टि होती है। आकाश का अपना 
गुण शब्द है, वायु के उत्पन्न होने पर शब्द-गुण की तो प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त 
उसका अपना गुण स्पर्श भी विकत्तित हो उठता है। इस प्रकार, क्र: एक-एक गुण 
बढ़ते रहते है और प्र॒र्व गुण क्रमणः अनुव्ृत्त होते जाते हैं। इसीलिए, प्रथिव्री मे पॉचों 
भूतों के गुण है; इनमे शब्दादि चार उसके समागत सामान्य गुण है, गन्ध उसका 
विशेष गुण है । इसी प्रकार भाव के क्रम-विकास के विषय में भी समझना चाहिए | 
शान्त भाव का विशेष गुण निश्ा दास्यभाव में अनुबत्त होती है और उसका अपना 
शुण सेवा भी उस समय विकसित हो उठता है। सख्य से शान्त और दास्य दोनो के 
गुण अनुबस्त होते है तथा अपने गुण असंकोच का भी विकास होता है। इसी प्रकार, 
साधुर्य में सनी रसो के गुण अर्थात्‌ निष्ठा, सेवा, असंकोच, छालन वत्तमान रहते है 
और इनके अतिरिक्त उसका विशेष गुण आत्म-समर्पण भी स्फूत्त हो उठता है । 
त्रिकदर्शन दास्थात्मक भक्ति को मानकर भक्ति के मूल-तत््व को ही मान 
लेता है। पर, केबल मूल को ही मानता हो, सो बात नहीं, भक्ति के चरम फल 
माधुर्य-प्रेम को भी आभास रूप में स्वीकार करता है। परन्तु याद रखना चाहिए 
कि यह भक्ति अज्ञानमूलक द्वेतमाव से उत्पन्न नहीं है। यह परिस्कुटित अद्वैत की 
अबस्था है ओर एक हिसाब से यह परिस्फुटित द्वैत-अवस्था भी है--परन्तु यह अलौकिक 
'द्वैत' है, यही विशेषता है। इसीलिए, यहाँ एक ही साथ शान और भक्ति का, 
चित्‌ और आनन्द का समावेश दिखलाई पडता है। इसी का नाम दिवशक्ति का 
सामरस्य है। यह रसतत्व ही ऐक्च और वैचित्र्य का पूर्ण सामझस्य है| यह रस 
प्ह्मानन्द” से विलक्षण एवं विशिष्ट है | बअह्लानन्द मे आस्वादन नहीं, चर्वण नहीं, अहं- 
भाव नहीं, त्िपु्ी नहीं, परन्तु रस में सभी कुछ है, पर अलौकिक है । पूर्णाहन्ता का 
चमत्कार ही रसबोध है--इसमें अभेद में भी अलौकिक भेद है, नहीं तो आस्वादन ही 
१५ मारयिदेवकृत ' अनुभवसूत्र' देखिए । 
र्‌ 
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नही हो सकता । परन्तु, यह भेद लौकिक भेद के समान नहीं है, यह वैकल्पिकमात्र है। 
अभिनबवगुसाचार्य ने नाव्यशासत्र की अभिनवभारती नामक टीका में रसतत्त्व की जो 
प्रय्यभिजा-दर्शनानुसार आलोचना की है, उसमे रस का स्वरूप बहुत कुछ परिष्कृत हो 
गया है । 

प्रशन हो सकता है कि यह रस केवल शान्तरस है अथवा दास्य भी है। इस 
प्रशन का समाधान, पहले जो कुछ कहा जा चुका है, उससे हो जा सकता है। भक्ति के 
मूल में दास्यभाव रहेगा ही | शान्तभाव को भक्ति का बीजभाव कहा जा सकता है सही, 
किन्तु वह परिस्फुट भक्ति नहीं है। दास्यचोथ जबतक नहीं हो जाता, अपने को 
एक अनन्त वस्तु के साथ अमिन्न जानकर भी जबतक तदाश्नित रूप से बोध नहीं हो 
जाता, तबतक भरक्ति-राज्य का आरम्म ही नहीं होता। शान्तभाव इसी का सूत्रपात 
करता है। किन्तु, यह अनन्त वस्तु अपने आत्मा से मिन्न और कुछ नहीं हें। इसी से 
जिस ब्रह्ममाव से गान्तरस ओर तदनन्तर दास्यादि का आविर्भाव होता है, शान्त 
दास्यादि मे वही ब्रह्ममाव अनुवृत्त रहता है; परन्तु उसी के ऊपर शुद्ध अप्राकृत सत्त 
की लहर क्रीड़ा करती है । 

अन्धकार दबा रहता है, आलोक के वश्नःस्थल पर आलोक की ही तरग नाचा 
करती है | यह तरग ही उल्लास” या रस है | इसका वैचित््य ही लीला-बिम्तार है। यह 
तरग शुद्ध स्वरूप में सदा वर्तमान रहती है, इसीलिए वैश्णवो के समान शैव भी नित्य- 
लीला मानते है | इसीलिए, क्षेमराज ने अपनी स्तवचिस्तामणि-टीका प्रृ० ६०-६१ में 
शिव को-- 

'क्रैछासादिषु नित्यप्रवत्त मानप्रमोदनि्भरक्रीडामय छोकोत्तरप्रभाव॑ विस्तारयिश्रे! 


--कहा है। परन्तु कोई-कोई पुरुष, विशेषतः आलकारिकगण भक्ति को रस 
स्वरूप नहीं मानते । काव्यप्रकाशकार मम्मट, स्मगगाधर के कर्ता पण्डितराज जगन्नाथ 
प्रद्मति आलड्जारिकों ने भक्ति को भावकोटि में ही डाल दिया है। परन्तु, इससे 
कोई विरोध नहीं आता । साहिबयसार कर्त्ता अच्युतराय ने दिग्बलाया है कि गीता के 
“अद्वेश सर्वभूतानाम! से यो मद्धक्तःस मे प्रियः” पर्यन्त के बाक्यों से जाना जाता है 
कि मुख्य भक्ति जीवन्मुक्ति का ही नामान्‍्तर है| जीवन्मुक्ति विवेक में विद्यारष्यस्बामी 
भी यही बात कहते है-- 


'जीवपम्मुक्त: स्थितप्रशो विष्णुभक्तश्र कथ्यते |! 


इस दृष्टि से भक्ति कुछ-कुछ शान्तरस के अन्तर्गत हो जाती है। इसीलिए 
आलकारिक भक्ति को स्व॒तन्त्र रस नहीं मानना चाहते | अर्थात्‌ , मुख्य भक्ति को 
रस मानने मे आलकारिक असम्मत नहीं है, किन्तु वे उसे शान्तरस से प्रथक मानने 
का कोई कारण नहीं देखते | दूसरी ओर भक्तगण जो कुछ कहते है, वह भी सत्य है | 
वे कहते है कि भक्ति जब अद्वैत-आस्मतत््व-विषयक बृत्ति-विशेष है, तब उसके रसत्व का 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता | साहित्यसार के टीकाकार ने स्पष्ट द्ाब्दो मे कहा है 
कि भक्ति मुख्य और गौण, अथवा पर और आपरा-मेद से दो प्रकार की है। 


काश्मीरीय शैव-दर्शन श्श 


अ्ंकारशास्र में मुख्य भक्ति द्ान्तरस के अन्तर्गत है और गौणमभक्ति मावमात्र है| 
भक्तिशास्र में शान्तरस स्वय ही भक्तिविशेष है और मुख्यभक्ति तो रसत्वरूपा है। 
शाडिल्य और नारद ने अपने भक्तिसज्रों मे, मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति-रसायन 

मे और भ्रीरूपगोस्वामी ने भक्तिस्सामृत-सिन्धु मे भक्ति के रसल का उपपादन किया है| 
यहाँ उन सब की आल्येचना आवश्यक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहना 
यथरेष्ट होगा कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के आचार्यों ने भक्ति को रस के रूप से स्वीकार कर 
अध्यात्म-राज्य के एक गम्भीर तत्त्व को प्रकट कर दिया है। उत्पलाचार्य अपनी शिव- 
स्तोत्राबठी के प्रथम स्तोन्न मे कहते है--- 

जयन्ति भक्तिपीयूषरसासववरोन्स॒दा: । 

अद्वितीया अपि सदा स्वद्द्वितीया अपि प्रभो ॥ 
परा भक्ति की यही विशेषता है कि इस अवस्था में दूसरे के न होते हुए भी दूसरा 
रहता है। नदिया के श्रीगोराग भहद्दाप्रभु ने इसीलिए अचिन्त्-भेदाभेद-तत्व का 
प्रचार किया | जा समझते हैँ कि दो होने से ही मिथ्या हो जायगा, उन्होंने प्र्ण 
सत्य के केवछ एकदेश-मात्रकों देवा है। 3ज्ान के नष्ट हो जाने पर भी, ऐक्स- 
स्फुण होने पर भी, उस ऐक्य की गोद में दो रू सकते हैं, यद्यपि वें दोनों ही एक 
का ही झुद्ध भाव में आत्मप्रसारण ई- - 

नाथ वेयक्षये केन न दृश्यो5स्येककः स्थितः । 

वेधवेदकसंक्षो सेपप्पसि भक्तः सुदर्शनः ॥ 


अन्तमुंग्वावस्था में कुछ भी जानने योग्य न रह जानें पर भी एक के रूप में 
जिसका स्फुरण होता है, शेय और जाता के इस सक्षोभ मे-- इस वैनित्र्य मे भी भक्तमण 
समावेग की अधिकता के कारण उसी को देग्ते है | जो विश्वातीत है, वही तो विश्वामक 
भी है और दोनों समकाल में ही है। इसीलिए ज्ञान और भक्ति जहाँ समरस है, वहाँ 
बिश्वातीत और विश्वात्मक समभाव में ही प्रकाशमान है । यहां द्वैतादेत का सामज्ञस्य 
होता है। यही ईश्वराद्ययवाद की विगिश्ता है | 

७ शंकर और आगम-सम्प्रदाय--शकर द्वारा प्रचारित ब्रह्ममाद के साथ ईश्वरा- 
इयवाद का जो भेद दिखलाया गया है, उससे कोई यह न समझे कि शकराचार्य ईश्वरा- 
दयबाद को नहीं मानते थे | बस्तुतः, शकराचार्य प्रत्यभिजञा-सिद्धान्त को मानते थे तथा 
अनेक स्थलों पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे इस बात को घोषित किया है। इसकी आलोचना 
पीछे की जायगी | साधारण सन्यासी-सम्पदाय में जो मत प्रचलित है तथा जिसका 
अवल्म्बन कर अद्गैत-प्रस्थान के ग्रन्थ आदि रचे गये है, आजकल एकमात्र उसी को 
शंकर का मत समझा जाता है। किन्तु, उसके साथ अन्यान्य मतो का भी सम्बन्ध था, 
इसे एकबारगी अस्वीकार नहीं किया जा सकता | हमारा खयाल है कि आगम और 
निगम दोनों मार्गों के ही सम्प्रदायप्रवरत्तक बनकर शंकराचार्य ने जगदूगुरु-पद की 
सार्थकता सम्पादित की थी। ज्ञान और उपासना--संन्यास और गाईस्थ्य--दोनों 
दिशाओं मे ही उनकी प्रचार-शक्ति अव्याहत थी। महापुरुषों के उपदेश देने की यही 
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सनातन पद्धति है | बुद्धदेव, महावीर प्रश्तति घर्मग्रचारकगण सभी, न्यूनाघिकरूप में इसी 
पद्धति का अनुसरण कर गये हैं | 

उपलब्ध प्रन्थावली से कई शकराचार्यों के विषय में पता लगता है, परन्तु इस 
विषय की आलोचना यहाँ अप्रासगिक है| तन्त्रणासत्र में भी एकाधिक दांकराचार्य का 
परिचय प्रास होता है या नहीं, यह एक स्वतन्त्र विषय है, तथापि अमेक प्रकार की 
ऐलिहासिक आलोचना से यही अनुमान होता है कि अद्वादी शकर आंगम-दास्त्र के 
शाता थे | केवल यही बात नहीं, बल्कि उन्होंने अनेक आगम-ग्रन्थों की स्वना और 
व्याख्या की थी | इसी प्रकार की जनश्रति भी है । 

प्रयभिजा-मत के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त का अथवा श्रीविद्या का अति घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | शकर इस श्रीबिद्ा के एकनिष्ठ साधक थे | श्रगेरीमठ मे आज भी उनका 
श्रीचक्र स्थापित है, आज मी वहाँ उसकी उपासना होती है। शंकराचार्य के परम गुरु 
गौडपादाचार्य ने श्रीविद्या का प्रतिपादन करने के लिए सुभगोदय नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी | इसके ऊपर शकर की टीका है |! ओर सम्मबतः इसी के अनुकरण में 
उन्होंने अत्यन्त गम्भीर रहस्यप्र्ण सोन्दर्यल्श्टरी नामक स्तोत्र रचा था ।* 

इस ग्रन्थ के ऊपर सुरेखराचार्यकृत टीका है, झृगेरीमठ मे इसी टीका की एक 
अति प्राचीन हस्तलिगित प्रति वत्तमान है |* प्रपचसार-ग्रन्य शकरकृत माना जाता है | 


१. सुभगोदय के ऊपर माधवाचार्य की भी व्याख्या हैं । टीका भी दो प्रकार की पाई जाती है। 
लक्ष्मीधर सौन्दरयल्हरी की व्याख्या में केवल झाकरी टीका का ही उल्लेख करते हैं, मम्नबतः 
द्वितीय टीका उनके हस्तगत नहीं हुई थी। पण्डित महादेव शाखत्री लक््मीपर का समय चुद श 
धताब्दी के प्रथमाश मे निणोत करते है । किन्तु यह सिद्धान्त निविवाद नहीं है । परन्तु, इसमें 
कोई सन्देह्द नहों कि लक्ष्मीपर भास्करराज के बहुत ही पूर्व हे! गये है | हमारी समझ वे उन्हें 
माधवालाये से परवत्तीं मानना चाहिए । 


२ को*-कोई मौन्दयलहरी के शकर की रचना होते पर विश्वास नहीं करते। परन्तु, हमारी 
समझ में यह शकराचार्य की ही अपनी रचना हैं | पण्डित महादेव शास्त्री ने इस बिषय में जो 
कुछ कह है, वह ध्यान देने योग्य हँ-- 
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३. काशीबामी पण्डित श्रीयुत मीताराम झाख्री दीर्घकार तक श्गेरीम्ठ में रदे थे । उन्होंने वहाँ 


रदने के समय सुरेश की टीका को देखा था। उनहे द्वारा इस टीका के विषय में हमने 
सुमा था !+-ले० 


काश्मीरीय शैब-द्शन श्३ 


इसके ऊपर पद्मपादाचार्य की टीका है। उत्तर और दक्षिण मारत में विभिन्न समय में 
लिखित इस टीका की दो हस्तलिग्ित प्रतियाँ हमारे दृष्टिगोचर हुई है । सूतसद्दतिता और 
पराशरसहिता की टीका में माधवाचार्य ने प्रपक्षसार को जगदुगुरु शकराचार्य-कृत 
माना है। शारदातिलक की टीका में राषवभद्ठ भी यही कहते हैं। सम्मोहन-तम्न मे 
शइकर और उनके चार शिष्यो का वर्णन है। यह सब देखकर शकर को झाक्तागम के, 
विशेषतः त्रिपुरागम के, एक अति प्रधान आचार्य मानना ही होगा | 


उनका दक्षिणामृत्तिस्तोत्र और मुरेश्वराचार्य-कृत उस पर बार्सिक देखकर यह 
बात और भी स्पष्टरूपेण समझी जा सकती है | यहाँ संक्षेप मे इस बात को दिग्वत्थया 
जाता हैं । 'दक्षिणामूर्सि! त्रिपुरा-सम्पदाय का शब्द है। 'दक्षिणामूत्ति-सहिता,' 'दक्षिणा- 
मूर्सि-उपनिषद्‌? प्रभृति उक्त सम्पदाय के मत का प्रतिपादन करनेवाले प्रसिद्ध अन्ध हैं | 
सुतरां, गुरुतत््व किया स्वात्मदेवता का दक्षिणामृत्ति के आकार में वर्णन करने से शंकर 
का आगमानुराग प्रमाणित होता है। इस स्तोच्र के प्रथम कक में कहा गया है कि 
ज्ञानी की दृष्टि मे विश्व स्वात्मगत तथा दर्पण में अतिविम्बित नगरवत्‌ है | अर्थात्‌, वस्तुतः 
यह विश्व अपने अन्तर्गत हैं, परन्तु माया से बहिवंत्‌ जान पडता है। प्रवोध-काल मे, 
माया के नश्ट होने पर, पुनः यह अपने अद्बव आत्मस्वरूप में ही साक्षास्क्ृत होता है। 
यहाँ विश्र स्वीकृत होता है, परन्तु वह चिन्मय है, अपने ख्वातन्त्य के विव्यस एव 
आत्मभित्तिस्थ चित्ररूप मे अगीकृत है, जड-रूप में नहीं | द्वितीय लोक में कहा है कि 
यह बिश्व आविर्भाव के पूर्व निर्विकत्पावस्था में वर्तमान रहता है, यह स्वगतादि भेद- 
कल्पना-विहीन शक्तिमात्र है। जिस प्रकार अकुर उद्गम से पूर्व बीज-रूप में रहता है, 
इसकी भी ठीक वही अवस्था है। पीछे माया के द्वारा देश और काल के कल्पित 
होने पर बह नाना अकार के विचित्र आकारों मे प्रतिमात होता है | जो मायावी के 
समान, महायोंगी के समान, केवल स्वेच्छा से इस वैचित्यमय विश्र का बिजुम्भण 
करते है, वही आत्मदेव है, गुरुदेव है। यहाँ यह जो मायावी और योगी के दृशन्त 
दिये गये है, प्रयभिजा और त्िपुरा-दर्शन में भी ठीक यही दोनो दृशन्त है तथा जगत्‌ 
की सृष्टि इच्छाशक्तिमूहक--उपादाननिरपेक्ष-है, इसका विचार किया गया है। 


प्रत्यभिशा-कारिका में उत्तलदेव कहते हैं-- 


चितदारमैद हि देवो उस्तःस्थितमिच्छाबशादू बहिः । 
योगीव. निरुपादानसथंजात॑ प्रकाशयेव्‌ ॥ 


अर्थात्‌, सृष्टि गब्द का अभिप्राय है अन्तःस्थित पदार्थ का बहिःप्रकाश । सभी 
पदार्थ चिदात्मा के अन्तःख्थित हैं, केवल इच्छावश कमी-कमी कुछ-कुछ बहिःप्रकाशित 
होते हैं| यह बहि:प्रकाशन ही सष्टिदब्द का अर्थ है। सुतरा, कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस प्रकार की सृष्टि में उपादान की अपेक्षा नहीं है | इच्छा-शक्ति के अवलम्बन 
से जब वस्तु-निर्माण होता है, तब पूर्वसिद्ध परमाणु का प्रयोजन नहीं रहता । जिन्होने 


श्ड भारतीय संस्कृति और साधना 


योगी के सष्टि-व्यापार को प्रत्यक्ष किया है, वे इस दृशन्त की सार्थक्ता सहज ही जान 
सकते हैं | कोई-कोई यहाँ कह सकते है कि योगी की सृष्टि भी परमाणुसापेक्ष है--योगी 
जब इच्छादक्ति का प्रयोग करते हैं, तब उनकी प्रेरणा से समस्त परमाणु स्ववमेव आकर 
एकत्र हो जाते हैं | परन्तु, अमिनवगुस उक्त कारिका की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकार की कल्पना का कोई मूल नहीं-- 

नहि एवं वक्‍सुं शक्यम्‌--परमाणवों योगीष्छया झटिति सदृटिताः कार्य- 
मारप्स्यन्ते इति । (ईश्वरप्रत्यभिशाविमशिनी, ए० १३८) 


इसका कारण यही है कि परमाणुवादी साक्षात्‌ रूप से परमाणुओ द्वारा स्थूल 
वस्तु की उ्पत्ति स्वीकार नहीं करते। वे मानते है कि बीच में अबान्तर अवयवों का 
व्यवधान होता है । घट-निर्माण करते समय केवल परमाणुसमृह् को विशिष्ट संस्थान मे, 
अर्थात्‌ घटाकार में सन्निवेशित करना साक्षात्‌ रूप से सम्मव नहीं | परमाणु से दृथणुक, 
दथणुक के सम्मिलन से त्रमरेणु--इस प्रकार कमशः स्थूलतर कार्य की उस्त्ति होती है। 
फिर, कपाल निर्मित होने के बाद दो कपाछो के परस्पर सयोग से घट की सृष्टि शेती है । 
केबल यही बात नहीं। छोकिक सृष्टि में अथवा उपादानसापेक्ष सृष्टि मे निर्दिष्ट सहकारी 
का आश्रय आवश्यक है, शिक्षा ओर अभ्यास का प्रकर्ष आवश्यक है | नहीं तो बस्तु- 
निर्माण नहीं होता है| परन्तु, योगी की सरष्टि मे इन सबकी कुछ भी अपेक्षा नहीं होती । 
सुतरा, यह कल्पना व्यर्थ हैं कि योगी भी पृर्वसिद्ध परमाणु का अवलूम्बन करके सृष्टि 
करता है ! योगिजान की ही ऐसी महिमा है कि आभास-वैनचित्यमय पदार्थसमह 
इच्छामात्र से ही प्रकाशित होते है। असछ बात यह है कि स्वित्‌ स्वातन्त्यमयी 
(६7८८) है, जब उसमे इच्छा का उदय होता है, तब अग्रतिघातरुप इच्छा के कारण 
अन्तःम्थित, अर्थात्‌ जानरूप में अथवा आत्मा के साथ अभिन्न रूप में स्थित पदार्थंसमृह 
जेय रूप में अबभासित होते है | जो 'अह! रूप में द्रश के साथ एकाकार था, वही 
इद! के रूप में प्रथक्‌ भाव में परिस्कृट हो उठता है। कल्पित प्रमाता, अर्थात्‌ 
देहादि में तादात्म्रबोधयुक्त द्रश् के समीप--परिच्छिन्न सवित्‌ के सामने --यह पदार्थ 
बाह्य प्रतीत होता है । 
अतएब, इस विश्ररुप आभास-वैचित्र्य का मूल चिदात्मा की स्वातन्त्य-शक्ति है | 
सुरेश्वराचार्य उक्त द्वितीय छोक के वात्तिक में भी इसी प्रकार इच्छागक्ति के उपादान- 
निरपेक्ष सृष्टि-सामर्थ्य का वर्णन करते है | वे दिखलाते है कि विश्वामित्र प्रभति परिपक्क- 
समाधि ऋषियों ने उपादान, उपकरण और प्रयोजन के बिना भी केबल स्वेच्छा-मात्र से 
सब प्रकार को भोग-सामग्री ले परिषूर्ण स्वर्गलेक की सृष्टि की थी। यही योगिसष्टि का 
इृशनन्त है। ईश्वर-सष्टि भी इसी प्रकार की है, क्योंकि वे खतन्न और सर्वशक्तिमान्‌ 
१. माघवाचार्य सर्वदशनसग्रह में प्रत्यभिशा-द्शन' शीर्षक प्रस्ताव में (आनन्दाअ्रम-सस्करण, 
पू० ७८) ये ४ वर्णयन्ति नोपादानं बिना! इत्यादि वाक्य द्वारा इस मत का उल्लेख करते हुए 
ख़ण्डन करते है, अथात जे। छोग कहते है कि योगी की इच्छा से परमाणुओं के आकृष्ट दोने हे 
स्थूछ वस्तु निर्मित होती है, उनके सिद्धान्त को वे असगत अतिपादन करने हैं । 


का श्मीरीय शैव-दर्शन १५ 


(वारक्तिक ४८) है !' वे और भी कहते हैं कि ईश्वर कारक-व्यापार के विना कर्त्ता, तथा 
प्रमाण-ब्यापार के विना सर्वज्ञ हैं; क्योंकि वे खप्रकाश हैं। उनके जातृत्व, कर्त्तत्व 
प्रद्धति उनकी स्वातन्त्य-शक्ति के ही नामान्तर हैं । उनकी इच्छाशक्ति ख्वच्छन्दकारिता- 
खरूप है, वह अत्यनिरपेक्ष तथा अप्रतिहत है । इसी इच्छाशक्ति के बल से वे 'कत्तुम', 
अकत्तुम! और अन्यथा कत्तुम! अर्थात्‌ प्रवत्तन, निवर्सन और परिवत्तन करने में 
समर्थ हैं, यही स्वतन्त्रता ६ । योगी लोग इस इच्छाशक्ति के स्फुरण को ही साम्राज्य 
कहते हैं--(दशम ओ ोक की २१वीं कारिका देखिए)। 'साम्राज्य' सबंत्र आत्मभाव 
का विकास है, जिनकी समाधि परिपक्र हो गई है, वहीं इसे प्राप्त करते है । यही 
परमैश्रय है--अन्यान्य विभूतियों इसकी तुलना से कुछ भी नहीं हैं। आत्मा महेश्वर है, 
इसीलिए बातिक (१०।६) में सुरेश्वर कहते है-- 


य्दीयैश्चर्यविप्ुड मिश्रद्वाविष्णुशिवा दयः । 
ऐश्वर्यवन्तों भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥ 


आगे की कारिका में है कि पृर्णाहंता-छाभ होने पर यह ऐश्वर्य ख्थ्थ विकसित 
होता है, इसके लिए स्वतश्न चेश नहीं करनी पडती । अप के साथ-साथ ताप की प्रामि 
के समान प्रथक्‌ रूप से कोई यज्ञ नहीं करना पढ़ता | स्तोन्न के दशम आछहोक में शकर 
स्वय भी दस सर्वात्मता अथवा पूर्णाहता का “महाविभूति! के नाम से वर्णन करते हैं । 
यही अव्याहत ऐश्वर्य है, अणिमादि अष्टसिद्धियों इसका परिणाम-मात्र हैं। यह 'अह' 
निर्विकल्प है, सुतर अपरिच्छिन्न और पूर्ण है। यह न तो जुद्ध है और न मलिन है 
(४।३१) | नम और दद्मम उल्लास के वात्तिक (१२, ९|४, १०।१०) में परमेश्वर 
की मूि को छत्तीम तस्‍्वात्मक, अर्थात्‌ विश्वात्मक बततल्यया गया है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये छत्तीस तत्त्व प्रयभिजा और अतिपुरा-दर्शन का सुपरिचित 
सिद्धान्त है। इन सब पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शंकर और 
सुग्श्वर इस ग्रन्थ में साक्षात्‌ रूप से आगम का ही अनुसरण करके चलते है | 

पहले जो सृष्टि म॑ उपादाननिरपेक्षता की बात कही गई है, शाकर बेदान्त मे 
यही अभिन्ननिमित्तोपादानवाद के नाम से परिचित है । अवश्य ही अद्वतबाद मानने 
पर निमित्त ओर उपादान के भेद को अस्वीकार करना ही पडता है । परन्तु, बात यह है 
कि शारीरक भाष्य से अह्म के मुख्य कत्त्‌ त्व को स्वीकार नहीं किया गया है। शकर 
स्पष्ट कहते है कि ईश्वरत्व, सर्वशत्व और सर्वद्क्तित्व वास्तविक नही है, वह अविद्या-रूप 
उपाधि का परिच्छेद-नित्रन्धन है, अतः कल्पित है-- 


तदेवमविश्वास्म को पाधिपरिच्छेदापे क्षमेवेश्वरस्पेशवररव॑ सर्व ज्॒त्वं सर्वशक्तित्वआ 


१ ईश्वरोप्नन्शकितित्वात्‌ स्वतन्त्रोअन्यानपेक्षात- । 
खेच्छामाओैण सकल खसज़त्यवति हन्सि च ॥ 
२ स्वयप्रकाश, रामनीरथ प्रद्धति टीकाकारो ने प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरा-सिद्धान्त में अनेक स्थलों पर 


इलोफ और वासिक की व्याख्या में भूलें की है । मूल में जिस सिद्धान्त का प्रतिषदन हुआ है, 
दीक्षा मे उसका आभास भी नहीं है । 
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ने परमाथतो विद्ययापास्तसबोपाधिस्वरूप आत्मनीशित्रीशितब्पसर्यशत्याविष्यवहार 
डपपथते । (वेदान्तसूत्र भाष्य २११।१४) 

इस भाष्याद्य से स्पष्ट समझा जा सकता है कि चिदात्मा का ईश्वरत्व अविद्या- 
मूलक ह, स्वतःसिद्ध नहीं | सुतरा, मुक्तावस्था में जब विद्या के आछोक से अविदा- 
न्धकार तिरोहित हो जाता है, तब ईश्वरत्व नहीं रहता । परन्तु, दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र के 
टशम इलोक में शकर स्पष्ट हिप्वते है कि ईश्वरत्व रहता है, सर्वात्मतास्वरूप महाविभूति 
रहती है, पूर्णाइता रहती है | क्योकि, यह आत्मस्वरूप से विलक्षण नहीं है, यह आत्मदेव 
का स्वभावभूत है, अविद्या निमित्तक नहीं | सुरेश्वराचार्य भी यही बात कहते है--- 


ऐश्वर्यमीश्वर॒व्वं हि तस्थ नास्ति पृथक स्थिति; । 
पुरुष धावमानेडपिे छाया तमनुधावति ॥ 


इश्वर्भाव ओर झुद्ध चेतन्यभाव प्रथक नहीं हैं। सुतरा, आत्मज्ञान होने पर 
ऐश्वर्य-छाभ अपने-आप ही हो जाता है | 

८ अ्िपुरा और प्रत्यभिज्ञा-मत का पारस्परिक सम्बन्ध -प्रस "तः हमने प्रस्यभिज्ञा- 
शास्त्र के साथ त्रिपूण और स्पन्द मत के घनिष्ठ सम्बन्ध के विषय में कहा है । जो 
आगम एक का आकरसय्ग्रन्थ है, दूसरे का भी वही है। उपासना की प्रृथकता को बचाये 
रखने के लिए अवच्य ही प्रथक्‌ प्रस्थान रे गये है, परन्तु वे एक ही मूल के ऊपर 
प्रतिष्ठित है | पद्धति के भेद को छोडकर तास्विक दृष्टि से दोनो के फल मे कोई मेद 
नहीं दीख्व पडता । इसीलिए, हम देखते है कि प्राचीन आचार्यों ने त्रिपुरा-सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में लिखते समय शिवसूत्र, प्रत्यभिशा-हृदय, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, तन्त्राढोक 
प्रभति सुप्रसिद्ध शेबग्रन्थो से प्रमाण सणद्दीत किये है। इसी प्रकार, दूसरी ओर उत्पलदेब, 
क्षेममाज, अभिनवगुम, महेश्वरानन्द प्रभति गैवाचार्यों ने प्रयोजनानुसार योगिनीहदय, 
करामकल्य-विल्यम, त्रिपुरसुन्दरी-मन्दिर प्रभृति अन्‍्थों का प्रामाण्य स्वीकार किया है। 
जिस प्रकार साम्ब्य और योग में निकट सम्बन्ध है, उसी प्रकार त्रिक-मत और अत्रिपुरा- 
मत मे भी है । परशुराम-कव्पसत्र, बिन्दुसूत्र, तन्त्रराज, जिपुगरहस्य, निस्याह्ददय, वाम- 
केश्बर-तन्त्र, परमानन्द-तन्त्र सौभाग्यरत्नाकर प्रभति त़्िपुरा-मत के श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। 
भास्करराय, कवि रामेश्वर, लक्ष्मीप्र, उमानन्दनाथ, अमृतानन्द प्रभ्ति इस मत के 
उत्कृष्ट व्याख्याता है | इस प्रकार, पर्यात्येचना करने से अच्छी तरह समझा जा सकता है 
कि प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के साथ त्रिपुरा-सिद्धान्त के दार्शनिक अश की, अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड 
की ऐसी कोई प्रथक्ता नहीं है । 

परन्तु, एक बात अवश्य स्मरण रखनी चाहिए | दोनों ही मतो में छत्तीस तत्त्व 
माने गये है । इनके परे जो है, वह तत्वातीत है | संसार इन्ही छत्तीस तत्वों की समष्टि है। 
तत्तातीत से ही तत्वों का उद्धव होता है, इसलिए दोनों मूल में एक ही हैं। 
इसीलिए, वह परम वस्तु साथ-ही-साथ तत्त्वातीत, अर्थात्‌ विश्वोत्ती्ण भी है और सर्वशत्व- 
मय, अतः विश्वात्मक भी है। इस विद में पैंतीस और छत्तीस सख्यक तत्व हैं, जिनका 
पारिभाषिक नाम शक्ति और शिव है, वह नित्य है। यहोँतक कि इसका आविर्भाव 
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और तिरोभाव नहीं है, यह सदा उदित है। इसलिए, वास्तव में प्रथिवी से सदा- 
शिव-तत्व तक ३४ ही तत्त्व विश्वनाम से अभिद्दित होने योग्य है | अतः, सष्टि-शब्द से 
सदाशिव प्रभ्धति तस्वमाल का क्रमशः आविर्भाव समझना चाहिए। इस आविर्भाव 
का बीज, जिसका क्रम-विकास ही विश्व है, 'शक्ति' कहलाता हैं। इस शक्ति के साथ 
शिव सदा मिलित रहते है । शक्ति ही अन्तर्मुख होने पर शिव है ओर शिव ही बहिरमुस्त 
होने पर शक्ति । अन्‍्तर्मुख और बहिमुंग्व, दोनों भाव सनातन है; क्योकि परमेश्वर 
नित्य ही पत्रकृत्यकारी' है। शिवतत्व में शक्तिभाव गोण और शिवमाव प्रधान हैं-- 
बक्तितत्व में शिवमाव गौण और शक्तिभाव प्रधान है। परन्तु, जहों शिव और शक्ति 
दोनो एकरस है, वहाँ न शिव का प्राधान्य है ओर न शक्ति का । वह साम्यावस्था है| 
यही नित्य अवस्था है। यही तत्वातीत हैं। कोई-कोर्ट इसे सेतीसर्बों तत्व कहते है। 
कोई-कोई कहते है कि इसके सम्बन्ध में न तो कुछ कहा ही जा सकता है और न कुछ 
सोचा ही जा सकता ६। यही सबके चरम लथ्य है| शैवों के ये परमशिब, शाक्तो की 
पराशक्ति और वैष्णवों के श्रीमगवान्‌ हैं। परन्तु, यह याद रखना होगा कि ये सब 
नाम भी केवल नाममात्र है | व्यवद्वार की सुगमता के लिए इनका कल्पित व्यपवेश है। 

० आगम और सूफी मत --त्रिपुरा-मत के साथ प्रत्यभिज्ञा-मत का मौलिक अमेद 
स्थापित किया गया | इन दोनों मती के साथ गँडीय वेष्णव-सम्पदाय के सिद्धान्त का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध जान पडता है। गोडीय सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन करने के समय 
कभी इस बिपय की आलोचना की जायगी। किन्तु, केवल यही नहीं; हमारे विश्वास से 
सूप्री मत के साथ भी त्रिपुरादि-सिद्धान्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अबतक इस विषय की 
ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए, इस सम्बन्ध में दो-चार बाते कहकर 
अभी इस लेख का उपसहार किया जायगा | 

क्रेमर (४०॥ ९7677९७), डोजी (2०29), साचि (5/ए९५(7८ 0४ 
5909५) प्र्नति आचार्यों क्रा मत है कि सूफी लोग अपने सिद्धान्त के लिए वेदान्त- 
दर्शन के अत्यन्त ऋणी है। जमनी के सुप्रसिद्ध कवि ग्रेटे का भी यही विश्वास था । 
उमके (४४९६६ 050॥0०॥८7७ 07४७7 नामक ग्रन्थ मे इसका प्रमाण पाया 
जाता है। दूसरे पक्ष में निकल्सन (0॥0!507), गिब (5706) प्रशृति विद्वान्‌ 
समझते हैं कि नव-प्लेटोनिक ()२८०-०।४/070०) मत के साथ सूफी मत का सादइश्य 
अधिक है| इस विरुद्ध सिद्धान्त का सामंजस्थ हो सकता है कि नहीं; अथवा इनमे 
कौन-सा सिद्धान्त समीचीन है, किवा दोनो समान-रूप से अग्राह्म है, इन बातो की 
आलोचना यहाँ आवश्यक नहीं है। हमे केवल यही कहना है कि सूफी सम्प्रशय के 
सिद्धान्त और आचार-विशेष के साथ प्रत्यभिज्ञा, त्रिपुरा और गौडीय वैष्णव मत का 
साहध्य परिदृष्ट होता है। 

सूफी मत के दर्शनों में स्थूलतः तीन सिद्धान्तो का परिचय मिलता है-- 

१--पहला यह है कि परमार्थ-तत्व चिन्मयी इच्छा-शक्ति (9९|-0०॥७८- 
0०४५ %/7) स्वरूप है, जगत्‌ उसी का परिच्छिन्न विकास है । इस सिद्धान्त के समर्थकों 
का कहना है क्रि भगवद्याप्ति के लिए कर्म ही प्रधान है तथा क्रिसी-किसी के मत से 

रे 
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तो यही एकमात्र उपाय है--ज्ञान नहीं ! कर्म से निष्ठा, सदाचार तथा अश्युभ के सम्पर्क 
से उद्धार पाने के लिए, भगवत्ससर्ग की तीतर आकाक्षा समझनी चाहिए | 

२--दूसरा यह है कि परमार्थ-तस्व एक और नित्य सौन्दर्य-स्वरूप है। चिर- 
सुन्दर का यह स्वभाव है कि वह अपने भाव मे विभोर होकर विश्व-दपंण में अपने 'मुस्व 
को -आत्मस्वरूप को निरन्तर ही देखता रहता है, अतएवं जगत्‌ प्रतिबिम्ब-मात्र है, 
परिणाम नही है। सौन्दर्य का आत्मप्रकाश ही सृद्टि का कारण है--यह बात मीर 
सब्यद शरीफ ने स्पष्ट गब्दों मे कही है। सूफी कवियों मे इस प्रकार का एक हृदीश 
प्रचलित है ।! 

कहा जाता है कि जब दायद ने भगवान्‌ से जीव-सूष्टि के उद्देश्य के सम्बन्ध 
में प्रशन किया, तब भगवान्‌ ने उसे उत्तर दिया-- 

बु छ३5 ३ िंवितंशा ॥+%८85घघा९, ९7९€ई07८ ४५ | ईथशाप्र 
क्‍0 ४6 ता0जा), गाव 50 9 रावत टार्यीएणा वा 00वें व है 
5090 #96 (ए0एछ।॥.! 

अर्थात्‌, “गोपन-स्थिति में अकेले न रह सकने के कारण भगवान ने आत्म- 
प्रकाश के लिए सृष्टि की ।! परन्तु विरोध के बिना आत्मप्रकाश सम्भव नहीं है | 
भगवान्‌ अखण्ड सत्य, सेन्दर्य और मगल्ठम्बरूप है, वे भावमय है। उन्होंने अपने 
स्वातन्व्य-बठ से एक विराद अभाव, एक महाशून्य ((४०-०८४९४) का आविर्भाव 
किया । इस अभाव-रूप दर्पण में भावमशर का प्रतिब्रिम्म पडा । वह अभाव प्रतिबिम्बित 
भाव ही विश्व है । इसी कारण विश्व उभयात्मक और परिवत्तनशीढ है । इसमे भाव 
ओर अभाव, दोनो के स्वभाव परिलक्षित होने है | मनुष्य इस विश्वात्मक-प्रतित्रिम्म का 
चश्लुस्वरूप है | प्रतिबिम्बस्थ चक्षु की पुतली मे जिस प्रकार द्रष्टा (त्रिम्ब) की पूर्ण 
प्रतिच्छबि देखी जाती है, उसी प्रकार इस अनन्त विश्व में एकमात्र मनुष्य मे ही भगवान्‌ 
की पूर्ण प्रतिच्छवि वर्त्तमान है| मनु्य भी विश्व का ही अश है, इसीलिए मनुष्य मे भी 
भाव और अभाव, दोनो का एक साथ समावेश है। इस अमावादा को दूर कर पूर्ण 
भावस्वरूप भगवत्स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मनुग्य-जीवन का उद्देश्य है। परन्तु इस 
अभावाश को दूर करने के लिये हमे “अह! भाव का दमन करना होगा। यह “अह 
भाव ही समस्त अनर्थों का मूल है। सूफी छोग कहते है कि भगवान्‌ ही जब एकमात्र 
सत्य वस्तु है आर जब सभी मिथ्या है, तो हमे अभिमान करने का कोई वास्तविक 
कारण नहीं है| इस अभिमान-निद्वत्ति का एकमात्र उपाय है प्रेम । एक बार हृदय मे 
भगवर्म म के उदित होने पर सारा अभिमान गल जाता है, सारे अभाव मिट जाते है, 
माया का राज्य निमेषमात्र में कहो-का-कहोँ विलीन हो जाता है, चित्त अद्रैत प्रेंम- 


॥७-८"८८एस्‍भशनशशााणाणा जे 

** महम्मद में प्रकटित देववाणी को इस्लाम पर्म-अन्‍्ो में 'हदीश' कहा जाता है । इस वाणी के 
बकता साक्षात्‌ भगवान्‌ हे सकते हूँ, महम्मद केबल आधारमात्र है । अर्थात्‌ , महम्मद के क्र्ण्ठ 
को अवलम्बित कर, आविष्ट कर भगवाम्‌ स्वय दी इस प्रकार की वाणी के बक्ता हो सकते हैं । 
वहाँ इसे हृदी३-० "बुदूसि! कहा गया दै। यदि इत वाणी के यथाथे वक्ता और रन स्वर 
महम्मद हों, तो इस प्रकार के हृदीश् को 'हृदीश-ए-झरटीफ' कहते है । 
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स्वरूप में, पृण सौन्दर्य मे विश्राम पा जाता है। यह सौन्दर्य और प्रेम अनन्त और 
मुक्त है, इसमे न आदि है और न अन्त | इसमें ऊँच-नीच , दक्षिण-बाम का भेद नहीं है । 
यहाँ शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न हैं (नसफी-कृत 'मकसदी अकसा” देखिए) | 
नसफी कहते हैं कि सनुष्य--जीव पूर्ण का ही अश है, परन्तु श्रमवश वह अपनी पृथक 
सत्ता कल्पित कर कष्ट पाता है | जन्म से ही वह पूर्ण की ही गोद में ख्थित है, तो भी 
मिथ्या बिरह की चिन्ता में मर रहा है | विरहबोध, भेदबोध अजञानजनित है; वास्तविक 
मेद आभासमात्र है, यथार्थ नहीं । 

उमर खैयाम, श्ज तैमिया, वाहिद मामृद प्रथ्ति अद्वेतबाद के विरुद्ध खड़े 
हुए थे। मामूद ने एक सम्प्रदाय प्रवर्सित किया था, महाकवि हाफिज उसी सम्प्रदाय 
के थे। ये छोग विश्व को नित्यसिद्ध अणुसमश्टि मानते थे । किन्तु, इनके मत से ये अणु 
(आफ्राद) जड़ नहीं, चैतन्थमय हैं--अवध्य ही चैतन्य के विकास का तारतम्य होता है। 

३--तीसरा यह है कि परमार्थवस्तु विज्ञान या ज्योतिःस्वरूप है | बह एक ओर 
अभिन्न है, परन्तु इसमे वेनित्य-सम्पादक भेद-प्रतिनिधिसाव की सत्ता है। यह स्वरूप- 
ज्योतिः नित्य-स्व्प्रकाश हैं| इसके सिवा जो कुछ हैं, सब इसी के आश्रित है, अधीन है, 
इसी का शक्तिस्वरूप है | उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं | ज्योति भाव है, तम अभाव है--- 
ज्योति का अभाव या अन्धकार है। इसको प्रकाशित करना ही ज्योति का 
स्वमात है | ज्योति सब क्रियाओ का मूल है | स्थान-परिच्युति स्थूल क्रिया है। प्रकृत 
क्रिया स्पन्दात्मक है | दसी स्पस्दन के बल से अनन्त रब्मिमाला केन्द्र से निकलकर चार्रो 
ओर बिखरती है | रश्मि से पुनः रश्पि का उदय होता है। परन्तु, क्रमगः रश्मि क्षीण 
होती जाती है | तब फिर इस क्षीणावध्था में पडी हुई रब्मि से नवीन रश्मि की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । ये रभ्मियों ही देवता हैं| इन देवताओं के मध्य से ही समग्र जगत्‌ 
मूल ज्योति से प्रकाभ और अमृत (चिदानन्द) प्राप्त कस्ता है। ऊपर जो तम, 
अन्धकार--अप्रकाश की बात कही गई है, वह प्रकाश की ही एक और दिद्या है। 
साख्यशासत्र और अरिश्ट-दल ने जिस ग्रकार इसके स्वातन्त््रय की कत्पना की हैं, ये लोग 
वैसा नहीं करते । 

जो हो, अब इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। सक्षेप मे जो 
कहा गया है, इसी से हमारा वक्तव्य स्पष्ट हो जाता है। ऊपर जो तीन सिद्धान्त लिखे 
गये है, उनका स्वरूप आगम-शास्त्रों मे विस्तारपूर्वक वर्णित है। तीन मार्ग ही त्रिविध 
उपायस्वरुप है| क्रदयः आणवोपाय, शाम्भमबोपाय, झाक्तोपाय के साथ इनका कुछ 
अंश मे साहश्य जान पडता है। दूसरा सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत दिनों का परिचित 
मत है| इस मत से भगवान्‌ सौन्दर्य-स्वरूप और चिरसुन्दर है, आनन्दरूप और 
आनन्दमय हैं | सूफी छोग नर-रूप में इसकी पराकाष्ठा देग्व पाते हैं। जिन छोगो ने 
सूफी कवियों की काव्य-मन्थमाल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, वे जानते है कि सूफी 
लोग सुन्दर नर-मूत्ति की उपासना, ध्यान और सेवा करना ही परमानन्द-प्रासि का 
साधन मानते है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि मूर्सि किशोरावस्था की हो तो रस- 
स्फूर्ति में सहायक्र होती है। किसी के मत से पुरुषमूत्ति श्रेष्ठ है, तो किसी के मत से 


२० भारतीय सस्कृति और साधना 


रमणीमूत्ति श्रेष्ठ है। परन्तु, सूफी छोग कहते है कि उस वस्तु में प्रकृति-पुरुष-भेद नहीं है, 
बह अमेद-तत््व है| यही क्यों, उनके गजल, स्वाइबात, मसनवी आदि में जो वर्णन 
मिलता है, उससे किशोरवयस्क पुरुष किब्रा किशोरवयस्का स्त्री के प्रसंग का निर्णय 
नहीं किया जा सकता ।' टीकाकारों मे से रुचि-वैचित्य के अनुसार कोई पुरुष-भाव 
में व्याख्या करते हे और कोई रमणी-माव में । बाह्य साधना में भी यह भेद 
लक्षित होता हैं | यह केवल सस्कार है, परन्तु मृल्यस्तु न पुरुष है, न प्रकृति है, बल्कि 
वह दोनो का अभेदात्मक सामरस्य है, इसमे किसी को सन्देह नहीं | जगत्‌ में जितना 
सौन्दर्य है, वह सब उस पूर्ण सौन्दर्य के कणमात्र विकास के कारण ही है, बह उसी की 
बिभूतिमात्र ६, उसकी छायामात्र है। वह एक पूर्ण सोन्दर्य ही मानो अकरेल्य न रह 
सकने के कारण काल के ऊपर महाकाल के ऊर्ध्य देश में प्रस्कुटित हो पडा है--वही 
जगत्‌-रूप में खवण्ड-सोस्दयंमय होकर व्रिकसित होता है। अथवा वह मानों अपने से ही 
अपने स्वरूप के प्रतिबिम्ब को अपने आप ही देखता हैं, यह प्रतिबिम्ब ही विश्र है | 
आगम मी क्या ठीक यही बात नहीं कहते ! नट्नानन्दनाथ चिद्रल्ली या कामकत्ग की 
टीका में कहते है कि जिस प्रकार कोई अति सुन्दर राजा अपने सामने के दर्पण मे 
अपने ही प्रतिब्रिम्ब को देग्व उस प्रतिबिम्ब को में! समझता है, परमेश्वर मी उसी प्रकार 
अपने ही अधीन आत्मगक्ति को देग्व 'मै प्रण॑ हूं" इस प्रकार आन्मस्वरूप को जानते दे | 
यही पूर्णाश्ता है। इसी प्रकार, परम शिव के स्वाज्न से पराशक्ति का स्वान्तःस्थ प्रपश्न 
उनसे निर्मत होता है | इसी का नाम विश्व है | सचसुच भगवान्‌ अपने रूप को देखकर 
आप ही मुस्ध है-- सौन्दर्य का खमाव ही यही है | श्रीचैतन्यवरितामृत मे है--- 


रूप हेरि आपनार कृष्णेर लागे चमत्कार 
आलिज्ति मने उठे काम । 


थ्ह चमत्कार ही पृर्णाहता-चमत्कार है, काम या प्रेम इसी का प्रकाश है । यही 
शिव-वक्ति-सम्मिलन का प्रयोजक आर कार्यस्वरूप ६--आदि रस अथवा »गार रस है | 
विश्वसष्टि के मूल में ही यह रस-तत्त्व प्रतिष्ठित ६ । प्रत्यमिज्ञा-दर्शन मे जो ३५ और 
३६ तत्त्व अथवा शक्ति और शिव है, त्रिपुरा-सिद्धान्त में वही कामेश्वर ओर कामेश्वरी है, 
ओर गौडीय वेंप्णव दर्शन में वही श्रीकृष और राधा दै। शिब-शक्ति, कामेश्वर- 
कामेश्वरी, क्ण-राधा एक ओर अभिन्न हे, यह सुप्रसिद्ध है। सूफी लोग भी यहीं बात 
कहते है| यही चरम वस्तु त्रिपुरा-मत में 'सुन्दरी' अथवा “त्रिपुर-सुन्दरी' है। शंकरा- 
चार्य की सीन्दर्यलददरी मे इसी के स्वरूप का वर्णन है। सौन्दर्यलहरी के १२वें इलोक 
में कहा है कि, पूर्ण सौन्दर्य अनन्त है, उसकी तुछना नहीं है। कवि उसका वर्णन नहीं 
कर सकते, अप्सगओ का सौन्दर्य उसके लेशमात्र के बराबर भी नहीं है। देवागनाएँ 
ही उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहती हैं, सो नहों, समग्र जगत्‌ उसके लिए आकुल है । 
इसी सौन्द्रर्य के कणमात्र को पास कर किप्णु ने मोदिनी मूर्सि से साक्षात्‌ शकर को भी 








१. & है. ४. ७#रश्का 8 मलांआक्ए ०6 067तबग 20९७४, ४०, ॥, 
9. 65 देखिए । 


काइ्मीरीय शैव-दर्शन २१ 


मोहित कर दिया था | इसी की कृपा से मदन मुन्जिनों के मन को मोहित करते हैं।? 
सौन्दर्यटहरी के पश्चम इलोक और बाम्केऊऋर महातन्त्र की रतुःशती मे भी यही 
बात कही गई है। 

इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्र-रूप में करते है । चन्द्र की सोलह 
कलाएँ हैं, समी कलाएँ नित्य है| इसलिए, सम्मिलित भाव से इनका नित्य पोडशिका 
के नाम से वर्णन किया गया है। परन्तु पहछी १५ कछाओ का उदय-अस्त होता है, 
हास-बद्धि होती है; पर सोलहवी की नहीं होती । वही अमृता नाम की चन्द्रकटा है । 
वैयाकरण इसी को पव्यन्ती! वाणी कहा करते है| दर्शन-शास्त्र में इसका परारिभाषिक 
नाम आत्मा है, मन्त्रशास्त्र में इसी को मन्त्र या देवता का स्वरुप कहां गया है। हम 
जिसे पूर्णनन्द्र कहते हैं, बस्तुतः बह पृर्णचन्द्र नहीं है; क्योंकि उसका क्षय और ऊदय 
होता है | जो बास्तबिक पूर्ण है, उसमें न्‍्यूनाधिक भाव नहीं रह सकता | इस प्रकार, 
की पृर्णता पोड्शी करा में ही है, वह निद्योटित, अमृतस्वरूप और अखण्ड है। वही 
मश्त्रिपुरसुन्दरी लल्ता है, सौन्दर्य और आनन्द का परमधाम हैं। यही परा कल 
चिदेकरसा --श्रीविद्या 5 । पहली १५ कछाओ का काड्चक्र के साथ सम्बन्ध है, जो 
सूर्य और चन्द्र के व्यवधान और संयोग के फलस्वरूप प्रतिपदा आदि तिथिरूप है। 
सुतरा, नित्य होने पर मो इनका आविर्भाव ओर तिरोभाव है; किन्तु पोडणी का 
नित्य ज्योत्सामय सह्खदल्कमत्स्थ नित्यकटायुक्त श्रीचक्रात्मक चन्द्रजिम्ब है। इसीलिए 
सुभगोद्य में कहा है -- 

पोढशी तु कछका जेया सशिदानन्दरूपिणी | 

इसी कारण उपासक के निकट सुन्दरी नित्य पोठ्शवर्षीया रहती है। गोडीय 
सम्प्रदाय मे भी ठीक यही बात कही गई है। वे कहते हैं कि श्रीकृण नित्य घोडश- 
बर्षीय है, नित्य किशोर है 

निस्‍्यं किशोर पुवासो सरगवानन्तकान्तकः । 

प्रभुगाद श्रीरूपगोस्वामी अपने भक्तिस्सामृत-सिन्धु (दक्षिण, प्रथम छूहरी, छोक 

१५८) में कहते टै-- 





आपोडशाश केशोरम्‌ । 
तसश्रात्‌, जैसे सुन्दरी या ललिता कभी पुरुष है, कभी रमणी है, वैसे ही श्रीकृष्ण 
भी हैं। तब्नराज में हैं--- 
कदासिदाण लकिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
धंशीन|दसमारम्भादकरोद्‌ विवश जगत्‌ ॥ 
यहाँ लब्धिता पुरुष-रूप में कृष्ण-भाव में प्रकटित है। एक और भी रहस्य की 
बात है| उपासना की पद्धति के अनुसार जप-सम्ण्ण का यही साधारण नियम है कि 





जाता है | परन्तु, ठलिता के दक्षिण कर में ही जप- 
दुसरे पक्ष में भीकृष्ण का रमणी-मूर्ति ग्रहण करना, मोहि 


श्र भारतीय ससस्‍्कृति और साधना 


त्रिपुरा एवं गौडीय मत और आचार के साथ सूफियों का साहश्य अनेक 
विषयों में देखा जा सकता है। प्रत्यभिज्ना-मतावलरूम्बी काश्मीरीय दैवाचार्य भी परम 
शिव का इसी भाव से ध्यान किया करते है । 

तटश्वात्‌ तीसरा मिद्धान्त अथवा इशराकी-मत भी आगम में पाया जाता है। 
यह मूल ज्योति ही चिदात्मा, चन्द्रबिम्म (अथवा वैदिक मतविशेष में सूर्यविग्ब) है । 
सभी देवता उसी की रव्मि है। इन्हें मातृका, वर्ण, करा, शक्ति प्रभृति नामों से 
पुकारते है। इस रव्मिमाला, अर्थात्‌ वर्णमाठा या मावृका चक्र का बहिर्विकास ही 
सृष्टि तथा अन्तःसकोच ही प्रलय है । 

अध्यापक गिब (5779८) भारतीय अद्वैत-प्रधान में रस और प्रेमतत्व का 
सन्धान न पाकर ((/0प्र॥ा 702079, ५०, ), 9. 64) सूफी मत के 
ऐतिहासिक सम्बन्ध का आविष्कार करते समय नव-ड्रेटोनिक (?१९०-०|४8070) 
मत का आश्रय ग्रहण करते हे । किन्तु, भारतवर्ष के आगममूलक सिद्धान्त और आचार 
की गत्नेषणा करने पर जान पडता है कि सूफी-सम्परदाय के मतामत के साथ भारतवर्ष का 
जितना सम्बन्ध है, उतना अल्ेक्जेण्ड्रिया का नहीं है । 

१० उपसंदहार--हमने अतिमक्षेप में प्रयभिश-मत का साधारण परिचय दिया | 
प्रत्यमिजञा-भास्त्र की ग्रन्धावली तथा काइमीर ओर दक्षिणापथ में दसके प्रचार का 
इतिद्ास यहाँ नहीं ठिये गये । आशा € कि पराठकब्ृन्द सारतीय दर्शान के इस निस्मृत 
अध्याय का पुनझड्धार देग्वकर प्राचोन गौग्च की स्मृति में आनन्द दाम करेगे | 


तान्निक दृष्टि 


किसी साधना के विषय से आलोचना करने के लिए सबसे पहले उसकी 
आनुपणिक दृष्टि के साथ परिचय कर लेना आवश्यक है। दृष्टि से ही लक्ष्य का निर्देश 
होता है। लक्ष्य निर्दिष्ट न होने तक साधना की चेश्टा उन्मत्तप्रत्दप के समान अर्थंहीन 
होती है, क्योकि लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के उपाय को जानकर उसका यथाबिधि 
अनुशीलन करना ही साधना है। अतः, ताब्रिक साधना को समझने के लिए ताब्निक 
दृष्टि के साथ परिचित होने की उपयोगिता माननी पडती है । पूर्ण और अपूर्ण भेद से 
दृष्टि दो प्रकार की है। अपर्ण दृष्टि से जो लक्ष्य जान पडता ६, पूर्ण दृष्टि होने पर यह 
साध्य नहीं गिना जाता -बह प्रकृत लक्ष्य का एक अश ही जान पडता ६। परन्तु, 
आलोचना के लिए इन दोनो ही दृष्टियों की मर्यादा रखनी आवश्यक है| साधना की 
परिपक्रता से अपूर्ण दृष्टि का पर्यवसान पृर्ण दृष्टि में ही होता है । 


( २ ) 

जिस प्रकार बौद्ध बुद्ध, धर्म तथा सघ-त्रिर्ल (तीन रत) स्वीकार करने है, वैसे 
ही भेदबादी ताब्रिक आचार्यगण भी शिव, शक्ति और बिन्दु--ये तीन रक्ष मानते है |! 
ये ही समस्त तत्तो के अधिष्ठाता एव उपादानरूप से प्रकाशमान है। गुद्धतत्मय 
कार्यात्मक घुद्ध जगत्‌ का उपादान बिन्दु है तथा कर्ता शिव है ओर करण शक्ति है | 
अश्ुद्ध तत्वममय जगत्‌ में भी परम्परा से शिव ओर शक्ति ही कर्त्ता एब करण है तथा 
निव्रत्ति आदि कलाओ के द्वारा बिल्‍्ु आधार है। बिन्दु का ही दूसरा नाम 
महामाया है। गब्दब्ह्म, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति, अनाहत और व्योम--इन विचित्र 
सुखमय खुवन और भोग्यादि के रूप में परिणत होकर यही झुद्ध जगत्‌ उत्पन्न 
करता है। भोगार्थी साधक भौतिक दीक्षा के प्रभाव से इस आनन्दमय राज्य मे प्रवेश का 
अधिकार प्राप्त करता है। किन्तु, जो पहले ही इस महामाया के राज्य के सुखभोग की 
इच्छा नहीं रखते, वे नैष्ठिक दीक्षा ग्राम करके शक्ति के साथ नित्य मिले हुए शिव-स्वरूप 
साक्षात्‌ परमेश्वर को उपलब्ध करते है | 

बिन्दु क्षुब्ध होकर जिस प्रकार एक ओर छुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग और मुवन 
के रूप में परिणत होता है, जिसे कि शुद्ध अध्या' कहते है, उसी प्रकार दूसरी ओर 


१ कामिक, रौरब, खायम्भुव, मृगेन्द्र आदि आगर्मों में तवा अधोरशिव, सशोजात, रामकण्ठ, 
नारायणकण्ठ आदि आचार्यों के गन्‍्धों में इसका विशेष विवरण मिलता है। इसके मूल में 
मेदरृष्टि रहती है । अभेदवादी आगम और आचार्यों के ग्रन्थों में न्यूनाधिकरूप से दूसरी तरह 
का विवरण भी है | इसका मूल कारण दृष्टिमेद हो है। शाक्तगण प्रधानतः अद्वैतवादी हैं। शैव 
सम्प्रदाय में दैत और अप्ैत दोनों हो प्रकार की दृष्टियों है। प्रमिद्धि ऐसी है कि शिव के 
ईशानादि पाँच मुखों से ही समस्त मूल तनत्रों का आविर्भाव हुआ है। उसमें भेद-अधान 
शिवतन्त्र दस हैं, भेदाभेदप्रधान रुद्रतन्त्र अठारह है एवं अभेदप्रधान भैरवतन्त्र चौसठ हैं । 


२४ भारतीय संस्कृति ओर साधना 


यही शब्द की भी उत्पत्ति करता है। शब्द सूक्ष्म नाई, अक्षर बिन्दु और वर्णमेद से 

तीन प्रकार का है | सूक्ष्म नाद अभिषेय बुद्धि का कारण एव बिन्दु का प्रथम प्रसार है | 

यह चिन्तनश्ूत्य है । अक्षर बिन्दु सूक्ष्म नाद का कार्य ओर परामर्श ज्ञान-स्वरूप है। 
यह मयूराण्डरस! की तरह अनिवर्चनीय है। आकाश और वायु से आओज्ग्राह्म वर्णात्मक 
स्थूछ शब्द उपन्न होता हैं। कालोत्तर तन्त्र में लिखा हैं-- 

स्थूर्ल शब्द इति प्रोक्त सूक्ष्म चिस्तामयं भवेत्‌ । 

चिन्तया रहित॑ यक्तु तरपरं परिकी त्तितम्‌ ॥। 

बिन्दु" जड़ होने पर भी शुद्ध ६। पाश्वरात अथवा भागवतसम्पदायान्तर्गत 
वैष्णव आगम में विशुद्ध सत्त्व' शब्द से जा कुछ समझा जाता ६, वही बिन्दु है। पर- 
मेश्बर के साथ बिन्दु अथवा महामाया के सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत 
प्रचलित है -- 

(क) एक प्रसिद्ध मत तो यह है कि शिव की दो शक्तियों हे -समवायिनी 
और परिग्रहरूपा। समवायिनी शक्ति चिद्रपा, अपरिणामिनी, निर्विकाश और 
स्वाभाविकी है | यही शक्ति-तत््व है | यह शिव में नित्य समवेत रहती ६ । शिवशक्ति इन 
दोनो का तादात्य सम्बन्ध है । परिग्रह शक्ति अचेतन और परिणामशीत्ण है। इसका 
नाम बिन्दु है। बिन्दु के झुद्ध और अश्द्द दो रूप हैं। साधारणत, बुद्ध रूप को ही 
बिल. और महामाया कहा जाता है। अश्युद्ध रूप का नाम माया है। दोनों ही 
नित्य है। अश्युद्ध अध्या का उपादानकारण माया हैं और झुद्ध अध्या का उपादान 
महामाया है) यही इन ढानो का अन्तर है| साख्य-सम्मत तत्त्व एवं कव्यदि-कब्चुक 
अथुद्ध अच्चा के ही अन्तर्गत है। यह सब माया का ही कार्य है। अबध्य पुरुष या 
आत्मा नित्य है तथा इनसे बिलक्षण ह, परन्तु उसमे भी पुंस्त्य नामक आवरण रहता है | 
माया से ऊपर के तत्त ण॒ुद्ध अध्वा के अन्तर्गत है | 

7 दशान, नत्पुरुष ०्व सथोजात--इन नीनों मुखों मे से प्रत्येक को उदभूत और उद्धवोन्मुख-- 
ये दो अवस्थाएँ है | इस प्रकार, अलग-अलग तीन मुखो से छह तन्त्रों का आविभभाब हुआ हैं । 
इसके परचात्‌ दोददेो मुंखे के मिलने से । अवीत , देशान न तत्पुरुष, ईशान + मश्नोजात एज 
सद्यो जात + तत्पुरुष से । तीन लन्‍्त्र होते है । फिर. तीनो के मिलने से एक तन्‍्त्र और होता है ' 
इस प्रकार कुंछ तन्त्र दस है। थे भदप्रधान हैं। इसी तरह अठारद भ्दामेदतन्त भी समझने 
चाहिए । वे पूर्वोक्त तीन मुम्बों के साथ वामदैव और अथघोर नाम के दो मुखों के ब्यध्टि और 
समष्टिभाव से मिलने से अथवा केवल वामदेव और अब्ोर इल दो मुख्यों से ही उत्पन्न होते है । 
इस जगह इसकी विद्योष प्रक्रिया नहीं दिखाई जाता हैं। यह जे। शिवश्ञान और कद्ज्ञान 
नामक दो ज्ञानों की बात कही गई है, वह ऊरश्वेश्रोत के अन्तर्गत हैं। अभेदशान या हैरवागम 
शित्र के दक्षिण मुख अथबा योंगिनी-बकत्र से अभिव्यक्त होता हँ--यह दिवशक्तिसयोगरूप 
तथा अद्यम्वभावविशिष्ट है ! 

१. जिस प्रकार मथूर के अण्टे के रस में उसके पख्ों के तरह-तरह के रंग अभिन्नभाव से अब्यक्त- 
रूप से रहते है, उसी प्रकार अक्षर बिन्दु में स्थूल वाणी का सम्पूर्ण वैचित्य अव्यवतरूप से 
अभिन्न होकर रद्दता है । यहा मयूराण्टरस-न्याय है । 

२. स्थूल बिन्दु शब्द कहा गया है, सक्ष्म जल्तामय है और जो जिन्तन मे भी रहित है, बह पर 
बिन्दु! कह! गया है । 
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(ख) दूसरा मत यह है कि एकमात्र बिन्दु ही शुद्ध और अश्चुद्ध अच्या का 
उपादान है | इस मत में माया नित्य नहीं है, किन्तु कार्यरूपा है। महामाया या 
बिन्दु की तीन अवस्थाएँ है--परा, सूक्ष्म ओर स्थूला। परा अबस्था को महामाया, 
परामाया, कुण्डलिनी आदि नामों से कहा जाता है। यही परम कारण ओर नित्य है। 
सूक््म और स्थूल--ये दोनो अवस्थाएँ कार्य होने के कारण अनित्य हैं। महामाया के 
विश्रुब्ध होने पर ही उससे झुद्ध धामो तथा उनमें रहनेवाले मन्नो (विद्याओ) एवं 
ममन्नेश्वरो (विद्येश्वरों) के शरीर और इन्द्रियादि सचे जाते है। अर्थात्‌ , शुद्ध छोकों के 
सस्थान और देहांदि सब साक्षात्‌ महामाया के कार्य है। ये झुद्ध मायातीत और 
उउ्ज्बल हैं | महामाया की सूक्ष्म या दूसरी अवस्था का नाम माया है। कल्ादि तत्व- 
समूह का अविभक्त स्वरूप ही माया है | कलादि के सम्बन्ध के कारण ही द्रश् आत्मा 
भाक्ता पुरुष-रूप में परिणत होता हैं| माया से तत्त्व एवं भुबनात्मक कलादि तथा प्रकृति 
आदि माक्षात्‌ या परम्परा-रूप से उत्पन्न होते है | सारे अशुद्ध अच्चा का मूल कारण यह 
माया ही है । आगम में जिस प्रकार इसे 'जननी' कहा है, वेसे ही 'मोहिनी' भी कहा 
गया है | महामाया की स्थूल या तीसरी अवस्था का नाम प्रकृति हैं | यह त्रिगुणमयी है । 
प्रकृति साक्षात्‌ या परम्परा-क्रम से भोक्ता पुरुष के बुद्धि आदि भोग-साधनो को 
तथा समस्त भाग्य विपयो को उत्पन्न करती है। कलादि के सम्बन्ध से पुरुष भोक्ता हो 
गया हैं। इससे उसके भोग्य तथा मोग-साधनों की सृष्टि के लिए महामाया ने प्रकृति- 
रूप म्थूल अवस्था ग्रहण की है | 

बिन्दु शिव मे समबेत नहीं ह-- यह पहले कहा जा चुका है। यही प्रचलित 
मत हैं | इस मत मे बिन्दु परिणामी होने के कारण जड है। इसी से चिदात्मक परमेश्वर 
के रूप से इसका समवाय सम्बन्ध स्वोकार नहीं किया जाता | शिव के साथ बिन्दु का 
समवाय स्वीकार करने पर उनके अचेतन तत्त्व का प्रसग अनिवार्य हो जायगा। 
श्रीकण्ठाचार्य कहते हैं--- 

स हि तादात्म्यसम्बन्धो जढेन जडिसावह. । 
झिवस्पानुपमा खण्डविद्धनेकस्थरूपिण:. 

किन्तु, ताब्रिक मेदबादियों में कोई-काई बिन्दुसमवायतरादी भी थे। उनके 
मतानुमार शिव की समवायिनी शरक्ति दो प्रकार की है--एक तो हृकशक्ति या ज्ञान- 
शक्ति और दूसरी कियाशक्ति या कुण्डलिनी | क्रियाशक्ति का ही दूसरा नाम बिन्दु है | 
माया अवश्य ही इससे सर्वथा भिन्न है। माया शिव में समवेत नहीं होती । अपने मे 
समवेत ज्ञानशक्ति के द्वारा परमेश्वर का जगद्विषयक ज्ञान और क्रियाशक्ति के द्वारा 
उनकी जगद्‌-रचना उत्पन्न होती है। ज्ञानशक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थों को विषय करने से 
ही चरितार्थ होती है | किन्तु, क्रियाशक्ति के विना वस्तुनिर्माण:छम-फल नहीं हो सकता । 
ये शञान और क्रियारूपा दो शरक्तियाँ परमेश्वर में अविनाभूत॑रूप से ० 





के जखत्व 


जिस प्रकार बिन्दु का क्षोम होने से शुद्ध जगत उत्पन्न होत? है ढ माया 


१. अर्थात्‌ , जड़ के साथ यद्द तादात्म्य सम्बन्ध अनुपम और यू क्िर्कन-स्वरूप 
का कारण होगा । 
१ 
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का क्षोम होने पर अशुद्ध जगत्‌ का आविर्भाव होता है। अपने में समबेत शक्ति द्वारा 
परमेश्वर के बिन्दु का स्पर्श करने से बिन्दु में क्षोम होकर वैषम्य होता है और किसी 
प्रकार नही । अतः, एकमात्र साक्षात्‌ परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ही शुद्ध जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो सकती है | किन्तु, माया का क्षोभ इस प्रकार साक्षात्‌ रूप से परमेश्वर की 
शक्ति द्वारा नही होता । 

तन्त्र-मत में सृष्टि, पालन, सहार, निम्रह और अनुग्रह--इन पॉच कार्यों का 
मुख्यकर्त्ता एकमात्र परमेश्वर ही है, ब्ह्मादि तो केवल द्वारमात्र है। इसी से सर्बन्र उसे 
धञ्नकृत्यकारी' कहकर वर्णन किया हैं। इन्ही कृत्यों का सम्यादन करने के लिए शुद्ध 
अध्वा की आवश्यकता होती है। इसीलिए, बिन्दु के क्षोभ की भी अपेक्षा हैं। यद्यपि 
वस्तुतः परमेश्वर एक और अद्वितीय है तथा उसकी शक्ति भी वैसी ही है, तथापि उपाधि- 
भेद के कारण उसमे आरोपित किया हुआ भेद भी अवश्य है। जिस समय उसकी 
शक्ति अव्यक्त रहती है, उस समय वह निष्किय, शुद्ध ओर सविद्‌-रूपा होती है। उस 
समय ब्रिन्दु भी स्थिर और अक्षुब्ध रहता है, क्योंकि शक्ति की सक्रिय अवस्था हुए 
विना बिन्दु क्षुब्ध नहीं हो सकता | पर, बिन्दु के स्वरूप के अधिष्ठाता परमेश्चर की यह 
लयावस्था है | यहाँ प्रसगवद् एक बात कहना उचित जान पडता है। प्रचल्ठित मत 
मे शक्ति एक होने के कारण उसमे ज्ञान और क्रिया का कोई मेद नहीं है । जो मेद 
प्रतीत होता है, वह आपाधिक है। अतः, ज्ञान भी सदा क्रियारूप ही है। इसी से क्रिया 
शब्द से प्रायः शक्ति ही समझी जाती है। जिस समय यह शाक्ति सारे व्यापारों को 
समात्त करके स्वरूप मात्र में स्थित होती है, उस समय शिव को शक्तिमान कहा 
जाता है । क्रियारूपा शक्ति उस समय मुकुलिता-सी होकर शिव मे स्थित रहती € | यही 
शिब की पूर्वोक्त लयावस्था है। जब यह शक्ति उन्मेष को प्राप्त होकर उद्योगपूर्वक 
बिन्दु को कार्यो्रादन के अभिमुख करती है और कार्योत्यादन करके झिव के ज्ञान 
और क्रिया की सम्रद्धि करती है, तब शिव की भोगावस्था होतो है । परमेश्वर का भोग 
या परमा नन्‍्द मुख्ब-सवेदनरूप नहीं है; क्योकि मल्हीन चित्मत्ता में उपाधिभृत आनन्द 
और भोग की सम्मावना नहीं है। इस अबस्था में शक्ति सक्रिय रहती है | इसी से 
उसके साथ शिव को भी सक्रिय कहा जाता है। 

स तया रमते नित्यं समुयक्तः सदाशिवः । 
पशञ्चमन्श्रतनु! श्रीमान देवः सककनिध्कक्तः ।। 

लयावस्था से दिव को निष्कल एवं भोगावस्था में सकल-निष्कल कहा 
जाता है। किन्तु, इन दोनों के अतिरिक्त उनकी अधिकार वस्था नाम की एक और भी 
अबस्था है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। इस अवस्था में वे सकल रहते है। 
किन्तु, उनका यह अवस्थाभेद वास्तविक नहीं है, ओपचारिक मात्र है| शक्ति या कला 
की अविकास दशा, विकासोन्मुख दद्मा एव पूर्णवकास दशा के अनुसार ही शिव के 
इस अवस्थाभेद की कल्पना की जाती है । 


१. अर्थात, वे पत्रमन्त्रतनु सकल-निष्कल भगवान्‌ सदाशिव उद्चकत होकर सर्वदा उस झवित के 
साथ क्रीडा करते है । 


तान्त्रिक दृष्टि २७ 


शिव और शक्ति के इस अवस्था-मेद के मृर में बिन्दु का अवस्था-मेद 
रहता है | निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति तथा शान्त्यतीत--ये कलाएँ बिन्दु की ही 
प्ृथक्‌-प्रथक्‌ अबस्थाएँ है। उनमे जान्त्यतीत कला बिन्दु का स्वरूप मानी जा सकती है | 
वह अक्षुब्ध बिन्दु या लयावस्था है। छझुद्ध और अचुद्ध जितने भी भोगाधिष्ठान है, वे 
सब शान्ति आदि चार कलाओं के ही परिणामस्वरूप है। वस्तुतः, भोगाधिष्न कहने 
पर झान्ति आदि चार कलाओ के भृुवन ही समझे जायेगे | शान्त्यतीत-रूप या परबिन्दु 
समस्त कछाओ की कारणावस्था या ल्यावस्था है। अतः, शान्त्यतीत मुवन ठीक-ठीक 
भोगस्थान नहीं है| किन्तु, सृष्टि के आरम्भ में ही उत्पन्न होने के कारण किन्ही-किन्ही 
आचार्यों ने इसकी भी भोग-स्थानों में गणना की है। यह भोग की बीजावस्था है | 

कल्शत्मक शक्ति ही शिव के देह-रूप में अध्यस्त होती है। अतएब, लयावस्था 
में बिन्दु का विक्षीम न रहने से क॒ठा का उद्धव न होने के कारण निकल शिव को 
अद्यगीर कहा जाता है। भोगावस्था में शिव सकल-निष्कक रहते हैं--तब उनका देह 
पश्चमन्त्रान्मक रहता है । तन्त्र-मत में शक्ति ही मन्त्र है, अतः बह पश्चदाक्तिमय होता है--- 


मननास्सपंभावानां श्राणात्संसारसागरात्‌ । 
मन्त्ररूप। दि तच्छक्तिमननश्राणरूपिणी ।॥।! 


यह मन्त्ररूपा शक्ति मूल में एक ही है । किन्तु, उपाधिवशतः नाना हो गई है । 
अधिष्ठान होने के कारण कार्यमेद से एक ही शाक्ति पाँच रूप से प्रतीत होती हैं। 
तदनुसार बिन्दु भुवन की या श्ान्त्यतीत कछा भुवन की अधिशात्री शक्ति की ईशान 
मन्त्र एव भ्ान्ति आदि चार भुवनों की अधिष्ठात्री शक्तियों को क्रमशः तत्पुरुष, स्रो- 
जात, बामदेव एवं अघोर मन्त्र कहा जाता है। ये भवन भोगस्थान है। ईशानादि 
पश्चमन्त्रात्मिका शक्ति देंह का कार्य करती हैं। इसलिए, उसे “शिवतनु' कहते है । 
वस्तुतः, यह पारमार्थिक देह नहीं है। यह प्ममूत्ति परमेश्वर के पश्चकृत्यों मे उपयोगी है । 
बिन्दु की समस्त कलाएँ कारणावस्था मे लीन रहने पर, अर्थात्‌ परबिन्दु अवस्था मे, 
उनका कोई विभाग नही रहता । इसकी अधिष्ठात्री शक्ति शिव की परामृत्ति है। यह 
लयावस्था की बात है | जिस समय शिव को अशञ्रीर कहा जाता है, उस समय इसी 
अवस्था की ओर लक्ष्य किया जाता है। उस समय दाक्ति लीन रहती है तथा बिन्दु 
अक्षुब्ध एवं असत्कल्प रहता है। एकमात्र शिव ही उस समय अपनी महिमा में विराज- 
मान रहते है । जिस समय बिन्दु को कल्यएँ कार्यावस्था में रहती हैं, उस समय उनकी 
अधिषात्री दाक्ति को शिव की अपरामूर्सि कहते हैं। भोगस्थान-रूप से जिन कला और 
भुबनों का उल्लेग्व किया है--उनमे निद्नत्ति-मुवन सबकी अपेक्षा निम्न कोटि का है। 
इस निवृत्ति-भुवन के अधोवत्ती श्रुवन का नाम सदाशिव-भुवन है। इसकी अधिशान्री 
शक्ति शिव की अपरामूर्ति अथवा सदाशिवतनु है | 'सदाशिवतनु' नाम औपचारिक है--- 
सदाशिव भुवन के अधिशान के कारण इसका उद्धव हुआ है। दीक्षादि के दारा 


१. अर्थोव्‌, समस्त भावों के मनन और सम्पूंण ससार से त्राण के कारण वह सनन-ज्राणरूपिणी 
शक्ति मन्त्ररूपा है । 


श्८ भारतीय सस्कृति और साधना 


जो-जो जीब तत्तदू भुवन मे जाते हैं, उनका भेद सत्य है, किन्ठु शिव और शक्ति का भेद 
कार्य-मेद के कारण औपाधिक है--“अधिकारी स मोगी च लूयी स्यातुपचारतः -- 
अर्थात्‌, शिव की द्ाक्ति से शोमित महामाया जो-जो कार्य उसन्न करती है, उससे उसके 
अधिष्ठाता शिव और शक्ति में कार्य-मेद ओर खान-भेद के कारण उपचार से तत्तत्‌ 
संशा का व्यपदेश होता है। दृष्टान्त-रूप से कह सकते है कि जैसे शान्ति भुवन के अधि- 
घान और उत्पादन के कारण गक्ति और शिव क्रमणः शान्‍्ता' और ास्त! संज्ञा प्रास 
करते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए | मगेन्द्रागम मे ल्िख्वा है--- 


किन्तु यः पतिसेदो5स्मिन्‌ स शास्त्रे शक्तिभेद्वत्‌ । 
कृत्य मेदो पचारेण तद्मेदस्थानसेद्तः ॥ 


अधिकार-अवस्थापन्न शिव सकल है | वे बिन्दु से अवतीर्ण और अणु-सदाशिवों 
से आजत है | ये सब सदाशिव वस्तुतः पशु-आत्मा है, शिवास्मा नहीं हैं। इनमें कुछ 
“आणव मल शेष रहता है | इससे उस समय इनकी जान-क्रियारुया शक्ति का कुछ 
सकोच रहता है। ये शिव के समान पृर्णरूप से अनाइत बक्ति-सम्मन्न नहीं होते | यद्यपि 
ये मी मुक्तपुरुष हैं, तथापि सर्वधा मलहीन न होने के कारण अभी तक इन्हें परामुक्ति 
या शिवसाम्य प्राप्त नहीं हुआ है। मदाशिव-भुवन के अधिष्ठाना होने के कारण 
परमेश्वर को भी सदाशिव कहा जाता है । वे स्वय भिव हैं और प्र्बोक्त अणु-्सठाशिबों 
को अपने-अपने भुवन के भोग में नियोजित करने है | तथा विद्येखर एवं मम्त्रेश्वरो को 
अपने-अपने सामथ्य के अनुमार अश्यद्ध अच्चा के अधिकार में नियुक्त करते हैं | यह दो 
प्रकार का नियोजन व्यापार ही अधिकाराजम्था में शिव या सकल शिव का कार्य है | 
यही उनका प्रेरकत्व और प्रभुस्व है। ये सदाशिवरूपी शित्र ही समस्त जगत्‌ के 
प्रभुरूप मे श॒ुद्र एव अशुद्ध समस्त अध्वाओं के मुद्धंदेश में विराजमान हैं। योगिजन 
इसी भाव से उनका ध्यान करते है। माया के ऊपर शुद्ध अच्चा में अनेक सुवन हैं । 
प्रत्येक भवन में तठनुरूप देह एव करण आदि तथा भोग्यादि है। ये विश्वुद्ध बैन्दव 
उपादान से रचे हुए है । इनमे भी भुवन के ऊर्प्व एबं अधोभाव से क्रमिक उत्कर्षा- 
पकर्ष है | दृशन्त-रूप से कह सकते है कि विद्या मे जो वामा एवं ज्येष्ठादि भुबन है, 
उनमे वामा के भुवन की अपेक्षा ज्येश का भ्ुवन उत्कृष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार 
ज्येष्ना के भुबन को अपेक्षा रोद्रीका भुवन उत्कृष्ट है इत्यादि | इस विद्या-तत्त्व में सात 
करोड मन्त्र तथा उनकी अधीश्वरी सात विद्याराजी स्थित है। ईश्वर-तत््व मे आठ 
विद्येश्वर अपने-अपने पुर में विराजते हैं। इनमे शिखण्डी सबसे नीचे है और अनन्त 
सबसे ऊपर | इनमे भी प्रववत्‌ क्रमोत्कर्प दे | सदाशिव-तन्ब में भी ठीक ऐसा ही है। 

यहाँ प्रसंगतः पशु-आत्मा के सम्बन्ध में दो-चार बाते बताना आवश्यक है | 
ये सब आत्मा स्वरूपतः नित्य, विभु, चैतन्य एवं अन्यान्य शिवधर्ममय होने पर भी 
ससारावस्था में इन सब धर्मो के विकास का अनुभव नहीं कर पाते । सर्वज्ञानक्रियारूपा 
चैतन्यशक्ति जिस प्रकार शिव की है, वैसी ही जीव या पद्म-आत्मा मात्र की भी है। 
किन्तु, भेद यह है कि शिव के स्वरूप में यह सर्वशत्व सर्वकतु त्वरूपा शक्ति सर्वदा अमाइत 
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रहती है | पशु में भो यह है तो सबंदा ही, तथापि अनादिकाल से पाशसमूह के 
द्वारा अवरुद्ध रहती है| मल, कर्म और माया--इन तीन पाशों में कोई आत्मा एक 
पाश से बँधा हुआ है, कोई दो से और कोई तीनो से आबडध है। जिन आत्माओं में 
इन तीनों पाशों का बन्धन है, बे 'सकल्! कहलाते हैं । जिनकी माय्रिक करप्दि प्रलयादि 
अबस्थाओ में उपसद्रत हो गये है तथा मछ और कर्म श्वीण नहीं हुए है, उनका 
शासत्रीय नाम प्रल्याकढ! है। विज्ञानाद उपायों के अवलम्बन से कर्मक्षय हो 
जाने पर जब केवल “मत! नामक एक ही पाश रह जाता है, तब इस अवस्था में आत्मा- 
को “बिज्ञानाकलछ कहते हैँ । ये विशानाकछ अथवा विज्ञानकेवल्यी आत्मा भी मछ के 
परिपाकगत तारतम्य के कारण तीन प्रकार के है। वे सभी मायातीत हैं, सभी की 
कर्मासनाएँ कट गई है। किन्तु, किचित्‌ अधिकार-मल रह जाने के कारण उन्हें 
शिवसाम्यरूप पूर्णत्व प्रास नहीं हुआ है | 

डत्तीणंमायासवुधयो. भग्नक्म मद्गागं छा: । 

श्रप्रातशिवधामानः प्रिया विज्ञानकेया: ॥ 

इन तीन प्रकार के विजानाकल आत्माओ के नाम और परिचय के सम्बन्ध मे 
सक्षेप से कुछ कहा जाता है-- 

(क) विद्याठत्वनिदासी मस्त्र और विधा--ये संख्या में सात करोड़ हैं तथा 
विद्येश्वर्वर्ग की आजा के अधीन रहते हैं| इनका वासस्थान या भ्रुवन विद्या-तस्व में है | 
विद्ये्रगण पाशबद्ध सकत जीवों के उड़ार के सम इन मत्र और विद्यासज्ञक 
विजञानाकल आत्मा या देंवताओ का अपने अनुग्रह-कार्य के करण-रूप से व्यवहार 
करते हें । पश्चक्ृत्यकारी होने के कारण विद्ेश्वरगण में भी अनुग्राहकत्व हैं। वामादि 
विद्याभुवन उत्तरोत्तर रूप से स्थित है। देह, भोग, इन्द्रिय आदि का उत्कर्ष इन 
भुवनों में क्रदः अधिक हैं| जान, योग एवं सन्‍्यासादि उपायो से अथवा भोग के 
द्वारा कर्मरशि का क्षय होने पर कर्मो के फलभोंग के साधनभूत मायिक सूक्ष्म एवं 
स्थूछ देह का आतन्तिक विश्रेष हो जाता है। उस समय आत्मा कैबल्य को प्राप्त 
होकर माया के ऊपर थ्रुद्ध विद्या-तत्त को आश्रित करके अधुरूप में स्थित होता है । 
तब कर्म और माया कट जाने पर भी मर शेष रह जाता है | इस मल के निदृत्त हुए 
बिना आत्मा का पश्चत्व नश्ट न होने के कारण उसके शिवत्व-लाभ की सम्भावना नहीं 
होती | मल परिपक्क न होने तक पद्चत्व की नि्ृत्ति असम्मव है। अतः, ये आत्मा 
मायातीत एज केवलीभाव को प्रास होने पर भी अपरामुक्ति तक प्राप्त नहीं कर पाते-- 
परामृक्ति की तो बात ही क्‍या है। सष्टि के आरम्म मे इन अणु या आत्माओ में से 
जिनका मल न्यूनाबिक रूप से परिपक्क हो जाता है, उनपर भगवान्‌ स्वयं ही कृपा 
करते हैं | अर्थात्‌, उनके अपने-अपने मल्पाक के अनुरूप उनमे शानक्रियाशक्ति उन्‍्मीलित 
कर देते हैं तथा मन्न एवं मन्रेश्वर आदि पद पर शुद्ध अध्या मे भोग तथा अधिकार - 
कार्य मे नियोजित कर देते दें | इनमें जो अलन्त शुद्ध होते है, बे एक साथ परतत्व या 


१. अर्थात्‌ , जिन्होंने मावारुप सहद्र को पार कर लिया है, कर्ममय महान्‌ जनधन को काट डाछा 
है, किन्छु शिव के परम धाम की प्राप्त नही किया, वे विशानाकरू तीन प्रकार के हैं ! 
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शिबतत्व में नियोजित हो जाते है। शेष आत्माओ का मल्पाक न होने के कारण 
उनका आवरण बहुत सघन रहता है । ये विज्ञान केवल्य अवस्था मे ही विद्यमान रहते हैं । 
आत्मा की सखाभाविकी चैतन्यरूपा सर्वजञानक्रियाशक्ति इस अवस्था मे सुप्त रहती है। 
इसलिए, कैवल्य मे भी उनका पशुत्व निश्वत्त होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती | 
ये केवली आत्मा कर्महीन होने के कारण जहाँ एक ओर माया के कार्य या मायिक 
जगत्‌ को पार कर लेते है, वहाँ दूसरी ओर महामाया या बिन्दु के कार्यरूप विशुद्ध 
अध्या या जगत्‌ में अमी तक प्रबेश भी नहीं कर पाते हैं--ये बीच ही में रहते है । 
आत्मा स्वरूपतः विभु होने के कारण विशान-केवलियों की यह मध्यस्थता ओपचारिक 
मात्र होती है। इसमे सन्देह नहीं कि कैवल्य तत्रसम्मत मुक्ति नहीं है | 

(रू) ईश्वस्तत्त्ववासी विद्येश्रर--ये सख्या में आठ है | उनमे अनन्त प्रधान हैं । 
ईश्वस्तत्ल में इनके आठ भुवन है। इनमे भी उत्तरोत्तर गुणी की अधिकता पाई 
जाती है। अर्थात्‌ , शिखण्डी से श्रीकण्ठ में विशेष गुण है | इनके भुबन भोग, देह और 
करण आदि भी उनमे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार, श्रीकण्ठ से त्रिमूर्सि अधिक शक्तिशाली है | 
इन विद्येश्वरा में अनन्त ही सबसे अ्रष्ठ और परम ईश्वर (समर्थ) है । इनका मल सर्वथा 
शान्‍्त हो गया है, केवढ अधिकार-मांत्र की थोडी-सी वासना रह गई है | थे सभी 
शिव द्वारा अनुगहीत होते है | प्रभान्तमल्त, अधिका रमल्सम्बद्वत्व और थिवानुगरदीतत्व 
मब्रगण में भी रहते है | किन्त, ये पच्रझृत्यकारी होने के कारण जीबोडार-रूप व्यापार 
में अनुग्रह के कर्ता होते है ओर मन्नगण अनुग्रह के करण है--यही इनका भेद है। 
इन विद्वेश्वरगण के विपय में रोरबागम में छिस्‍्वा है-- 

सृष्टिसंरक्षणादानभा वानुप्रहकारिण: ।* 

'शिवाककरसम्पकंविकासात्मीयशक्तयः” इस वाक्य के अनुसार इनकी आत्म- 
शक्तियाँ शिव के अनुग्रहमत्मक सरुर्ग से विकसित हो गई हैं । 

(ग) सदाशिवतत्त्वस्थ मुबनवासी पशु अथवा संस्कार्य सदाशिव--यें सदाशिव अथवा 
अधिकरावस्थ शिव के समान पच्रकृत्यकारी हैं--सदाशिब-तत्व में आश्रित होने के 
कारण ये सभी सदाशिव नाम से ही परिचित है | ये परमेश्वर की कृपा से छुद्ध अध्या के 
ऊपर स्थित हैं | 

अध्या में विद्या, ईश्वर ऑर सदाशिव---इन तीन तत्वों के आश्रय से भोक्तृवर्ग 
के सहित अठारह मुख्य मुबन हैं। प्रत्येक भुवन मे उस भुवन के अधीोश्वर तो 
रहते ही हैं | इन आत्माओ मे से किन्ही-किन्ही ने तत्तद्‌ भुवन के अधिष्ठाता की आराधना 
करके ओर किन्हों ने दीक्षा के प्रभाव से उन भुवनों में स्थान प्राप्त किया है । सूक्ष्म 
स्वायम्भुव आगम में कहा है-- 

यो यत्राभिरपेद्रोगान्‌ स तश्रेव नियोगितः । 
सिद्धिमार सन्त्रसामथ्यात्‌ ।' 


१, अर्थात्‌, ये सृष्टि, सरक्षण, सहार, निम्रद्द ( तिरोधान ) और अनुग्रद करनेवाले हैं । 
रे. अर्थात्‌, जो जिस भुवन के मोगों की इच्छा करता है वह गुरु के द्वारा उसी में नियोजित 
होकर मन्त्र की शक्ति से सिद्धि प्राप्त करता है । 
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इस बिपय मे स्वच्छन्द तन्त्र में भी बहुत आलोचना की गई है। 

अब प्रल्याकक और सकल नामक पश्च-आत्माओं के सम्बन्ध में सक्षेप से कुछ 
कहा जाता है | प्रलय के समय ईश्वर समस्त मायिक कार्य का उपसहार करके स्थित 
रहते हैं---यह प्रसिद्ध ही है। प्रलय का उद्देश्य दीर्घधकाल तक ससार में परिभ्रमण करने 
कारण थकी हुई आत्माओं को विश्राम देना, उनके कर्मों का परिषाक करना तथा 
असंख्य कार्य-परम्परा की उत्पत्ति के कारण जिसकी शक्ति का क्षय हुआ है, उस माया 
की शक्तिवृद्धि करना हैं। जिन कव्य आदि भोगसाघनो के द्वारा आत्मा बिपय-मोग 
करने में समर्थ होते है, वे प्रछझय-काल में बिलीन हो जाते है, इसलिए, उस समय आत्मा 
कर्म और मरू--इन दोनो पाशों में बंधकर नवीन सृष्टि का आरम्भ होने तक माया के 
भीतर रहने है। इन्हे प्रल्याकल या प्रत्य-केबठ जोव” कहकर वर्णन किया जाता है। 
यद्यावि तबतक इनका कर्मक्षय नहीं हो पाता, तथापि ये प्रलुय के प्रभाव से कझछादि- 
हीन होकर एक प्रकार की कैवल्यावस्था में ही रहते हें। इनमें से जिनके कर्म और 
मठ सम्यक प्रकार से परिपक्क हो जाते है, उन्हे अधिकार प्रदान करने का अवसर नहीं 
रहता | मलपाक एज कर्मपाक के विपय में बहुत-सी जानने योग्य बाते है। मलपाक 
प्रधानतः श्रीमगबान्‌ की शक्ति के सम्बन्ध से ही होता है। कर्मप्रोक भी किसी अश मे 
तो मल्याक के ही सह है। कर्मों मे बहुत भेद रहता हैं। जो कर्म क्रमशः पक्क 
होनेबाले हैं, उनका क्षय जीव का देह से सम्बन्ध होने पर भोग के द्वारा हो होता है, 
और जो एक साथ पक्र होते है, उनका क्षय श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से ही होता है | 
उन्हें भोग द्वारा क्षय नहीं करना पढ़ता | 

जिन जीबो के मल, कर्म एबं माया परिपक्क नहीं हो पाते, वे प्रदय-काल में 
नवीन सृष्टि का आरम्भ होने तक मुर्ध हुए-से विश्राम करते रहते है । पीछे जब उन्हें 
भोग-योग्य अवस्था प्राप्त होती है, तब परमेश्वर अनन्त नामक विदेश्वर मे अपनी शक्ति 
का सन्निवेश करके उसके द्वारा माया-तत्त्व को क्षीमित करते है तथा अश्ुद्ध जगत्‌ की 
रचना करते हैं | इस सह्टि में वे अपक्रपाश जीवकलादि समस्त भोगसाधनो का प्राप्त 
कर सकल पशुरूप से आविर्भृत होते है । इनमें तीनो ही प्रकार के पाश रहते है | 

इन सकल पशुओं के सिवा एक प्रकार के सकल जीव भी है। इनके मल और 
कर्म परिपक्क हो जाने पर ये सृष्टि के आरम्म में साक्षात्‌ परमेश्वर का अनुग्रह पाकर 
उसी के द्वारा माया के गर्भ मे स्थित जगत्‌ का अधिकार पाने के लिए अपर मन्त्रेश्वर 
के पद पर प्रतिष्ठित होते है तथा अनन्त की कृपा से आतिवाहिक देह ग्रहण कर सकल 
नाम से परिचित होते है| यह विश्व के व्यापार को सम्पन्न करनेवाला माया के गर्भ मे 
स्थित आधिकारिक मण्डल है । आतिवाहिक देह भी मायिक देह ही है, इससे सन्देह 
नहीं | पहले शुद्ध जगत्‌ में माया से ऊपर जिन अधिकारियों के विषय मे चर्चा की 
गई है उनके देह बैन्दव (बिन्दु-जनित) अर्थात्‌ , महामाया रूप उपादान से गठित है| 
किन्तु, परमेश्वर के अनुप्रह् की प्राप्ति के समय उत्पन्न होनेवाला बैन्दव देह इन सकल 
आधपिकारिकगण को भी प्राम होता है। बह अलन्त सूक्ष्म होता है, इसलिए भीतर 
बर्त्तमान रहने पर भी उसके द्वारा सकल पशु के अधिकार या शासन का कार्य नहीं हो 
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सकता । इसलिए, इस बैन्दव देह के अधिकरण-रूप से एक मायिक देह की आवश्यकता 
होती है। यह मायिक देह और पूर्वोक्त ग्रन्दव देह अभिन्‍न रूप से प्रतीत होते है। 
ब्रैन्दव देह शुद्ध और स्वच्छ होने के कारण बोधमय है और मायिक देह आतिवाहिक 
होने पर भी वस्तुतः मोहमय होता है | तो भी यह बैन्दब देंह के सम्बन्ध से अपनी 
स्वाभाविक मोहमयता को छोडकर बोधमय रूप से भासमान होता है| मन्रवर्ग के विपय 
में भी यही नियम है । इसके सिवा ऐसे भी जीव होते है, जिनके मल का पाक न होने 
पर भी पाप का क्षय और पुण्य का उत्कर्ष होने के कारण उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न भवनों में 
आधिपत्य लाभ के योग्य शरीर मिल जाता है। ये भुवन अगुष्ठ से कालानलपर्यन्त 
विभिन्‍न स्तरों में विभक्त है | 

अब पशु-आत्मा के निरूपण के पश्चात्‌ पाश के सम्बन्ध में भी कुछ कहना 
आवश्यक जान पडता है, क्योंकि पाश से सम्बन्ध होने के कारण ही आत्मा को पशु- 
भाव की प्रामि और ससार का अनुमब होता 6 | पाश अचेतन हैं और चेतन के 
अधीन, परिणामशाली एवं चैतन्य का प्रतिबन्धक है | मठ, कर्म और मापा साधारणत, 
इन तीन प्रकार के पाशा का ही वर्णन पाया जाता ६। इनमें मल ही प्रधान है। शुद्ध 
आत्मचैतन्यरूपा सबरित्‌शाक्ति मलहोना होने के कारण स्वरूप को प्रकाशित करनेबाली है- 
यह सर्वदा अभिन्‍नरूपा ओर परिणामहीना है | तन्त्र-मत में घटपटादि बराह्ममेद भी 
असत्य नही, सत्य ही है। इन बाह्य पदार्थों की सन्निधि के कारण बोद्ध ज्ञान में तत्तत्‌ 
प्रकार के बिभिन्‍न आकारों की उसत्ति होती & और उनका आत्मा के बोध में आरोप 
होता है| किन्तु, अर्थभेद की सर्निधि के कारण बाद जान में भेद होने पर भी उस ज्ञान 
की आश्रयभूता आत्मशक्ति अथवा ग्राहक चैतन्य सर्वदा एक रुप में ही भासमान 
होता है | वह नित्य और निर्विकार है | इस आत्मसबित्‌ को ही पीरुष ज्ञान कहते है। 
पीरुष ज्ञान से बौद्ध ज्ञान के पार्थक्य का भान न रहने के कारण ही ज्ञान में नानाल- 
श्रम का आविर्भाव होता है । इसका मृत्ः कारण पग्मल्व का द्ेतुभूत मल है । 

सा तु संविदविज्ञाता तैस्तैमचिबिंबचंते । 
मलोपरूद्ध (क्छक्ेन॑ रस्पेवो हुराटू. पशो: ॥' 

जबतक मल की निदृत्ति नहीं शेगी, तबतक पशुस्व दूर नहीं होगा ओर शिवत्व 
की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी । केवल ज्ञान के ही द्वार मठ का नाश होना सम्भव 
नहीं है । द्वेतमत में मल द्रव्यात्मक है। अतः, जिस प्रकार ऑग्वों की जाली चिकित्सक 
की अज्लोपचाररूपा क्रिया के द्वारा निशत्त होती है, उसी प्रकार ईश्वर के दोक्षामजक 
व्यापार के द्वारा इस मल की निश्नत्ति हों सकती है । मल की निवृत्ति का इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं हैं | स्वायश्मुव आगम में कहा है -- 'दीक्षैब मोचयत्यूर्थ रैव 
धाम नयत्यपि', अर्थात्‌ दीक्षा ही मल को छुडाती है और फिर ऊपर की ओर शिवलोक 
में भी ले जाती है। चित्‌ और अचित्‌ का अविबेक मर्छ' से उत्पन्न होता है, अतः उस 
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मर की निश्कत्ति न होने तक पूर्ण विवेक की प्रासि नहीं हो सकती | इस अविवेक से 
विवर्त्त ( अध्यास ) का उदय होता है| 

मल ही आणव पाद हैं | यदि आत्मा की नित्य और व्यायक् चितदाक्ति का 
इस आणच पाश से अवरोध न होता, तो ससारावख्था में भोग-निष्पक्ति के लिए कलादि 
द्वारा अपने सामर्थ्य की उत्तेजना की आवश्यकता न होती तथा मोक्ष के लिए भी 
परमेश्वर की कृपा या बल का कोई प्रयोजन न होता । मल एक होने पर भी उसकी 
शक्तियों अनेक है | उनमें से एक-एक शक्ति के द्वारा एक-एक आत्मा की चिक्रिया 
का निरोध होता है | इसी से मल एक होने पर भी एक पुरुष की मल-निश्कत्ति के साथ 
सभी की मल-निम्त्ति का प्रसंग प्राप्त नहीं होता तथा एक पुरुष के मोक्षताभ से सभी के 
मोक्ष की आशंका भी नहीं होती | ये मल की शक्तियों अपने-अपने रोध और अपसरण- 
व्यापार में स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु भगवान की शक्ति के अधीन है | 

इसीसे भगवत्‌-शक्ति भी उपचार से अनेक रूप में व्यवहतत होती है। मल- 
शक्तियों अपने-अपने अधिकार के समय चैतन्य का रोध किये रहती है। उस समय 
भगवत्‌-शक्ति उन शक्तियों का परिणास करते हुए उनके निग्नह-व्यापार का अनुसरण 
करती है और 'रोधशक्ति' नाम से कही जाती है | किन्तु, जिस समय वह सर्वानुग्रहशील 
निद्योद्रोगमय सदाशिव के ईशानसज्ञक मस्तक से निकलती हुई मोक्षप्रकाशिका शानप्रभा 
द्वारा अशुबर्ग के हृदय-कमत्णे को उन्‍्मीलित करती है, उस समय उसी को “अनुग्रह- 
शक्ति कहा जाता हैं। मलाधिकार की ममामि न होने तक मुक्ति नहीं हो सकती | मल 
की यह अधिकार समामि अपने परिणाम की अपेक्षा से होती है। मल में परिणत होने 
को योग्यता रहने पर भी बह अपने-आप परिणत होने में समर्थ नहीं है; क्योकि अचेतन 
होने के कारण यह सर्वदा सब प्रकार से चितशक्ति द्वारा प्रयुक्त होनेबा्य है। अतः, 
परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ही मल का परिणाम होता है---यही युक्तिपूर्ण सिद्धान्त है | 

कर्मसशक पाश के विषय मे विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । बह 
धर्माधर्मात्मक होता है तथा अदृष्ट एवं बीज आदि नामो से प्रसिद्ध है। कर्म-सन्तान 
प्रवाह-रूप से अनादि है तथा सूक्ष्म देह के मध्य अवयवभूत बुद्धि-तत्त्त मे आश्रित है । 

माथा नाम से जिस पाश की बात कही गई है, वह माया-तत्त्य से भिन्न है। 
सृष्टि के आरम्भ मे जिस समय मन्त्रेश्वर के द्वारा माया-तत्त्व क्षोमित होता है, उस समय 
वह कला एवं विद्या आदि तत््व-रूप से साक्षात्‌ एव परम्परा-क्रम से परिणाम को प्राप्त 
होता है। कछा से प्रथिवी-पर्यन्त तीस तत्वों की समष्टि ही माया का स्वरुप है। 
पुर्यष्क एवं सूक्ष्म देह आदि इस माया के ही नामान्तर है ।* यह प्रत्येक आत्मा के लिए 
अलग-अलग होता है तथा मोश्षकाल-पर्यन्त उसके भोगसाघन-रूप से कर्मानुसार सम्पूर्ण 
निम्नवत्ती भुबनों मे पर्यटन करता रहता है। माया-तत््व या मायासंशक पाश एक नहीं है | 


१. सांख्य और बवेदान्तसम्मत सुक्षम या लिग शरीर से तान्त्रिकों का संक्मशरीर किस अंश मे 
भिन्न है--यह बात सुगमता से समझी जा सकती है। सन्त्र-प्रतिपादित कलादि तत्वों का स्थान 
सांख्य यथा वेदान्त में न रदने के कारण यूक्ष्म शरीर के रुक्षणों में भेद्ठ आ गया है । किन्तु, 


यह शरीर जीवन के भोग-माधनों में प्रधान ह--यह बात तो सभी ने स्वीकार को है । 
५ 
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कलादि तत्वो की समष्टिरुपा माया साधारण और असाधारण भेद से दो प्रकार की है। 
साधारण माया अत्यन्त विस्तृत एवं समस्त आत्माओं की भोग्यरूपा भुवनावली की 
आधारभूता हे। बिन्दु की विद्या प्रतिष्ठा और निशृत्ति नाम की कलाओ मे यह निश्चल-सी 
स्थित रहती है। विद्या-कला में माया, कला, काल, नियति, विद्या (अविद्या), राग 
और प्रकृति--ये सात भुवनाधार है, जिनमे अंगुष्ठमात्र भुवन से वामदेब नामक 
भुवन-पर्यन्त सत्ताईस भुवन अवस्थित है। प्रतिष्ठा-कलछा मे गुणों से जल-पर्यन्त तेईस 
तत्वमय भुवनाधार है। इनमे श्रीकण्ठ भुवन से अमरेशभुवन-पर्यन्त छप्पन भुषनों 
का सब्निवेश है। निवृत्ति-कला में केबल प्रथ्वो-तत्व है। यह भद्कालीपुर से 
काल्यमिभुबन-पर्यन्त एक सौ आठ भुवनों का आधार है। इस साधारण माया के 
विशाल राज्य मे प्रत्येक आत्मा के भोगसाधनभूत सकोच-विकासशील सूक्ष्मदेहमय 
असख्य तत््वो की समष्टि इधर-उधर सचार करती रहती है। इन्हे असाधारण माया या 
पुर्यष्ठक कहते है | तत्तत्‌ भुवन से उत्पन्न हुए स्थूल देहों के साथ जब इन यम देहो का 
सम्बन्ध होता है, तब उनमें अपने-अपने कर्मो को भोगने की योग्यता उत्पन्न होती है | 

माया-तत््व निव्य, विधु और एक है। किन्तु, इसमे विचित्र शक्ति है | सृष्टि के 
आरम्भ में यह ईश्वर-शक्ति के द्वारा क्षुब्ध्र होकर कछा, काल और नियति इन तत्तो को 
उत्पन्न करता है। इनमें कला-तत्व मल शक्ति को किश्वित्‌ अमिभृत करके आत्मा की 
चैतन्य-गक्ति का किश्वित्‌ उद्बोध करता है। इसके परिणाम में आत्मा का स्वरूप उसके 
द्वारा अनुविद्ध होने के कारण उसमे अपने व्यापार के लिए स्वत्य मात्रा में कर्चुत्व.भाव 
का विकास होता है । मल आत्मा का परामव न करने पर भी उसकी हाक्ति का रोध 
तो करना ही है । शक्ति ही करण है, अत. कव्य-तत्व आन्मशक्ति के मल-रूप आवरण 
को थोडा-सा हटाकर तथा आत्मा के कत्तृत्व को किश्वित्‌ मात्रा में उदबुद्ध करके आत्मा 
की अपने कर्मफल-भोग में सहायता करता है | बुद्धि-तस्व का विषय से उपराकज्ित होना 
ही आत्मा का भोग है । यह एक प्रकार का संवेदन है, जिसका स्वरूप प्रश्॑त्तियों मे 
अभिन्न रूप मे भासित होता है | 

अनन्त नामक विद्येश्वर के द्वारा ही माथा का क्षोम होता है--यह बात पहले 
कही जा चुकी है | तान्त्रिक आचार्यगण माया के क्षाभ में परमेश्वर का माक्षात्‌-कत्तत्व 
स्वीकार नहीं करते | उनका प्रयोजकल तो अवश्य मानते है; क्योकि उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना अनन्तादि का कत्तृल्व सम्भव नहीं है| किरणागम मे लिखा है--- 


झुद्धे5ध्वनि शित्रः कर्त्ता प्रोर्तो5नम्तो3सिते प्रभु । 


माया जो इस प्रकार विचित्र भुवनादि एवं नाना प्रकार के देह और इन्द्रिय- 
रूप से, अर्थात्‌ कर्मफल-भोग के साधन-रूप से परिणत होती है, वह विविध बन्धनयुक्त 
सकल-सशक पद्चु के लिए ही है। इन पशुओ में आत्मा मे आस्मामिमान-रूप मायामय 
बन्धन, सुख -सुःख एवं मोह का हेतुभूत विपर्यय तथा अशक्ति प्रभृति भावप्रत्ययात्मक 
कर्ममय बन्धन और पशुत्व को प्राप्ति करनेंबाला अनादि आवरणमय आणव बन्धन 





१. अर्थात्‌, शुद्ध अध्या में 'शिव! कर्ता है तथा अशुद्ध में 'अनन्त' कर्ता कहा गया है । 


हस्व्य्ल- क+ 
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रहते हैं | तन्त्रमत से दरीरी और अशरीरी आत्मा के कर्ुत्व में कुछ मेद है, इसलिए 
परमेश्वर का अपनी शक्ति द्वारा किया हुआ बिन्दु या महामाया का विक्ञोभ और 
अपनी शाक्ति द्वारा अनन्त का किया हुआ माया का विज्षीभ ये दोनो सर्वथा एक 
प्रकार के व्यापार नहीं हैं । शिव की अपनी शक्ति शद्धा संवित्‌ अर्थात्‌, विद्वुद्ध निर्विकल्पक 
शान है। किन्तु, अनन्त की अपनों शक्ति सविकत्पक ज्ञान, अर्थात्‌ बिकल्प-विशान है | 
शरीर एवं इन्द्रिय आदि के साथ सम्बन्ध न रहने पर क्तंत्व नहीं हो सकता-- 
ऐसी बात नहीं है: क्योकि अशरीर आत्मा का भी अपने देह के ध्पन्दनादि में कर्ृत्व 
देखा जाता है। आत्मा के साथ मल आदि का सम्बन्ध होने पर द्वी शरीरादि की 
आवश्यकता होती है । शिव मलहीन है, अतः उनके कर्तुत्व में शरीरदि की अपेक्षा 
नही हैं। मायापति अनन्त सर्वथा निर्म् नहीं हैं, क्योंकि उनमे अभिकार-मल रहता है। 
उनका शरीर बैन्दव या महामाया के उपादान से रचा हुआ है--यह बात पहले 
कही जा चुकी है| अनन्तादि को यह सविकल्पक जान किस प्रकार उत्पन्न होता है--- 
यह बात जानने योग्य है। तनन्‍्त्र का मत तो ऐसा है कि “यह घट है', इस प्रकार परामर्श 
स्वरूप शब्दोल्लेग्व होने पर आत्मा को संविकल्पक शान होता है--'सविकत्पक-विज्ञान 
चितेः शब्दानुवेधतः ।” अर्थात्‌ , चेतन को थब्दानुवेध से सविकल्पक ज्ञान होता है। 
अतः, अनन्त के विकनत्प-विशान में भी दब्दोब्लेख अवश्य रहता है--यह बात 
स्वीकार करनी पड़ती है | किन्तु, यह दब्दोल्लेग्व किस प्रकार सम्भव है ? हम जिस 
समय को आलोचना कर रहे हैं, उस समय अशुद्ध जगत्‌ की तो उत्पत्ति ही नहीं 
हुई थी, क्योकि माया का क्षोम होने पर ही उसके परिणाम में इस जगत्‌ की उत्पति 
होती है । इसी से तान्त्रिक लोग स्थूल आकाश को इस शब्द के अभिव्यक्षक रूप से 
स्वीकार नहीं करते । उनका कथन दे कि परमेश्वर-जनित गहामाया या बिन्दु का क्षोम 
होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है । महामाया ही कुण्डलिनी या परव्योम-स्वरूपा है । 
इसका ही परिणाम शब्द है | पचभूतों में आदिभूत आकाश जैसे अवकाझ-दान तथा 
स्थूल शब्द के अभिव्यजन से सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिर्मण्डल का भोग एवं अधिकार 
सम्पादन करता है, उसी प्रकार बिन्दु-रूप परमाकाश भी अवकाश-दान तथा शाब्द- 
व्यंजन के द्वारा शुद्ध जगत्‌-निवासी शिरवों को, अर्थात्‌ सर्वशत्व एवं कमकत्तृ त्वसम्पन्न 
विद्येश्वरो के भोग तथा अधिकार का कारण बनता है। 

बिन्दु परा-पश्यन्ती प्रद्ति अपनी शब्दात्मिका वृत्तियों के सम्बन्ध से 'यह घट 
लाल है, इस प्रकार के परामर्श-रूप विकल्प का उल्लेख करते हुए सबिकल्पक शान को 
उत्पन्न करता है। जात्यादिविशेषणविशिष्ट सविकल्पक ज्ञान राब्दानुविद्ध (00- 
८९७(४०)) होकर ही उत्पन्न होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्षानुभव है । इसको पूर्वानुभूत 
वासनात्मक संस्कार अथवा भावना-रूप मे ग्रहण करने का कोई कारण नहीं है। 


हरकत अनननी-न्‍हत>े. >»नने बनने व॑न्‍ननत-.सकज>>>>> 


३१, विन्तना पंधांधाए4;ड़ के साथ भाषा ।9॥879&८ का सम्बन्ध सभी ने स्वीकार किया है। 
शब्दोल्लेख का अतिक्रमण किये विना चिन्ता-राज्य :0प४॥ या बिकरुप-भूमिका-भेद नहीं 
किया जा सकता । इसी से योगी “स्मृतिपरिशुद्धि' का अनुझीलन करते हैं। बौद्ध भी 
झब्दात्मक ज्ञान को कत्पना' कद्दते हैं । उसे प्रत्यक्ष नई मानते । 


३६ भारतीय संस्कृति और साधना 


अध्यक्साय बुद्धि का कार्य है। इसलिए, कोई-कोई इस सबिकल्पक अनुभव को भी बुद्धि 
का ही कार्य समझते हैं | परन्तु, तान्त्रिक दृष्टि में अध्यवसाय बुद्धि का परिणाम होने पर 
भी विकल्प-ज्ञान का उद्धव बिन्दु के कार्य शब्द की सहकारिता से ही होता है। माया 
के ऊपर बुद्धि नही है--यह बात सत्य है, परन्तु विद्येश्वर प्रदति शुद्ध जगत्‌-बासियों का 
विकत्पानुभव बुद्धिजनित नही है, उसका एकमात्र निर्मित्त बाकूशक्ति ही है। अनन्त 
किस प्रकार विकत्य-शान के द्वारा माया को क्षुब्ध करके जगत्‌ की सृष्टि करते हैं--यह 
बात पूर्वोक्त वर्णन से हृदयगम हो सकती है । 

इस सविकत्पक ज्ञान से अनन्त के कच त्व का एक दूसरी प्रक्रिया से भी उप- 
पादन किया जाता है | परन्तु, उस प्रक्रिया का सबंत्र समादर न होने के कारण यहाँ 
उसका वर्णन नहीं किया जाता । 

बिन्दु की शब्दात्मिका जृत्ति चैबबरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार 
प्रकार की है |! अणु, अर्थात्‌ जोबमात्र मे ही इस वृत्तियों की सत्ता रहती है। इन 
वृत्तियों के भेद से छिसी का जान उत्कृष्ट, किसी का सभ्यम और किसी का अपकृष्ट 
माना जाता है | इनका अतिक्रमण करने से पृरष को शिवल-छाभम अथवा मोक्ष की 
प्राप्ति होती है, इससे पहले नहीं । 

शैब तथा गाक्तादैत-सिद्धान्तों का बहुत अगों में साहब्य है | पहले हमने जिस 
द्वतदड्टि की आलोचना की है, उसमे अद्वेत दृष्टि का किसी किसी अद्य में मतभेद है, 
किस्तु यहाँ उनका विशेष विवरण देने की आवश्यकता नहों है। इस मत के अनुसार 





१. ये चार कृत्तिया इस प्रकार है-- 

* बेखरी-यह श्रोत्रप्राद्य अववाचक स्थूल शब्द हं। कण्टप्रदृति स्थानों से आधात 
दोनेपर वायु वर्ण का आकार घारण करता है । सावारणत- यद दाब्द प्राण की क्षत्ति को आश्रय 
करके प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका उदभव आकाओ तथा वायु दोनों से माना जाता है । 

२ मध्यमा>यह पग्राणबृत्ति के अतीन श्रोत्र का अविषय तथा अन्त: सकन्‍्प-रूप, 
अर्थात्‌ चिन्तन के रूप में भीतर-ही-भीतर चलनेवाला है ! पर!मर्शशान इसी का नामान्‍्तर है ! 
यह शुद्ध बुद्धि का परिणाम हैं और क्रमविशिष्ट है| यही स्थूल शब्द का कारण है । 

३१. प्रश्यन्ती--इसका नामान्तर अक्षर बिन;ु है, जिसका पहले बणन किया जा 
खुका है। यह स्वयप्रकाश और वर्णों के अविभाग के कारण क्रमहीन है । 

४ परा अथवा सूक्ष्मा-इसका कही-कर्दी 'नाद' के नाम से भी वर्णन किया जाता है। 
यह अभिषेयवुद्धि का बीज है| इसका स्वरूप ज्योतिर्भय एवं प्रत्येक पुरुष में भिन्न-भिन्न है। 
सुषुप्ति-अवस्था में मी श्नकी निवृत्ति नहीं होती । परा वाक के स्वरूप से पुरुष के स्वरूप का 
पृथक्‌ रूप से साक्षात्कार करने पर ही पुरुष का भोगाधिकार निवृत्त होता है। यहां मुख्य 
विवेक शान है । जबतक इसका उदय नहीं होता, तबतक झब्दानुविद्ध शान से अतीत विद्वुड, 
निर्विकल्पक श्ञान प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सांख्यसम्मत सत्त्यपुरुषान्यतास्याति 
अथवा विवेकख्यानि से तन्त्रप्रसिद आत्मा की खरूप-म्थिति नदी हो सकती । इसलिए, सांख्योक्त 
कैवल्य की आगम में कहों मोशरूप में प्रहण नहीं किया गया। वस्तुतः, इस अवस्था में न 
तो भात्मा का पशुत्व दी निवृत्त दोता दे और न उसमें शिवत्व की अभिव्यक्ति दी होती है । 
इस अकार के केबली पुरुष में परा वाकू का सम्बन्ध विश्वमान रहता दै। दीक्षा के प्रभाव से 
मर निदृत्त न होने पर पुरुष और परा बाकू का स्बरूपंगत अविश्रेक दूर नहीं होता । 


तान्त्रिक दृष्टि ' ३७ 


आत्मा चखित्‌, अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है। उसकी विमर्ंख्पा शक्ति उससे अभिन्न है | 
यह डाक्ति वाक-रूपा है।! इसकी परावस्था का “पूर्णाहन्ता' नाम से वर्णन किया 
जाता है | इसका स्वरूप सर्वदा प्रकाशमय महामस्त्रात्मक है, जिसके गर्भ में अकार से 
क्षका रपर्यन्त समस्त दाक्तिचक्र निहित हैं | परा वाक्‌ पश्यन्ती आदि क्रम से उत्तरोत्तर 
मिन्न-मिन्‍न भूमियों को प्रकाशित करती है। वस्तुतः; आत्मा अपनी शक्ति से ही 
विमोहित होकर अपने पश्चकृत्यकारित्व को मानों भूला रहता है।' इसका मूल उसकी 
अपनी इच्छा या स्वातन्त्य है। फिर, जब स्वेच्छा से, अर्थात्‌ शाक्तिपात के प्रभाव से 
उसका बल उन्मीलित होता है, तब वह पूर्ण सर्वशत्व एवं सर्वकर्च त्वादि रूप अपने 
पारमेश्वरिक स्वमाव मे सदा के लिए स्थित हो जाता है । 

आणवादि तीन प्रकार का मठ सकु चितज्ञानात्मक ही है। इसके द्वारा जिस 
परिच्छिन्न जेय पदार्थ का भान होता है, वह भी वस्वृतः शान से भिन्न नहीं है। अ से 
क्ष तक मातका या वर्णों से ये सब श्ञान अषिष्ठित हैं । वर्णों से ही समस्त विश्व की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए तन्‍नत्रों मे इन्हे विश्वजननी मातृका रूप से वर्णन किया गया है | 
अजशात रहने पर ये सब बन्धन का कारण होती हैं, परन्तु सम्यक्‌ प्रकार से शञान का 
विषय होने पर इन्ही से परा सिद्धि की ग्रात्ति होती है। महात्मक ज्ञानत्रय चाहे 
निर्विकल्प हो, चाहे सविकत्प, दोनो हो अवम्थाओं मे दब्दानुविद्ध रहता है। 
माव॒काओं के प्रभाव से तत्तत्‌ जान तत्तत्‌ गब्दों के अनुवेध द्वारा ह्ष-शोक-प्रभति 
विभिन्न भावों का आकार धारण करते हुए अध्वर्ग, निषृत््यादि पञ्न कला तथा कलादि 
छह अध्याओ की अधभिष्ठात्री आह्ी प्रभति दक्ति-योटि में भासमान होते है | अम्बिकादि 
शक्तिमण्डल का प्रभाव भी इन पर पड़ता है। मातृकाओं के अधिष्ठान से ही जान में, 
अर्थात्‌ पूर्णाहन्ता मे अमेंदानुसन्धान का छोप होता है और ज्ञानममृह प्रत्येक क्षण में 
बहिर्मुस्ब होकर बन्धन के हेतु होते हैं । 

अम्बा, ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा-- ये चार शक्तियों सब शक्तियों की कारण है। 
अकारादि मातृका ही कला देवी रश्मि आदि त्रिभिन्न नामो से कही जाती है | ये सब 
स्थूल वर्णरूप मे तथा पद और वाक्यों की योजना से अनेक प्रकार के लोकिक एवं 
अस्ेकिक शब्द-रूप मे परिणत हो जाती हैं। इन कछाओ के प्रभाष से पशुओं का 
ज्ञान शब्दानुविड् होने के कारण कहा जाता है कि पद्म कलाओं के अधीन अथवा 
उनका भोग्य है। इन्हीं के प्रभाव से जो ज्ञानाभास अथवा आणबव, मायीय एवं कार्म 


१, दैतमत में परावाक्‌ बिन्दू की वृत्तिवेशेष है। इसका अतिक्रम करने पर मोक्ष आरप्त होता है । 
बिन्दु शुद्ध होने पर भी जड है । परन्तु, अद्वैतमत में परावाक्‌ परमेश्वर की खतन्‍्त्र शक्ति का दी 
नामान्तर है और वह चिद्रपा है। यह पूर्णोवस्था में आत्मा या परमेश्वर में अभिन्न रूप से 
रखती है । 

२. बस्तुतः, मायिक दह्शा में भी आत्मा का पत्नकृत्यकारित्व सर्वेथा आबृत नहीं होता । जो पुरुष 
भक्तिपूर्वक अपने पल्चहृत्यकारित्वरूप स्वभाव का धृढ भावना के साथ सदा परिशीलन कर 
सकता है, उसका परमेश्वर-भाव खुल जाता दै। वह जगत्‌ की अपने स्वरूप का विकास 
समझकर जौबन्‍्मुक्त पद में आरोहण कर सकता है। उस समय सभी जातिक पदार्थ उसे अपनी 
आत्मा के साथ अभिन्न रूप में प्रतीत होने रूमते हैं और उसके सब बन्धन कट जाते हैं । 


इ्ट भारतीय संस्कृति और साधना 


मल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा पश् का अपना विभव, अर्थात्‌ ऐश्वर्य उम्त हो जाता है। 
मैं कूद हूं या स्थूल हूँ? यह शानामास 'मायामल! है तथा 'मै यज्ञादि करता हूँ', इस 
प्रकार का शानामास कर्ममल कहा जाता है । 

यहों प्रश्न हो सकता है कि जब अनाइत प्रकाश ही जगत्‌ का खमभाव है, तब 
बन्धन का आविर्भाव कहाँ से होता है; क्योकि अद्वैतमत में चित्पकाश को छोड़कर तो 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रश्न के समाधान में आचारयों का कथन है कि 
परमेश्वर अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से सबसे पहले अपने स्वरूप को आच्छादित करनेबाली 
महामाया शक्ति को अभिव्यक्त करने हैं। उसके कारण आकाणवत्‌ खच्छ आत्मा में 
सकोच का आविर्भाव होता है, जो अना श्रित अथवा शिव-तत््व से मायाग्रमाता तक 
सर्वत्र व्यापक है। परमेश्वर के स्वातन्थ्य की हानि ही इस सकोचर का सर्प है | 
चस्तुत्तः, यह अभिन्न परमेश्वर-भाव का अस्फुरण है। इसीका नाम अपूर्णमन्यता या आणव 
मल है | इसी को अशान' भी कहा जाता है । आगम की परिभाषा में इसे अख्याति 
भी कहते है, जिसका खरूप आत्मा में अनात्ममाव का अभिमान है। यह अज्ञानात्मक 
ज्ञान तो बन्चन है ही, परन्तु अनात्मा में आत्माभिमान-रुप अजानमूठ्क शान भी 
बन्धन ही है। इसीलिए. आणव मल दो प्रकार का हैं--- 

१, जचिदात्मा में स्वातन्थ्य का अप्रकाश, अर्थात्‌ अपूर्णम्मन्धता | यह मल 
विशानाकल पश्चु में रहता है । 

२, खातन्त्य रहते हुए भी देहादि अनात्माओं में अबोधात्मक आत्माभिमान | 

विश्व का कारण माया है, जिसका नामान्तर योनि हैं। उससे होनेंवाले 
कला से प्रथित्री-प्यन्त तत्वसमूह, जिनसे कि विभिन्न भ्रुबन देह एवं इन्द्रिय 
आदि की उत्पत्ति होती है, मायामल है। इसको आश्रित करके जो शुभाशभ कर्मो का 
अनुष्ान होता है, वह कर्म-मल है। कटादि तत्व आणव मल की भित्ति से सम्बद्ध 
होकर ही पुरुष का आच्छादन करते है, इसलिए मलपदवाच्य है । 

मलत्रय और कलासमृह की अधिषात्री भातृकाशक्ति है--यह बात पहले कही 
जा चुकी है | इसमे अमेदजान की अधिड्ञात्री अधोराशक्ति है, जिसके प्रभाव से भीतर- 
बाहर आत्मामाव की स्फूर्ति होती है तथा भेदशान की अधिशात्री धोरा शनि है, 
जिससे यहिरुन्मुखभाव और स्वरूप का आवरण होता है। 

परावाक्‌ प्रसृत होकर पहले इच्छा, ज्ञान क्रियारूप को प्राप्त होता है, उसके 
पश्चात्‌ मातृका-रूप मे परिणाम होता है। इनमे स्वस्वर्णों में ब्रीज अथवा शिवाश तथा 
व्यज्ञनो मे योनि अथवा शक्त्यंश प्रबल रहते हैं | ये वर्ण तत्तत्‌ प्रमाता में सविकल्पक 
तथा निविकव्पक दोनों ही अवस्थाओ अन्तःपरामर्श के द्वारा स्थूल एवं सूक्ष्म धब्दोंका 
उल्लेख करते हैं | इसी प्रकार, वर्गादि के देवताओं के अधिष्ठान से राग-देप, सुख-दुःख 
भय आदि की स्कूर्सि होती है और सकोचद्वीन सख्वतन्त्र चिद्षन आत्मा का खरूप 
आच्छक्ष होकर परिच्छित्त एवं परतन्त्र देहादिमय-भाव का आविर्भाव होता है। 


१. इस प्रसंग में पौर्ष अश्ञान तथा बौद्ध अज्ञान भेद में दो प्रकार के अश्ञान की आलो-वना। करनी 
चादिए । 


तान्जिक इृष्टि ३९ 


ये सब महाघोरा पशुमातृका-शक्तियाँ मेदआन उत्पन्न करती है, और ब्रह्मग्रन्थि के आश्रय 
से विद्यमान रहती हैं। पशुओ के अधःपतन का मूल कारण ये ही हैं | तत्वलाभ करने 
पर भी जबतक पुरुष सम्यक्तया प्रमादहीन नहीं होता, तबतक इन सब शक्तियों से 
दब्दानुवेधपूर्वक मोह-गरत्त मे गिराये जाने की आशंका रहती ही है ! 

प्रकाश तथा विमश के विषय मे सक्षेप में और भी दो-एक बात कहना उचित 
जान पडता है। सृष्टि आदि समस्त व्यापारों के मूल मे प्रकाश तथा विमर्श दोनो ही 
की सत्ता रहती है, यह प्रसिद्ध है। पराशक्ति स्वातन्त्य के उन्मेप ले जिस समय अतलींन 
अबस्था में छोडकर अभिव्यक्त होती है, उसी समय विश्वरूप चक्र का आवर्त्तन होता है | 
बस्नुतः, अभिव्यक्ति शक्ति या विमर्श की ही होती है, प्रकाश में तो उसका उपचार-मात्र 
होता है| इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि तत्त्व-मात्र हो शक्ति के स्वातन्त्योछास 
की अवस्थाविशेष है | इसलिए, शिव-तत्व भी तत्त्व होने के कारण शक्तिकोटि मे गिना 
जाता है। अतः प्रकाश और विमर्श एक प्रकार से परम-विमर्श के ही रूप-भेद मात्र हैं| 
शुद्ध उसमें अन्तर्लीन रहता है | इसलिए तत्वों का विचार करने के प्रसंग मे प्रकाश 
एव विमर्श दोनो ही विमर्शात्मफ अथवा शक्त्यात्मक होने के कारण उनमे अश-कल्पना 
की जाती है । 

वामकेश्वरतन्त्र के मत से प्रकाश के चार अञ हैं और उसमे अविनाभूत विमर्श 
के भी चार ही अश है | प्रकाशाशों के नाम अम्बिका, वामा, स्येष्ठा और रौद्री है तथा 
विमर्गाशों के नाम शानन्‍्ता, इच्छा, ज्ञान और क्रिया ?ै। अम्बिका तथा शझान्ता की 
सामरम्यावस्था में गान्‍्ताभावापन्ना पराशक्ति परावाक्‌ नाम से प्रसिद्ध है। यह आत्म- 
स्फुरण की अवस्था है । 


आत्मनः स्फुरणं परयेद्वदा सा परमा कला । 
अम्विकारूपमापस्ता परावाक्‌ समुदीरिता ॥ 


इस आत्मम्फुरण की अवस्था में समग्र विश्व बीजरूप में, अर्थात्‌ अस्फुट रूप में 
आत्मसत्ता में वर्तमान रहता है। इसके बाद शान्ता से इच्छा का उदय होने पर वह 
अव्यक्त विश्वशक्ति के गर्भ से निकलता है। इच्छा-दशक्ति उस समय वामाशक्ति से 
तादात्म्य-छाभ करती है और पश्यन्ती वाकू नाम से परिचित होती है। इसके पश्चात्‌ 
शान-शक्ति का आविर्भाव होता है | शञानगक्ति ज्येष्ठा के साथ अभिन्न है और मध्यमा 
बाक्‌ नाम से परिचित है। यह शक्ति सृष्ट विश्व की स्थिति का कारण है। ज्ञान के 


१. शानमिनामप्रि चेनासि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
अर्थात्‌ , वद देवी भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्तों को भी बलात्‌ खींचकर 
मोह में डाल देती है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि माहेश्वरी प्रभृति पूर्वोक्त शक्तियों को 
भी मोह हो जाता है । 
३. जिस समय वह पराशक्ति अपने म्फूरण को देखती है, उस समय वह अभ्विका-रूप को प्राप्त 
हुई 'परावाक कही जाती दे । 


४० भारतीय सस्कृति और साधना 


अनन्तर कियाशक्ति रौद्री के साथ एक होकर बैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। प्रपश्चात्मक 
वाग्वैचित्य बैखरी का ही स्वरूप है | 

यह चार प्रकार की वाक्‌ परस्पर मिलकर मूलत्रिकोण अथवा महायोनि के 
रूप में परिणत होती है। शान्ता और अम्बिका का सामरस्य, अर्थात्‌ परावाक्‌ ही इस 
त्रिकोण का बिन्दु या केन्द्र है। यह नित्य स्पन्दमय हैं। पश्यन्ती इसकी वाम रेखा है, 
बैखरी दक्षिण रेखा है और मध्यमा सरल अग्ररेंजा (34६८) है | मध्यस्थ महाबिन्दु ही 
अभिन्न बिग्रह शिव और शक्ति का आसन है। यह त्रिकोणमण्डलड चित्कला के प्रभाव से 
उज्ज्बल है | इसके बाहर क्रमविन्यस्त रूप से शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और 
निवरत्ति--इन पॉच कछाओ का आभामथ स्तर विद्यमान है। इन स्तरों की समष्टि ही 
जगत्‌ का रूप है | अतएवं, भूपुर से महात्रिन्दु-पर्यन्त' विस्तृत समस्त विश्वचक्र ही उस 
महाशक्ति का विकास है। मध्यत्रिकोण बिन्दुबिसगंमय है, इसमे कोई सन्देह नहीं। 
इसकी प्रत्येक रेस्वा ही पचस्वस्मथ है। पंचदशस्वरात्मक इस जिकोणमण्डल का 
बिन्दुस्थान विसर्ग ( अः ) कलाओ से आक्रान्त है। इस त्रिकोण के स्पन्दनों से 
अष्टकोण कब्पित होते है। यह रोडी शक्ति का रुप हैं और शान्त्रतीत कला से 
उज्ज्वल रहता है। इसका प्रत्येक स्तर ही प्रकाश तथा विमशमय, अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थमय हैं। तत्तत्‌ वर्ण (बाचक ) ओर तत्तत्‌ तत्व (बाच्य) का तादास्म तत्तत्‌ 
चक्राश में प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। समस्त चक्र मे अ' कार से "क्ष' कार-पर्यन्त 
वर्णमाला तथा शिव से प्रृथिवी-पर्यन्त तत््वममृह अभिव्यक्त होते है। साधक जिस 
समय कुण्डलिनी के जागरण के बाद उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठने लगते है, अभन्रा 
इश्ट देवता के स्वरूपभूत चक्र के भोतर प्रवेश करने लगते है, उस समय बस्तुत. इस 
विश्वचक्र मे ही उनकी यात्रा चलती है । अकुल् से महाबिन्दु-पर्यन्त बिस्‍्तृत महाभार्ग के 
भीतर जितने अबान्तर चक्र है, उनकी समष्टि ही विश्वचक्र है | इसमे अकुल से आज्ञा- 
चक्र-पर्यन्त अश सकल और आज्ञाचक्र से ऊपर बिन्दु से उन्मना-पर्यनत अश सकल- 
निष्कल एवं उनन्‍्मना के बाद महाबिन्दु अश निकल है | वस्तुतः यह महाबिन्दु ही 


१. तान्त्रिक साहित्य में देवतामात्र का यान्त्रिक रूप वासना-भेद्र से जगत्‌ का ही रूप है। प्रत्येक 
यन्त्र भे सत्र से बाहर जो चतु"कोण अफ़ित किया जाता है, उसका नाम भूपुर' है। वहीं 
विश्वनगर का प्राकार-स्वरूप हैं । पूर्वादि किसी भी मार्ग से उसमें प्रविष्ट होकर क्रमश भीतर की 
और अग्सर होना ही साधन-मार्ग का उत्कर्ष है । इन यन्‍्त्रो में सर्वत्र ही मध्य, अर्थात्‌ केन्द्र में 
जो बिन्दु रहता है, वहा अन्तिम भूमि का खूचक होता है। व्रस भूमि में स्वशक्ति-समन्वित 
परमेश्वर का अपरोश्षत॒या अनुभव, अर्थात्‌ साक्षात्कार होता हैं । 

२, योग-मार्ग के सकलाशों मे सबमे पहले अकुल अथवा विशुवत्‌ स्थान हैं। इसके अनन्तर 
अष्दल के बाद घडदलविशिष्ट कुछपदूम की स्थिति है । यहा मे आगे का सारा माय हीं 
कुलमार्ग' नाम से प्रसिद्ध है। पददछ कमर के ऊपर मूलाधरर और उसके ऊपर शक्ति या 
हल्लेखा का स्थान है । यह अनग्रादि देवताओं से परिवेष्टित है और आधाएर-ऋमल से दाई 
अग्ुुल ऊपर नीलन्वर्ण को कर्णिका के भीतर प्रतिष्ठित है । हन्लेखा से दो अगुल ऊपर स्वाधिष्ठा न 
कमल का स्थान है। इसके वाद क्रमशः मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, छम्बिकाग (अष्द्‌लकमल) 
और अन्त में आज्ञाचक्र है। अग्नि; चर्स तथा चन्द्र के जिम्ब भी इस सकल मार्य में 


तान्त्रिक दृष्टि डरे 


विश्व का दृदय है--यही विश्वातीत परमेदबर अथवा शिव-शक्ति का आविर्भाव-स्थान 
या आसन है। 

बस्तुतः, महाबिन्दु ही सदाशिव है, जिसके ऊपर चितकल्या अथवा 
चिच्छक्ति खातस््यमयी होकर खेलती है। यह खेल परावाक्‌ या परामात्रा का 
विलास है | शुक्ल तथा रक्त ब्रिन्दुरूप प्रकाश-विमर्शात्मक काम-कल्क्षर के परस्पर 
संघट्ट से चित्‌कला वी अभिव्यक्ति होती है ।! महाबिन्दु के स्पनदन से तीनो विलीन 
बिन्दु अछग-अछरूग होकर रेखा रूप में परिगत हो महात्रिकोण का आकार धारण 


दृष्टिगोचर होते हैं। मूलाधार में अग्निविम्ब, अनाहत में सूर्यविम्ब और विशुद्ध चक्र में चन्द्र 
बिम्ब का दर्शन होता है । आज्ञाचक्र के ऊपर बिन्दु से उन्मना-पर्यन्त भूमियों के नाम ये हैं-- 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शाक्ति, व्यापिका था व्यापिनी, समना और 
उन्मना । इतना मार्ग सकल-निष्कल है। अध॑चन्द्रादि कलाएँ बिन्दु का भेद करने के बाद 
हो क्रमश- मिलती हैं । उन्‍्मना तक पहुँचने पर काल की कलाएं, तत्त्व, देवता और मन सर्वथा 
निरुद्ध हो जाते है। ये ही तन्त्रशास्त्र में निवोणात्मक 'रुद्रबवन्र'ं नाम से कह्दे गये हैं । यदद 
अन्तिम मूमि सर्वथा निराकार, उच्चारहीन, शुल्यमय एक विश्वात्तीत है । इसके बाद महाविन्दु ही 
निष्कल भूमिस्तररूप है। इसका दूसरा नाम सादाख्य अथवा सदाशिव रूपी आसन है। 
इसी पर तरवातीत शिव और शक्ति का खेल होता है | यह सब योगमार्ग चक्रवेध के क्रम से 
दिखाया गया है । उपासना के क्रम से भी इसका भेद दिखाया जा सकता है । श्रीचक्र में 
प्रविष्ट होकर ऋमश- तस्‍्वातीत अवस्था में चलने के मार्ग में तीन विभाग दिखाई देते दैं-- 
(१) चतुष्कोण से त्रिक्रोण तक, (२) बिन्दु से उन्‍्मना तक और (३) मद्दाबिन्दु । इनमें दूसरा 
और तीसरा विभाग पूर्वोक्त सकल नि*कल तथा निष्कल मार्गों से सर्वथा अभिन्न है और पहला 
विभाग पूर्वोक्त सकल मार्य का ही नामान्तर है। किन्तु, दोनों में वासना-भेद रहने के कारण 
उनके स्थान एवं उपाधियों में भेद हो गया है । अतएव भूपुर, पोडशदल, अष्टदल, चतुर्दश- 
कोण, बाह्य दशकोण, आन्तर दशकोण, अष्टकोण ओर त्रिकोण इतना अश सुघुग्णा-मार्ग में 
निम्नतम अकुल से आशाचक्र-पर्यन्त अवस्थित है। इसके बाद बिन्दु में प्रतिष्ठित होने पर 
भिन्न वासना न रहने के कारण आगे की भूमियों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता । 

१. तत्त्वातीत अवस्था में शिव और शक्ति का सामरस्य रहता है। उस समय विश्व शवित के 
गर्भ में अन्त'सहत भाव से, अथात्‌ शक्ति के साथ अभिन्‍न रूप से, विद्यमान रहता है । परन्तु, 
जब पराशक्ति स्तेच्छा से अपने स्फुरण को स्वयं ही देखती है, तभी विश्व की सृष्टि होती है | 
क्स्तुतः, इस सरफुरण का दहन ही विश्व-द्शन है और विश्व-दशेन ही विश्व की सृष्टि है । 
इस अवस्था में दृष्टि ही सृष्टि है | अनुत्तर दशा में स्वरूप में अभिन्‍नतया रहने पर भी विश्व 
देखा नहीं जाता । इसी से वह्द अवस्था सृष्टि-ब्यापार नहीं है । इस दृष्टि या सृष्टि-व्यापार में शिव 
तटस्थ रहते हैं । उनकी म्वरूपभूत्ता स्वातल्ूय-इक्ति ही सब कुछ करती है। शिव अग्निस्वरूप है, 
संवत्तौनल अथवा प्ररूयानरू स्वरूप | शक्ति सोमस्वरूप है, विवत्तंचन्द्रम्वरूपा | दोनों का साम्य 
ही तान्त्रिक भाषा में बिन्दु नाम से कद्दा जाता दै । इस बिन्दु का द्वी दूसरा नाम रवि अथवा काम 
है । इसका क्षोम, अथात्‌ साम्य का भग द्वोने पर ही सृष्टि का प्रारम्भ होता है। साम्यावस्था 
में अग्नि और चन्द्ररूपी रक्त एवं शुक्ल बिन्दु (अ-ह) सूर्य रूप में अभिन्न रइता दे । क्षुब्ध होने से 
ही दित्कला का आविर्भाव द्ोता है । अग्नि के ताप से जैसे घत पिधलूकर बहने छरूगता है, 
उसी प्रकार प्रकाश-स्‍्वरूप अग्नि के सम्बन्ध से विमशैरूपा शक्ति का स्राव दोता है । इस प्रकार, 
इवेत और रक्त बिन्दुओं के बीच से चित्कछा का निःसरण दोता है । चैतन्य की अभिव्यक्ति का 
यहाँ रहस्य है । 

६ 


डर भारतीय संस्कृति और साधना 


करते हैं। इसीसे शिव से पथिवी-पर्यन्त छत्तीस टरत्वों से बने हुए समस्त विश्व का 
आविर्भाव होता है। 

इस महाज्िकोण में चार पीठ हैं। प्रत्येक पीठ में ही विश्व का रूप भासमान 
होता है। स्वरूप से उसका भान बीजरूप से होता है। और बाहर सृष्टिरूप से | 'पीठ' 
शब्द से प्रकाश और विमर्श की मात्राओं का साम्यभाव समझना चाहिए। जैसे, 
अम्बिका और शान्ता शक्तियों का सामरस्य कामरूप पीठ है, उसी प्रकार अन्यान्य पीठ 
भी समझने चाहिए | कामरूप पीठ पीतवर्ण चतुप्कोण आकार मे आधार-स्थान में 
दीख पडता है । इसका दूसरा नाम मन है। इसमे जब ऋबिन्‍्दु-चैतन्य का प्रतिबरिम्ब 
पडता है, तब उसे स्वथभूलिंग कहते हैं | वस्तुतः, यह पीठ महात्रिकोण का अग्रकोण- 
स्वरूप है, इसी प्रकार त्रिकोण के अन्य दो कोण पूर्णगिरि एवं जालन्धर पीठ नाम से 
प्रसिद्ध हैं | उनमें प्रतिफलित होनेवाला चैतन्य इतरलिंग और बाणश्ग कहलाता है | 
ये दोनो बुद्धि और अहंकार के ही नामान्तर हैं। देह मे इनके स्थान हृदय और 
श्रूमन्‍्य हैं। मध्य बिन्दु उड्ीयान या श्रीपीठ है। यह चित्तस्वरूप है। इसमें जो 
ज्योति प्रतिबिम्बित है, उसका नाम परलिंग है। इनमेसे प्रत्येक लिग निर्दिष्ट 
संस्थावाले वर्णों से घिरा हुआ है, परन्तु परलिंग सभी वर्णों से वेष्टित है। यह परलिग 
ही परमपद से प्रथम स्पन्द रूप मे उदित होता है । 

शिव-शक्ति यामलरू का अहं-परामर्दश पूर्ण और स्वाभाविक है, इसलिए इसे 
'पूर्णाहन्ता' कहते हैं | यह निर्विकल्पक शञानस्वरुप है | स्वातन्त्य से इसमे विभाग का 
आविर्माब होता है। पूर्णाहन्ता या परावाक विभाग-दशा में ही पश्यन्यादि तीन 
रूप घारण करती है, जिसके प्रत्येक रूप मे स्थूछ, सूक्ष्म तथा पर भेद से तीन-तीन 
अवस्थाएँ है। परमतत्त्व निरश प्रकाशस्वरूप होनेपर भी उसका मुख्य तीन शक्तियों के 
मेद के कारण ऐसा विभाग हो जाता है | मुग्ब्य तीन शक्तियों ये है-- 

(१) परा अथवा अनुत्ता--इसी का नाम चित्‌-शक्ति है| 

(२) परापश - इसी का नाम इदच्छा-शक्ति है । 

(३) अपरा--इसी का नाम उन्सेषरूपा ज्ञान-शक्ति है | 

इन तीनों का अभिन्‍न स्वरूप ही परमेश्वर की पूर्णाशक्ति है। इसमें अनुत्तर 
अथवा चित्‌ “अ' है, इच्छा 'ई! है और उन्मेष अथवा ज्ञान 'उ' है। यह दक्तित्रय ही 
अ इ उ नामक त्रिकोण है। इनके क्षुब्ध रूप लेकर शक्तियों की सख्या छह होती है। 
अ के क्षोम से आ, ३ के क्षोम से ई और उ के क्षोम से ऊ होता है। आ आनन्द का, 
ई ईशन का और ऊ ऊनत्व का बाचक है। आनन्दाई शक्ति-निचय क्षुब्ध होने पर 
भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होते, इसलिए ये मल्नि नहीं होते । इसी कारण से 
ये सब शक्तियों पारस्परिक संघ से अन्यान्य शक्तियों को प्रकट कर सकती हैं। ये छह 
स्वर ही वर्ण-सन्तति के मूल हैं। ये पड़देबता और सूर्य की मुख्य पडरशिम नामों से 
प्रसिद्ध हैं| इन छह शक्तियों का पारस्परिक संघर्ष ही क्रियाशक्ति है, जिससे बारह 
शक्तियों का विकास होता है। ऋ ऋ ल रू ये चार स्वर नपुंसक हैं। इनसे सृष्टि नहीं 
होती । सम्पूर्ण शक्तियाँ उक्त बारह शक्तियों के ही अन्तर्गत हैं | यही प्रधान शक्ति-चक्र है, 


तान्त्रिक दृष्टि हे 


जिससे समन्वित रहने के कारण शिव को पूर्णशक्ति कह्ा जाता है| ये सब शक्तियाँ 
प्रक्षणमल शुद्ध और उद्दिक्त चैतन्य दै। इनके ज्ञान-क्रियात्मक सामर्थ्य मे किसी प्रकार का 
आवरण नहीं है। चौसठ योगिनियों इन बारह शक्तियों से ही उप्नन्न हुई है। इनकी समष्टि 
अघोराशक्ति है। घोरा और घोरतरा शक्तियाँ इसी से प्रादुर्भूत होती हैं | सृष्टधादि क्रम मे 
इन बारद दाक्तियों के प्रथकप्रथक्‌ रूप हैं । अनाख्या-क्रम में मी इनके प्थक्‌-धृथक्‌ रूपों का 
पता छूगता है| जिस क्रम में सृष्टि आदि उपाधि नहीं है, उसी का नाम अनाख्या है। 
इसका तात्पर्य यह है कि निरुपाधिक स्वरूप-सूष्टि में भी यह विभाग विद्यमान है। 

यह जो स्वरूपगत उपाधिहीनता की बात कही गई है, वह दो प्रकार से सम्भव है-- 
(१) उपाधियों के अनुल्लास के कारण और (२) उपाधियों के उपशम के कारण । 
उपाधियों का उपशम पाक से ही होता है। तान्त्रिक आचार्य मधुरपाक और 
हृठपाक भेद से दो प्रकार के पाक स्वीकार करते है । जो लोग गुरु आदि की आराधना 
करके समयी एवं पृत्रकादि दीक्षा सम्पादम करने के बाद निल्य-नैमित्तिक प्रझृति 
कर्मों में निष्ठा रखते है, वे देहपात होने पर सृष्टि प्रदति उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, 
इन उपाधियों का प्रशमन स्वामाविक नही होता, उसे शास््रोपदेशादि की अपेक्षा रहती है। 
यह उपाय धीरे-धीरे देहपात के अनन्तर उपाधि का नाश करने में समर्थ होता है | 
परमेश्वर का शक्तिपात तीज न होने से ऐसा ही होता है। और, जिनके ऊपर भगबत्कृपा की 
मात्रा अधिक होती है, अर्थात्‌ जिनमे तीत्र शक्तिपात होता है वे केबल एक बार ही 
उपदेश प्राम करके उपाधि से मुक्त हो जाते है । इस क्रम से सृष्टि आदि तीनों उपाधियों 
सर्वथा चिदग्नि में भस्म हो जाती है, अर्थात्‌ वे अचिद्धाब को छोड़कर आत्मशक्ति के 
स्फुरण-रूप मे प्रतिभाग होने लगती है। इसका क्रम इस प्रकार है--शानाग्नि के 
उद्दीपन के अनन्तर इस प्रकार के पाक से सृष्टि आदि पदार्थनत भेद छूट जाता है। 
उस समय विश्व अमृतमय हो जाता है, अर्थात्‌ उसे बोध के साथ तादांत्म्य प्रात 
होता है। इस अम्ृतरूप विश्व को पूर्व वर्णित ( अ, आ इत्यादि ) बारह शक्तियाँ 
अथवा करणेश्वरी मोग करती हैं, अर्थात्‌ वे परबोध, अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ अभिन्‍्न 
रूप में परामर्शन करती है; क्योंकि ये शक्तियों अघोरा शक्ति की ही प्रकाशस्बरूपा है। 
इस भोग से उन शक्तियों ( देवियो ) की तृप्ति होती है। उस समय उनकी दूसरे के 
प्रति अपेक्षा या आकाक्षा नहीं रहती और वे हृदयस्थ द्योतनमात्र-स्वरूप परप्रकाश या 
परमतत्व के साथ अभेद रूप से स्फुरित होने लगती है। ये समस्त शक्तियों परमेश्वर के 
रूप में विद्यमान हैं--:उससे अभिन्‍न है। परन्तु, इस प्रकार अभेद रहने पर भी कृत्य, 
क्रियावेश, नाम तथा उपासना के भेद से वे भिन्न-भिन्न रूप से भासित होती है| इन 
शक्तियों के संकोच-विकास दोनों ही होते है, इसलिए ये सख्या मे बारह होने पर भी 
एक ओर जिस प्रकार सब मिलकर एक हो सकती हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर करोडो 
विभिन्न रूपों में मी आविर्भूत हो सकती हैं । 

छ 


१. इन ब रइ की कद्दी-क्टी 'कालिका' नाम से कद्दा गया है। श्रीसारशाख मैं श्नका नाम द्वादश 
यौगिनी रखा गया दे । 


में कोन हूँ 


हि 

विचारशील मनुष्यों के जीवन मे अन्‍्त्दृष्टि के उन्मेष की प्ृष्ठभूमिका रूप मे 
अपने को जानने के लिए आकाक्षा जागरित होती है | मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ 
जाऊंगा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस दृश्यमान प्रपश्च के साथ मेरा सम्बन्ध 
क्या है, ये सब्र प्रशन उस मूल आकाक्षा के ही अन्तर्गत है। यही आत्मजिज्ञासा है। 
एवं इसी के समाधान के ऊपर मनुष्य के जीवन की सार्थकता है | स्री, पुरुष, धनी, 
दरिद, बुद्धिमान्‌ और अज्ञान सब के मन में समान रूप से, सरल होने पर भी गरभीर इस 
प्रथनत का उदय होता है : मैं कौन हैँ --कोलहम! । देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि मैं 
नहीं हूँ, यह विश्वास अनेक को है। किन्तु, में वास्तव में क्या हूँ, यह धारणा अनेक को 
नही है। इसीलिए, देह आदि से प्रथक_ रूप में अपने को जानने पर भी उसी को 
अपना यथार्थ परिचय मान लेना नही बनता । 

शुणी ज्ञानी के मुख से सुना जाता है कि में वह ही हूँ!--सोहम', । यही मेरा 
यथार्थ परिचय है | किन्ठ, फिर प्रश्न उठता है, वह कौन है ! उसका क्या स्वरूप है ! 
उसे पहचानने का क्या उपाय है! उसको पहचानना क्‍या है ! उसको पाना ही क्या 
अपने को पाना है ? क्या पराया कभी निज होता है ! 

तब क्‍या समझना होगा कि स्वय दूसरा हुआ है, इसीलिए फिर उसे निज 
कर लेना होगा ! वास्तव मे जो निज है, वह पर क्यों होता है ! इसके मूल में 
क्या श्रम है! यह लीलामात्र है अथवा स्वमाव की प्रेरणा है ?! अथवा इसका ऐसा 
कोई हेठ है, जिसे जानने का उपाय नही है, जिसे वास्तव में हेठ' भी नह कहा 
जा सकता ! 

किन्तु , मूल मे निज पर ही कहों है ! वहाँ बहु नही है, दो नही है, युगल नही हैं, 
एकमात्र स्वयं या आत्मस्वरूप नित्य विद्यमान है। वह रूप होकर मी अरूप एवं 
अरूप होकर भी रूप है। वही एकमेवाद्वितीयम!--एकमात्र है। किन्त एक! 
ऐसा बोध वहाँ नहीं है । वही चरम और परम सत्य है। वहाँ द्वैत नही है, अद्वेत भी 
नही है, सतू , असत्‌ आदि कोई भी विकल्प नहीं है। वह विश्वातीत, अथच 
विश्वात्मक, एक साथ दोनों अथच दोनों से रहित है। वही सब है, उसी में सब है, 
अथच उसमे कुछ नहीं है। फिर, कुछ न रहने पर भी सभी हैं। यह निगृढतम 
अव्यक्त स्थिति योगियों के समाज में परम साम्परूप में, शानिर्यों के समाज में पूर्ण 
ब्रक्मरूप में तथा रसिक-मण्डल में रसरूप में वर्णित है। यही सच्चिदानन्द की 
स्वरूप-स्थिति और स्वरूप-लीला दोनों ही हैं। 
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इस महासत्ता मे सहसा एक स्पन्द-सा उठता है | किन्तु, इस स्पन्दन का उदय 
होने पर भी महासत्ता की निःरपन्दता ज्यों-की-त्यों ही रहती है। यह स्पन्दन केवल 
एक ही बार उठता है, अथवा निरन्तर उठता है, यह मनुष्यों की सीमाबद्ध भाषा द्वारा 
निर्देश करना कटिन है | वास्तव में यद्ट एक बार ही उठता है, यह जैसे सत्य है, यह 
निरन्तर उठता है, यह भी वैसे ही सत्य है। क्योंकि, सामान्यरूप से जो एक है, 
विशेषरूप से वह अनेक | काल की तरक्लों में विविध प्रकार का दर्शन होना 
स्वाभाविक है, किन्तु काल के ऊपर महाकाल के वक्षःस्थल मे नाना स्पन्दन दिखाई 
नहीं देते --महाकाल का एक ही स्पन्दन कार के राज्य में अनन्त स्पन्दनों के रूप मे फूट 
उठता है। यह निःस्पन्द-स्पन्दरूप युगल अवस्था ही विश्वातीत स्थिति है। इसकी भी 
जो अतीत अवस्था है, वही चरम परम अवस्था है | यह अतीत की अतीत सत्ता यद्यपि 
निर्विकल्प अद्वैतस्थिति-रूप से स्वीकृत है, फिर भी इसका उस रूप से निर्देश करना नहीं 
बनता | कुछ लोग इसका पूर्णत्रह्म की स्वरूप-स्थिति अथवा आनन्दमयी निष्ठा के रूप मे 
उल्लेख करते हैं | यह स्पन्द का उदय वास्तव में प्रणब का ही उल्लास है, अर्थात्‌ परबक्ष- 
सत्ता में शब्ठब्रह्म का आविर्भाव है | वस्तुतः, यह विशुद्ध सत्त्वमय महामाया का उन्मेष 
है, जिसके प्रभाव से परब्रह्म के स्वरूप का सन्धा न, ज्ञान और साक्षात्कार होता है। एक 
तरह से यह नित्य-सिद्ध अबस्था है, पर बुद्धिक्षेत्र मे यह चरम-परम दशा के परक्षणवर्ती 
के रुप मे प्रतिभासमान होती है। चरम स्थिति स्वयंप्रकाश बोधरूप है, इसमे सन्देह 
नही, किन्तु उसमे अन्तर्विस्लेपण-रूपी स्व-स्वरूप का अवधान या अनवधान कुछ 
भी नहीं रहता | वह इतर-निरपेक्ष स्व-स्वरूप में स्वतन्त्र स्थिति है। वह "केवल! 
ब्रह्ममावमात्र है। किन्तु, महामाया की दशा या माया की दशा 'शबल! ब्रह्ममाव 
के रूप में वर्णनीय है। 

पूर्णानन्दमयी निष्ठा या स्वरूप मे स्थिति चित्‌ और सत्‌ की अविभक्त प्रतिष्ठा है | 
किन्तु मद्यमाया और माया की स्थिति मे चित्‌ से सत्‌ का और सत्‌ से चित्‌ का 
विभाग-सा होता है। सब्चिदानन्दमय पूर्ण अद्य स्थिति के ऊपर स्पन्दन के उदय या 
प्रणब के प्रकाश से एक ओर चित्‌ और दूसरी ओर सत्‌ दोनों मानो अनादि सिद्धरूप 
से ही फूट उठते हैं | यही विरुद्ध भाव के पहले-पहल स्फुरण की पृष्ठभूमि है। चित्‌ 
की ओर सदा जाग्रदूभाव और सत्‌ की ओर एक तरह की सदा सुषुस्ति कः भाव 
विद्यमान रहता है। अविभक्त स्वरूप भाबातीत, गुणातीत और निःस्पन्द है। किन्तु, 
विभक्त सत्‌-चित्‌ स्वरूप की एक ओर (चित्‌ की ओर ) बाहरी भाग में विश्वुद्ध 
सत्तममय शुद्धा प्रकृति और दूसरों ओर ( सत्‌ की ओर ) त्रिगुगमयी मलिन प्रकृति या 
माया स्थित है, यह जानना होगा। भावातीत के ऊपर भाव एक प्रकार का आवरण- 
सा है। चाहे वह स्वच्छ शञनमय आलोक का आवरण हो अथवा चाहे गाद अजञान-रूप 
अन्धकार का आवरण हो, दोनों ही भावातीत नग्न-स्वरूप की स्वेच्छा से यहीत 
आवरण हैं, यह मानना ही होगा । इसके मूल मे रहता है प्रणब का उन्मेष । अवघूत- 
मत में महामाया प्रणव स्वरूप की अद्धमात्रा है और माया उसकी तृतीय मात्रा या 


४६ भारतीय संस्कृति और साधना 


'मकार' है| जल जमकर हिम-शिला बन जाता है एवं वह हिमशिका जर पर ही 
भारती है और जल को आइत करती है। वच्तुतः, जल का स्वरूप आइत नहीं होता, 
हो भी नही सकता | अथच, आवरण का तथा आवरण-भज्ञ का एक अभिनय भी हो 
जाता है, यह भी अस्वीकार नही किया जा सकता । अभिनय जो करते हैं, वे ही फिर 
साक्षी बनकर निर्किप रूप से अभिनय देखते है। अथच, अभिनय करते भी नही और 
देखते भी नही | दूसरे पक्ष मे वह अभिनय देखकर साक्षिभाव को खो डाल्ते हैं और 
आत्मविस्मृत-से और मुग्प-से होकर तथा कर्ता का स्वाग बनाकर सुखदुःख-स्वरूप 
सासारिकता का वहन करते है | सब कुछ एक साथ । 

यह जो विशुद्ध सत्त की बात हमने कही है, वह परब्रह्म की स्वाभिन्न पराशक्ति के 
प्रथम उन्मेष का एक परिणाम है, जो परतह्म के महाकारण या महामाया-शरीर के 
उपादान और उनके स्वरूप के ज्ञानरूप से प्रसिद्ध स्वरूप का नित्यसिद्ध प्रकाश होकर 
भी उसका आवरणमात्र है। वस्तुतः स्वयप्रकाश स्वरूप इसकी भी अपेक्षा नहीं करता | 
महामाया-दरीर प्रगव के बीजपदवाच्य और पर नाद द्वारा अभिव्यक्त होता है। यह 
निल्यबुद्ध, नित्ममुक्त और नित्यशुद्ध अवस्था की दिशा है। और, एक दूसरी दिशा कौ 
बात भी कही गई है, जहाँ स्व-स्वरूप का बोध ही नहीं रहता, यह भी साथ-ही-साथ है | 
किन्तु, बुद्धिक्षेत्र में इसे शुद्ध सत्त की परवर्ती मानकर क्रम में गणना की जाती है । 
बास्तब में दोनों ही स्थितियों एक साथ सिद्ध और क्रमहीन है| परब्रह्म अपने को स्वयं 
जानते हैं, यह अनादिसिद्ध है, अपने को नही जानते हैं यह भी अनादिसिद्ध है | पर, 
बुद्धि के प्रतिभास से दोनों में एक कल्पित क्रम मान लिया जाता है। शान और अज्ञान 
से अतीत सत्ता के ऊपर ज्ञान और अज्ञान की ये दोनों अवस्थाएँ आरोपित हैं, यह 
भी सत्य है। 

“अह अह्यास्म या “होवाहम! यह ज्ञान ही परमेश्वर का अपने स्वरूप 
का ज्ञान या महामाया है | जिस स्थिति में इस ज्ञान का तिरोधान होता है, उसमे 
स्वप्रकाश अद्वय जानमात्र का प्रकाश रहता है, जो तत््वातीत परमतत्त्व है। जिस 
स्थिति मे इस ज्ञान का भी तिरोधान होता है और स्वप्रकाश अद्वय ज्ञानमात्र भी 
भासता नहीं, वह अज्ञान अथवा माया है। वह प्रलय-रूप स्थिति है। 

शरीर रहने पर ही अमिमान रहता है। चरम-परम अवस्था के सिवा सभी 
अवस्थाओं में शरीर रहता है तथा उसका अभिमानी पुरुष भी रहता है। महाकारण 
और महामाया शरीर के अमिमानी परत्रह्म की ईश्वर या सदाश्िव मूर्रि है | उसी प्रकार 
उनके कारण-रूप मायाशरीर की अमिमानी उनकी रुद्रमूत्ति है। 


(रे | 


प्रश्न हो सकता है कि भावातीत स्थिति से आदि-भावमय और महामावस्वरूप- 
भूत भद्ठामाया का या विद्युद्ध सत्व का आविर्भाव किस तरह होता है ! यह अलन्त 
गंभीर प्रश्न है। मानव-बुद्धि इसका युक्तियुक्त उत्तर नहीं दे सकती, इसलिए परब्क्ष 
की नित्य शानमय बुद्ध-अवस्था और नित्य अशानमय जड़-अवस्था, अर्थात्‌ उनका 


में कौन हें ४७ 
अनादि जागरण और अनादि निद्रा दोनों को नित्यरूप मान लेना पडता है। महामाया 
और माया के क्षोम के परे प्रवाह-नित्य-अवस्था भी नित्य मानी गई है, यद्यपि इन दोनों 
नित्यताओं में अन्तर दिखलाई देता है । चरम-परम स्थिति क्षोभ से अतीत स्पन्दातीत 
होने से नित्य और अनित्य दोनों से अतीत है। किन्त, वास्तव में रहस्यशाता योगी 
जानते है कि पर्दे के भीतर महाशक्ति की निर्माण-दात्य में स्पन्दन का खेल नित्य 
चलने के कारण रचना का कार्य सदा गुप्त रूप से चल रहा है। वस्तुतः, प्रगथ की 
अद्धमात्रा ही कहों से आई ! श्रुति और महात्माओं के बचनों से ज्ञात होता है कि 
प्रणव का ऐसा एक स्वरूप है, जिपतमे मात्रा न राने पर भी ( “अमात्र' होने पर भी ) 
अनन्त मात्राएँ है और अनन्त मात्रा ( 'अनन्तमात्र' ) होने पर भी मात्रा नहीं है| 
दोनो ही पूर्ववर्गित भावातीत के अन्तर्गत है । किन्तु, सष्टिसंकल्प के समय जिस परम- 
पुरुष का उत्थान होता है, उसमे 'एक'-भाव की स्फूर्ति होकर उसी से नाना भावों का 
विस्तार होता है। इस 'एक” भाव के स्फुरण की पृष्ठभूमि से शुद्ध मनोसय सत्ता से खण्ड- 
खण्ड अनन्त भावों का आभास जग जाता है। +ह योगमाया-राज्य का व्यापार है। 
अवयबो की समष्टि से जैसे अवयबी सिद्ध होता है, वैसे ही अवयवी का स्वरूप स्वतः- 
सिद्धरूप मे भी स्वीकार करना चाहिए | द्वव्य गुणी की समश्मात्र है अथवा गुर्णों से 
अतिरिक्त है, शिव शक्ति का सघातरूप है अथवा शक्ति से भिन्‍न है, प्रकृति तीन गुणों 
की साम्यावस्था-मात्र है अथवा उनसे विलक्षण है; इन सब विषयों में विभिन्न दृष्टिकोणो 
के अनुसार रुत्य के विभिन्न रूप समान रूप से प्रामाणिक है, इसमे सन्देह नहीं है। 
प्र्यान-भेद से सभी मत उपादेय है | 

अतीत अवस्था से जब 'एक' का आविर्भाव होता है, तब क्षणमात्र मे ही 
होता है और अखण्डभाव से ही होता है, उसमें क्रम नहीं रहता । सब समष्टियों एक 
साथ प्रकय होती हैं। यह नित्यसिद्ध परमात्मा की अवस्था है| किन्तु, बीच का रहस्य- 
जाल काट सकने पर जो दिखाई देता है, उससे वैशानिक स्तब्ध हो पड़ते हैं | इसीलिए 
'आंश्चर्यवत्‌ पश्यति” कहकर बिस्मय प्रकट किया गया है। एक मे जो अनन्त का 
सेठ चल रहा है, वह यदि दिखाई दे, तो चकित हुए बिना रहने का कोई उपाय 
नही है। एकमात्रा ही एकाग्र मन की मात्रा है, जिसके ऊपर सृष्टि का सामुहिक ज्ञान 
अथवा विश्व प्रतिष्ठित है। एक का भंग हो जाने पर ही सर्वप्रथम दो भागों का पता 
चरूता है। ये दो भाग ही गुण-प्रधा नभाव से रहित साम्य में स्थित होकर अद्बय रूप में 
या एक़रूप मे अपने को प्रकट करते हैं | भग होने के समय 'एक पहले दो रूपों मे 
विभक्त होता है। इसलिए, एकमात्रा से अर्धमाजा में उन्नयन होता है। एक मे दो 
अर्द्धमात्राएँ. प्रकट होती है। उनमे एक मात्रा एक! की डोर सम्बद्ध होकर एक! से 
प्रतिष्ठित समृची सृष्टि के साथ शक्तिराज्यी का सम्बन्ध अक्षुण्ण रखती है, दूसरी क्रमशः 
पहले के तरह अर्धमात्रा के क्रम से विभक्त होते-होते अनन्त की ओर दौड़ता है। 
अर्थात्‌ , अर्द्टमात्रा के दो भागों मे विभक्त होने पर उससे भी फिर अर्द्धमात्रा उत्पन्न 
होती है| यहाँ भी उसकी एक अर्द्धमात्रा पहली अर्डडमात्रा की ओर सम्बद्ध होती है 
और दूसरी अर््धमात्रा, अर्थात्‌ आदि दृष्टिसम्मत एक चतुर्थोश मात्रा अनन्त की ओर 


हर भारतीय सस्कृति और साधना 


धावित होती है। ये सब माजाएँ मन की ही मात्राएँ है। अतएव, एकमात्र मन से 
अरद्धमात्र मन सूक्ष्म है। उससे एक चतुर्थोश मन और भी सूक्ष्म है। इस तरह मन 
क्रमशः पिसकर चूर्णाकार धारण करता है, यह ज्ञात होता है। इस विभाग या 
विश्लेषण-क्रम मे कहीं भी विश्राम का स्थान नहीं है। व्यवहार के अनुरोध से विश्रान्ति 
माननी पड़ती है ।' योगी लोगों ने भी उसी तरह मन के विश्लेषण का व्यवहार-सम्मत 
एक अभाव-स्थान माना है। वह ७१६ मात्रा है | युक्ति द्वारा इसका भी विभाग किया 
जा सकता है। किन्तु, परिमित शक्तिवाले योगियों को भी, चाहे वे कितने ही ऐश्वर्यबल- 
सम्पन्न क्यों न हो, कहीं-न-कही विश्राम लेना पड़ता है। अमित शक्ति के अधिकार में 
स्थिति होने पर वह अवधि होगी १/ अनन्त मात्रा | यही परबह्म से अमिन्न महाशक्ति की 
मात्रा है। महायोगी इसीकों ब्रह्म का अणु कहकर परमाणु के रूप में निर्देश 
करते हैं । 

विज्ञान-दृष्टि से जो एकाग्रचित्त से बोध की ओर अमिमुख गति का विश्लेषण 
कर सकते है, वे पूर्वोक्त आलोचना की सारबवत्ता समझ सकेंगे । अनन्त मात्राओं को 
इकट्ठा कर एक मात्रा में परिणत करना जीव के लिए सम्मव नहीं है। महामाया के 
अनुग्रह के विना यह साधक अथवा योगी के व्यक्तिगत पुरुषार्थ से साभ्य कार्य नहीं है | 
एक को प्राप्त करना ही होगा । अथवा अर्धमात्रा को तोइकर बून्य में परिणत करना 
ही होगा | किन्तु, यह मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर की बात है | “सलिए, महाकरुणा का 
आश्रय अवश्य करना चाहिए | अतः ८३३ मात्रा जो शेष रहती है, उसे नष्ट करने का 
व्यर्थ प्रयास न कर पूर्णतः इृत्स्नभाव मे अर्पण करना चाहिए। उसी से समना- 
अवस्था से उन्मना-भूमि में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं | मन के द्वारा ही मन से 
अतीत भूमि-लाम सम्भव है | 

जिसका हम पूर्व में महामाया के नाम से उल्लेख कर आये हैं, उसीका एक 
दूसरा पहल्‌ योगमाया है। इस योगमाया का राज्य ही अर्द्धमात्रा का छीलागह है। 
एक अड्ंमात्रा से अनन्त विभज्यमान अर्द्धमात्राएँ इसके अन्तर्गत जाननी चाहिए । 
यही विजान-राज्य है, बैन्दब जगत्‌ है, अप्राकृत विशुद्ध सत्वमय है, ज्ञानानन्दमय 
लीलाभूमि है। अर्धमात्रा ही योगमाया है। माया कारण-समुद्र है। कार्यरूप मायिक 
जगत्‌ की उत्पत्ति उस कारणसमुद्र से होती है। निष्कल स्थिति से स्पन्द के सहयोग से 
कलामयी प्रकृति का उन्मेप होने पर उसकी कुछ कलाएँ उस कारण-जल मे गिरती हैं | 
इन्ही कलाओं के कारण-जल मे गिरने के बाद योगमाया का आविर्माव होता है। 
महामाया का जगत्‌ शुद्ध विश्व का रूप है, माया का जगत्‌ मलिनि विश्व का रूप है 


१. वैशेषिक आचाये अनित्य द्वब्यों की विभाग-कल्पना कर उसकी एक अवधि स्वीकार कर उसे 
परमाणु कहते हैं । किन्तु, बौद्ध आदि दाशेनिक इस प्रकार की अवधि स्वीकार नहीं करते । 
वस्तुत , वैशेषिकसम्मत परमाणु भी सघातमात्र है, यद्द योगभाष्यकार व्यासदेव ने भी स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया है। अदुतसिद्ध अवयव-संघात ही परमाणु हैं, यही उनका मत है। 
वस्तुतः, इस अवयव की भी विभाज्यता है। वास्तविक परमाणु वद्दौ है, जो सचमुच 
अविभाज्य है | पष्दी अद्याणु या आगमशासत्र की कला है | 


मैं कौन हूं ४९ 


एवं योगमाया विश्व मे भगवत-लीला की संयोजनकारिणी आदि शक्ति अर्धमात्रा है। 
कारण-सलिल से ही कार का आविर्भाव होता है) किन्तु, इस विषय मे विशेष विचार 
इस प्रसंग में अनावश्यक है । 


[४] 

स्वातन्त्यवश जब स्पन्दन का उदय हुआ, तब एक ओर जैसे सर्वज्ञ नित्य 
जाग्रत्‌ अवस्था का आविर्भाव हुआ, दूसरी ओर वैसे ही शानहीन अनादि निद्रामग्न 
एक अवस्था का आविर्भाव हुआ | पहला महान्‌ और दूसरा अणु है, अर्थात्‌ अनन्त 
अणुओं का सामूहिक स्वरूप है! जो महान हैं, वे नित्यबुद्ध परमात्मा और एक हैं 
तथा जो अणु है, वे अनन्त अणुओं के सघातरूप सुषुत्त महासत्ता, अर्थात्‌ अनेक हैं | 
यद्मपि बुद्धि की दृष्टि से दिखलाई देता है कि सकोचबश अणुमाव का उदय होता है 
एवं साथ-ही-साथ वे सब अणु माया-कबलित होते हैं, तथापि यह सत्य है कि इस 
स्थिति मे कालूगत क्रम नही रहता, इसलिए क्रमिक व्यापार दिखलाई नहीं देता । 

अणुत्व महामाया द्वारा किया गया संकोच है, जिससे स्वरूपगत अहंनिष्ठ 
पूर्णता का अभाव होता है एवं अहं का अवलम्बन कर इद रूप का या द्वितीय भाव का 
उदय होता है। निर्विकत्प अद्वय सत्ता ही मूल है | बुद्धि की दृष्टि से उन्मेष-काल में पहले 
होता है अभेद-दर्शन एव उसके बाद यह (अभेद-दर्शन) माया में छप्त हो जाता है। 
इसके पश्चात्‌ माया से उठने पर भेद-दर्गन का आरम्भ होता है |शिवावस्था में अभेद- 
दर्शन के मूल में आत्मा मे आत्मभाव बना रहता है। यही नित्य जाग्नत्‌ अवस्था है। 
इस जगह एक धारा है। वही महामाया का जगत्‌ है, जहाँ दो तरह के चेतन-सत्त्य 
दिखाई देते हैं। एक मे अहन्ता का छोप नही हुआ, अथच उसी के ऊपर इृदता के 
आभासन से विश्ञुद्ध अध्वा का विकास हुआ है। किन्तु दूसरे मे अहन्ता का लोप 
हुआ था एबं उसके बाद उसके अज्ञरूप से इदन्ता का आश्रय कर अहंता का 
पुनः उदय हुआ था । इसी अवस्था में सासारिक जीव के रूप में कर्म करके और 
उनका फल भोगकर जन्‍्म-जन्मान्तर कट गये । अन्त में विवेक-शान के उदय से 
इदंभाव मे आश्रित अहंबोध निवृत्त हुआ । अनन्तर आत्मस्वरूप में अहंबोध का पुनः 
उदय हुआ | इसमें प्रथम प्रकार का चेतन सत्तव दिव्य सृष्टि के अन्तर्गत है। यह नित्य- 
सिद्ध है। यद्यपि इस सृष्टि मे भी इदता का आभास स्तर के अनुसार क्रमिक रूप में 
विद्यमान रहता है, फिर भी हस भूमि मे मलिन माया का सपर्क बिलकुल नहीं रहता । 
दूसरे प्रकार के चेतन सत्व मायिक जगत्‌ में पडकर पुनः साया से निकले हैं, पर 
शिवत्व की प्राप्ति अब भी उसे नही हुई | इन दूसरे प्रकार के सत्वों को यथासमय 
दिवत्व की प्रासि होगी | किन्तु, पहले प्रकार के सत्वों को शिवत्व की प्रासि कभी नहीं 
होगी; क्योंकि वे जगत्‌-व्यापार के किए आवश्यक सृष्टि के अन्तर्गत हैं। 

माया के गर्भ में अनन्त जीवाणु प्रसुत हैं। यह प्रसुप्तिकाल के अन्तर्गत 
निद्रावस्था से बिलकुल भिन्न है। यद अनादि सुषुति है । ये सब जीव यद्यपि अणुरूपी हैं, 
फिर मी प्रत्येक में अपना-अपना भाव विद्यमान रहता है| यही उनका स्वभाव है । 
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है 


सृष्टिकाल मे जो वैचित्य घटता है, यही उसका कारण है। यह वैचित्य कर्मजनित 
नहीं है । जो अनादि काल से निद्रामग्न हैं, उनका कर्म कहाँ ! निद्रा से उत्पित 
होने पर यथासमय कर्म का आरभ होगा--मत'य-देह मे। जबतक नरदेह-प्रति हे 
होती तबतक कर्म का सूत्रपात नदी होता | चौरासी छाख योनियों मे जो विचित्रता है, 
निगत विचित्रता है, कर्मगत नही | 
हि कप मे लीन अनन्त जीय परमात्मा के ही अग ( मिन्नाश ) हैं, किन्तु 
प्रत्येक मे भेद है| यह भेद सदा ही विद्यमान रहता दै। यहाँतक क्रि मुक्ति मे भी वह 
हटता नहीं | अवध्य ही यह द्वैतदष्टि का अवलम्बन कर कहा गया है | अद्वैतदृष्टि में तो 
सभी शिवरुपी हैं, अर्थात्‌ सभी परस्पर भिन्न होकर भी शिव रूप से अभिन्न हैं। आत्मगत 
विशेष एब मूल का प्रथकत्व॒ प्रयोजनानुसार मानना ही पडता है, किन्तु परमाथ दृष्टि 
से सभी वही मावातीत अद्बयमत्ता है, जो एक होकर भी अनेक है एवं अनेक होकर 
भी एक और अव्यक्त है। ; 
व्यक्ति-जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब इस स्वभाव का पूर्ण विकास 
होता है। 'शिवो5ह! रूप मे अपने गिवल्व॒ की अनुभूति के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत 
विशेष भाव की भी अनुभूति जाग्रत्‌ होने पर भावातीत में प्रतिष्ठा सार्थक कही जाती है । 
भे कीन हूँ! यह प्रश्न अतन्त जटिल है | इस प्रइन के उदय और समाधान के लिए ही 
इस विराट जागतिक लीला का सूत्रपात हुआ है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के माना 
सं से युक्त होकर, अद्वेत महाद्न में स्थिति-प्हणपूर्वक, व्यक्तिगत वैशिप्स्थ के 
अनुसार योगमाया की लीलाभूमि में अभिनय की प्रक्रिया के अवल्म्बन से निज रस के 
आखादन मे ही इस प्रइन का समावान दिखाई देता है । 


[५] 

अनादि निद्रा टूटने के समय जीब माया के गर्भ से काल-राज्य में क्र-विकास 
की धारा मे पडता है। निद्रा हटने के कारण नित्य जाग्रत्‌ परमात्मा का चैतन्यमय 
उल्लास माया को मुग्ध करता है और उसके गर्भ में स्थित जीवों के शरीर को मायिक 
कला हारा रवकर काल-राज्य में प्रेरित करता है। माया योनिरूप है--'“योनेः 
शरीरम', शरीर यानिसे ही उत्पन्न होता है। प्रचलित भाषा में कहा जाता है कि 
जीव चौरासी छाख थयोनियों मे भ्रमण कर अन्त मे मनुष्य-योनि में प्रविष्ट होता है, 
यह स्वंधा सत्य है | 

परमात्मा अपने अश जीव को निजसत्ता से विभक्त-सा कर माया-गर्म से 
संचालित करते हैं। यही “नका निग्रह है| यह परमात्मा की ईब्वर-भूमि का अभिनय है | 
वस्तृतः परमात्मा खय ही अश्यात्तक् अणु बनकर अपने से पृथक न होकर भो 
परथग्बत्‌ होकर माया में पढते है, अर्थात्‌ सदा जाग्रत्‌ पुरुष तिरोधान-शक्ति के प्रभाव से 
निद्रित होते हैं । फिर, वे 3'नुग्रह-शक्ति की प्रेरणा से सदाशिव या गुरुदयाल के रूप में 
माया-स्थित जीव की ओर चिन्मयी दृष्टि डाल्ते है, जिससे सोया हुआ जीव जग 
पड़ता है। माया के गर्भ में जीवाणु शरीर, इन्द्रियादि-रहित होकर मूर्च्छित से पढ़े 


मैं कौन हूँ 4 


रहते हैं, किन्तु जगते ही वे अपने अनुरूप शरीर आदि प्रास करते हैं एवं क्रम- 
विकास के मार्ग में अग्रसर होते हैं। 

एक बात इस प्रसंग में ध्यान में रखने योग्य है । जैसे नित्य जाग्रत्‌ पुरुष से 
चिदश चित्कण के रूप में सुषुप्तिमय माया मे प्रक्षितत होते हैं, वैसे ही सुषुसि का 
आवरण भी अल्पाधिक नित्य जाग्रत्‌ पुरुष में संचारित होता है। दोनों ही व्यापार एक 
ही समय मे होते हैं | माया के सम्बन्ध के बिना महान्‌ की अणुरूपता-प्राप्ति और स्खलन 
नहीं हो सकता । पक्षान्तर में चित्‌ के सम्बन्धविशेष के विना माया भी क्षुब्ध नही हो 
सकती | जो छोग जीव को परमात्मा का भिन्नाश अथच सनातन अशय कहते है, उनकी 
दृष्टि इसी ओर क्रिया करती है। 

सुषुसि हटने के बाद काछ के ख्ोत मे आने के समय जीव चिदचित्‌ 
मिश्रमाव धारण करता है। प्रधानतः चिदश आत्मरूप मे और अचिदश उसके 
आवरण और व्यञ्ञक देह के रूप में प्रकट होता है | असली बात यह है कि देहावच्छिन्न 
क्षीणतम ज्ञान तमोविकास के मार्ग मे अवतीर्ण होता है और देह की क्रमिक अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ पुष्ट होकर क्रॉमक पूर्णता प्रास करता है। इसी का नाम आत्मा का 
चौरासी लाख योनिर्यों मे भ्रमण है । यह होता है प्रकट भाव मे । किन्तु ज्ञान मे जो 
अज्ञान का प्रवेश होता है, वह गुप्त भाव से होता है। शान की प्रष्ठभूमि में अज्ञान के 
संचारित होने पर अणुत्य की उत्पत्ति और शान का क्रम-सकोच अवध्य होता है | 
तदनन्तर, ये दोनों धाराएँ मनुष्य मे आ मिलती है। देह के क्रम-विकास की सीमा 
चौरासी लाब थोनियों के बाद मनुष्य-देहप्रासि में है एवं शान के क्रम-सकोीच की सीमा 
असंख्य क्रम-निम्न चित-शान के परे मानवीय ज्ञान में है। यह मानवीय शान ही 
अहंज्ञान है | अहंज्ञान इदंभावापन्न सम्यक्‌ अमिः्यक्त मानव-शरीर का अवल्म्बन कर 
अध्यास-रूप मे परिस्फुरित होता है । 


[६ ] 
यदि विकास और सकोच के मार्ग मे सात विभागो की कल्पना की जाय, तो 
शात होगा कि जैसे परमात्मा से मनुष्य का स्थान सातवां है, वेसे ही मनुष्य से भी 
परमात्मा का खान सातवों है। अवश्य ही समझने ओर समझाने की सुविधा के लिए, 
इस तरह की कल्पना की गई है | एक ओर निद्धित आत्मा महानिद्रा मे मग्न है, तो 
दूसरी ओर सदा जाग्रत्‌ आत्मा अनादि शान के साथ परमपुरुष-रूप मे विराजमान है--- 
मानों एक ही आत्मा के दो एृष्ठ हों । शक्ति के उल्लास के कारण सुषुप्ति की ओर से 
स्वप्न के भीतर से गति होती है जागरग की ओर | साथ-ही-साथ परम जाग्रतू पृरुष 
की ओर से स्वप्न के भीतर से सुषृप्ति की ओर गति होती है। मानव मे आकर 
बिन्दुरर्भ में ये दोनों धाराएँ मिलकर एक हो जाती है। इसल्ए, मनुष्य के शरीर मे 
चौरासी छाख योनियों मे व्यापक प्राकृतिक रचना का चरम विकास दिखाई 
देता है। इस विकास के साथ सुषुत्ति से उठी चेतना क्रमशः व्यक्त दोते-होते 
जाग्रत्‌ चेतना में परिणत हे जाती है। यही मानव-देह में अमिव्यक्त चेतना दै। 
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इस चेतना मे वास्तविक अहंभाव की स्फूर्सि होती है। यह अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
वस्तु है। इस अहंमाव को व्यक्त करने के लिए ही परमात्मा की नींद द््ट्ती है और 
स्वप्नावस्था का अवसान होता है। क्रम से विन्यस्त विभिन्न योनियों में चेतना के 
क्रम-विकास का पथ प्रदस्त होता है । वस्तुतः, शरीर का क्रमिक विकास ही स्कुट अहं के 
रूप में र्वना की अभिव्यक्ति-प्रासि का क्रम है | नर-देह की चेतना मे इस विपुल प्राइ तिक 
धारा की परिसमास्ति होती है। इसके पश्चात्‌ कत्त त्वा भिमानवाले मनुष्य में कर्म का उदय 
दिखाई देने से उसके फलभोग के लिए अनुरूप भोगायतन या देहपग्राप्ति के प्रसंग में ससार- 
जीवन का आर्म्म होता है | नरदेह की रचना के पूर्व चेतनाहीन पत्थर और धाठु के 
रूप मे, अन्दर चेतनावाले (अन्तःसश) उद्धिद्‌ के रूप मे, बाहर चेतनावाले (अहिःसंश) 
कीढ़े-मकोड़े के रूप मे और तदुपरान्त अधिक चेतनावाले पक्षी और पदुदेह के रूप मे 
आविर्भाव होता है। यही योनिकम है। जिस क्रम का अवल्म्बन कर देह का आवर्तन 
होता है, उसमे सस्कार सचित होते है। धीरे-धीरे सक्ष्मदेह और कारणदेह की रचना 
होती है एबं अध््ज्ञान का उदय और विकास होता है। चेतना का उदय होने पर 
इृदभाव अथवा अनात्मभाव देह के रूप मे घनीभूत होता है। अन्नमय शरीर और 
प्राणमय शरीर इसी प्रकार के शरीर हैं। मनोमय देह मे यह इृदभाव विशेष रूप से पुष्ट 
होता है। तब अहभाव के आविर्माव की भूमिका की रचना होती है | अहभाव विज्ञान का 
आभास लेकर मनु'्य-देह में फूट उठता है। अन्नमय कोष से विजञानमय कोंप-पर्यन्त इस 
आभास का विकास ही क्रम-विकास का इतिहास है | तत्त्व-विचार मे प्रथ्वी से महत्तत््त की 
सीमा तक इस विकास का अधिकार जानना होगः । इसीलिए, मनुष्य-देह समूचे विश्व का 
प्रतीक है; क्योंकि पिण्ड मे समग्र अह्ाड का समावेश रहता है | यह मनुप्य-देह ही क्षेत्र है 
एब इसको जो यथार्थ रूप मे जानता है, वही वास्तविक क्षेत्रज्ञ है । 

दूसरी बात यह है कि ज्ञान देह-रूप इस अनात्म वस्तु की रचना के साथ- 
साथ अभिन्न रूप से ओत-प्रोत होकर रहता है। यही अहमाव की अभिव्यक्ति की 
प्रणाली है। यह प्रणाढी बडी ही अद्भुत है। यहां सब जगह मब तत्त्व है। बह जो 
मूठ अशान सत्ता है, वही प्रकृति है और जो मूल ज्ञानसत्ता है, बही पुरुष है। प्रकृति मे 
अह नहीं है, यह सत्य है। उसी तरह पुरुष मे भी अह नहीं है। अथवा दोनो मे ही 
अन्यक्त रूपमे अहता है। किन्तु, इस तरह रहना विचार-दृष्टि से न रहने के ही 
समान है। दोनों के मिलन से अहभाव जग उठता है। योगशा््र मे जहाँ अस्मिता के 
उदय का वर्णन आया है, ठोक उसके पोछे गुम रूप से पुरुष और ग्रकृति का योग है | 
_ह अह का धूर्णत्व ही समान रूप से पुरुष और परमा प्रकृति का मिश्रित रूपया 
श्रीमगवान्‌ है | 

भगवान्‌ से ही सृष्टि होती है--पुरुष और प्रकृति के योग से होती है एवं साक्षात्‌ 
रूप से भी होती है । पहली योनिज सृष्टि है, जिसका विकास और विस्तार चौरासी छाख 
योनियो के रूप से प्रसिद्ध है। दूसरी अतिमानस अयोत्विज सृष्टि दिव्य आत्माओं का 
संघ है | दिव्य चूरे, नित्य आत्मा आदि विभिन्न नामों से इनका विवरण प्राप्त होता है। 
इसाइयों के धर्मशास्त्र में जो ६ 7८॥-378 ९] 77076 आदि दिव्य चेतन वर्ग का 


में कौन हूँ ५३ 


पता रूगता है, वे इस दिव्य आत्मा की किसी-न-किसी श्रेणी के अस्तर्गत है। ये सब 
चेतन-वर्ग श्रीमगवान्‌ के साक्षात्‌ शक्ति-स्वरूप हैं | ये उनकी सत्ता से अव्यवहित रूप से 
विसृष्ट हुए हैं। ये सब आत्माएँ काल के प्रवाह मे अथवा प्रवृत्ति के राज्य में कभी 
उतरती नहीं | ये खमावतः किड्डरभावापन्न है। भगवदिच्छा को कार्य-रूप में परिणत 
करना ही इनका खभाव है। भगवदाज्ञा का पालन ही इनका एकमात्र काम है। 
इन्हें व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं । इसीलिए, ये नित्य आनन्दमय और नित्य 
निर्मल हैं । ये स्वातन्त्यहीन हैं | इन्हें कमी भगवत्साक्षात्कार नहीं होता | ये रक्तहीन, 
ज्योतिमंय, अजर और अमर है। ये भगवान्‌ की महिमा और विभूति-स्वरूप है। इन्हे 
अहड्लार नहीं है, क्रमी था भी नही और होगा भी नही | इसीलिए, इन्हे स्वतन्त्रता-प्राप्ति की 
सम्भावना नहीं हैं | ओर, ये उसे चाहते भी नहीं | 

अहम! का आविर्भाव बडा ही रहस्यमय है। महात्मा लछोग कहते हैं कि 
अजान की निश्ृत्ति होने पर अनादि सुसि से जो जागरण होता है, वही अणुभाव या 
परिच्छिन्न मलिन जोबभाव की प्रथम उत्पत्ति है। साथ-ही-साथ सस्कार का उदय होता है 
तथा देह के क्रम-विकास से मनुष्य आकार पाने के बाद यह संशय जिशासा का उकार 
धारण करता है कि 'मै कौन हूँ---अर्थात्‌ यह प्रश्न हृदय मे लदित होता है । इसके पूर्ण 
समाधान या मीमासा के लिए ही इस विराट विश्व की सृष्टि का उपक्रम जानना चाहिए | 
को5हम्‌! रूप में संशय जगता है एवं 'सोडहम” रूप में निश्चयात्मक अपरोक्ष शान का 
उदय होने पर उस सशय की समाप्ति होती है। यह साक्षात्कार का फल है। भाव की 
प्रापि के लिए. 'को5हर! और 'सोडहम' समूची मानव-सष्टि में ठो भागो में विभक्त होकर 
विराजमान हुए है । सबसे पहले विश्व की रवना और विद्व के सार के निष्कर्ष के 
रूप में मनुप्य-शरीर का अभ्युदय होता है | मनुष्य-देह का निर्माण ही प्रकृति का विशाल 
विज्ञानागार का मधुरतम फल है। क्योकि, मनुष्य-देह का निर्माण न होने तक प्रकृति के 
क्रम-विकास की सार्थकता पाई नहीं जाती। नित्य जाग्रत्‌ परम पुरुष की उपलब्धि के लिए 
ही प्रकृति का यह विराद आयोजन है। क्योकि, यह मनुष्य-रूप आधार के सिवा अन्य 
किसी आधार में परम पुरुष की छाया नही पडती | अर्थात्‌ , अहंभाव की मली भाँति 
स्फूर्सि नहीं होती | इसलिए, मनुष्य-देह के सिवा पूर्ववर्त्ती अन्य किसी देह मे भगव्दर्शन 
तथा अपने भगवद्धाव की अनुभूति नहीं हो सकती। समूचे बक्षाण्ड का सक्षिप्त सार 
होने से ही नरपिण्ड का इतना महत्त्व है। प्रथम खण्ड कर्म का आवर्तन और कर्ममय 
मनुष्य का संसार-भ्रमण माना जा सकता है। मनुष्य-शरीर की संष्टि के बाद उस 
देह में (अहम! अमिमान का उदय होने पर ही कर्तृत्व भाव का आविर्भाव होता है। 
तब कम की सृष्टि होती है एवं कर्म के तारतम्य के अनुसार उप्के फलखरूप सुख- 
दुःख का भोग होता है | इस तरह, फल की व्यात्ति के हिसाब से करोडों जन्म मिन्न- 
मित्न शरीरों के अवल्म्बन से कट जाते हैं एवं देश की व्याति की दृष्टि से लोकलोकान्तर मे 
भ्रमण होता है। भोग करते-करते ऐसा एक समय आता है, जब फिर कोई मोगेच्छा नहीं 
रहती । रूप, रस, गंध, स्पर्श और दाब्दमय बाह्य जगत्‌ में भोग की आकांक्षा निशृनत्त हो 
ज्गने पर चित्त स्रभावतः याश्य जगत्‌ से विमुख हो जाता है । इसके बाद अभन्तर्मुखी 
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गति आरम्म होती है। द्वितीय खण्ड मे इस अन्तर्मुखी गति का अर्थात्‌ विषय-जगत्‌ 
से आत्मा के प्रत्यावर्तन का इतिहास विद्यमान है | इस द्वितीय खण्ड में ही स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण आदि देहें से और जगत्‌ से अह्भाव को हटाकर चरम स्थिति में, “पूर्ण आत्म- 
स्वरुप मे, विश्राम लेने का अवसर प्रास शेता है। यही पर स्थूल सत्ता से परमात्मा तक 
एक सरल मार्ग दिखाई देता है| स्थूल देह अथवा स्थूल जगत्‌ का अतिक्रम किये बिना 
यक्त मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता एवं इस मार्ग में प्रविष्ट हुए बिना स्थूछ 
जगत्‌ और स्थूल देह के अमिमान से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता । 
रुत्यस्वरूप परमात्मा इस मार्ग के लक्ष्य है। वे मार्ग के अन्तर्गत नहीं है| 

परिपूर्ण जान की जो अवस्था है, वही गिवावस्था है। जीवावस्था से शिवा- 
यस्था में जाना व्यक्त जीवन का खेल है तथा शिवावस्था से जीवावशा मे आगमन 
अव्यक्त जीवन का रहस्य है। पृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ आत्मा में सकोच का भाव 
आता है एव अह के प्रतिद्न्दी के रूप में इृदभाव का उदय होता है। इस अहं- 
भाव में इदता की क्षीण रेखा दृष्टिगोचर होती है। क्रमशः इदंभाव दृढ़ होता है और 
अहमाव क्षीण होता है | अन्त में मातृगर्भ में प्रविष्ठ होने के साथ-साथ शुद्ध अहस्ता 
एकदम छुम हो जाती है। माया-गर्भ और मातृ-गर्भ वस्तुतः एक ही सत्ता है। 

इस गर्भ में आकस्मिक रूप से अवतरण हो सकता है एव क्रम द्वारा भी हो 
सकता है। चिदणु माया में प्रविष्ट होकर सो जाता है। यह निद्रा ही चिह्स्तु की 
अचिद्वाव प्राप्ति है। यह निद्रा ही कुण्डल्नी का कुण्डलित भाव है, निद्रा है, अथवा 
महाशया का भेद न कर उसमे पतन है। वास्तव में यह अनादि जाग्रतू से अनादि 
सम्न द्वारा भुपुप्ति में निमजन-मात्र है। यह मायासुप्त जीब वस्तुतः मनुष्य का ही 
बीज है--मायागर्म ही मातृगर्भ है। जीब विश्व-पिता से विसृष्ट होकर गिर पढा है। 
इधर प्रकृति की धारा से एक वस्तु आई एवं पुरुष की धारा से भी दूसरी एक वस्तु 
आई --ये दोनो कारण-बिन्दु रक्त और शुक्ल बिन्दु के नाम से प्रसिद्ध है| हम आदि- 
पिता-माता को बात कह रहे है, क्योंकि तब स्थूलदेहघारी पिता-माता नहीं थे | 
उपादान अवश्य था, इसी लिए ईश्वर की इच्छा से दोनो के योग से यृष्टि हुई । रजः 
धैथिवी का सार है और वीर्य आकाश का सार है। प्रथिवी माता और अ काश 
पिता है। चौरामी छाख योनियों का सारमत्तामय और परकचुकवेष्ठित चिदणु एक 
रीकर अमझः बढ़ने लगा | सदगुद अथवा नरदेही भगवान्‌ के महाकारण-शरीर तथ ॥ 
भटामन के सिवा स्थूलछारैर का रहस्व-मेदन करने की क्षमता किसी में नहीं है | 


[७] 
मार्ग में प्रवेश कब होता है ? मानवदरीर-लाभ और उस शरीर में अहज्ञान का 
उदय अवध्य हुआ। किन्तु, यह ज्ञान स्थूछ सत्ता के साथ मिला है। इनके 
परिपक्क हुए विना इसे प्रथक्‌ कर मार्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं बनाया जा 


सकता । आणब मल के परिपक्क हुए बिना भगवदनुग्रह का संचार 
द्‌ र अनुभूत नहीं होता, 
इसका यही कारण है। मल के परिपक् होने पर हो शान अन्तमुंख होता है 528 
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संस्कार घनीभाव का परित्याग करता है। तब सूक्ष्ममाव में प्राबल्य आता है। यह जो 
परिपक्षता या स्थुल अनुभूति का परिपाक है, उसे प्रा करने में ही जन्म-जन्मान्तर कट 
जाते हैं। अन्तिम अवस्था में क्रमशः स्थूछ संस्कार सृक्ष्म में परिणत होता है एवं सृक्ष्म 
संस्कार कारण-संस्कार का रूप धारण करता है। उसके बाद फिर सस्कार नही रहता । 
स्थूछ संस्कार अत्यन्त प्रबल है; क्योंकि मानवदेह-स्वना के बहुत पहले से ही साकार 
भाव के साथ यह संयुक्त है; इसीलिए, उसका क्षय होने मे बहुत समय छूगता है। 
क्रमशः क्षय के सिवा एकाएक इसका शमन प्रायः देखने में नहों आता | सब सस्कारो की 
निवृत्ति और परमात्मा का साक्षात्कार एक साथ ही होता है। परमात्मा के अनुग्रह से 
यह साक्षात्कार होता है | तब एक क्षण मे सब सस्कार निद्तत्त हो जाते हैं | इसीलिए, 
कहा जाता है कि परमात्मा का दर्शन मेघमुक्त सूर्य के समान एकाएक संघदित 
होता है | हठपाक सद्मोमुक्ति का उपाय है एवं क्रमिक पाक क्रम-मुक्ति की सीदी है | 
यह कहना अनावश्यक है कि स्य्रोमुक्ति बहुत ही दुर्लभ है। सब सस्कायें का शमन 
होने पर ही लोकोत्तर अवस्था का उदय होता है। 

शानी-योगी समझाने की सुविधा के लिए, इस मार्ग में क्र सजाई गई छह 
भूमियाँ स्वीकार करते है। इन सब भूमियों में पहली तीन भृमियों सूक्ष्म जगत्‌ में 
स्थित है, चौथी सूश्म और कारण-जगत्‌ की सन्धि मे है एवं पॉचबी और छठी कारण- 
जगत्‌ के अन्तगंत हैं | छह भूमियो का अतिक्रमण कर सकने पर फिर कोई भूमि प्राप्त 
नही होती, सब आत्मा परमात्मा के साथ एक होकर विराजमान होता है | 

इससे समझ मे आ जायगा कि एक ओर स्थूछ जगत्‌ और स्थूलदेहामिमानी 
मानवस्यी जीवात्मा है,तो दूसरी ओर नित्य जगत्‌ और परमात्मा है, ये दोनों छोर मार्ग 
की सीमा के बाहर हैं | मार्ग मानो एक सम्बन्ध-सूत्र है, जो स्थूछ को परमात्मा से एवं 
परमात्मा को स्थूल से युक्त करता है| स्थूल देह मे आत्ममाव बी निर्शत्ति हुए बिना 
मार्ग मे प्रवेश प्राप्त नही होता अथवा मार्ग मे ग्रबेश प्राप्त किये बिना स्थूछ का अहंकार 
नही हृटता । मार्ग मे प्रवेश के साथ-ही-साथ स्थूल-ज्ञान एकदम लुप्त हो जाता है, 
सो बात नही | चित्त के अन्तर्मबभाव का उदय और परिपुष्टि यही मार्ग मे प्रवेश का 
प्रधान लक्षण है। तब निदृत््युन्मुख स्थूल शानी को विकसित सृक्ष्मदेह के द्वारा सूक्ष्म 
स्तर का अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव सूक्ष्म जगत्‌ के प्रथम स्तर का अनुभव है। 
इसे प्राप्त करते समय स्थूल जगत्‌ का ज्ञान रहता है। इस अनुभव का जो कारण है, 
वह केबल स्थूल देह नहीं है और केवल सूक्ष्म देह भी नही है, वह एक साथ दोनों 
हो है। बस्तुतः, वह स्थूल और सूश्म की सन्धि है | उस समय प्रतीत होता है कि मानों 
स्थूछ दृष्टि द्वारा ही दिव्यरूप दिख रहा है, स्थूल कानो द्वारा ही मानों दिव्य सगीत 
सुना जा रहा है इत्यादि | सन्धिस्थान की यही विद्ेषता है। सन्धिस्थान का भेदन 
होने पर फिर स्थूछ भाव नहीं रहता । उस समय सूक्ष्म जगत्‌ के दूसरे स्तर के दर्शन 
होते हैं। यह स्तर प्राणमय जगत्‌ है। भगवान्‌ की अनन्त शक्तियों इसो स्तर में 
खच्छन्द रूप से क्रीडा करती हैं | साधक को जब इस स्तर का शान प्रास होता है, तब 
एक ओर उसको स्थूलता का बोब नहीं रहता | किन्तु, सिद्ध लछोग कहते हैं कि 


५६ भारतीय संस्कृति और साधना 


बोध न रहने पर भी साधक उस सूश्ष्म स्तर में स्थूठ और मनोमय करणों की सत्ता 
द्वारा कर्म करता है। अर्थात्‌ , सूक्ष्म ज्ञानी साधक स्थूल ओर कारण-शरोर में चेतन न 
रहने के कारण स्थूल और कारण-जगत्‌ देख नही पाता, यह सही है; किन्तु बह स्थूल- 
देह का व्यवहार कर सकता है और करता भी है। इन्द्रियों के कार्य ( दर्शन, निद्रा, 
खाना, पीना आदि ) उस समय भी जारी रहते है। उसी प्रकार वह मानस-शरीर का 
व्यवहार भी करता है; क्योकि वासना, कामना, चिन्ता, भाव आदि मानसिक व्यापार 
उस समय भी पहले की तरह विद्यमान रहते हैं | 

दूसरी भूमिका की आत्माएँ सूक्ष्म देह तथा सूक्ष्म करणो के द्वारा सूक्ष्म जगत्‌ 
का अनुभव करती है। स्थूल का अनुभव उन्हे बिलकुल ही नही होता, पर बाह्य दृष्टि से 
वे साधारण व्यक्तियों की तरह स्थूलाभिमानी प्रतीत होता है। साराश यह है कि उनकी 
चैतना आशिक रूप से अन्तः्सञ्ञ होने के कारण यूश्म जगत्‌ का भी अनुभव करती है। 
इस अनुभव से उसमें दर्शन, स्पर्श आदि विषयों में नये सस्कार पैदा होते है । 

प्रत्यावत्तन-मार्ग मे और अधिक आगे बढने पर तीसरी भूमि में प्रवेश-लाभ 
होता है | यह भी सूक्ष्म जगत्‌ में स्थित है। यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ शक्ति 
की प्राप्ति और अधिक मात्रा में होती है। फिर भी, यह परिमित गक्ति है, इसमे 
सन्देह नहो | इस स्तर पर आरूढ़ होने से सूक्ष्म जगत्‌ के अन्तर्गत लोक-लोकान्‍्तरों मे 
भ्रमण किया जा सकता है | 

तीसरी भूमिका पार करने के अनन्तर चोंथी भूमिका मे पदार्पण कर साधक 
गक्ति के अभिमुख हो जाता है। यह सन्धिभूमि है अथवा मनोजगत्‌ का प्रवेश- 
द्वार है । मार्ग मे स्थित यह भूमि सृक्ष्म और कारण के बीच में स्थित है। इस भूमि में 
शक्ति का विकास पूर्व स्तरों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है | तब साधक नूतन 
सृष्टि करने की क्षमता तक अजित कर लेता है। यह कारण-जगत्‌ का द्वार है, अतः 
सब शक्तियों का नियन्त्रण यहाँ से होता है| यहाँ भाव और वासना की तीजता 
अधिक रहती है, शक्ति के प्रयोग का प्रद्ोमन भी अधिक रहता है एबं अहंकार का 
प्रकोप भी बहुत उग्र रहता है। वस्तुतः, यह योगी की परीक्षा का स्थान है | 

इन सब अलौकिक गक्तियों का सदुपयोग करने अथवा किसी भी शाक्ति का 
बिलकुल व्यवहार न करने पर योगी निरापद पश्चम भूमिका में पदार्पण करने मे समर्थ 
होता है | चतुर्थ भूमिका मे पतन की आशका खूब अधिक रहती है', पश्चम भूमिका में 
पतन की सम्भावना द्िलकुल नहीं रहती । चतुर्थ भूमिका मे रहकर योगी यदि 
खोपाजित शक्ति का रुदुपयोग करें, तो वे अपने-आप छठी भूमिका में पहुँच 
जाते है, उन्हें स्वय कोई विशेष यज्ञ नहीं करना पडता । किन्तु, उस उद्धार-कार्य में 


१. पातअलयोग-सम्प्रदाय में प्रथथ कल्पिक अवस्था के अनन्तर तथा भूतेन्द्रिय-जय के पू्वे मधुमती 
भूमि में इसी तरद की कई आशंकाएँ विद्यमान रहती हैं। उस समय विश्येष रूप से आसक्ति 


और अहड्भार की ही परीक्षा होती है। हाँ, मय, रूज्जा आदि अन्य भावों की परीक्षा भी न हो, 
सो वात नहीं है । 
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जो सहायक होते हैं, थे ही सदगुरु हैं। वे केवल जीवम्मुक्त पुरुष ही नहीं, वरन्‌ 
महाशानी और विशान-भूमिका में प्रतिष्ठित आत्मा हैं! 

चौथी भूमिका में रहकर जो परोपकार किया जाता है, वह स्थूल जगत में 
जन-कल्याण से भी बढ़कर है, यह साधक का आध्यात्मिक उपकार है। कोई 
भगवान्‌ की ओर चला हुआ साधक यदि अत्यन्त संकट में पड जाय, तो चतुर्थ 
भूमिका में स्थित आत्मा, अर्थात्‌ योगी उसे अपनी शक्ति के बल से उस सकट से उबार 
लेते हैं | उत्कट रोग से छुटकारा, मरुभृमि मे श्रात-क्लात पर्यटक को जल-प्रदान, 
भीत मन की भीति का शभमन, हताश के प्राणों में आशा का सचार--विविध 
प्रकारों से साधारणतः गुप्त रूप से इस परोपकार का व्रत अनुष्ठित होता है। बौद्ध 
सम्प्रदाय के बोषिसत्त्व यह कार्य करते हैं। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों मे इस प्रकार के सेवा- 
धर्मी पुरुष विद्यमान हैं | ये ही [7४970]6 ।८]9८/५ के नाम से पुकारे जाते हैं। 
फिर भी, स्मरण रखना होगा कि शक्ति के सदुपयोग से भी कभी-कभी बन्धन की 
आशशछड्डा हो जाती है। भगवान्‌ पतञ्नलि ने इस आशका के एक कारण का समय! अथवा 
अहड्डार के नाम से निर्देश किया है। अहड्डार के अनेक भेद हैं। दीन सेवक-भाव 
ग्रहण कर प्राण-पण से सेवा करके भी यदि उस सेवा से उत्पन्न अहंकार मन में 
आता है, तो वह भी पतन का हेतु होता है | अदृ्भार चाहे किसी प्रकार का क्यों न हो, 
रिपु के रूप में ही गिना जाता है। चत॒र्थ भूमिका की कठिनाई का प्रधान कारण 
यह है कि इस भूमिका में साधक को अपरिमित शक्ति प्रात होती है और उस शक्ति के 
धारण के उपयोगी चित्त संयम उस समय प्रास नही रहता । मन का पूर्णरूप से जय न 
कर सकने पर शक्ति के स्वायत्त होने से साधक का पतन कुछ आश्चर्यकर बात नही है। 
हों, यदि सदूगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहा जाय एवं उन्हे अपनी रक्षा का भार 
सौप दिया जाय, तो उनके मंगलमय विधान से शक्ति का स्फूर्सि-दार बन्द रहता है। 
इसलिए, साधक के अहड्लार करने का कोई कारण नहीं रहता । केवल यही नही, बहुघा 
सदूगुरु स्वतःप्रेरित होकर साधक का वास्तविक कल्याण करने के लिए उसे अनेक 
बार भाँति-भाँति की विषम परिस्थितियों तथा विपत्तियों मे जकड़े रहते हैं | अन्तर्जगत्‌ मे 
शान्ति तथा आनन्द की स्वच्छ धारा बहने नहीं देते। इस प्रकार की अवस्था में 
साधक के दृदय मे गम्भीर निराशा और निराश्रयता का आविर्भाव होता है। वस्तुतः, 
यह परीक्षा की अबस्था है | इसीलिए, साधक जितना अपने को निराश्रय और 3,सहाय 
समझता है, जोवन का लक्ष्य स्थिर रहने पर उतनी ही अधिक मात्रा में चित्त की 
सर्वतोमुखी गति एकाग्र होकर उस लक्ष्य की ओर स्थिर रहती है। अर्थात्‌ , विपत्ति में 
गिरकर भी मगवत्स्मति और परम लरूश्य से भ्रष्टन होने पर गुरुकृपावश स्वोपार्जित 
शक्ति का आवरण हट जाता है और साधक अकस्मात्‌ अतर्कित रूप से पदञ्मम भूमिका 
मे उन्नीत होता है। पहले ही कहा जा चुका है कि इस भूमिका में मन में चश्चलता न॑ 
रहने के कारण साधक के पतन की आशंका एक प्रकार से नहीं रहती । 

“पतन से किसकी प्रतीति होती है, इसका स्पष्ट ज्ञान संमवतः बहुतों को नहीं है | 
युग-युगान्तर और जन्म-जन्मान्तरों के प्रयों से धीरे-धीरे विषुल प्रयास द्वारा 
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सामग्री का सचय होने से ज्ञान का जो महल तैयार हुआ, उसका एकाएक दह जाना 
ही 'पतन' है | इस प्रकार का पतन होने पर एकदम बिजली के वेग से उस आदिम 
पाधाण-खण्ड की तरह ख्थावर-अवस्था लौट सकती है। अवश्य ही यह बात क“चित्‌ 
होती है; क्योकि भगवान्‌ द्वारा नियुक्त विविध मड्लमय शक्तियों जीवों की रक्षा में 
तत्पर रहती हैं| जीवो के अनजान में वे उनकी असमय में रक्षा करती हैं। किन्त, 
विनय की मात्रा लॉधने पर इस प्रकार की शक्तियों की कार्यकारिता क्षुण्ण हो जाती है। 
उस अवस्था मे पश्चात्ताप द्वारा इष्टसद्धि अथवा प्रायश्रित्त नही होता । उस समय 
भम्म वस्तु के पुन्निर्माण की आवश्यकता होती है। साधारणतः जो पतन होता है, वह 
इतना भयावह नहीं होता; क्योकि उस समय पश्चात्ताप और आत्मशोधन की प्रणाली 
द्वारा व्यवहार-योग्यता लौट आती है, इस कारण पुनः पूर्वावस्था प्राप्त हो जाती है। 
चेतनात्मा के पतित होकर शिल्ाखण्ड के रूप में परिणत होने पर आरोहण के समय 
फिर भी काल के क्रम-विकास से पर-पर भूमिजय आवश्यक होता है। चतुर्थ भूमि में ही 
इस प्रकार घोर पतन की सम्भावना है, जो शक्ति के अनुचित प्रयोग से होता है | 
शक्ति का विकास अवरुद्ध होने अथवा उसका विकास रहने पर भी असत्‌ उपयोग न 
करने एव वासना द्वारा मन के संचालित न होने पर तो पतन का प्रश्न ही नहीं 
उठता । शक्ति के सदुपयोग से योगी चतुर्थ भूमिका से एकदम पष्ठ भूमिका मे पहुच 
जतते हैं। शक्ति के प्रयोग की सम्भावना न होने पर साधक चतुर्थ भूमिका मे आरूढ 
होकर वहों से यथासमय पष्ठ में स्थान-लाभ करता है। पच्रम और पघष्ठ ये दोनों 
भूमिकाएँ मनोमय कारण-जगत्‌ में स्थित है । 

अन्तर्मुखता के बढने पर सूक्ष्म चेतनात्मक कारण-जगत्‌ में मन के साथ 
तादात्य की प्राप्त होती है। योगी कहते है कि कारण-जगत्‌ के बाहरी भाग में 
चिन्ता-राज्य और मीतरी भाग मे भाव-राज्य है | पच्रम भूमिका के योगी स्थूल और सूक्ष्म 
चेतना-बर्ग की चिन्ता का नियन्त्रण करने मे समर्थ होकर भी भाव का नियन्त्रण नहीं 
कर सकते । सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ की चेतना न रहने से विभूति का प्रकाश नहीं 
होता, इसलिए अखण्ड मन के ऊपर उनका आधिपत्य नहीं रहता । अन्तर्मुखता का 
आत्यन्तिक विकास होने और षरष्ठ भूमि मे स्थान-लाभ करने पर योगी निर्विकल्पक 
स्थिति में आरूढ होते है | यह स्थिति कारण-जगत्‌ के बाहरी भाग से चित्त को हटाकर 
आन्तरिक अवस्था में प्रवेश करने पर स्वभावतः प्रकट होती है। कारण पहले ही 
बतलाया जा चुका है | कारण-जगत्‌ के बाहर की ओर चिन्ता-राज्य है और भीतर की 
ओर विकल्प-रहित योधमय अवस्था है। यही पघरष्ठ भूमिका का परिचय है | तब योगी 
सदा बोध में निमग्न रहते हैं, इसलिए उन्हे साक्षात्‌ विश्व-मन का अनुभव होता है। 
उस समय विश्व के सम्पूर्ण मनो का भाव उनके निजमाब या स्वभाव में परिणत हो 
जाता है | इस अवस्था मे उन्हें सर्बदा सर्वत्र भगवान्‌ के सक्षात्‌ दर्शन प्राप्त होते हैं। 
किन्तु, ऐसा होने पर भी वे कमी अपनेको भगवान्‌ के साथ अमिन्न रूप में नहों देखते । 
दान न करने का यही कारण है कि भगवदर्शन भी मन का ही व्यापार है। 
वे इस समय भी अपनेको, मन के अतीत होने के कारण, पहचान नहीं सकते । इसी 
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लिए भगवान्‌ का भी मनोमय रूप में ही दर्शन करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। यह 
मन का ही व्यापार है--यह शुद्ध मन, व्यापक मन का खेल है। किन्तु यह भी चरम 
स्थिति नहीं है; क्योंकि मन का अतिक्रमण किये बिना भगवान्‌ का साक्षात्कार और 
दर्शन पाकर भी उनके साथ अपना अभिन्नता-ज्ञान जाग्रत्‌ नहीं होता | भगवान्‌ के साथ 
मिलने की तीव्र आकाक्षा होती है। साधक सदा सब जगह, भीतर-बाहर भगवान्‌ के 
दर्शनों के लिए सजग रहता है, यह सब सत्य है, फिर भी व्याकुल्तापूर्ण विरह का भाव 
नहीं रहता; क्योंकि भगवदर्शन भगवत्याप्ति नहीं है। उन्हें न पाने तक, अर्थात्‌ अपनी 
भगवद्रूप मे उपलब्धि न होने तक यह विरह दूर नहीं हो सकता; क्योकि जगत्‌ के 
अन्दर केन्द्र अथबा बिन्दु के रूप में यह नित्य भगवद्‌-विरह जाग्नत्‌ है। बहिर्मुख 
अवस्था भे यही से सृष्टि होती है, किन्तु तब विरद-शान नहीं रहता। पर, अन्तरतम 
अवस्था मे विरह-शान जग उठता है, उसका दर्शन भी स्फुट हो जाता है. एवं बिरह 
की तीव्रता से मन का पर्दा हृट जाता है। तब अद्दैत स्थिति या अभेद-भाव का प्रकाश 
अपने-आप हो जात है। कारण-जगत्‌ का यह भीतरी भाग में ही भावराज्य का 
व्यापार है, जिसका प्रस्फूटित रूप भगवत्प्रेम है एव. जिसका परिणाम भगवत्सायुज्य 
वा महामिलन है। इस महाभावमय प्रेमराज्य मे चिन्ता का कोई स्थान नहीं है। अत 
एवं योगी का, पष्ठ भूमिका, भगवत्येम और भगवान्‌ के साथ मिलन की आकाक्षा के पूर्ण 
विकास का स्थान है। इस आकाक्षा का एक पहलू विरह-शान है, यह अतिमृल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है | चौरासी छास्त्र योनियो में भ्रमण करने के बाद कर्त्तत्व-सम्पन्न मनुष्य-शरीर मे 
अभिमान होता है। करोडो जन्मों मे परिभ्रमण के बाद एवं मार्ग में प्रवेश पाकर अन्त- 
मुख गति के क्रमिक बिकास के चरम बिन्दु मे इस तीव्र विरह का बोध होता है। 
भगवदर्शन से यह विरह निदृत्त नही होता, क्योंकि मगवद्र्शन ही इसका उद्दीपक है । 
पष्ठ भूमिका का भेद करने पर समूचा मनोराज्य ध्वस्त हो जाता है--कल्पना-राज्य दूर 
हट जाता है; क्योंकि तब जगत्‌ का अतिक्रमण हो जाता है, माया और महामाया का 
खेल निदृत्त हो जाता है। तब अपने साथ अभिन्न रूप से भगवत्साक्षात्कार एवं 
भगवान्‌ के साथ अभिन्न रूप से आत्मसाक्षात्कार संपन्न होता है। षष्ठ भूमिका के 
भगवददर्शन से यह अत्यन्त मित्र है; क्पाकि पढ़ भूमिका के दर्शन में द्वैतमाव रहता है। 
इसलिए, यह मिलन होकर भी वास्तविक मिलन नहीं है; क्योंकि बीच मे व्यवधान 
रहता है। यही विरह है| इसलिए, द्वैतभूमि में मनोराज्य में पूर्णतम मिलन भी विरह का 
ही नामान्तर है। पष्ठ भूमिका के भेदन के पश्चात्‌ जिस आत्मशन का उदय होता है, 
वही यथार्थ अपरोश ज्ञान है। 

षष्ठ भूमिका तक मनोराज्य है | यहाँ का चैतन्य कितना ही उज्ज्वल और विशुद्ध 
क्यों न हो, फिर भी वह मनोमय है। ससम भूमिका वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, 
बह परमात्मा की स्वरूप-स्थिति है। सप्तम भूमिका मन के परे है, इसलिए घष्ठ से सतम 
भूमिका में कोई अपने प्रयत्न से नहीं जा सकता । सदूगुरु की करुणा के बिना मानस- 
शान से अनन्त-स्वरूप शान और असीम आनन्द का चेतन-रूप में आस्वादन कोई नहीं 
कर सकता । इस अवस्था में स्पष्ट प्रतीत होता है और दीख पड़ता है कि आत्मा नित्य 
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ही आनन्दमय, चैतन्यमय और अनन्त है। शक्ति और मन की आविर्माव-प्रणाली 
को योगी उस समय प्रत्यक्ष देखते हैं। वे जान सकते है कि यह उनकी अनन्त शक्ति 
और अनन्त शान का शान्त स्फ्रणमात्र है। इस अवस्था में दो व्यापार उल्लेखनीय है। 
यह परमात्मप्रतिष्ठ मगवद्धावापन्न आत्मा केवल खय ही अनन्त शक्ति और आनन्द 
का अनुभव करता है, सो बात नहीं, वह साथ-ही-साथ दूपरें मे उनका वितरण 
करता है एवं कभी-कभी साक्षात्‌ रूप से और सज्ञान मे इसका प्रयोग भी करता है | 
यह प्रयोग वास्तव में अन्य आत्माओ को प्रवश्चना से मुक्त करने के लिए होता है । 
जबतक आत्मा परमात्मा में अपनी अभिन्न स्थिति प्राप्त नही कर लेता, तबतक वह 
अज्ञान अवस्था मे क्रमशः नाना प्रकार के संस्कारों का अर्जन करता है। पीछे वे सब 
सस्कार क्रमगः क्षीण हो जाते हैं | अन्त मे सस्कार-झूत्य अवस्था का उदय होता है। 
तब ज्ञात होता है कि यह सुदीर्ध ससार-भ्रमण माया-निर्मित एक स्वप्न-मात्र है| 

यह आत्मा ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न भगवत्स्वरूप में नित्य जाग्रत्‌ है। यह 
समान रूप से ज्ञाता, जेय ओर ज्ञान है--समान रूप से प्रेमिक, प्रेममाजन और प्रेम है । 
आश्रय और विपय अभिन्न है। पष्ठ और सप्तम भूमिका के बीच में मानों गम्मीर 
समुद्र है | एक ओर प्राकृत जगत्‌ और दूसरी ओर अप्राकृत भगवत्सत्ता--बीच में यह 
विरजा नदी का दिगन्तव्यापी व्यवधान हैं| पष्ठ भूमिका तक साकार सस्कारयुक्त सगुण 
कव्पना है--सम्म भूमिका में आकार नहीं, सस्कार नहीं, गुण नहीं ओर कल्पना नहीं । 
यही पर सृष्टि के उन्‍मेप के समय के 'को5हम सशय का--जो मनुष्य-मन मे अहभाव 
के विकास के साथ-साथ ज्गा था--विध्वस होता हैं। आत्मा सोद्हम” ज्ञान के 
समाधान से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हाता है। यही आत्मविज्ञान-भूमि हे | 
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यहाँ पर एक विषय विशेषरूप से अन्वेषणीय है। प्रस्तुत प्रसग में एक विशेष 
धारा के अवल्म्बन द्वार सात भूमिकाओं का विवरण देने का यत्न किया गया है। 
किन्तु, यह स्मरण रखना चाहिए कि इस विशेष घारा के सिवा और भी भिन्न प्रकार 
की धाराएँ है | यहाँ उनके विषय मे आलोचना अनावश्यक है। सात भूमिकाओं में 
प्रथण छह भूमिकाएँ साधन की अवस्थाएँ ओर द्वेतमाव की द्योतक है। किन्तु, 
सातवी भूमिका सिद्ध अवस्था और अद्वैत स्थिति की अमिव्यज्ञक है | यह स्थिति साक्षात्‌ 
परमात्मा के साथ अभेद-प्राप्ति की अवस्था है । इस अवस्था का भगवस्स्वरूप के रूप में 
ही वर्णन करना उचित है | वस्तुतः, यह सातवी भूमियों मे गणना-योग्य नहीं है, तथापि 
प्रथम छह भूमिकाओ के साथ सम्बन्ध होने से इसका भी भूमिका के रूप मे निर्देश किया 
गया है। छह भूमिमय पथ क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण-जगत्‌ से होकर पक्ठ भूमि के 
अन्त में परम लक्ष्य की ओर आया है| पथ-पर्यायक्रम से संकोच और विकासमय 
एक और अनेक प्रतीतिमय, समाधि-व्युत्थानमय क्रमोल्च एक आवरत्त-सकुल धारा है । 
इस हे पर चलना झुरू होने से पहले ही यह विचित्रतामय प्रतिभास, नो स्थूछ 
शान के सामने अनन्त बिश्वों के रूप में अपने को प्रकट करता है, छूट जाता है। 
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वस्त॒ुतः, इस छुटकारे के बाद ही, सन्धि-अवस्था में ही महाप्रस्थान के पथ की सूचना 
मिलती है। यह छुटकारा बाह्योन्मुख छत्ति के अन्तर्मुख आकुंचन € सिकुडने ) का 
परिणाम है। यह एक बिन्दु-अवस्था है, किन्तु यह स्थायी नहीं है। छुटकारे के 
अन्त में तब विचित्रतामय जगत्‌ का चित्र भासित हो उठता है। किन्तु, वह ठीक-टीक 
पूर्व का जगत्‌ नही है, दूसरे स्तर का जगत्‌ है, किन्तु यह भी स्थायी नहीं रहता । इसके 
पश्चात्‌ फिर अन्तराकर्षण के प्रभाव से छुटकारा होता है। तब दूसरी बार एक 
बिन्दु-स्वरूप मे स्थिति होती है। उसके बाद फिर बाह्ममभाव का उन्मेष होता है। इस 
प्रकार की गति से साधक क्रमशः उन्नत होता है। पहाड पर चढते समय जैसे एक बार 
पहाड पर चढ़कर पुनः उपत्यका मे उतरना पडता है, तदनन्तर फिर उच्चतर पंत पर 
चढ़ने के बाद उच्चतर उपत्यका मे उतरना पडता है, इस प्रकार धीरे-धीरे 
आरोहण के द्वारा उच्चतम शिखर तक पहुँचा जाता है, ठीक उसी तरह महाप्रयाण के 
मार्ग मे पारापारी से चढना-उत्तरना अथवा सकोच और प्रसार विद्यमान रहता है | 
दिन के बाद रात्रि, फिर रात्रि के बाद दिन, इस तरह चलते-चलते ऐसा एक स्थान 
आता है, जहाँ दिन और रात्रि का इन्द्र सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, जहाँ एकमात्र 
दिन ही सदा स्थायी रूप से विराजमान रहता है। जिसका श्रुति ने 'सक्ृद्‌ दिवा' 
कहकर इगित किया है। इस पथ के ऊपर आकर्षण का पथ है। बिन्दुओ का 
एक के बाद एक यों नीचे-ऊपर विन्यास रहने पर भी वे सब पथ के भीतर है। 
निम्न बिन्दु से ऊपर के बिन्दु मे गति आकर्षण के बल से होती है । किन्तु, बिन्दु- 
अबम्था मे प्रसारण नहीं रहता, इसलिए, दृश्य या सृष्टि नही होती । पर, यह अवस्था 
स्थायी नहीं है; क्योंकि प्रमार होने पर सृष्टि का विस्तार होता है। हृदय मे स्थित 
वासना-बीजों के उन्मूलित न होने पर वह सृष्टिराज्य होता है, भोगकर पार होना 
पड़ता है, अन्यथा जलाकर अथवा गलाकर समास करना पडता है। 


साधक वास्तविक दीक्षा प्राप्त होने पर क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से 
कारण का दर्शन और अनुमव करता है। तदुपरान्त कारण का अतिक्रमण होने पर सत्य 
स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त होता है । पहली से छठी तक छहो भूमिकाएँ कल्पनामय है | 
कल्पना का त्याग होता है, मनोनाश के साथ-साथ यथार्थ सत्य-दर्शन से सप्तम 
भूमिका मे | इसीलिए, छह भूमिकाओं तक जो आध्यात्मिक उन्नति कही गई है, वह 
वास्तविक उन्नति नहीं है | पर, यह सत्य है कि कल्पना होने पर मी इन सब भूमिकाओं 
का अनुभव आवश्यक है। क्योकि, इनके क्षीण हुए. विना सत्य-दशंन असभव न 
होने पर भी अत्यन्त कठिन अवश्य है। निरपेक्ष गुरुकषा के बिना सत्य-दर्शन नहीं हो 
सकता । तब वासना-क्षय आदि अपने-आप ही हो जाते है। पर, कृपा को रखने के 
लिए आधार-शुद्धि का प्रयलल आवश्यक है| गुरु यदि हो, तो वे शिष्य को छहों 
भूमिकाओं में सचालित करते हैं। इस सचालन-व्यापार मे कभी साधक की आंखें 
बाँध दी जाती है और कमी अंखि खुली भी रहती हैं, यह साधक की आमभ्यन्तरीण 
अवस्था तथा गुरु की व्यवस्था पर निर्मर करता है। आँखे बॉघ देने पर चित्त में स्थित 
बासना साधारणतः छठी भूमि तक रहती है। किन्तु, जिस साधक की आँखें खुली 
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रहती है, उसकी वासना पॉचवी भूमि के बाद फिर नहीं रहती। बद्ध आँखबाली 
अवस्था मे क्रिया अच्छी तरह होती है, यह कहना ही पड़ेगा | छठी भूमिका से सत्तम 
भूमिका में सदगुरु की कृपा के विना प्रवेश करना अत्यन्त ही असमव है। 

द्वितीय भूमि से विभूति का उदय होता है। तीसरी मे विभूति की अमिश्ृद्धि 
होती है एव चौथी मे विभूति को सीमा नहीं रहती; क्योंकि उस समय सक्ष्म और 
कारण-सत्ता का योग होता है। किन्ठ, मन उस समय भी खायत्त नहीं होता। 
दुर्दमनीय वासना उस समय भी सर्वथा क्षीण नही होती | इसीलिए, किसी-किसी के 
पतन की आशड्डा रहती है। हों, साधक यदि सयमी और विवेकबान्‌ हो, तो ऊध्व- 
गति की सम्भावना भी रहती है | पच्रम भूमि मे मन पर विजय प्राप्त होती है, तब तो 
सच्तेतन रूप में इन्द्रियों के न रहने से उनका काम केबल मन से ही किया जाना 
सभव है। स्थूल, सूध्म और कारण-जगत्‌ मे इच्छामात्र से अभीष्ट स्थान में प्रकट 
हुआ जा सकता है। “अपाणिपादों जबनों ग्रहीता', एवं पश्यत्यचक्षुः स श्णोल- 
कर्ण”, यह श्रुतिवचन कई अशो में इस अवस्था में सार्थक होता है। इस भूमि में ही 
क्रमशः भगवान्‌ के साथ योग होता है भाव के भार्ग में। कोई-कोई भाव में 
डबकर महाभाव तक पहुँच जाते है। तब व्युत्यित होने पर मालम होता है कि 
अतिसूक्ष्म रू से निहित वासनाएँ न माढ्म कहों चली गई। मन उस समय 
भी रहता है सही, किन्तु उसमें वासना नहीं रहती। यह अति खच्छ, विश्वद्ध 
मन है। सभी अन्तराय और विष्न कट चुके। परन्तु, छोय अहँ उस समय 
भी रहता है। छठी भूमिका की समाप्ति तक यह अह विद्यमान रहता है। उस 
समय सर्वत्र और सर्वदी अनन्त निराकार बह्याखरूप के दर्शन होते हैं एवं इस 
ब्रह्मदर्शन से हो मन की समाप्ति होती है। तीथंयात्री के सुदौर्घ तीर्थ-प्रमण की समाप्ति 
होती है। भगवत्साक्षात्कार से वह छोटा अद विलीन द्वो जाता है। एक अनन्त 
ब्रह्मदर्शन विराट अहम! का अवलम्बन कर विद्यमान रहता है। इस तरह जब्रतक 
इच्छा हो, रहा जा सकता है | काल, कमे, नियति और सस्कार कोई भो योगी के 
मार्ग में बाधक नहा हो सकते | इसी अवख्ा से व्युत्थान-प्राप्ति हो सकती है। यदि 
किसी का भी व्युस्थान हो, तो भी अक्मरर्शन या अद्वैतदर्शन पूर्बबत्‌ अक्षुण्ण ही रहते है । 
व्युत्थान-काल मे द्वैत-दर्शन केवल अभिव्यक्त होता है| तब सबंदा सब बस्तुओं मे एकत्व 
का भान होता है। यह पूर्ण ब्ह्म-साक्षात्कार है, यह पष्ठ भूमिका की जाग्रतू अवस्था है। 
इस प्रकार के सिद्ध योगी छठी भूमिका तक जिज्ञासु साधको को सहायता कर सकते है | 
पूर्ण चेतन्य के साथ सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं | यही पर मन का आमास रहता है। 
इसके बाद मन नहीं रहता | छोटा 'अहम! भी नहीं रहता | सदा के लिए बह विदा 
हो जाता है। तब एकमात्र पूर्ण 'अहम! ही रहता है। यही यथार्थ भगवस्सायुज्य है। 
यह मन के परे भह्नाव्यात्ति की अवस्था है। यही अद्गैत स्थिति है। पूर्ण शान के 
अनन्तर यही पूर्णब््-प्राप्ति है | 


पहली भूमिका से पष्ठ भूमिका तक जो खर हैं, उनसे सतम भूमिका का 
व्यवधान रहा | द्वेत से अद्वैत का जो व्यवधान है, यह मी वही है। दो के बीच 
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मात्रा का भेद तो है ही, उसके अतिरिक्त खरूप-मेद भी है। खरूप भिन्न है, अतः यह 
वध्यवधान अनन्त है। द्वैत सत्ता परिमित सत्ता और अणु रुत्ता है। किन्तु, अद्दैत सत्ता 
अपरिमित, अखण्ड और अनन्त भगवत्सत्ता है, इसीलिए दोनों के मध्य असीम 
व्यवधान है। महाकृपा अथवा परम पुरुषार्थ के सिवा यह व्यवधान हटाया नहीं जा 
सकता। पहली छह्ट भूमियों में परस्पर भेद है और व्यवधान भी । पर, यह सान्त 
व्यवधान है,--दोनों भूमिकाओं मे पार्थक्य रहने पर भी दोनों मे साधर्म्य है; क्योंकि 
दोनों ही द्ैत या खण्ड सत्ता है। किन्तु, घष्ठ से सत्म का व्यवधान अनन्त व्यवधान है। 
प्रथम भूमिका से ससम भूमिका बहुत ऊपर होने पर भी सप्तम भूमिका की तुलना में 
दोनों ही समान रूप से असीम व्यवधान से व्यवहित हैं। प्रथम भूमिका से षष्ठ भूमिका 
सप्तम भूमिका से अधिक निकटवर्ची है, यह कहना नहीं बनता । फिर भी, साधक को 
आत्मविकास के लिए. इन सब भूमिकाओं को पारकर आगे बढ़ना चाहिए; क्योंकि 
आधार का विकास भी पूर्णत्व के पथ मे अत्यन्त आवश्यक है । 


ईश्वर में विश्वास 


कव्याण-सम्पादक ने व्यक्तिगत भाव से चार प्रइन उत्तर के लिए मेरे पास 
भेजे है। परल्तु, मैं इसे व्यक्तिगत रूप मे न लेकर कुछ अश्ों में व्यापक रूप में ही ग्रहण 
करता हूँ। यद्यपि ये प्रश्न सम्पादक महाशय की ओर से ही आये है, तथापि बस्तुतः ये 
किसी आध्यात्मिक तत्वजिज्ञास के ही खाभाविक प्रइन हैं। अतः, इनका उत्तर 
व्यक्तिगत रूप से देना समीचीन नही मालूम होता | इसके दो विशेष कारण भी हैं-- 

(क) यदि ये प्रश्न॒ केवल व्यक्ति-विशेष के प्रश्न होते, अर्थात्‌ यदि वे जिज्ञासु 
होकर प्रतिनिधि-रूप से प्रश्न न उठाते, तो मेरा उत्तर भी ठीक-ठीक व्यक्तिगत होता; 
क्योकि इन प्रश्नों के किसी-किसी अश का उत्तर देते समय अपने जीवन की कुछ ऐसी 
आमभ्यन्तरीय और बाह्य घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है, जो अन्तरग रूप से 
व्यक्तिविशेष के प्रति किया जा सकता है | पर, जिसका प्रकाध्य रूप में कोई भी अनुभवी 
च्यक्ति उल्लेख करना नहीं चाहेगा | 

(स्व) साधन-जगत्‌ का जो निगृढ रहस्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए दीर्घकाल तक 
सत्य खरूप सदूगुरु की कृपा का अवलम्बन कर तीज पुरुषार्थ का प्रयोग करना 
पढ़ता है, तार्किक-प्रकृति-विशिण तथा साधनहीन पुरुष के सामने उस रहस्य की 
आलोचना करना उचित नहीं है। वहाँ इस आलोचना का यथार्थ फल उतसन्न 
नही हो सकता | 

इन्ही दो बातो को सामने रुव यथासम्भव सक्षेप में अथच विदद रूप में इन 
प्रभो की आलोचना करने में प्रवृत्त होता हूँ । 
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पहला प्रश्न यह है कि--हम ईश्वर मे विश्वास क्‍यों करें ?? इसका उत्तर 
देने के पूर्व मेरा कहना है कि जिन सब्॒ वस्तुओं की सत्ता तथा क्रिया को हम अनेक 
कारणो से लौकिक दृष्टि से खीकार करने के लिए बाध्य होते है, उनके विपय में 
हमारे हृदय मे विश्वास की उत्पत्ति किस प्रकार होती है! यहाँ विश्वास शब्द से 
प्रशकर्ता का क्या उद्देश्य है, यह वही जाने। परन्तु, यह निश्चित है कि जिसे विश्वास 
कहा जाता है, उसकी दो विशेष अवस्थाएँ हैं | इन्हीं दोनों अवखथाओं का विश्लेषण 
करने से ही विश्वास के कारण के सम्बन्ध की धारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी। 
आप्त पुरुषों के मुख से कोई बात सुनकर एबं उसके विचार करने की शक्ति न 
रहने पर, अथवा उसके सम्बन्ध मे कोई प्रवृत्ति न होने पर, वह आप्त-वाक्य सत्य है, 
ऐसी घारणा खमावतः ही मन में उत्नन्न होती है। बाल्य-काल में जब बूढी दादी या 
दादाजी के मुख से अनोखी-अनोखी कहानियाँ छुनता था, जब हुदय सरल था तथा 
सांसारिक संस्कार विशेष रूप से चित्त में सख्त नहीं हुए थे, उस समय कल्पना के 


इंश्र में विश्वास ई५्‌ 


बल से मनश्रक्षु के सामने उन सारी कहानियाँ में बर्णन किये हुए दृश्य मानों जीवित- 
रूप में आँखों के सामने आ जाते थे | उस समय लौकिक शान तथा युक्ति का विकास 
वैसा न होने के कारण सम्भव या असम्भव का निर्णय नहीं कर पाता था। फल्त:, 
कोई भी बात मन में असम्भव नहीं जान पडती थी । जब दादी कहती कि अमुक 
डक्ष पर भूत रहता है, उसे सुनकर सचमुच ही सन्ध्या के समय अथवा शून्य रात्रि में 
उस स्थान के पास होकर जाने में शरीर कॉप उठता था | भूत है, इस बात को 
सुनते ही सचमुच ही भूत की सत्ता से विश्वास उत्पन्न हो जाता, युक्ति की आवश्यकता 
अपेक्षित न होती और न मन में वैसी प्रइत्ति ही उत्पन्न होती। बहुतेरे इसे अन्ध- 
विश्वास के नाम से पुकारेंगे; परन्तु मेरा कथन यह है कि उपयुक्त दोनों दृशन्तो से 
यही बात समझ में आती है कि मनुष्य की ऐसी एक अबस्था है, जब शब्द-अ्रवण करते 
ही अथंग्रोध के साथ-साथ शब्द के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में मन में टढ विश्यास 
उत्पन्न हो जाता है। यह बिषय बहुत ही जटिल है; यहातक कि अम्तर्दष्टिसम्पन्न मन- 
स्तत्ववेत्ताओं को भी यह सहज ही हृदयड्रम होने का नहीं। तथापि, सभी इस बात को 
भली भॉति जानते है कि इसको समझने में किसी को कोई कष्ट नहीं होता | यह जो 
सरल और खच्छ हृदय की बात कही गई है, इसका उत्कर्ष किसी व्यक्तिविशेष में 
इतना अधिक रह सकता है कि किसी विषय मे वाक्य-उच्चारण के साथ-ही-साथ उसके 
चित्त मे उसी विषय का दृश्य-रूप में तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। कृत्रिम नख- 
दर्षणादि प्रक्रिया में, बालक की दृष्टि के सामने शुद्ध शब्द उच्चारण करके इच्छानुसार 
दृश्य या वस्तु प्रकाशित की जा सकती है; इसका भी मूल कारण यही है। वेदान्त के 
ग्रन्थों की आलोचना करने पर देखा जाता है कि शास्त्रों मे वाक्य या दाब्द से अपरोक्ष 
शान किस प्रकार उदभूत हो सकता है। इसके विषय में अनेक प्रकार से विचार 
किया गया है | शब्द-माहात्म्य से मनश्रक्षु के सामने शब्द-बोध्य अर्थ का किस प्रकार 
आविर्भाव होता है, यहाँ उस पर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं | पाश्चात्य 
देशों के विद्वानों ने उस पर यथेष्ट आलोचना की है, एवं हमारे शार्त्रों में मी उसकी 
अनेक रहस्यमयी बातें का वर्णन हुआ है। सम्मोहन-करिया में चालक के शब्द के 
इशारे से सम्मोहित व्यक्ति केसे-केसे अपूर्य दृश्य देखता है, इस बात को बहुत लोग 
जानते होंगे । 

इससे स्प्ट ही समझा जा सकता है कि चित्त के कोमल तथा अपेक्षाकृत 
स्वच्छ होने पर विश्वास का बीज सहज ही अकुरित हो जाता है | इसी कारण बालक या 
खियाँ जितनी आसानी से विश्वास कर सकती हैं, तर्ककुशल पुरुष उतनी आसानी से 
नहीं कर सकता | यह अन्धविश्वास होने पर भी इस प्रकार की एक अवस्था है, 
इसमें सन्देह नही | 

बाल्थाबस्था मे सह मे या समाज मे, आचार में, उपदेश मे अथवा आलोचना में 
एव सजनों के संसर्गवश कोमल हृदय से इस प्रकार के ईश्वर-यिश्वास का औीज क्यन हो 
सकता है। दूसरे देशों के सम्बन्ध में आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु 
हमारे देश में प्राचीन कारू में दौशब काल से ही इस प्रकार चित्त में साधारणतः 

<्‌ 
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इंश्वर का विश्वास बद्धमूल हो जाता था। पिता, माता एवं गुरुजनो के हृदय की 
त्तियों का प्रभाव शिक्यु के चित्त पर कम नहीं पडता है। ह 
' यदि कोई पूछे कि विश्वास का कारण कया है, तो इसका उत्तर यही है कि 
चित्त की बालकोचित क्रोमलता एवं खच्छता के ऊपर आत्त वाक्य का प्रभाव ही इस 
विश्वास का कारण है। यह अन्धविश्वास होता है, इसमे सन्देह नहीं; क्योंकि इस 
विश्वास के मूल में खव-शञान की उज्ज्वल दीसि नहीं होती । केवल यही बात नहीं, यह 
अशान के प्रदोपालोक में ही इद्धि एव पुष्टि प्रात करता है। ज्ञान के सम्बक उदय 
होने पर इस प्रकार का विश्वास यथार्थ सत्य के उपर प्रतिष्ठित न होने से सदा के लिए 
समूल उखड जाता है । बेजड विश्वास युक्ति और तर्क की भयानकता को देखकर भीत 
हो उठता है और सासारिक दन्द्व के प्रभाव से निस्तेज होकर अव्यक्त (प्रकृति) के गर्भ में 
विलीन हो जाता है। जीवन के क्रम-विकास की प्रथमाव॒स्था मे इसका उदय होने पर 
भी यह पीछे बत्तमान नहीं रह सकता । परन्तु सभी अन्धविश्वास बेजड नहीं होते, --यादि 
किसी ज्ञानी महापुरुष के बचनो से शिश्वु के हृदय में विश्वास का बीज अकुरित हो, तो 
वह क्रमशः पुष्ट होकर पूर्ण बोधरूप परिणाम को ग्रास हो जाता है। यह विश्वास तत्काल 
शिशु के निजज्ञान द्वारा प्रदीक्तन होने पर भी वस्तुतः अजानमूलक नहीं होता । 
इस प्रकार, शौशवमुलम विश्वास का उत्कर्प तथा उसकी महत्ता आमरूप में 
विवेचित पुरुष के वाक्य की यथार्थता पर ही निर्मर करती है। यदि किसी समय यह 
मालूम हो जाय कि जिसको आम समझा गया था, वह आम नहीं है तथा उसके 
वाक्य भी सत्य नहीं है;--याद किसी समय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि की 
सहायता से इस प्रकार का शान उत्न्न हो, तो इससे यह पूर्वकालीन विश्वास उखड 
जाता है। मनुष्य के शैदवव के सम्बन्ध में जा बात है, मानव-जाति अथवा समाज की 
प्रायमक अवस्था के सम्बन्ध में भी वही बात होती है | 
सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित विश्वास में अनेक गुण हैं। युक्ति या तर्क किये बिना 
ही इसकी प्रेरणा से कर्म मे सहज ही प्रश्नोत्ति हो जाती है। पव्चात्‌ , यथाविधि कर्म के 
द्वार फल की प्राप्ति होने पर यह विश्वास हृद और अचल रूप घारण करता है| अर्थात्‌, 
सरल विश्वास के द्वारा उस समय सशयादिविहीन निश्चयात्मक शान का उदय 
होता है | तब कुतर्क अथवा नास्तिको के कठोर युक्ति-जाल से इसकी तनिक भी हानि 
नहीं होती। इसी प्रकार के विश्वास के ऊपर मानव-जीवन की अथवा मानव-समाज की 
यथार्थ उन्नति निर्भर करती हैं। किन्तु, विश्वास के मूल में यदि किसी मिथ्या का 
सल्व हो, तो इससे उसके द्वारा सत्य फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा इससे यथार्थ 
कम का भी विकास नहीं होता | इस प्रकार का विश्वास कुसस्कार के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता। यह युक्ति, विचार और सत्य-दर्शन के प्रबर आलोक मे, सूर्य की 
किरणो का स्पर्श करने पर मेघमालाओं के समान विलीन हो जाता है। जीवन-पथ में 
दीघकाल तक यह मनुष्य के चित्त मे स्थान प्राप्त नही करता या नहीं कर सकता। , 
विश्वास के स्वरूप एवं उसकी अवस्था का सक्षेप में वर्णन किया गया | पद्म 
ईइवर में क्यों विश्वास करे !” यह प्रदन प्राथमिक विश्वास के सम्बन्ध मे उठ सकता है 
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और उस चरम विश्वास के सम्बन्ध में भी उठ सकता है, जो कर्म करते-करते प्रत्यक्ष 
शान के उदय होने पर हृदय में प्रतिष्ठित होता है। 

प्राथमिक विश्वास-सम्बन्धी प्रथन का उत्तर यही है कि शास्त्र, गुस्जन, अनु- 
भूति-सम्पत्न महापुरुष सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तथा जगत्‌ के 
कल्याण के लिए पुनः-पुनः वे उसका प्रचार भी कर गये हैं। उनके प्रामाष्य-सिद्धान्त 
जबतक प्रबल और प्रतिकूल प्रमाणो के द्वारा खण्डित नहीं हों जाते, तबतक चित्त की 
प्रकृति के अनुसार उनके ऊपर विश्वास करना बहुतों के लिए स्वाभाविक है। साधक 
अपनी आध्यात्मिक साधना में यथार्थ उन्नति कर लेने पर किसी समय उसने जिस सरल 
विश्वास को सत्य समझकर ग्रहण किया था, वह वास्तविक ही सत्य है, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण उसे पढ-पद पर मिलता रहता है। अन्तर्जीबन के मार्ग पर अग्रसर होतै-होते 
ऐसी-ऐसी अलीकिक घटनाएँ प्रटती हैं, एवं ऐसो-ऐसी असाधारण विभूतियों के निदर्शन 
जीवन में अश्नान्त-भाव से पुनः-पुनः प्रत्यक्ष होते हैं, जिनसे विचारशीछ पुरुष अतीन्‍्द्रिय- 
जगत्‌ एवं समस्त जगत्‌ के अधिष्ठाता, किसी महाशक्ति-सम्पन्न सत्ता को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य होता है। साधारण मनुष्य का जीवन प्रायः साधारण पथ में ही 
प्रवाहित होता है, और उसमे उल्लेखनीय घटना अथवा वैचित्रय बहुत ही कम 
होता है। किन्तु, किसी महाशक्तिशाली पुरुष के सहवास में आने पर उसके जीवन मे 
ऐसी-ऐसी अद्मृत घटनाएँ घटने छगती हैं, जो साधारण मनुष्य के ज्ञान और अनुभूति के 
राज्य से सर्वथा बाहर की बात है | ये घटनाएँ. विविध प्रकार की होती है। कुछ तो 
केचल माव के विकास के रूप में होती हैं, कुछ माव के साथ बाह्य जगत्‌ से विशिष्ट 
सम्बन्ध रुवती हुई और कुछ पूर्णतया वास्तविक जगत्‌ के ऊपर प्रतिष्ठित होती हैं। 
में अपने वक्तव्य को दृश्टन्त द्वारा स्पष्ट करके समझाने की चेश करता हूं | 

कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य गम्भीर रात्रि के समय अत्यन्त दूर अशात 
देश के जनशूत्य प्रान्त मे अथवा वनभूमि के बीच होकर दीघंकाल तक चलते-चलते 
क्‍्लान्त एवं हताश होकर जीवन का भरोसा छोडकर किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। 
उस एकाकी पथिक का कोई साक्षी सहायक नहीं, कोई सहारा नहीं, यहाँतक कि, 
कुछ पायेय भी नही है, स्थान अपरिचित है, मार्ग अज्ञात है, गन्तव्य स्थान बहुत 
ही दूर है ओर दूर तक देखने पर कहीं कोई घर-द्वार अथवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
दिखलाई पड़ता, जिसे देखकर प्राण में उत्साह का संचार हो, वह दिन-भर भटकता- 
भटकता क्‍्लान्त हो रहा है, एक प्रकार से उसे चलने की शक्ति भी नहीं रही है, चारों 
ओर रात्रि का अन्धकार फैला हुआ है, हिंल पश्चुओं के आक्रमण का भी भय बना 
हुआ है और साथ ही भूख से शरीर शिथिल हो रहा है। अबतक केवल स्थृल , देह 
और स्थूल जगत्‌ की दृष्टि से ही मैंने अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 
मानसिक तथा अन्यान्य प्रकार की अद्यान्ति भी हो सकती है| इस प्रकार की अबस्था में 
पड़कर उस मनुष्य को कैसी अनुभूति होती होगी, इसका सभी अनुमान कर सकते हैं | 
इस ग्रकार की धोर विपत्ति के समय मे, जब उसे आसन्न मृत्यु की कराल छाया झामने 
इृष्टिगोचर हो रही है; यदि बह परक मारते ही यह देखता है कि एक दिव्यज्योतिर्मय 
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मूर्शि स्निग्व करुणामय एज प्रद्मान्त मुखभ्री से युक्त उसके दृष्टि-फ्थ में शून्य स्थान में 
आविभू'त होकर उसके समस्त भय का हरण कर लेती है, उसे आश्वासन देवी हुई 
कहती टै--वत्स ! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो; देग्वो, सामने दीपक जल रहा है, वहाँ 
जाओ, ठ॒म्हारे सारे अभाव दूर हो जायेगे । मै तुम्हारे साथ हूँ, भय का कोई कारण 
नहीं है!” इस आश्वासन को सुनकर बह यदि देखता है कि सचमुच ही सामने पर्णकुटी 
में दीपक जल रहा है और बहाँ एक मनुष्य मानों उसी की प्रतीक में बैठा हुआ है। 
यदि बह बहाँ आश्रय पाता है, क्षुघा-निर्कत्ति के लिए मनमाना भोजन व्थभ करता है, 
भय से त्राण पाता है, गन्तव्य स्थान का मार्ग पाता है, तथा राह का साथी पाता है, 
तो बताइए, इससे उसके दृदय में किस प्रकार के भार्बो का उदय होगा ! वह कितना 
ही नास्तिक अथवा संशयाक्रान्तचित्त क्यो न हो, उसे मस्तक नत करके यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि मनुष्य की बिचार-सीमा के परे कोई लेकोत्तर शक्ति अबश्य ही है, 
जो असीम और मंगलूमय है, जो सदा ही भनुष्य की अवस्थाएँ देखती रहती है 
तथा जो घोर विपत्ति में परम स्नेही मित्र के समान आविभूत होकर उसकी रक्षा 
करती है| इस शक्ति को चाहे कोई ईश्वर कहें या किसी दूसरे ही नाम से पुकारे, उससे 
मुझे यहाँ कोई मतख्य नहीं। परन्तु, यह एक अलौकिक गक्ति-विशेष है, वह चैतन्यमय्र, 
प्रेममय एवं सब प्रकार से असाधारण है, इस बात को स्वीकार करना ही होगा । ऐसा 
होने पर वस्तुतः नामान्तर से ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली गई | हों, कोई स्पष्ट 
भाव से ईश्वर के भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं और कोई न भी दो सकते हैं | इस प्रकार की 
अनेक धटनाएँ मनुष्य के जीवन में कभी-कभी घटती हैं, जो लोकिक कार्य-कारण के 
सम्बन्ध द्वारा समझाई नहीं जा सकतीं एवं जिनका एकमात्र लक्ष्य मनुष्य का मगल- 
साधन होता है | 

मैं इस प्रसंग में साधक के साधन-जीवन की बात नहीं कहूँगा; क्योंकि जो 
यथार्थ साधक हैं, साधन-राज्य में प्रवेश कर अध्यात्म-पथ में चलते-चलते उनको तो 
भगवत्‌-शक्ति एव भगवत्‌-सत्ता के दर्शन सैकडों-हजारों बार हुआ ही करते हैं । जो 
सच्चे साधक हैं, बे सरल विश्वास से प्रश्नत्त होने पर भी क्रमशः ऐसी-ऐसी अभिज्ता 
और शक्तियों का सचय करते रहते हैं, जिससे उनका भगवान्‌ मे विश्वास केबल 
पराम्मिक अन्धविश्वास मे ही आबद् नही रहता; बल्कि इन अभिशता और शक्तियों के 
दारा बह विश्वास विशेष रूप से हृढता को प्रात होता है । 

सुतराम, वर्तमान जीवन की साधना के फल से अथवा प्राक्तन सुकृतियों के कारण 
मनुष्य भगवान्‌ की नाना विभूतियों और करुणा के प्रत्यक्ष दर्शन कर भगवान्‌ की 
कल्याणमयी सत्ता में अविचल विश्वास करने मे समर्थ होता है। प्राथमिक सरल 
विश्वास का मूछ क्या है, इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है । ययार्थ विश्वास क्यों 
और कैसे होता है, इसका उत्तर भी दिया जा चुका । प्रथम विश्वास के मूल में दृदय की 
सरलता और द्वितीय विश्वाल के मूल में जीवन की विचित्र अभिश्ता तथा भगकतस्व- 
सम्बन्धी नाना प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन की अधिकता होती है । 

परन्तु, ससार में सभी छोग भगवान्‌ में विश्वास कर सकेंगे, ऐसी भाशा नहीं की 


ईश्वर में विश्वास ६९ 


जा सकती । चास्तव जगत्‌ का चित्र देखने पर समझा जा सकता हैं कि मनुष्य-मात्र में 
ही भगवद्धिश्वास बीज रूप से निहित होने पर भी सर्वत्र समभाव से उसकी स्फूर्सि नहीं 
प्रात्त होती । इसका भी एक समय होता है । में पहले यह बतला चुका हूँ कि शिक्षा, 
संस्कार, आचार, उपदेश, शास्त्र और महापुरुषों के वाक्य आदि शुद्ध चित्त में ही 
विश्वासोत्पत्ति के कारण हैं | परन्तु, यहाँ भी काल का विचार अवध्य ही करना होगा | 
जीव जबतक स्थूल तथा अचिरस्थायी वस्तु की प्राप्ति मे तत होता है, अथवा अभाव 
होने पर सहायता के लिए स्थूछ जगत्‌ की ओर सतृष्ण दृष्टि से देखता है, तबतक 
अतीन्द्रिय रुत्ता की ओर उसका लक्ष्य नही जा सकता । हमारी आकाक्षाएँ यदि हृदय- 
मान जगत से ही पूर्ण हो सकती है, तो फिर उन आकाक्षाओ की पूर्ति के लिए अतीन्द्रिय 
सत्ता की ओर हमारी दृष्टि क्यों जायगी ! किन्तु, ससार-चक्र में घूमते-घूमते, नाना' 
प्रकार के भोग एब अमिशताओं का सचय करते-करते और नाना प्रकार की तीज 
साधनाएँ करने पर भी निरन्तर बाधा और प्रतिकूल घटनाओं से मनोरथ-सिद्धि न 
होने के कारण जीब जैसे एक ओर क्रमश: अपनी शक्ति की क्षुद्रता का अनुभव 
करता है, दूसरी ओर वैसे ही सासारिक शक्ति की अकिंचित्करता को भी उपलक्ष्य 
करता रहता है। आकाक्षा की मात्रा बदते-बदते अन्त में ऐसी अवस्था उसन्न होती है, 
जब उसे ज्ञात होने लगता है कि आकाक्षा की पूर्णता जगत्‌ की किसी भी वस्तु के द्वार 
नहीं हो सकती । कहने फी आवश्यकता नहीं कि दीर्घकाक के अनुभव के बिना ऐसी 
अवस्था उत्पन्न नही हो सकती ! परन्तु, जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, तब सचमुच 
ही जीव अपने को निराश्रय अनुमव करता है। मनुष्य के जीवन में इस निराश्रय 
भाव का उदय ही एक परम पवित्र शुभ मुहूर्त है; क्मरोकि इसी समय से जगत्‌ की 
ओर से उसकी दृष्टि हट जाती है और वह जगत्‌ के ऊपर किसी अज्ञात ओर अचिन्त्य 
शक्ति की ओर देखता है | इसके बाद आकाक्षा की मात्रा जिस परिमाण में घनीभूत 
होती है, स्वाभाविक नियमानुसार ठीक उसी परिमाण में मनुष्य का लक्ष्य लौकिक- 
जगत्‌ को छोडकर एक अनन्त सत्ता के केन्द्र का स्पर्श करता है। अकश्य ही यह 
विधि और बोधपूर्वक नहीं होता । जबतक मनुष्य के अहभाव की प्रधानता तरह-तरह से 
पृष्ट होती रहती है, तबतक उसके लिए अपने को एक विराद्‌ सत्ता के आश्ित समझना 
तथा उस सत्ता से अपने को सत्तावान्‌ समझ्नना असम्भव है| संसार के घात-प्रतिघात से 
जब अहंभाव क्रमशः भग्न हो जाता है, एव जगत्‌ की असारता द्वदयज्ञम होती है, तब 
जगत्‌ के परे तथा जगत्‌ के आत्मभूत ईश्बरीय शक्ति की किया तथा उसका भाव 
स्वयमेव प्रकट हो जाता है | इसीलिए जबतक मनुष्य का समय पूरा नहीं होता, भर्थात्‌ 
ज़बतक भोगामिमुखी प्रडसि निव्तत होकर शान्तभाव को धारण करना आरअ9्म नहीं 
करती, तबतक मयार्थ रूप से उसे मागबत सत्ता में विश्वास नहीं हों सकता। 
भीमरूगबद्गीता में लिखा है--आर्त्त, जिशसु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के 
मनुष्य भगवान्‌ की भक्ति करते हैं, किन्तु इतना ही मात्र कहने से काम नहीं लक 
सकता; क्योंकि संसार में ऐसे कितने ही आत्त मनुष्य देखे जाते हैं, जो घोर बिपत्ति के 
समय भी भगवान्‌ की ओर नहीं ताकते | 
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इधर जिनकी जञान-प्रासि की इच्छा है, अर्थात्‌ जो जिशासु हैं, वे सभी भगवान्‌ की 
भक्ति ही करते हैं, यह भी जगत्‌ का इतिहास देखकर कोई स्वीकार म करेगा | इसी 
प्रकार अर्थाकांभषी लोग मी सासारिक अर्थी, अर्थात्‌ धनी की उपासना ही किया करते हैं, 
अर्थहाभ की आशा में भूलकर भी वे कभी जगदीश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते । 
और, शुष्क ज्ञानी भी शाननिश होने पर भी सर्वज्ञानाधार श्रीभगवान्‌ के श्रीचरणो में 
आत्मसमर्पण करने में समर्थ नहीं होते। पूर्व-जन्म के सौभाग्य अथवा भगवान्‌ की 
बिशेष कृपा का सब्लार हुए बिना भगवान की ओर चित्त के छग जाने की आशा 
दुराशामात्र है | श्रीमगवान्‌ ने गीता मे भी सुकृतिनः' इस विशेषण के द्वारा समझा 
दिया है कि सुक्ृति हुए विना केवल आर्क्ति, जिजासा, अर्थ की आकाक्षा अथवा ज्ञान- 
सम्पत्ति द्वारा ही चित्त भगवान्‌ की ओर आइृष्ट नहीं होता । 

अतएब, जो भगवान्‌ में आस्था स्थापन नहीं कर सकते, उनका अभी समय 
पूरा नहीं हुआ है, यही समझना होगा, और जिनके चित्त में भगवद्विश्वास उत्पन्न हो 
गया है, उनका समय पूरा हो जाने के कारण ही आस बाक्य, शिक्षा, ससर्ग प्रभति 
निमित्तों के अवटम्बन से विश्वास जग उठा है। कर्मपथ मे अग्रसर होते-होते प्रत्यक्ष- 
शान के आविर्भाव में यह विश्वास घनीभूत हो जायगा । 


[२] 

दूसरा प्रब्न यह है कि 'भगवानमे विश्वास नहीं करने से हानि क्या है !! 
इस प्रइन के उत्तर में मेरा कहना यही है कि यदि भगवान्‌ में विश्वास करने का 
कोई आध्यात्मिक मूल्य है, तो यह मानना होगा कि विश्वास नहीं करने से अवश्य ही 
हनि होगी | परन्तु, बात यह है कि विश्वास जिस प्रकार बलात्‌ उत्पन्न नहीं होता, 
उसी प्रकार अविष्वास भी युक्ति या तर्क के बल से दूर नहीं होता। पहले ही कहा 
जा चुका है कि मनुष्य जब अपने अहमाव की सीमा को देखता है और समझता है 
कि किसी अचिन्त शक्ति के प्रतिबात से उसका पुरुषार्थ पढ-पद मे क्षुण्ण होता रहता है 
और जब वह यह अनुभव कर सकता है कि जिसे हम बाध्य जगत्‌ कहते है, उसकी 
शक्ति भी परिमित और ससीम है, तब स्वभावतः उसका व्याकुल चित्त विश्व-ब््माण्ड को 
लॉघकर एक असीम तत्व की ओर दौडता है | किन्तु, जबतक प्राकृतिक क्रम-विकास के 
नियमानुसार इस प्रकार कौ अवस्था आविर्भूत नहीं होती, तबतक बलपूर्वक भगवान्‌ में 
विश्वास करने की चेश निष्फल प्रयासमात्र है। यद्यपि भगवान्‌ में विश्वास कर सकने पर 
मगल-सोपान मे पदापंण कर धीरे-धीरे परम मगल के पथ पर अग्रसर होने का उपाय 
सइज ही हो जाता है, तथापि जबतक यह स्वमावतः ही हृदय में उदित नहीं होता, 
ठबतक अविश्वास से हानि होने पर भी उसे स्वाभाविक रूप से मतमस्तक होकर ग्रहण 
करना ही पड़ता है । कोई भगवान्‌ में विश्वास करता है और कोई नहीं करता--हन 
दोनों क्षेत्रों से बिचार कर देखने पर शात होता है कि दोनों ही भगवान्‌ के मंगलमय 
विधान के अन्तर्गत ईं। उनमें विश्वास न करना भी उनके नियम के बाहर की बात 
नहीं है। आज जो भाग्यवश विश्वास के सोपान पर पैर रखने के अधिकारी हो रहे हैं, 
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यदि उनके सुदीर्ष अतीत जीबन के इतिहास का अन्वेषण किया जाय, लो शात होगा 
कि वे भी एक समय अविश्वासी थे। सब मनुष्य सुष्टि के आदि से ही भगधान्‌ मे 
विश्वासी होकर ससार-क्षेत्र में नही आते ! पहले उदासीनता रहती है, वही उदासीनता 
आगे चलकर अविश्वास मे परिणत हो जाती है और अन्त में वही अविश्वास विश्वास के 
स्वर्णालेक में देदीप्यमान हो उठता है | जिनमे अन्तईष्टि होती है, वे मनुष्य के ब्राध्य 
आचार एव स्थूल आचरण देखकर उसके चित्त की शुद्धता की मात्रा का निर्देश 
नही करते, वे जानते है कि आज जो अविश्वासी है, वही कल अपने भोगो के पूर्ण 
होने पर तथा निदृत्तिमुखी गति का पूर्वाभास प्राप्त होने पर--अनन्य भक्त के रूप में 
उन्नत हो उठता है। प्राचीन ईसाई-सघ के इतिहास की आलोचना करने पर शात 
होता है कि पाल! (47!) एक समय ईसाइयो के घोर विद्वेपरी समझे जाते थे, 
कालान्तर में बे ही ईसा के अन्तरग भक्तो में गिने जाने छगे। समस्त धर्मों के 
इतिहास में बारम्बार इस प्रकार के वृत्तान्त मिलते है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया हैं, इससे कोई यह न समझे कि में अविश्वास का 
समर्थन कर रहा हूँ | मेरा कथन केवल यही है कि मनुष्य के जीवन में अविश्वास का 
भी एक समय निर्दिष्ट रहता है। अविश्वास भी परिणाम में विश्वास का रूप धारण 
करता है, अतः वस्तुतः वह हानिकारक नहीं है। किन्तु, जो अदूरदर्शी है, बे वत्तमान 
अवस्था को ही एकमात्र अवस्था समझते हैं, इसीलिए वे कहते है कि भगवान्‌ मे 
विश्वास नही करने से क्षति होने की सम्भावना हैं । 

सुतराम्‌ , व्यापकदृष्टि-सम्पन्न ज्ञानी के दिव्य नेत्रा के सामने अविश्वास की भी 
एक मर्यादा होती है। अवश्य ही ठीकिक अपूर्ण दृष्टि से अविश्वास के दोष एवं अपकार 
स्पष्ट ही देखने मं आते है । 

“ईश्वर मे विश्वास न करने से क्या हानि होती है,' इस प्रश्न के उत्तर मे कहा 
जा सकता है कि परमार्थ-दरष्टि से हानि दोने पर भी इस अविश्वास के भविष्यत्‌ मे 
उन्नति के लिए आवश्यक होने के कारण इस हानि को वस्तुतः हानि नहीं समझना 
चाहिए । भगवान्‌ को न मानना यदि उनके मानने का ही पूर्वाड्र हो, तो वह हानि 
सामयिक मात्र है, किन्तु परिणाम को दृष्टि से वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य है| 
परन्तु, व्यावह्यरिक दृष्टि से भगवान्‌ में अविश्वास करना घोर अनर्थ का कारण है। 
ईसा कहते है-- 
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, अर्थात्‌, जिसके चित्त मे विश्वास उत्मन्न हो गया है तथा जो भगवत्‌-शक्ति द्वारा 
अभिषिक्त हो गया है, वह संसार से उत्तीर्ण हो जायगा; परन्तु जो अविश्वासी है, उसे 
भयंकर दुर्गति भोगनी पड़ती है। गीता में लिखा है---सशयात्मा विनश्यति ।? इस प्रकार, 
सभी धर्मों में विश्वास की प्रशसा और अविश्वास की निन्‍दा पाई जाती है। जिनको 
अन्त्जंगत्‌ के यृश््म तत्व अबगत हैं, वे जानते हैं कि भाव और विषय के भेद से 
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चित्त की अवस्था में परिवर्त्तत होता है। जिसका चित्त जिस प्रकार के भाववाला 
होता है, वह उसी प्रकार का फल प्राप्त कर सकता है। जिंस किसी विषय में विश्वास 
किया जाय, उसके साथ चित्त सम्बद्ध होता है और चित्त उसी भाव से भावित ही 
उठता है | ईश्वर यदि सत्य है और वित्त यदि इस पर विश्वास करके तद्भाव से भावित 
हो सके, चाहे वह विश्वास शानमूलक न हो--तो इसी विश्वास के बल से भगवान्‌ के 
साथ मनुष्य के चित्त का एक सम्बन्ध हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस चित्त में 
अज्ञात रूप से भमगवत्‌-शक्ति नाना प्रकार से कार्य करती रहती है। सत्य में 
प्रतिष्ठित विश्वास के द्वारा इसी प्रकार धीरे-धीरे पूर्ण सत्य का बोध उतन्न होता रहता है। 
भगवान्‌ में बिश्वास कर सकने पर मनुष्य उनकी आकर्षण-सीमा में पड़ जाने के कारण 
क्रमशः उनके निकटवत्ती हो ता जाता है, फिर सासारिक बासनाएँ उसे बाँध नहीं 
सकती | सत्य विश्वास के प्रताप से सैकडो दोष दूर हो जाते है। इसी से अविश्वास से 
होनेवाली हानि का अनुमान किया जा सकता है। निद्य और आनन्दमयी बस्लु में 
विश्वास हुए बिना अमर्ब और आनन्दमय सत्ता में स्थित होने की आशा 
दुराशामात्र है। नित्य वस्तु के साथ सम्बन्ध न होने से जीव को निरन्तर ससार-चक्र में 
घूमना पढ़ता है, भला इससे अधिक हानि और क्या हो सकती हैं ? विश्वास का फल 
अमरत्व है और अविश्वास का फल मृत्यु-राज्य की मलिनता और अन्धकार है, 
तथापि यह बात याद रखनी चाहिए कि यह लोकिक दृष्टि का ही समाधान है। दिव्य 
दृष्टि से मृत्यु भी अमृत की छाया होने के कारण अमंगल का कहीं लेशमात्र भी 
इृष्टिगोचर नहीं होता | 


[३] 

प्रश्नकर्ता का तीसरा प्रश्न है कि 'ईब्बर के अस्तित्व में कोन-कोन-से प्रमाण है ?” 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व यह कह देना आवश्यक जान पडता है कि सासारिक 
विचार-दृष्टि से ईश्बर की सिद्धि अथवा खण्डन में जा कुछ युक्तियाँ दी जायेगी, उनमें से 
कोई भी ऐकान्तिकरूपेण सर्वत्र ग्रहीत नहीं हो सकती? उदयनाचार्य ने अपनी 
'कुसुमाजलि' में नैयायिक पक्ष का अबलूम्बन करते हुए ईश्वर-बाधक प्रमाणो का लण्डन 
कर ईब्वर-साधक प्रमाणो को मुचारुरूपेण प्रदर्शित किया है। उनके परबर्त्ती अनेक 
विद्वानों ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस विपय की आलोचना की है | उत्पलदेव ने 
'सिद्धित्रयी' नामक ग्रन्थ के ईश्वरसिद्धि' नामक अश मे, तथा अभिनबगुसताचार्य ने 
'ईबबर प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी नाभक ग्रन्थ मे काइ्मीर-शेब-आगमस के प्रतिनिधिरूष 
होकर ईश्वर-तत्व की आलोचना की है। यामुनाचार्य 'सिद्धिब्रझ' नामक प्रन्थ में 
लेकाचार्य तत्त्वत्रया नामक भ्रन्थ में, तथा बेदान्तदेशिकाचार्य, श्रीनिवासाचार्य 
प्रति ने अनेक स्थलों में श्रीवैष्णव-सम्पदाय के पक्ष को लेकर ईश्वववाद की आलोचना 
की है। इस प्रकार, प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपने-अपने ग्रन्थों में अपने साम्प्रदायिक दृष्टि 
फोण से ईश्वर-तत्व की समालोचना के प्रसग में साधक और बाधक युक्तियों का 
तात्विक विचार किया है । वाश्वात्य देश में भी अनेक स्थहों में इस विषय की वारम्वार 
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आजोचना हुई है। प्राचीन ईसाई तथा अन्यान्य धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों में, विभेष 
कर मध्ययुगीय $ल०0००|फाथा आदि के दार्शनिक विचारपूर्ण शास्त्रीय ध्याख्यात्मक 
ग्रम्थो, में इस आलोचना के नैतिक, यौक्तिक और आगमिक उपपत्ति के अनुकूल 
अहुतेरी बातें लिखी गई है। वत्तमान समय में सी जो मनीषी पुरुष विजानवेत्ता होते 
हुए भी ईश्वर के अस्तित्व मे विश्वास रखते हैं, वे भी यरुक्तितकंपूवंक अपनी-अपनी 
धारणा के अनुसार हस विषय मे ग्रन्थ रच गये है | 

परन्तु, इन सब आल्गेचनाओ की पढकर बुद्धि के परिमार्जित होने पर भी 
किसी को ईश्वर मे तनिक-सा भी विश्वास बढता है या नहीं, यह सम्देह का विषय है | 
मैने प्रथम और द्वितीय प्रश्न के उत्तर मे जो कुछ कहा है, उसमे स्पष्ट: समझा जा 
सकता है कि केवल युक्ति-बल्ठ से कोई कभी ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता । युक्ति के 
मुप्रतिष्ठित होने से उसके द्वारा ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध मे एक आनुमानिक शान 
होता हैं, इरमे सन्देह नहां | किन्तु युक्ति का प्रतिष्ठित होना ही कठिन है। नैंयायक 
जिस युक्ति द्वारा ईब्वर की सिद्धि करते है, मीमासक छोम उस युक्ति को युक्ति का 
आभासमात्र समझते है । कार्य देखकर चेतन कर्ता का अनुमान करना अथवा केवक 
कारणमात्र का अनुमान करना, एक विवादग्रस्त विषय है। इसी प्रकार, सर्वत्र देखा 
जाता है । 

चस्तुत:, प्रयोग-कुदल शक्तिगाली पुरुष के हाथ से अख्लनविशेष जिस प्रकार 
कार्यकारी होता है, उत्ती प्रकार सिद्धिसम्पन्न शक्तिदाली पुरुष-विशेष द्वारा प्रदर्शित युक्ति 
ही साथंक होती है; जिन्होंने स्वय प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रामि की है, तथा जो दूसरों को, 
प्रयोजन होने पर, अबस्था-विशेष में सन्दिग्ध विषय को प्रत्यक्षरूप से दिखला देने की 
क्षमता रखते है, उनकी दी हुई युक्ति युक्त होने पर भी दूसरों को समझाने के लिए, 
अधिक उपयोगी होती है । यदि ऐसा न होता, तो बहुत दिन पूर्व ही विचार के द्वारा 
ईश्वर का अथवा अन्य किसी अतीन्द्रिय सत्ता का रहस्य मीमासित हो जाता | सुतराम्‌ , 
में ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में जो युक्तियों उपस्थित करू गा, उन सबको आपेक्षिक 
ही समझना होगा; क्योंकि अवस्था-विशेष में वे युक्तियों प्रयुक्त न हो सक्रेगी तथा 
प्रयुक्त होने पर भी उनकी सारबत्ता न रहेगी । 

“इंश्वर' शब्द से मेरा अभिप्राय 'ससार की सृष्टि, स्थिति और सहार के कर्ता 
एवं अनुग्रह ओर निग्रह के हेतुभूत (कारणसखवरूप) सब्चिदानन्दमय अनन्तदक्ति-समन्बित 
सत्ता-विशेष' से है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्ता में जो शक्तियों निद्चित 
रहती है, उन शक्तियों की साम्यावस्था को ही ईश्वर का अक्षसाव' कहते है । वैषम्थ-काल 
में कोई भी शक्ति प्रधान होकर इतर शक्ति को अभिभूत कर प्रकाशित हो उठती है, 
इससे केबल उसी शक्ति की क्रिया दिखाई देती है। इस प्रकार, पृथक पृथकू रूप से 
सृष्टि मे अनन्त शक्तियो की क्रिया दृष्टिगोचर होती है। सृष्टि के अन्त में किसी भी 
शक्ति को उपलब्धि नहीं होती, तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ अभिन्न भाव से एकरस 
हो प्रकाशित रहते हैं। संसार मे जो कुछ है, अथवा होगा, सब ईश्वर से उद्भूत है, 
ईइबर मे स्थित हे एबं ईश्वर मे ही विलीन होता है। इसलिए, जबतक जगत्‌ है, तबतक 
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जगत्‌ के आश्रयरूप--जिस प्रकार जलाशय तरंगों का आश्रय होता है उसी प्रकार-- 
ईंश्वर्सत्ता को अनुसम्धानपूर्वक प्रत्यक्ष करना होगा । केवल यही नहीं, सांसारिक सत्ता 
भी मृलतः ईश्वरीय सत्ता से अभिन्न है, इसकी भी उपलब्धि करनी होगी। प्रलयकाल में 
जगत्‌ जिनमे बिलीन हो जाता है, तथा उस समय जो अवशिष्ट रहता है, उस विद्युद्ध 
ईश्वरीय सत्ता को भी समझना होगा। जगत्‌ की स्थिति के समय इसके सरक्षक, 
नियामक, दर्शक और यहॉतक कि भोक्ता रूप में भी ईश्वर को सत्ता अनुसन्धान- 
योग्य है। जो कछा और विद्यारूपा शक्तियों प्रवाह-रूप मे प्रवत्तित हो व्यावहारिक 
जगत्‌ का कार्य-साधन कर रही हैं, उनकी मूल प्रशृत्ति जहों से होती है, वही ईश्वर है । 
इस प्रकार से भी सर्वशक्ति के अधिष्टाता के रुप में भी ईश्वर के अस्तिल की धारणा 
करनी होगी | 

इस परिदृश्यमान जगत्‌ की पर्यालोचना करने से पता लगता हैं कि लीकिक 
प्रयक्षगोचर स्थल सत्ता के अन्तर में एक गक्तिमयी सूक्ष्म सत्ता वत्तमान रहती है | 
शक्ति के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती | जिस किसी बस्तु में किया हो, उसके मूल 
मे शक्ति की प्रेग्गा रहती है, इस बात को मानना ही होगा । किसी कोशछ से शक्ति का 
निगेध कर सकने से उसके फलस्वरूप क्रिया भी निश्वत्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर 
में दर्शन, श्रवण प्रभ्नति क्रियाएँ अथवा ग्रहण, गमन, उत्सर्ग आदि क्रियाएँ निरन्तर 
हो रही है। इन सब क्रियाओ के मुठ मे एक शक्ति है, इसमे कोर्ट सम्देह नहीं। इसी 
प्रकार बाह्य जगत्‌ में वायु का सश्ललन, मेष का गर्जन, विद्यत्‌ की दीमि इत्यादि नाना 
प्रकार की क्रियाएँ दीग्ब पढती है | जब क्रिया के द्वारा ही शक्ति का अनुमान हंता है, 
तब्र विभिन्न क्रियाओ के पार्थक्य से शक्ति के पार्थक्य को भी स्वीकार करना पढता है। 
किन्तु, जिन लोगों ने जड-विजञान की दृष्टि से गक्ति-तत्व की आलोचना की है, 
वे जानते हैं कि एकजातीय गक्ति से अन्यजातीय शक्ति का आब्रिर्माव होता है । 
अक्तियों केवल परस्पर सम्बद्ध है, ऐसी बात नहीं है, उनके मर मे एक के सिवा 
दूमरी शक्ति का पत्ता नहीं लगता | एक ही महाशक्ति आधार-भेद से भिन्न भिन्न शक्ति 
रूप में प्रकाशित हो भिन्न-भिन्न कार्य करती 9 - 


पुत्र सा महाशक्तिः तबा सर्वमिदं ततस्‌ । 


चण्डी का यह महावचन बीसवी शताब्दी के विज्ञान को भी पिर झुकाकर 
स्वीकार करना पडा है । 

किन्तु इस शक्ति का स्वरूप क्‍या है? कहना नहीं होगा कि इस सम्बन्ध 
में विजान अबतक कुछ भी समाधान नहीं कर सका है। शक्ति के अखण्ड रूप के 
विजान के दृष्टितत होने मे अभी देर है | किन्तु, उसके परिच्छिन्न रूप के सम्बन्ध 
में वैजानिक जगत्‌ में यथरेष्ट गयषणा हो चुकी है | सिद्धान्त यह कि शक्ति ही घनीभूत 
शेकर भौतिक सत्ता के रूप में आविर्भूत होती है, तब उससे ऐसे अनेक धर्मों का विकास 
होता है, जिनका अस्तित्व विशुद्ध शक्ति की अबस्था में खोजने पर भी नहीं मिलता | 
बल्तुतः, भौतिक रूप नियन्त्रित अथवा बद्ध अवस्थामात्र है; क्योंकि शक्ति को यन्त्र 


ईश्वर में विश्वास ७५ 


द्वारा बद्ध न कर सकने पर उससे स्थूल भाव का विकास सम्भव नहीं है । दूसरे प्रकार से 
इस बन्धन को मुक्त कर देने पर, अर्थात्‌ स्थूल माव से स्थूलत्व को हटा लेने पर सत्ता 
विशुद्ध शक्ति के रूप में ही पर्यववसित हो जाती है। अतएव, शक्ति और भौतिक सत्ता, 
अवस्थागत भेद रहने पर भी वास्तव में अद्दैत है । शक्ति की इस नियन्त्रित अवस्था को 
सृष्टि में हम निरन्तर सर्वत्र देग्ब रहे हैं । विशुद्ध शक्ति के स्वरूप को साधारणतः कोई 
प्रत्यक्ष नही देख सकता, तथा कोई शक्तिशाली पुरुष यदि उसे दिखला भी दे, तो 
साधारण जीव उसके तेज का सहन नहीं कर सकता | सासारिक क्रिया, परिणाम, 
बिपाक प्रभृति व्यापारों से साघारण मनुष्य केबछ शक्ति का अनुमान कर सकते है। 
इससे अधिक अग्रसर होने का अधिकार साधारण मनुष्यों को तो है ही नहीं, जड-विज्ञान- 
बादी वैशनिकों को भी नहीं होता | जो लोग विचारणील एज कर्मी है, अर्थात्‌ जो लोग 
केवल प्रवाह के साथ न बहकर अपने विवेक और विचार के आश्रय से दृश्यमान बस्तु 
के यूक््म तत्व को हँढ निकालने के लिए. उद्यममशील है, उन्हें यह स्वीकार करना ही 
होगा कि इस स्थूछ सासारिक अवस्था के अन्तरारू मे एक विराद शक्तिमय अबस्था है| 
आस्तिक और नास्तिक, ईश्वर के विश्वासो और अविश्वासी सभी को यह स्वीकार करना 
होगा, किन्तु प्रश्न यह है कि इस दाक्ति का स्वरुप क्या है! यह शक्ति चेतन्य है 
या जढ़, इसका विवेचन करने के पहले यह देग्वना होगा कि इसके साथ मानवीय 
इच्छा-गक्ति का कोई सम्बन्ध है या नहीं । क्योकि, इच्छा को मध्यभूमि से न रख सकने 
से एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर क्रिया का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता । क्रिया से केवल शक्ति का अनुमान किया जा सकता है| किन्तु, वह शक्ति 
यदि इच्छारूपा न हो, तो उससे ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । ( अपर्ग ) 


शाइरवेदान्त ओर अद्वित प्रस्थान 


बादरायण का ब्रह्मसूत्र 


यत्यपि अहसूजकार बादरायण के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं है, तथापि घाडरबेदान्त की आख्ोचना के प्रसंग से कुछ कहना पडता है। यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यास का नामान्तर है | परन्तु, आजकल पाश्चात्य तथा भारतीय 
अनेक अन्वेपणकर्त्ता विद्वान यह मानने के लिए. तैयार नहीं है। किसी-किसी का यह 
मत है कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी बे कृष्णद्रैपायन व्यास है, इनमे कोई 
प्रमाण नहीं है | परन्तु, इस विषय में यह विचारणीय है कि पाणिनि के सूत्र में जिन 
भिश्षुसज़्कार पाशवर्य का उल्लेख है, वे कौन पाराशर्य हैं। भिक्षुशब्द सन्‍्यासी का 
नाभान्तर है | अतएव, यह अनुमान किया जा सकता है कि भिक्षुसूत्र सन्यासियों के 
पठन-योग्य उपनिषदों के आधार पर छिखा गया कोई ग्रन्थ होगा । यदि यह कत्पना 
सत्य हो, तो वह मिश्षुसूत्र वेदान्तसूत्र या अह्मसृत्र से भिन्न नहीं होगा । पाराशर्य पराशर- 
पुत्र का नामान्तर है । अतएणव पराशरपुत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिश्षुसूत्र अति प्राचीन 
समय में भी प्रसिद्ध था । भगवान्‌ पाणिनि के सूत्र में इस ग्रन्थ का उल्लेख होने से 
प्रतीत होता है कि पाणिनी को उक्त ग्रन्थ का परिचय था | वत्तेमान समय में जो ब्रह्म- 
सूत्र प्रचलित है, वह भी बरादरायण व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ प्राचीन 
ग्रन्थ से अभिन्‍न है अथवा उस सम्प्रदाय का कोई अर्वाचीन अन्ध हैं, इसका निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन है। दस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक कोई 
प्रबल बिरुद्ध प्रमाण आविष्कृत न हो, तबतक कव्पनागौरव करके एक से अधिक 
वेदान्तसूत्रकार व्यास की सत्ता का अगीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक 
जैकोबी तथा अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानों का विब्वास है कि प्रचलित वेदान्तसूत्र अन्यान्य 
दर्शनयत्रों के रचना काल से परवर्त्ती काल में निर्मित हुआ था | इसका कारण यही है 
कि वेदान्त-दर्गन में खण्डन करने के लिए जिनने दार्शनिक प्रर्वपक्ष उपस्थित हुए है, 
वे सब अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। साख्य, साख्यानुगत योग, न्याय-वैशेषिक, बौद्ध, 
आहत, पाचरात्र और पाशुयत--ये सब मत प्रवाह-रुप से प्राचीन होने पर मो दार्शनिक 
साहित्य के इतिहास से अत्यस्त प्राचीन नहीं है; क्योंकि अतिप्राचीन साख्य मत का 
बेदास्तसूत्र में निशाकरण किया गया है, इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वरकृ्ण- 
कृत साख्यकारिका में साख्यदर्शन का जैसा स्वरूप दिखलाया गया है, उसी का खण्डन 
वेदान्तसूत्र में है। आमुरि, प्रचशिख, जैगीषव्य, वार्षगण्य, जनक और पराशर इन सब 
प्राचीन आचार्यों ने साख्यज्ञान में निष्ठा प्रास करके जगत्‌ में उसी का प्रचार किया था | 
वोढ़, सनन्दन आदि आचार्यों के विषय में भी यही बात प्रचलित है। प्राचीन पश्टितम्र 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य शान ईश्वरक्ृण्यक्त कारिकोपदिष्ट ज्ञान से सर्वधा अभिन्न नहीं है। 


शाइुरवेदान्त और आहत प्रस्यान ७७ 


महाभारत के द्यान्तिपर्व में तथा चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों में मी किसी-किसी अंग में 
विभिन्न प्रकार से साख्य-सिद्धान्त के विषय में वर्णन मिलता है । 

वर्त्तमान पण्डितों की यह कल्पना समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अक्मसृत्र में 
अति प्रायीन ऋषियों को छोडकर अर्वाचीन किसी सम्प्रदाय के प्रतिश्ञता अथवा किसी 
दार्शनिक सिद्धान्त के स्थायय्रिता किसी आचार्य के नाम का निर्देश नहीं है | अह्मसूत्र में 
यदि साख्यमत का निराकरण हुआ हो, तो उसे अति प्राचीन काल का ही साख्यमत 
समझना चाहिए | न्याय-वैज्ेपिक सिद्धान्त भी, जिनका ब्ह्मसूत्र मे खण्डन किया 
गया है, प्रचलित गौतमसूत्र अथवा कणादसूत्र-प्रतिपादित नहीं हैं । सर्वास्तिवाद, विशान- 
वाद तथा झून्यबाद का खण्डन ब्रह्मसूत्र मे अवश्य दीस्वता है, किन्तु वह भी अलन्त 
अर्वाच्रीन ऐतिहासिक बौद्धमतविद्ेेष है, इसमे कोई प्रमाण नहीं हैं। वैभाषिक तथा 
सौत्रान्तिको का सर्वास्तिवाद सिद्धान्त बीजरूप में कथाबत्थु प्रशतति प्राचीन ग्रन्थों मे भी 
उपलब्ध होता है । योगाचार-सम्प्रदाय के स्थापयिता बोधिसस्व मैत्रेयनाथ तथा योगाचार्य 
असग से पहले भी विज्ञानवाद विद्यमान था। लड्डावतारसूत्र प्रति अन्थों मे तो 
स्पष्ट है ही, परन्तु पाझि-साहित्य में भी उसका स्पष्ट निर्देश मिलता है। माध्यमिक मत 
नागार्जुन के समय में नागाजुन के अन्थों में तथा आर्यदेव, धर्मत्रात, भव्य प्रभति के 
ग्रन्मों में बर्णित है, यह बात सत्य ६; परन्तु झृन्यवाद नागार्जुन के पहले अश्वप्रोष के 
प्रन्थ में ही नहीं, अतिप्राचीन पालि-ग्न्धो मे भी उपलब्ध होता है। प्राचीन उपनिषद्‌ 
आदि में भी सू#म रूप मे इन सब सिद्धान्तों का परिचय मिलता है| अतणएव, यद्यपि यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वत्तमान बहमसूत्र ही पाणिनि द्वारा कथित अति- 
प्राचीन भिक्षुसूत्र का अभिनव सस्करण है या नहीं, तथापि यह निश्चित है कि इस 
ग्रन्थ को पाश्वात्य विद्वान्‌ जितना नवीन समझते हैं, उतना नबीन यह नहीं है। 
पाचरात्र तथा पाशुपत अन्थों से भी यही बात सिद्ध होती है; क्योकि ये दो अवैदिक मत 
महाभारत के समय मे भी प्रचलित थे। महाभारत के शान्तिप॑ के आल्मेचन से यह 
विषय स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा | आहत मत को भी अत्यन्त नवीन कहना उचित 
नही है; क्योंकि प्राचीन वेदिक, बोद्ध तथा जैनशासल्रों के समालोचन से माल्म 
होता है कि इस प्रकार के दाशनिक विकल्प प्रवाह रूप में प्राचीन समय से ही 
प्रसिद्ध थे | परवर्त्ती समय में ये सब मत संग्रहीत करके दृष्टिभेद के अनुसार हिस्बरे गये थे 
और प्रत्येक सग्रह एक-एक दर्शन के नाम से विख्यात हुआ | जो छोग दर्शनशास््र के 
तत््वाश का विशेपरूप से अध्ययन करते है, वे यह बात समझ सकेंगे। केबल साइद्य- 
मात्र से किसी मत को किसी सम्पदाय का ग्वास मत समझ लेना ठीक नहीं है; क्योंकि 
ततू-तत्‌ सम्प्रदाय के पहले भी वह भत रहा, वस्तुतः उस प्राचीन मत का आशय 
लेकर ही तत-तत्‌ सम्प्रदायों ने अपने सिद्धान्त का प्रचार किया था। किसीका मत- 
विशेष लौकिक उपाय से न जानने पर भी वैयक्तिक साधनजन्य दृष्टि के प्रभाव से अनुभव- 
गोचर किया जा सकता है, पस्तु इसमें भाषागत वैशिप्ट्य विशेष रूप से विचारणीय है । 


घेदान्श तथा प्राशीन आपेसम्परदाय 
बादसयण के भ्रन्थ में बहुत से प्राचीन आचारयों के नार्मो का उल्लेख है। ये 


ड्ट भारतीय सस्कृति ओर साधना 


लोग प्राचीन आर्पबेदान्त के आचार्य थे। इन व्येगो के दाशनिक मत में सर्वथा 
एकता नहीं है। आचार्य बादरि का नाम अक्षयूत्र में चार स्थानों में आया है ( ब्र० है 
१२३०, ११११, ४॥३।७, ४४१० ) । जैमिनि के मीमासा सूत्र मे भी आचाय 
बादरि का नाम ( ११३, ६।१।२७, ८३६, १२३० ) मिलता है, अतएव यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इन्होंने कर्ममीमासा और अहममीमासा पर सूत्रग्रन्थ 
बनाये थे | इनके मत में वैदिक कर्म मे सबका अधिकार है। जैमिनि ने इस मत का 
खण्डन करते हुए झ्ूद्र के अधिकार का खण्डन किया है। उपनिषदों मे कही-कही 
सर्वव्यापक ईश्वर का प्रादेशमात्र रूप से वर्णन किया गया है। इसमे क्या उपपत्ति है ! 
इस विषय में आचार्य आध्मरध्य तथा आचार्य जैमिनि के सहश आचार्य बादरि के 
मत का अहययूत्र में उदार करके खण्डन किया गया है । बादरि का कथन यह है 
कि मन प्रादेशमात्र हृदय में रहने के कारण शाख्रो में प्रादेशमात्र कहा जाता है। 
ताहड मन से परमेश्वर का स्मरण होता है, इसत्टिए वह प्रादेशमात्र रूप से वर्णित 
होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में (५(१०।७) 'तद्य हह रमणीयचरणाः इत्यादि 
वाक्यी में चरण शब्द का प्रयोग है । इस प्रकरण मे चरण ऋब्द के क्‍या अर्थ हैं, इस 
विषय में भी आचार्यों मे मतमेद है। बादरि के मत में सुकृत और दुष्क्ृत ही चरण- 
शब्द के वाच्य है। अनुष्ठानवाचक चरण शब्द का प्रयोग उन्होने कर्मार्थ मे किया है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में (४१५॥५ ) 'स एजान्‌ ब्रह्म गमयति' इस प्रकार वर्णन 
मिलता है । यहाँ ब्रक्षगब्द से परब्ह्म का ग्रहण करना चाहिए अथवा नर्यत्रह्म का, इस 
प्रकार का सशय उठता है | जैमिनि के मत मे वह परख्रह्म है, परन्तु बार कहते है 
कि यह परब्रह्म नहीं हो सकता- परत्रह्म सर्वगत है और गन्‍्ता का प्रत्यगात्मम्वरूप है, 
इसलिए उसमें गन्‍ता, गन्तव्य और गति इस तरह भेद नहीं हे! सकता: परन्तु कार्य- 
अक्ष प्रदेशवान्‌ है, ट्सलिए उनका गन्तच्य रूप से वर्णन किया जाता हैं। अतण्व, 
छान्‍्दोग्य के बचन में जो ब्रह्मशब्द है, वह कार्यत्रह्म का बाचक है | छानन्‍्दोग्य के अष्टम 
प्रपाठक में ( ८२॥१ ) मुक्त पुरुष के वर्णन-प्रसेग में कहा गया है- 'सड त्पादेवास्य 
पितरः समृत्तिष्ठन्त! | यहाँ प्रव्न होता है कि ईश्वरभावापत्न विद्वान के गरीर तथा 
इच्धियों की सत्ता रहती है या नहीं? बादारि कहते हैं--'नहीं रहती |! इसीलिए, 
छान्दोग्य में ( ८१२॥१५ ) कहा गया है कि 'मनसा एतानू कायान्‌ फयन्‌! | 
ब्रादरायण ने आश्मरथ्य का उल्लेग दो सूत्रों (ब्र० सू० १२२ ९, १४२०) मे 
किया है । प्रवोक्त प्रकरण मे प्रादेशमात्र शब्द का व्याख्यान विलक्षण-सा है। बे कहते हैं कि 
परमेश्वर वस्तुतः अनन्त होने पर भी उपासक के ऊपर अनुप्रह करने के लिए प्रादेशमात्र 
में आविर्भूल होता है, क्योकि सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता । इृदयादि 
उपलब्धि खानो मे, अर्थात्‌ प्रदेशों मे परमेश्वर की उपलब्धि विशेष रूप से होती है | 
इसलिए भी परमेश्वर प्रादेशमात्र कहा जा सकता है, यह आज्मरथ्य का वैकत्पिक 
व्याज्यान है। उनके मत मे विशनात्मा तथा परमात्मा में परस्पर भेदामेद-सम्बन्ध है। 
आत्मनि विजाते सर्वश्तिद विज्ञातं भवति' इत्यादि वाक्यों में जो एक विजान से 
सवविशनवाद की प्रतिज्ञा की गई है, उससे भी भेदामेदबाद सिद्ध होता है। 


शाइरवेदान्त और अद्देत प्रस्थान ७९ 


आव्मरथ्यका भेदामेदबाद परवर्त्ती काल मे यादव प्रकाश द्वारा परिषुष्ट हुआ था, यह 
श्रुतिपकाशिकाकार सुदर्शनाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है |! मीमासा-दर्शन मे (६।५।१६) 
भी आश्मरथ्य का नाम आया है | 

आत्रेय के नाम का केवल एक ही स्थान में (ब्र० सू० ३।४।४४) उल्लेख किया 
गया है । अज्ञाश्नित उपासना यजमान-कत्तु क तथा ऋत्विक्‌ कत्तक दोनो प्रकार से कही 
जा मकती है | इसी से सशय होता है कि उनका फल किसको प्राम्त होगा । इस विषय में 
आत्रेय का सिद्धान्त यह है कि कर्म का फल स्वामी अथवा यजमान को ही प्राप्त होगा, 
ऋत्विक्‌ को नहीं हो सकता । महाभारत में (१३।१३७।३) निर्गुण ब्रह्मविद्या के उपदेष्ट 
रूप मे एक आन्रिय ऋषि का नाम मिलता है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
कि ब्रह्मसूज्ोक्त आत्रेय उनसे भिन्न है या अभिन्न। मीमासा-दर्शन में भी ( ४।३।१८, 
६।१।२६ ) आनत्रेय का उल्लेग्व मिलता है| 

आचार्य काशकृत्स्त ( ब्र० सू० १४२२ ) कहते है कि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के 
घ्ष्ठ प्रपाठक से प्रतीत होता हैं कि परमात्मा ही जीवछोक में अबस्थित है । जीव परमात्मा 
का विकार नहीं है। आचार्य शड्भर कहते है --'काशकृत्सनस्थ आचार्यस्यथ अविक्ृतः 
परमेश्वरो जीबः नान्य इति मतम । उन्होंने श्रत्यनुसारी कहकर स्वर्य इस मत को मान 
ला है । 

ओडुल्येमिका नाम ब्ह्मसत्र म तीन जगह ( १/४॥२१, ३॥४।४०, '४॥४६ ) 
आया हैं। उनके मत में भेदाभेद अवस्थान्तर के अनुसार है, अर्थात्‌ सत्य ससार-दशा में 
जीव और ब्रह्म मे भेद है | मुक्ति होने पर अभेद है | वाचस्पतिमिश्र ने भामती में इनके 
मत का इस प्रकार प्रदर्शन किया है--- 

'जीवो हि परमारमनोउत्यन्त मित्र एज सन्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपधानसम्पर्कात्‌ 
सर्वदा कछुषः, तस्थ च॑ ज्ञानध्यानादिसाघनानुष्ठानात्‌ सम्प्रस्नस्य देहेनिहयावि- 
सह्ातात्‌ उत्कम्रिष्यतः परमात्मना ऐक्योपपत्ते: इदमसेदेनोपक्मणस्‌ । एतदुकं 
भवति--भविष्यन्त मम मेद मुपा दाय सेद्‌कालेडपि भभेद्‌ उक्त: । यथाउहुः पाआराश्िकाः- 


आमुक्तेसेंद एवं स्थात्‌ जीवस्प च परस्प व । 
मुक्तत्य तु न भेदो5स्ति भेदहेतोरभावतः ॥ 


आचार्य का््णजिनि का नाम केबल एक सूत्र मे उल्लिखित है ( ब्र० सू० 
३।१।९ )। मीमासा-सूत्र मे मी ( ४।३।१७, ६७३५ ) कार्ण्णजिनि का नामोलेख है । 
बादरायण के अह्मसृत्र मे (१२२८, १।२।३१, १॥३।३१, १।४१८, ३।२।४०, 
३॥४।२-७, ३।४। १८, ३॥४॥४०, ४)३।१२, ४!४।५, ४४११ ) जैमिनि का नाम 
सबसे अधिक लिया गया है | 


१. शहर ने (ज० यू० १४२२ ) आचाये आशमरथ्य के मत का इस प्रकार उपन्यास किया है-- 
आश्मरथ्यस्थ तु यथपरि जीवस्थ प्रस्मावनन्यत्वमभिप्रेत तथापि प्रतिज्ञामिद्धेरिति सापेक्षत्वावि- 
थोतनात कार्यकारणभावः कियानपि अभिप्रेत इति गम्बते ।! 


भारतीय सस्कृति और साधना 


प्राचीन काल में काव्यपा का भी सूजग्रन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है। भक्ति- 


सूत्रकार शाण्डिल्य ने अपने सजग्रन्थ में काश्यप तथा बादरायग के मत का उल्लेखपृषक 
अपने सिद्धान्त का स्थापन किया है। उनके मत में काश्यप मेदबादी तथा बादरायण 


औ, 


महाभारत (१३३? ९५९) में जिन आचायों ने गन्य विमावसु को पश्नविज्ञति तत्वों के अथवा 
पुरुष के रूप के विषय में उपदेश दिया था, उनमे काह्यप का नाम भी आता है। प्राचीन 
साहित्य का अनुसन्धान करने से ग्रन्थकार रूप में और भी रारे काह्यपों का पता चलता हैं । 
इनमें एक आचार्य, संगीत तथा अलबास्शाख्तर के प्रसिद्त गन्‍्धकार थ। अभिनवसुप्ताचार्य ने 
नाखशास्र की टीका मे इनके मत का प्रमात उल्लेख किया है । हृदयद्गमा नामक ग्रन्थ मे 
काश्यप, वरमनि प्रभृति के लक्षणशास्त्र का उलेख मिलता हैं | किसी किसी के गम मे काश्यप ने 
सम्पूर्ण साट्यशाख का अवलस्बन करके ही ये ग्रन्त्र बनाये 4, जिनमे सगीत और अलद्ार दानी 
विपयी का वर्णन हैं । राजा नान्‍्यदेव ने स्वनिमित सरस्वर्तीद्वदयालकूर नामक नाय्यशाख्र्टीका 
मं स्थल-सथल पर काश्यप को उलेस किया हैं। और भी, एक काइयप का उल्लेख नान्‍्यदिव के 
उक्त ग्रन्थ में ही मिलया ह । प्रथम कार्यप से इनमें पावक्य था भेद क्षापन के लिए बृहत्काश्यप 
माम से इनका उलेख किया गया है एक और तीसरे काश्यप का पता चलता है, निन्‍होंने 
निम्रविद्या के ऊपर एक ग्रन्थ बनाया था। शाण्डिल्यसृत्र म जिस काइ्यप का नाम आता रे 
बह महाभाग्तोक्त काइयप तथा इन तीन काइयपों में से क्रिसी से अभिन्न ह था नहीं, इसका 
निश्चय करना किन हैं । 


३२ बादरगायण थे, बिषय मे शाण्टित्य का यह मत भी विषारणीय है | ञ ण्उिल्य के बचन में इतना 


अवश्य मिद्ध होता हैं कि उनकी दृष्टि मे बादरायण अ्देतवादा थे। शाइर सम्प्रदाय ने भी इसी 
विश्वास के ऊपर अद्वेत पक्ष में उनके सत्रों का व्याख्यान किया हैं! प्रमिद्ध पाश्चात्य पण्डित 
थीबे ने झा राचाय-कृत माध्य के स्वरजित अनुवाद की भूमिका में शब्यराचाये का व्याख्या के 
ऊपर कटाक्ष क्रिया हैं । उनका कद्दना यह हैं कि बादरायण का दाशनिक सिद्धान्त शब्राचार्य के 
सिद्धान्त से सवथा भिन्न था, किन्तु शब्बूराचार्य ने अपने शुष्क निविश्षेष अत सिद्धान्त का 
प्रचार करने के लिए बादरायण के ऊपर अपने मत का आरोप किया हैं | इसीलिए, जद्ययृत्न के 
आइूरभा'य को पढ़ने से सत्रकार का वास्तविक सिद्धान्त मालूम नहीं हो सकता है ।' इनको 
समाठोचना के भाव को ग्रहण करते हुए परवत्ती बंदुत समालोचको ने श्ञब्वराचार्य को 
व्याग्या के विषय में ऐसा ही मत प्रकट किया हैं। प्र।चीन काल में रामामुज़ आदि आचारययों ने 
भी अह्यसृत्र के व्याख्यान के प्रमग में शादूराचार्य के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न स्थलों पर दोष 
दिखलाये है । रामानुजानाय॑ के पूर्ववत्ता आचार्य भास्कर ने अपने भाध्य के आरम्भ में स्पष्ट 
वाक्यों मे कहा है कि शद्॒राचार्य ने सृत्रकार के अभिप्राय को भ्रुप्त करके अपना सिद्धान्त 
अद्यमूत्र के भाष्य के बहाने प्रकट किया है । उतका कहना है कि इस अपबव्याख्यान का प्रदर्शन 
करके यथातथ रूप में भाष्य का आशय प्रकट करना ही उनके भाष्य का उद्देश्य हैं-- 

सत्राभिप्रायसवृत्या ख्वाभिग्रायप्रकाशन[त्‌ । 

व्याख्यात यैरिद शास्त्र व्याख्येय तश्निवृत्तये ॥ 
पूर्वोक्त आलोचना से इतना सिद्ध होता हैं कि डा० थीनो तथा उनके अनुयायियों की प्रतिकृछ 
आलोचना० सर्वथा अभिनव नहीं हैं, क्योंकि पूर्वकाल मे भी ऐसी समालोचनाएं होती थी । 
परन्तु, झाण्टिल्य के बचन में यह भी स्पष्टलः प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में बादशंयण के 


यंत्रों का अभिप्नाग्र अद्वेतपरक भी माना जाता था। इस प्रकार का मत कैवल आध्यकारों 
का ही नहीं था, किन्तु सूजकारों का भी था । 


शाइरवेदान्त और अद्दैत प्रस्थान <१ 


अमेदवादी थे, उनके जिन सूतजों में काश्यपसिद्धान्त, बादरायणसिद्धान्त तथा अपने 
सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है, थे ये हैं... 

१, तामेश्वर्यपरा काश्यपः परत्वात्‌ । ( २९ ) 

२. आत्मैकपरा बादरायणः | ( ३० ) 

३. उमयपरा शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिभ्याम्‌ । ( ३१ ) 

इनके सिवा और भी अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने विभिन्न 
दाशंनिक शान का प्रचार किया था । असित, देवर, गर्ग, जैगीपव्य, पराशर, भगु 
हत्यादि ऋषियों के नाम इस प्रसद्न में विशेष उल्लेखनीय है। 


प्राचीन वेदान्तमत 


प्राचीन दर्शनशासत्र के अध्ययन से भत्त प्रपश्न, ब्रह्मनन्दी, टड्क, गुहदेव, भारुचि, 
कपदी, उपवर्ष, बोधायन, भत्त हरि, सुन्दरपाण्ड्य, द्रमिलाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि वेदान्ता- 
चाय्यों के नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि इन सभी ने ब्रह्मसूज़ के ऊपर 
भाष्य-रचना की थी या नहीं। इनमे से किसी ने गीता के ऊपर भा्य-रचना की थी 
और किसी ने ब्रह्मयत्न और गीता दोनो पर ही। उपनिपदों पर भी किसी-किसी का 
व्याख्यान प्रचन्ित था | परन्तु, इन सबका टीक-टीक निर्देश करने के लिए इस समय 
कोई उपाय नही है | हों, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि भत्त प्रपश्न ने कटोपनिषद्‌ और 
बूहदारण्यक पर भाष्य-रचना की थी । सुरेश्रराचाय और आनन्दगिरि के समय में भी 
भत्तप्रपश्न का अन्य उपठब्ध होता था; क्योकि इन छोगों ने जिस प्रकार उनके मत का 
उपन्यास तथा प्रपश्चन किया है, वैसा ग्रन्थ के साक्षात्‌ समालेचन के विना हो नहीं 
सकता। भर्तु प्रपश्च का सिद्धान्त ज्ञानकर्मतमुच्चयवाद रहा। यद्यपि शबड्ढराचार्य ने 
बृहदारण्यक-भाष्य में कही-कही पर “औपनिषदम्सन्य' कहकर उनका परिहास किया है, 
तथापि यह बात अबद्य ही माननी होगी कि उस समय दाशंनिक क्षेत्र मे उनका 
पाण्डित्य तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था । इसी कारण श्डर के साक्षात्‌ शिष्य 
अपने वारसिक में सम्प्रदायवित्‌' तथा ब्रक्षबादी! कहकर उनकी प्रशसा करने के 
लिए बाध्य हुए थे। दाशनिक दृष्टि से इनका मत द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त 
आदि अनेक नाम से प्रसिद्ध था।' उनका मत है कि परमार्थ एक भी है 
और अनेक भी--अक्षरूप मे एक है और जगद्गप में अनेक है। इसीलिए, एकान्ततः 
कर्म अथवा ज्ञान का स्वीकार न कर दोनो की ही सार्थतता मान ली गई है। 


१. शबूराचाये ने शारीरक भाष्य में ( क्र० सू० २१।१४) भत्तंप्रपन्न के भेदाभेंदमत का उपन्यास 
इस प्रकार किया दै--( ननु ) अनेकात्मर्क अह्म, यथाइनेकशाखो वृक्ष, एवमनेकशक्तिप्रदृत्ति- 
युक्त अद्य । अत एकत्वं नानांत्वशज्नोमयमपि सत्यमेव | यथा वृक्ष श्त्येकत्वम, शाखा इहति 
नानात्वम्‌ ।! यथा च समुद्गरात्मनैकलम्‌, फेनतरड्राबात्मना मानात्वम्‌ ! यथा च मृदात्मने- 
कत्वमू धटशरावादा्यात्मना नानात्वम्‌! तपत्रेकलेनाशेन शानान्मोक्षब्यवद्दार- सेत्स्यति, 
नानात्वांशेन ठु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवैदिकष्यवहारो सेत्स्यत इति। एवं च मुद्ादिश्थन्ता 
अनुरूपा शविष्यम्तीति ।! 

श्१्‌ 
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ज्ञान और कर्म का समुश्यय मानने का यहों मुख्य उद्देश्य है | भच्तु प्रपंच की दृष्टि से जीब 
अनेक और परमात्मा का एकदेशमात्र है -जैसे, ऊपर देश प्रृथ्वी के एक देश मे आश्रित है, 
वैसे ही यह भी है। विद्या, कर्म तथा पूर्वकर्म-सस्कार जीव मे विद्यमान रहते हैं, अविद्या 
परमात्मा से अभिव्यक्त होकर जीब में विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मखरूप अन्तः- 
करण में धर्मभाव से वर्तमान रहती है। बे कहते है कि जीव परममोक्ष लाभ करने के 
पहले हिरण्यगर्भ-माव को प्रास होते है । हिसिप्यर्भत्व मुक्तावस्था नहीं है, किन्तु मोक्ष की 
पूर्वकालीन अन्तराद अवश्थामात्र हैं। इस अबस्था में परमात्मा का अभिमुख्य सबंदा के 
लिए वर्तमान रहता है। काम, वासना आदि जीव के धर्म है। जीव का नानात्व 
औपाधिक नहीं है, परन्तु घर्म तथा दृष्टि के भेद से है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र- 
तरज्ञ के समान द्वैताद्वैत है। जैते अद्वैत भाव सम्य है, बेसे ही द्वेतमाव मी सत्य है। 
द्ैतमभाव की सत्ता से कर्मकाण्ड का प्रामाण्य खीकार करना आवश्यक होता है। कार्य- 
कारणभाव कल्पित नहीं है, किन्तु सत्य है। मुमुक्षु तथा मुक्त पुरुष का आत्मदर्शन 
ठीक एक प्रकार का नहीं है । भत्त प्रपच ने प्रथम दर्शन को परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शन तथा 
द्वितीय प्रकार के दर्शन को अपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा है। परिच्छेटक विज्ञान ही 
अविया है | “अहमेव इद सर्वम! इत्याकारक अर्थवोध परमात्मा में नित्य ही है, परन्तु 
तिरस्कृतविशान सासारिक आत्मा में इस प्रकार के बोध का अस्तित्व अनित्य है। 
अविद्या के सम्बन्ध से परबरह्म ही हिरण्यगर्भपद-वा च्य होता है। ट्रिण्यगर्भ सबंत्र व्यापक है, 
यह निर्विल सत्तो का आत्मा अथवा जगदात्मा है। हिरण्यगर्भ के साथ आर्सत्ति के सम्बन्ध 
से जीवभाव का विकास होता है। आसझ्ञ या वासना अन्तःकरण का धर्म है, यह जीव में 
सड्क्रान्त होकर जीव-धर्म बन जाता है| जीव ही कर्ता, म्गेक्ता तथा ज्ञाता ६। भक्त प्रपच 
की दृष्टि से जीव ब्रह्म का परिणामस्वरूप है। इनके मत मे इन्द्रिय भौतिक है, आहड्डारिक 
नहीं है। मोक्ष दो प्रकार का है -( १) अपरमोक्ष अथवा अपवर्ग, (२) परामुक्ति अथवा 
मह्मभावार्पत्ति। इसी देह मे ब्रह्म-साक्षास्कार होने पर प्रथम प्रकार का मोक्ष आविभूत 
होता है | यद्द जीवन्मुक्ति के अनुरूप है, इसका नाम अपवर्ग है। वस्तुतः, यह आसझ- 
त्यागनिमित्तक ससारनिवृत्तिमात्र है। देहपात न होने से ब्रह्म मे लय नहीं हो सकता, 
परन्तु देहपात के अनन्तर दूमरे प्रकार के मोक्ष का, परममोक्ष का, उदय होता है । 
यह ब्रह्म से जीव का लय अथवा जीव की ब्रह्ममावापत्ति है। इस अवस्था का आधिर्माब 
अविद्यानित्वत्ति का फलस्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि भत्त प्रपच के मत से 
अह्मासाक्षात्कार होने पर भी, अर्थात्‌ अपरामृक्ति या अववर्ग-दशा मे भी, अविद्या पूर्णतया 
निवृत्त नही होती । जविद्या-निशत्ति के साथ-साथ जीव के ब्रह्ममाव की उपलब्धि का 
प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है और परामुक्ति का अधिगम होता है। परमात्मा अथवा 
परबह्म नित्य पदार्थ है। इस अवस्था में सम्पूर्ण विशेष अव्यक्त रहते है--जैसे समुद्र मे 
ऊमयो का एकल है, वैसे ही अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्था में निखिल विशेषों का 
पा पा रह अमन सेफ 
कै अर 2 कक देवतारूप मे ; (३) जाति तथा पिण्ड रूपमें | 
आठ अवशथाएँ ज्ह्न की ही है। इसी प्रकार, जगत्‌ आट प्रकार से विमक्त है। 
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प्रकारान्तर से ये तीन भागों में विभक्त किये गये हैं--(१) परमात्मराशि, (२) 
जीवराशि और (३) मूर्जमूर्तराणि। भरुप्रपंच प्रमाणसमुबयवादी थे। लौकिक 
प्रमाण और बेद दोनों ही सत्य है। इसीलिए, उन्होंने छौकिक-प्रमाणगम्य भेद को 
और बेदगम्य अभेद को सत्यरूप में माना है। इसी कारण इनके मत में जैसे केवल 
कर्म मोक्ष का साधन नही हो सकता है, वैसे ही केवल शान भी मोक्ष का साधन 
नही हो सकता | मोक्षप्राप्ति के लिए. ज्ञान-कमंसमुखय ही प्रकृष्ट साधन है। 

भच्तू मित्र का प्रसज्ञ जयन्त-कृत न्यायमज्ञरी (7० २१३, २२६) में तथा 
यामुनाचार्य के सिद्धित्रय (४० ४-५) में आया है। इससे प्रतीत द्वोता है किये मी 
वैदान्तिक आचार्य ही रहे होगे। भर्तृमित्र ने मीमासा के विषय में भी रचना की थी। 
भड्पाद कुमारिल ने अपने इलोकवात्तिक (१।१११०; ११।६।१३०-१३१) में 
इनका उल्लेल किया है;--टीकाकार पार्थसारथिमिश्र ने न्यायरत्नाकर नामक 
टीका में ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारिछ कहते हैं. कि भच्तुमित्र प्रभ्टति 
आचार्यों के अपरिद्धान्तों के प्रभाव से मीमामा-शासत्र छोकायतीकृत हुआ था । विशिश- 
द्वैतग्रन्थो मे उल्लिस्वित भत्तु मित्र और छोकवात्तिकोक्त मीमासक भर्चृमित्र एक व्यक्ति थे 
या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु, कुमारिल के समालोचन से 
माठ्म होता है कि ये दो एथक्‌ व्यक्ति थे। मुकुलभड् ने अपने अभिधावृत्तिमातृका 
ग्रन्थ में प्थक्‌ भर्त्तुमित्र का मी ( ए० १७ निर्णयसागर ) नाम निर्देश किया है| 

भर्त.दरि--भर्तु हरि का नाम भी यामुनाचार्य के अन्थ मे उललिखित हुआ है । 
इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न मानने मे कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती। परन्तु, 
इनका कोई वेदान्त-ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ | वाक्यपदीय व्याकरणविपयक 
ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है। अद्वैतसिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचार्य का मत है क भत्त हरि के शब्दब्रहझ 
वाद का प्रधानतवा अवलूम्बन करके आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का 
निर्माण किया था। इसके ऊपर वाचस्पतिमिश्र की ब्रह्मतत्व-समीक्षा नामक एक 
टीका थी | उत्पलाचार्य के गुरु काइ्मीरीय गिवाद्वेत के प्रधानतम आचार्य सोमा- 
नन्‍्दपाद ने खरचित शिवद्ृष्टि नामक ग्रन्थ में भत्तु हरि के शब्दाइयवाद की विशेष 
रूप से समालोचना की है। शान्तरक्षित-कृत तत््वसंग्रह, अंविमुक्तात्म-कृत इष्टसिद्धि 
तथा जयन्त-कृत न्‍्यायमक्गलरी मे भी शब्दाद्रैतददाद का उल्लेख मिलता है। उत्पल 
तथा सोमानन्द के बचनों से ज्ञात होता है कि भत्तृहरि तथा तदनुसारी शब्द- 
ब्रद्वादी दाशंनिक पश्ययन्ती! वाक्‌ को ही शब्दबह्म-रूप मानते ये। यह भी प्रतीत 
होता है कि इस मत में पश्यन्ती ही परावाक्‌ रूप में व्यवद्वत होती थी। यह वाक्‌ 
विश्व-जगत्‌ का नियामक तथा अन्‍्तर्यामी चित्‌-तत्व से अभिन्न है। 

उपर्ष--आचार्य शहर ने अक्षयूत्र के भाष्य में कहीं-कह्दी उपवर्ष नामक एक 
प्राचीन बृत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस दत्तिकार ने दोनों ही मीमासा« 
शान पर इत्िग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग अनुमान करते हैं 
कि ये 'भगवान्‌ उपवर्ष' वे ही है, जिनका उल्लेख शाबरभाष्य ( मी० सू० ११८ ) में 
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स्पष्टटः किया गया है। शड्डर ( अर० सू० ॥३/५३ ) कहते हैं. कि उपवर्ष ने अपनी 
मीमासा-बत्ति में कही-कही पर शारीरकसूत्र पर लिखी गई बृत्ति की बातों का उल्लेख 
किया है | ये उपवर्षाचार्य शवरखामी से पहले थे, इसमे कोई सन्देह नहीं है। परल्तु 
कृष्णदेव-निर्मित तन्त्रचृूडामणि नामक ग्रन्थ में लिखा है कि शाबरमाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक बृत्ति थी ( द्रष्व्य--विट ग्रतिफ्तआ सिश] का बनाया हुआ 
पूजत€5 (० इक्ागइता। शशरो050ल्‍7, 9. 67 ) । इष्णदेव के वचन का 
कोर्ट मूल है या नही, यह कहना कठिन है। यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, 
तो इस उपबर्ष से मिन्न मानना पड़ेगा | 

बोधायन--प्रसिद्ध है कि अह्मसूत्र पर बोधायन की एक वृत्ति थी, जिससे आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में बचनो का उद्धोर किया है ( द्वाटव्य --9207९6 
80078 04 (॥९ [295६ ग्रन्थमाद्या में थीबो-लिखित वेदान्तगाड्डरभाभ्यानुवाद- 
भूमिका, ४० २१ ) | 

प्रसिद्ध जमंन पण्डित निशायाक्षा॥ ]3८०00 का मत है कि बोधायन ने 
मीमासासूत्र पर भी वृत्ति लिखी थी ( द्रय्य--]0प700) 05 ती€ स्‍ैआहा]- 
(27 0॥407वोे 50लठंटए, 49], 9. 7 ) | प्रपश्रहत्यनामक ग्रन्थ से भी 
यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि वो धायन-निर्मित वेदान्तब्त्ति का नाम 
'कृतकोटि! था ( द्रप्टव्य--7ए8707॥7 से प्रकाशित प्रपश्चद्ददय', पर० ३९ )। 

बहनन्दी--प्राचीन काठ में एक वेदान्ताचार्य बद्मनन्दी' नाम से भी आविर्भत 
हुए थे। इनका मत मधुसूदननसरखती ने सक्षेपगारीरक की टीका ( ३-२१७ ) में 
उद्धृत किया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वैतबेदान्त के 
आचार्य रहे शेगे | प्राचीन वेदान्त-साहित्य मे ब्रह्मनन्दी' छान्‍्दोग्यवाक्यकार के अथवा 
केबल वाक्यकार के नाम से प्रसिद्ध थे | 

टहु--श्रीवेणव-सम्प्रदाय के साहित्य में भी एक वाक्य्रकार का पता लगता है | 
उनका नाम “टड्ड! है। विशिष्टाद्वेती ्रहननन्दी और टड्ढ को अभिन्न समझते हैं, 
परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है | 

अह्वदत्त--शड्गचार्यजी के पूर्व समय मे एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, 
उनका नाम ब्ह्दत्त था | सम्भव है, वे भी वेदान्तसत्र के भाष्यकार रहे ही ।* परन्तु, 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । ब्ह्मदत्त के मत से जीव अनित्य है, एकमात्र 
ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। 'एक॑ ब्रह्व नित्य तदितरदखिल तत्र जन्मादिभागू इत्यायातम्‌ , 
तेन जीवो४पि अचिदिव जनिमान!-ञयह मत बहदत्त का है। इसे बेदान्तदेशिका- 
चाय ने अपने तस्वमुक्ताकलाप की टीका सर्वार्थसिद्धि मे ( २-१६ ) उद्धृत किया है। 
अक्मादत्त कहते हैं --जीव तथा जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म से उसन्न होकर ब्र्म में ही लीन हो 
जाते हैं। इनकी दृष्टि मे उपनिष्दों का यथार्थ ताल 'तत्वमसिः इत्यादि महावार्क्यों में 


*- माध्यसम्प्रदाय के मणिम्ञरी नामक ग्न्‍्ध में (६।२-१ ) लिखा है--शड्डराचार्य अक्षदत्त से 


मिलने गये थे, परन्तु यद्द बात प्रामाणिक मादूम नहीं द्वोती । 
२. सिद्धित्रय (प्रारम्स ) । 


शाहरवेदान्त और अद्दैत प्रधान ८५ 


नहीं है, किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:” इत्यादि नियोग-वाक्यों में है। इनका कहना है 
कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर भी जीव बस्तुतः ब्रह्म से मित्र नहीं है। अह्मदत्त के मत से 
साधक की किसी अवस्था में भी, कर्मो का त्याग नहीं हो सकता । प्राचीन आचार्यों में 
आश्मरध्य का सिद्धान्त था कि ब्रक्ष से जीव उसन्न होते हैं और मुक्ति में अहम में लीन 
हो जाते हैं। उसी प्रकार अह्मदतस भी जीव की उत्पत्ति और बिनाश मानते थे । परन्तु, 
आश्मरथ्य मेदाभेद-पक्ष के अनुकूल थे | अक्मदत्त अद्वैतवादी (नैष्करम्यसिद्धि १-६८) थे | 
शंकराचार्य के मत मे महावाक्यजन्य शान से अविद्ा की निद्कत्त होतो है। उनके 
मत में ज्ञान से उपासना भिन्न है। शड्डर उपासना के विषय में विधि मानमे पर भी 
( ब्र० सू० ११४ ) ज्ञान के विषय मे विधि नहीं मानते हैं। अबिद्या की नित्नत्ति 
करनेवाला यथार्थ ज्ञान वस्तुतन्त्र या पुरुषतन्त्र है| इसलिए आत्मज्ञान के लिए विधि की 
कोई आवश्यकता नहीं है। और वेदान्ती ज्ञन ओर उपासना में इस प्रकार फा भेद 
नहीं मानते हैं | वे लोग किसी-न-किसी प्रकार से आत्मज्ञान में भी विधि मानते ही है। 
मीमासक कहते हैं कि वेढ का मुख्य तालयर्य सिद्ध वस्तु के निर्देशमात्र में नहीं है, 
परन्तु शड्डुरंतर वेदान्ती भी कर्म का उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं ) इन वेदान्तियों की 
दृष्टि से पर्व और उत्तरमीमासा में यही भेद है कि पूर्वकाण्ड मे कर्मविधि है और 
उत्तरकाण्ड में भावनाविधि | इसीलिए, उपनिषद्‌ में आत्मा वा अरे! इत्यादि विधि- 
वाक्यों की दी प्रधानता माननी चाहिए; 'तत्वमसि! इत्यादि वाक्यों का प्राधान्य 
नही है। वस्तु के स्वरूप-जान के विना भावना नहीं हो सकती | 'तल्वलमसि! आदि 
वाक्य वस्तु के स्वरूपमात्र के बोधक है, अतग्ब आत्मा उपासना-विधि का शेष है। 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविषयक्र नहीं। सुरेश्वरा- 
चार्य ने नैष्कर्म्ससिद्धि ( १-६७ ) मे कहा है---“केचित्‌ स्वसम्प्रदायबद्यवष्टम्भात्‌ आहुः 
यदेतत्‌ बेदान्तवाक्यादह ब्रह्मंति विशान समु्यते, तन्‍नेव स्वोत्यत्तिमात्रेण अशार्न 
निरस्यति कि. तहिं अहन्यहनि द्राघीयसा कालेन उपासीनस्थ सतः भावनोपचयात्‌ 
निःशेषमशानमपगच्छति, देवों भूत्वा देवानप्येति'! इति श्रुतेः ।” शानाम्थतविद्यासुरमि- 
नाम की नेप्कर्म्मसिद्धि टीका में यह मत बह्दत्त का है, ऐसा निर्णय किया गया है। 
शंकराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य ( १।४७ ) में ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख 
किया है। इस मत मे अज्ञान की निहृत्ति भावनाजन्य शान से ही होती है--औप- 
निषद शान मुक्ति के लिए पर्यात नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का ठाभ करने पर भी 
जीवन-पर्यन्त भावना आवश्यक है । ब्रह्मदत्त कहते है--यत्मपि देह के अवस्थिति-कार में 
भी उपाय से देवता का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो 
सकता है, जब देह न रहे | प्रारब्धक्ंलब्ध देह उपास्थ के साथ उपासक के मिलन में 
प्रतिबन्धक है ( द्रष्टव्य--प० उ० वात्तिक, ४० १३५७; नैष्कम्यसिद्धिटीका चन्द्रिका 
१-६७ ) । जिस प्रकार सृत्यु के अनन्तर ही स्वर्ग-लाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष 
भी देह छूट जाने के पश्चात्‌ ही होता है। दोनों ही वैदिक विधि के पालम के फल हैं। 
बढ्ादत्त ध्याननियोगवादी थे। वे जीवन्मुक्ति नही मानते थे | शह्राचार्य के मत से 
मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु ब्रद्मदत्त के मत से यह अदृष्ट फल है। शक्ढर-मत में कर्म से 
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जिशासा उस्पन द्वोती है, मोक्ष नही होता । जीवन्मुक्त को कर्मों की आवश्यकता नहीं है। 
इस अवस्था में कर्मसन्यास स्वतः प्रास है। सत्तशुद्धि अथवा वैराग्य होने पर 
शब्बर मत में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। इस अवस्था में कर्मसंन्यास- 
विधिआसत है (द्र०--ऐतरेय भाष्य, उपोद्यात )। इस प्रकार की द्वितीयावस्था मे 
साधक को केवल शान के अजंन में प्रयलशील होना चाहिए । ब्रह्मदत्त की दृष्टि से 
साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उपनिषद्‌ से ब्रह्म का परोक्ष जान लाभ करना चाहिए । 
तदनन्तर अह ब्रक्मास्म' इत्याकारक भावना का अभ्यास करना चाहिए। इस 
अबखा मे कर्म आबश्यक है, जीवन-पर्यन्त कर्म का त्याग नहीं होता । इसहिए, 
ब्रह्मदत्त का मत भी शञानकर्म-समुच्चयवाद ही है। सुरेखवराचार्य ने भी उनका उल्लेस्व 
समुच्चयवादी के रूप में ही किया है। शानोत्तम ने नैष्कर्म्मसिद्धि की टीका में 
उन्हे ज्ञानकर्मसमुल्ययवादी कहा है--“वाक्यजन्यशानोत्तरकालीनमभावनो स्कर्षात्‌ 
भावनाजन्यसाक्षात्ता रलक्षणज्ञानान्तरेणेव अज्ञानस्थ निडृत्ते: शानाभ्यासदशाया शानस्य 
कर्मणा समुब्चयोपपत्ति: |”? बहादत्त कहते है कि मुमुक्षु को 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्याकारक 
अहगह्दोपासना करनी चाहिए । बृहदारप्यक उपनिषद्‌ (१४७१० ) में भी 
“आत्रेत्येब उपासीत' इत्याकारक उपदेश मिलता है | प्रश्न यह है कि जीव परमात्मा से 
पस्मार्थतः भिन्न है या अभिन्न | शड्ढठर ने अमेदपक्ष माना है। परन्तु, किसी-किसी 
वेदान्ताचार्य का यह मत है कि जीव के ब्रह्म से अभिन्न न होने पर भी अभेद- 
भावना की आवश्यकता है ( द्रष्टव्य--सम्बन्धवाततिकश्लोक, ७०२,८४५; ब्र० सू० 
भा०, ४|१३, सक्षेपशारीरक १४३०७--३११- पश्मपादिका, ० २५२-२५३ ) | अश्म- 
दत्त के मत में जीव और ब्रह्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह जात नहीं होता | यदि 
भैंद्र हो, तो ऐक्यमावना के बल से मोक्ष मे जीव का छय हो जायगा | यदि जीव अक्ष 
का अञ्म मान लिया जाय या दोनो में अमेद हो, तो भावना से भेदभाव की निशृत्ति, 
अभेद का स्फुरण या साक्षात्कार तथा अन्त में मोश्ष होगा | ब्र्मदत्त की दृष्टि से तत्त्व- 
मसि' आदि महावाक्यों के श्रवण से आत्मस्वरुपविषयक अखण्टवृत्ति उत्पन्न नहीं हो 
सकती, क्योकि उन शब्दों में तादश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिव्यासन अथवा प्रसंख्यान 
में ऐसा सामर्थ्य है। यदि प्रसख्यान पूर्णतया समन्न हो, तो इससे आत्मा का 
आअखण्डशान आविर्भूत होता है ( द्रष्ब्य--त्र० सू० भा० नि० सा०, शर्ट से १३० 
और १५३ ) "जलकर शझ्वर के अत से इस मत का विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है। सुरेथवरा- 
चार्य ने नैष्क ( १-६७ ) में तथा प्मपाद ने पश्चयादिका ( 7० ९९ ) में स्पष्ट 
ही कहा है कि महावाक्‍्य से साक्षात्‌ अपरोक्ष ही ज्ञान उत्मन्न होता है | 
मार्दचि--रामानुज-कृत वेदार्थसग्रह ( (० १५४ ) में प्राचीन काल के छह 
वेदान्ताचार्यों के नाम का उल्लेख मिलता है | उन छोगो ने रामानुज से पहले वेदान्त- 
हम: कम क सा किया था। आचार्य रामानुज के सत्कार- 
_  उप्डत से प्रतीत होता दे कि ये निर्विशेध ब्रक्मबादी नहीं थे। इन भाचारयों 
९. परन्तु, मण्डनमिश्र फा मत ( द्रष्ग्य--ह 


० भा० टीका ड४, इछोक ७९६ 
अपरोक्षशान हो ही नहं| सकता । 20008 
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के नाम हैं--भारुचि, टड्ड, बोधायन, गुहदेव, कपरदिक और द्रमिलाचार्य ( द्रविडा- 
चार्य )। भ्रीनिवासदास ने यतीन्द्रमतदीपिका मे ( पूना-सं०, ४० २ ) व्यास, बोधायन, 
गुहदेव, भारुचि, अक्मनन्दी, द्रमिलाचार्य, श्रीपराकुश, नाथमुनि, ज्योतिरीक्ष्वर प्रभति 
के नामों का इसी प्रसड्ग में उल्लेख किया है। इनमे टड्ढ और ब्रह्मनन्दी वैष्णबों के मत 
से अभिन्न है। इनका नाम तथा बिवरण पहले दिया जा चुका है। 

भारुचि के विषय में विशेष परिशान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षय ( ११८ 
और २१२४ ), माधवाचार्यक्रत पराशरसहिता की टीका ( २३, ४० ५१० ) एवं 
सरस्वतीविछास ( अनुच्छेद १३३ ) प्रभृति ग्रन्थों मे एक धर्मशास्त्रकार भारचि का नाम 
उपलब्ध होता है | प्रतीत होता है कि इन्होंने विष्णुकृत धर्मसूत्र के ऊपर एक टीका 
लिखी थी । श्रीवैश्णव-सम्प्रदाय मे प्रसिद्ध भारुच और धघर्मशास्त्रकार भारुचि यदि एक 
माने जाये, तो इनका समय खीशैय नवम शती के प्रथमार्ड में माना जा सकता है 
( द्रष्टव्य --?, ४. (९४॥6 कृत र्मझास्त्र का इतिहास', ४० २६५ ) । 

द्रविज्ञाचार्य--द्रविडाचार्य भी प्राचीन वेदान्तिक थे | इन्होने छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
पर अतिबूहत्‌ भाष्य लिखा था | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भी इनका भाष्य था, ऐसा 
प्रमाण मिलता है । माण्डरक्योपनिषद्‌ के भाप्य ( २३२, २२० ) में शड्डर ने उनका 
“आगमबित! कहकर उल्लेख किया है और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाग्य में (० २९७, 
पूना स० ) उनका उल्लेख सम्पदायवित्‌' कहकर किया गया है। जहाँ द्रविडा- 
चार्य का उल्लेग्य करना आवश्यक था, वहाँ सम्मान के साथ ही किया गया है। कही 
भी उनके मत का खण्डन नहीं किया गया । इससे प्रतीत होता हैं कि द्वविडाचार्य का 
सिद्धान्त गड्ढर के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं था । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जो तत्त्वमसि' 
महावाक्य का प्रसज्ञ आया है, उसकी व्याख्या में द्रविद्ाचार्य ने व्याध-संबर्धित राजपुत्र 
की आख्यायरिका का वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते है कि 'तत्वमस्थादिवाक्थ- 
मैक्पपरम्‌ , तच्छेपः सृष्टयादिवाक्यम! यह मत आचार्य द्वविड का अज्ञीकृत है। 

पहले कहा गया है कि रामानुज-सम्प्रदाय के अन्थों में भी द्रविडाचार्य नाम के 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता हैं। किसी-किसी का मत यह है कि वे 
द्रविडाचार्य शड्डरोक्त द्रविड से भिन्न थे । उन्होने पचरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्रविड भाषा में अन्थ-स्वना की थी। यामुनाचार्य ने सिद्धिज्रय में इन्ही आचार्य के 
विषय में कहा है--“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेब सूत्राणि प्रणीतानि विश्तानि च॑ 
परिमितगम्मीरभाग्यक्वता ।” यहाँ पर "भाष्यकृत्‌) शब्द से द्रविडाचार्य लिये गये है। 
किसी-किसी का मत है कि द्वविडसहिताकार अलठबर, शठकोप अथबों वकुलाभरण ही 
वैशाबप्रन्थो मे द्रविडाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इन दोनों द्रबिडो की परस्पर मिन्नता अथबा अभिन्नता मे अबतक कोई स्थिर 
सिद्धान्त तक नहीं पहुँचा । सर्वशात्ममुनि ने संक्षेपशारीरक ( ३।२२१ ) में अह्मनन्दि- 
ग्रन्थ का द्रविडभाष्य से जिन बचनो का उद्धार किया है, वे रामानुज से उद्‌धृत द्रविड 
भाष्य-बचनों से अमिन्न दोख पड़ते हैं | इसीलिए, किसी-किसी के मत से शह्डर-सम्प्रदाय मे 
प्रतिद्ध द्रविष्ठ और रामानुज-सम्परदाय में प्रसिद्ध द्रविड एक ही व्यक्ति है, मिन्न नही है | 


८८ भारतीय संस्कृति और साधना 


झुन्दरपाण्ब्य--भगवान्‌ शड्॒र के पहले सुन्दरपाण्क्य नामक आचार्य ने एक 
कारिकाबद्ध वा्सिक की रचना की थी । यह वार्सिक ब्रह्मसूत्र के किसी प्राचीन भाष्य 
या बृत्ति का अवलबन करके बनाया गया था। परन्तु, इस द्त्ति या भाष्य का ठीक- 
ठीक पता नहीं लगता | इस बृत्ति के निर्माता बोधायन ये, या उपवर्ष थे, अथवा और 
कोई प्राचीन आचार्य, इस विपय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
परन्तु, समन्वयाधिकरण के भाग्य के अन्त ( १(१॥४ ) में इस वात्तिक-अ्रन्थ से 
शझ्ढराचार्य ने खय 'अपि चा:5हुः' कहकर तीन 'छोक उद्‌धूत किये है-- 
“क्षपि चा$5हु:-- 
गौणमिथ्यास्मनो इससे. पुश्रदेहादिय्याघनाव । 
सद्बह्मात्माइमिस्मेवंबोधे काये कर्थ भदेत्‌ ॥ 
अस्वेष्टव्यास्सविज्ञानात्‌ प्राकू प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्ट: स्पात्‌ प्रमातैव पाप्मदोपादिवर्शितः ॥ 
देहास्प्प्रत्ययो यहुत्‌ प्रमाणल्देन कटिपतः | 
छौकिक॑ तद्देपेदं प्रमाण स्वाउपसनिश्नयात्‌ ॥ इति। 


इसका तात्पर्य यह है कि जबतक 'अह ब्रह्मास्म' इत्याकारक ब्रह्मशान का 
उदय नहों होता, तबतक सब प्रकार की विधियाँ और प्रमाण सार्थक है। आत्मबस्तु 
हेथ भी नहों है और उपादेय भी नहीं | यह अद्ैन है, इस प्रकार आत्मा के बोध में 
प्रमाण को ओक्ा ही नहीं हे, क्प्रोकि उप समय प्रमाता भी नहीं रहता और बिपय भी 
नहीं रहता | बाचस्पतिमिश्र ने भामती में इन छोकों का 'अहाविदा गाथा” कहकर 
वर्णन किया है ) परन्तु, पद्मपा5 कृत पश्चपादिका के ऊपर “प्रवो धपरिगोधिनी) नाम की 
एक टीका है, जिसका रचय्रिता नरसिहस्वरूप का शिष्य आत्मस्वरूप है। हस टीका से 
पता चलता है कि ये तोनों छोक सुन्दरपाड्य-कृत हैं । सृतसहिता की माधवमन्त्रिकृत 
ताथर्यगीपिका नाम की टीका में भी कहा गया है कि इन कोको के अन्तर्गत तृतीय 
झोक---अर्थात्‌ दिहात्मप्रययो यद्वत्‌'-- मुन्दरपाण्ड्य-क्ृत वात्तिक से लिया गया है। 
अमठानन्द-कृत कल्पतरु ( ३३३२५ ) मे सुन्दरपाण्ड्य के निश्रेष्यारोहणप्राप्यम! प्रभति 
और तीन वचन तथा तन्त्रवार्सिक मे (बनारम-स०, १० ८५२-८५३ ) थे तीम और 'तेन 
यद्यवि सामर्थ्यम' प्रभति दो कुठ पॉच वचन उद्धृत हुए है | न्यायसुधा (१० १२२८) में 
ये पाँच हलक देद्धानाम' के नाम से उद्पृत किये गये है। किसी-किसी आलार्य के 
पा लि का का ६५० खीशब्द है। सुन्दर पाण्ड्य शैब वेदान्ती ये, इस 
ये मे कोई सन्देह नहीं ण्डित बे हु है 
22 कं कम हे कम में यह राजा नेड्रमारण नाग्नर का 
हि हू, $ के दूसरे स्थान में ( 9१० २१८०-२८ १ 
*. इस विषय का विशेष विवरण म० म० क'पूस्वामी झारी के दारा लिखि *50॥6 ?70- 
शया5 ०6 ॥0कामए का. (९ एप्प] घाधणए 6 #ालंधा पातां4! 
नामक लेख में देखना चाहिए । यह लेख 7ण्पागरबा ० 0 रिकल्डाला 08५१२ 


नामक पत्रिका के प्रथम खण्ड ( पृ० १-१५) में प्रकाशित हुआ था । प्रसइतः उक्त छेखक का 
लय देख थी देखना चाहिए ((700६६०७४8 ०६ तु 07079॥ (9॥थध्ा९९ 
है 
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तथा ३५७ ) में आह च! कहकर दो इलोक उद्धृत किये है। न्यायसुधा के मत से 
ये भी बृद्धबचन हैं। ये वृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही है, दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि 
सुन्दरपाण्ड्य ने पूर्वमीमासा तथा उत्तरमीमासा पर एक वार्सिक की रचना की थी। 

शद्टूरात्वाय-कत ऋद्यसूत्रमाष्य--ब्हमसूत्र पर अनेक भाण्य है। परन्तु, उनमे से 
भगवान्‌ शब्डराचार्य के भाष्य ने ही विशेष ख्याति प्रात की है। शह्डराचार्य से प्राचीन 
आचार्यों की मॉति शड्डराचार्य से अर्वाचीन विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न पक्ष का अवल्म्बन 
करके वेदान्तसूत्र के ऊपर अपनें-अपने मत के अनुकूल भाष्य बनाये थे | प्राचीन समय 
में उपबर्ष, बोधायन, बश्मदत्त, भत्तप्रपच, भत्त हरि, द्रमिलाचार्य प्रभ्नति वेदान्ताचार्यों के 
नाम और सिद्धान्त अर्वाचीन अन्थों में सगहीत दीख पड़ते है। सम्भव है, इनमें से 
कोई-कोई भाष्यकार भी रदे हो । अर्वाचीन समय में भास्कराचार्य, यादवप्रकाश, 
रामानुज, श्रीकण्ठ, निम्धा्क, मध्य और बल्लभ के दाम विशेष रूप से उल्लेस्व- 
योग्य है। 

शब्डराचार्य ने बादरायण के सत्रों पर क्यों माध्य-निर्माण किया, यह शातव्य 
विपय हैं | मात््म होता ६ कि बौद्ध आदि सम्पदायों के विस्तार से बेदान्त के ये 
प्राचीन ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय प्राय, विच्छिन्न हो गये थे | इसलिए, भाष्य-निर्माण का मुख्य 
प्रयोजन वैदिक धर्म करा पुनरुजीबन ही प्रतीत होता है। तकपाद में जिन सम्प्रदायों 
का खण्डन हुआ है, बे सम्पूर्णतः या किसी अंश में अवैदिक है। उन सब प्राचीन 
मतो का विशेष प्रादुर्भाव उसी समय में हुआ था, इसमे सन्‍्देह नहीं । तात्कालिक 
बैदिक सम्प्रदाय ने बौद्ध, जेन, पाणुपत, पागश्चरात्र, साख्य-योग, न्याय-वैशेषिक 
आदि सब भतो का येदिक सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहीं किया था। इनके अभ्युदय 
से वैदिक मत धीरे-धीरे स्थन हो रहा था | इसलिए, उस समय यथायथभाव से वैदिक 
सिद्धान्त का प्रतिपांदन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था | 

श्र को गुरु-परम्परा--भगवान्‌ शड्जराचार्यजी के गुरु का नाम गोविन्दपाद 
तथा उनके गुरु का नाम गौडपादाचार्य था। गौडपादाचार्य तक गुरु-परम्परा को 
ऐतिहासिक काल के अन्तगंत मानने मे कोई मतभेद नहीं है। परन्तु, गौडपाद के गुरु 
शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास, इसी क्रम से प्राचीन गुरु-परम्परा वर्तमान ऐतिहासिक 
विचार के बहिभूत है। यदि इस सम्प्रदाय को, जिसका वर्णन साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे 
मिलता है, सत्य मान दिया जाय, तो यह भी मानना होगा क्रि व्यासपुत्र झुक ने सिद्ध 
शर्यर में अथवा निर्माण-शरीर मे आविर्भूत होकर गाडपादाचार्य को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया था । जिस प्रकार परमर्पि भगवान्‌ कपिल ने निर्माणकाय अवलम्बन करके जिजशासु 
शिष्य आसुरि को पष्चितन्त्र का उपदेश दिया था, उसी रीति से भगवान्‌ शुक ने भी गौड- 


धृ ० ४६५--४६८ ) । ये पाण्ड्यराज कुब्जवर्द्धन अबवा कुलपाण्ड्य नाम से भी परिचित थे । 
किसी-किसी के मत में अरिकेसरी इनकी उपाधि थी । असिद्ध शैवाचार्य तिरुश्ञान सम्बन्धर श्नके 
समकालीन थे । इन्ही के प्रभाव से प्रभावित होकर सुन्दरपाण्व्य ने जैनधर्म को छोडकर शैय- 
धर्म का ग्रहण किया था और अपनी सापन-सम्पत्ति के प्रभाव से ६३१ शैवाचार्यों के मध्य में 
स्थान प्राप्त किया था । इन्होंने चोल-राजकुमारी से विवाद किया था। 

१२ 


९० भारतीय सस्कृति और साधना 


पादाचार्य को विद्योपदेश दिया होगा। गोविन्दभगवत्याद ने किमी वेदान्त-अन्थ की 
रचना की थी, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। रसहृदय नामक एक प्रन्थ गोविन्दभगवत्पाद का 
बनाया हुआ अवच्य मिलता है, परन्तु वह रसायनझाख्र का है। माधवाचार्य-कृत सब 
दर्शनसग्रह के रसेश्वरदर्शन प्रकरण में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। 
गोविन्दपाद नर्मदातट पर रहते थे | वें महायोगी थे और उनका देह स्सप्रक्रिया से 
सिद्ध था, ऐसी किवदन्ती अब्रतक साधक-मण्डल में सुनो जाती है। यह भी प्रसिद्ध है 
कि उनका देह वस्तुतः एक हजार वर्ष से स्थूल जगत्‌ में रहने पर भी ऐसा मालूम 
होता था कि उसमे किश्विन्मात्र भी जरा का आविर्भाव नहीं हुआ । वे नित्य ही पोडश- 
वर्षीय प्रतीत होते थे। वम्तुतः, गोविन्दपाद कोन थे, इसका ऐतिहासिक विवरण प्रास 
करना असम्भव है ।' 


विद्यारप्पके मतसे गोविन्दपाद महामाध्यकार पतन्नालि के रूपान्तर है।' आचार्य 
गौडपाद माण्ट्रक्यकारिकाओ के प्रणता थे। माण्ड्रक्योपनिपद्‌ दस उपनिपदों के अम्तर्गत है। 
यह ग्रन्थ परिमाण मे क्षुद्र हानेपर मी अव्यन्त साखान्‌ है। मुक्तिकोपनिपद्‌ में इसको 
अत्यधिक प्रशमा मिलती ६ ( १-२६--२९ ) | इसमे ह्स्वा है कि एकमात्र माण्ड्क्य- 
उपनिपद्‌ ही मुमुभुओ को मुक्ति देने में समर्थ है। इस उपनिपद्‌ में केबल १२ वाक्य है । 
इनमें से प्रथम ७ वाक्य श्मिदपूर्वोत्तरतापिनी ओर रामोत्तरतापिनी में मी उपलब्ध होते हैं । 
इस उपनिषद्‌ पर आचार्य गोडपाद ने पररिशिष्ट रूप से एक अच्छे कारिका अन्य का निर्माण 
किया है। उन्होंने कारिकाओं को ४ प्रकरणों मे विभक्त किया है -(१) आगम प्रकरण 
का० स० २९, (२) वैतथ्य प्रकरण का० स० ३८, (३) अद्वैत प्रकरण का० स० 
४८, (४) अब्यतशान्ति प्रकरण का० स० १०० । सब मिलाकर २१५ कारिकाएँ है| 
इनमें अन्तिम ३ प्रकरणों की कारिकाएँ क्रमबद्ध है। परन्तु, प्रथम प्रकरण की 
कारिकाएँ माण्ड्रक्योपनियद के वाक्यों के साथ मिली हुई हैं, पष्ठ वाक्य के बाद 


१. राजवाडेकथा नामक ग्रन्व में लिखा हे कि जिनसेन, ग्रुणभद्र आर शद्रराचाय के गुरु 
गोविन्दपाद समकालीन थे। इस ग्रन्थ के अनुसार मिनसेन का छात्र गुणभद्र था और उसका 
छात्र गं।विस्दपाद । भद्वारक गोविन्द्रपुत्न हस्तिमल ने स्वरचित बविक्रान्तकौरव नामक नाटक के 
अन्त मे कवि-प्रशस्ति में लिखा हैँ कि गुणभद्र जिनसेन का शिष्य था और गोविन्द ग्रुणभद्र की 
शिष्य-परम्परा में अन्यतम था । यह गोविन्द परथक्‌ आचार्य का नाम था। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि जिनसेन ने ७०५ शकाब्द मे, अर्थात्‌ ७८३ सन्‌ में हरिवश बनाया था। इस अन्ध में लिखा हैं 
कि ये तीनों आचार्य धारापति भोज के सभा-पण्डित थे । परन्तु, यह लेख प्रामाणिक नहां 
हो सकता, क्योंकि प्रसिद्व राजा भोज का काल ११वीं शताब्दी है। कोई-कोई समझते ह कि 
ये भोज थारापति प्रसिद भोज नहीं है, परन्तु कान्यकुब्ज के गुप्तनशीय कोई राजा हैं, इत्यादि 
दिष्व्य--?7066८काएहु3 ०6 पक्राव ठतलांब] 00०७८॥८८, 7. 224) । 
प्रभावकचरित में लिखा है कि बष्पभट्टि, गोविन्द प्रभूति समकालोन थे । ८३९५ खौशबूद मे 
बष्पमट्टि के मरण के अनन्तर गोविन्द को राजा भोज ने अपनी सभा में बुलाया था । बष्पभट्टि 
का जन्मकाल ७४४ खी० है। ये गोविन्द लोकोत्तर पण्डित थे, यह वष्परभट्टि के वत्नन से भी 


प्रतीत दवोत। दे । बप्पनट्टि ने वाक्‍्पति के पाण्डित्य की प्रश्सा विशेष रूप से की हे । 
३. द्रृष्व्य--शह्व रदिग्विजय, ५९४ । 


शाइरवेदान्त और अद्वैत अस्थान ९१ 


९ कारिकाएँ हैं, ससम के बाद ९, एकादश के बाद ५, तथा द्वादश के बाद ६। 
आगम प्रकरण की २९ कारिकाओ का ऐसा ही सन्निवेश है | 

अद्द तमत में माण्ड्रक्य-ठपनिषद के वाक्य श्रुति-रूप माने जाते हैं और कारिकाश 
गौडपाद-कृत है, परन्तु मध्य अथवा द्वैत सम्प्रदाय के मत से प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ 
माण्डूक्य-उपनिषद्‌ के अंश और श्रुति-रूप दँ-ये कारिकाएँ गौडपाद-कृत नहीं हैं। 
अन्तिम तीन प्रकरणो की कारिकाएँ गौडपाद-कृत है ।' 

उत्तरगीता तथा साख्यकारिका के टीकाकार भी गौडपाद हैं । परन्तु, ये माण्ड्क्य- 
कारिकाकार से अभिन्न नहीं प्रतीत होते है। रामभद्रदीक्षित के पतश्नलिचिरित नामक अ्न्थ में 
लिखा है--आचार्य गौडपाद भाप्यकार पतझ्जलि के शिष्य थे। प्रसिद्ध है कि पतश्नल्ि 
पर्दे की आड से बहुत-से शिष्यों को महामाप्य पढाते थे। किसी समय शिफप्यों ने उत्सुक 
होकर पढे के छिद्र से देखा कि स्वयं आदि शेप सह मस्तक और सहस्त जिद्दाएं धारण 
किये वहाँ विराजमान है । शिप्यों के ऐसे व्यवहार से शोष-रूपी पतञ्जलि की क्रोधारिन प्रदीमत 
हुई और उससे सब शिपयय दग्ध हो गये । परन्तु, शिष्य-मण्डली मे से एक शिष्य पहले ही 
बाहर चत्य गया था | उसने इस समय आकर क्षमाओथना की | इस शिक्य का नाम 


किसी-किसी पण्डित के मत से ये दोनों ही मत आन्‍्त है । इस मत में यौडपद केबल २१५ 
कारिकाओं के ही निर्माता नहीं ऐ, बल्कि मा० उ० के १२ गद्य-वाक्यों के निर्माता भी गौडपाद 
ही हैं | यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह प्रचलित मत के अनुसार कहा गया है, ऐसा समझना 
चाहिए । परन्तु; पण्डित लोग गोटपाद के विषय मे एक मत नहीं हैं। डॉ० बालेसर 
( 7४३65८३) कहते है ( 96८० ७८६८८ ५४६१५०॥६७, 97« 5, ८०.) कि माण्ड़क्य- 
कारिका खी० पष्ठ शताब्दी के बीच में बनी हुई है । इनके मत में गौडपाद किसी व्यक्ति का 
नाम नहीं, प्रत्युत एक सम्प्रदाय का नाम है। सुरेशवराचाय ने नैष्कम्य॑सिद्धि में कहा है 
(४४१ आदि) कि थे सब कारिकाएँ ग्रौड़पाद के अभिमत है, द्रविटसम्प्रदाय के भभिमत 
नहीं हैं । इसको देखकर डॉ० बेलवलकर और डा० रानाडे ने अपने अन्थ में विशेष रूप से 
मन्देद्द किया है कि गौडपाद किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं ! बेंकटसुब्बव्य नामक पण्डित ने 
यह दिखाने की कीशिश की है कि ( विताद्षा श्रधा।वृए४9, 0९0009९८४७, 933, 
97. 92-3 ) उक्त सन्देद् अमूलक है । ने'्कर्म्यसिद्धि में (४।४१-४४ तक) लिखा है-- 

कायेकारणबद्धीौ ताविष्येते विश्वतैजसी । 

प्राश' कारणबद्धस्तु दो तो तु्ये न मिद्ध/यत' ॥ 

अन्यथा ग्ृह्ृत-स्वप्न निद्रातत्तमजानतः | 

विपर्यासे तथो- क्षीणे तुरीय पदमइनुते ॥ 
तथा भगवत्पादीयमुदाह्ररणम्‌--- 

सुषुप्ताख्य तमोशान बीज खप्नप्रबोधयो: । 

आत्मबोध प्रदग्ध स्याद्‌ बीज दग्धं यथाभवम्‌ ॥ 

एवं गौडेद्बिडेनेः पूज्यैरथ: प्रकाशित 
यहाँ 'कार्यकारण' प्रभृति दो इलोक गौडपादकारिका के प्रथम प्रकरण के ११३ं और १५३ »होक हैं । 

सुपुप्तारुर्य तमोशानम' यह इलोक शइराचार्य-कझृत उपदेशसाइल्री के १७व प्रकरण का 

२६वाँ इलोक है। इससे यह्द स्पष्ट प्रतीत दोगा कि सुरेश्वरावार्य ने गौडैःः पद से गौडपादाचार्य 
और द्वाविडे.” से शबरराचार्य को लक्ष्य किया है । अतणव, प्रकट दे कि ये दोनों पद सम्परदाय- 
विशेष के वाचक नहीं है । 


श्र भारतीय संस्कृति और साधना 


है] 


गौडपाद था | पतझलि ने उसे ब्रह्मराक्षस होने का शाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी 
कह्दा कि यदि किसी समय अच्छा गिष्य मिल जायगा, तो तुम्हारी झाप-निश्रत्ति हो 
जायगी । इसके बाद यह शिष्य ब्रह्मराक्स होकर लोगोंसे पूछता था--पच्‌? घातु का 
निष्ठा मे रूप क्या है ? प्रायः सभी छोग उत्तर देते थे--'पच्ितम! होता है; किसीके 
मुँह से शुद्ध रूप 'पक्‍्वम' निकरत्य ही नहीं। जिसका उत्तर अशुद्ध होता था, उसको वह 
ब्रह्मराक्षस उसी समय स्वरा जाता था । बहुत दिनोके बाद एक शिष्य से ठीक उत्तर मिला, 
यह उज्जैन का एक ब्राह्मण था; इसका नाम चन्द्र था । 

गौडपाद ने इन्हे महाभाष्य की पूर्ण विद्या दी । चन्द्र ने क्षिप्रता के साथ सारा 
महाभाष्य लिख लिया | इसकों लेकर चन्द्र उज्जैन को छौट गया । प्रसिद्ध है कि 
चन्द्राचार्य के--आह्मण, श्षत्रिय वैश्य तथा झद्ठ जाति की कन्या के साथ--चार विवाह 
हुए थे | चारों स्तियों के चार पुत्र भी हुए थे। वे वररुचि, विक्रम, भड्टि और मत्त हरि थे । 
भत्तु हरि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ थे । चन्द्राचार्य ने उन्हें महाभाष्य पढ़ाया था | भत्तु हरि 
महावैयाकरण हुए, परन्तु अहकार के आधिक्य से उनका, एक लाख २५ हजार 
कारिकात्मक, ग्रन्थ नष्ट हो गया | अब गौडपाद ने शापमुक्त होकर भाग्यवश् व्यासपूत्र 
शुक के दर्शन पाये और प्रार्थनापृवक उनसे यथाविधि सम्यास ग्रहण किया। अन्त में 
उन्होंने हिमालय में जाकर योगाभ्यास किया - ऐसी प्रसिद्धि है। तक्षशित्य के शाक्य- 
बशीय राजा प्राव्रती और अयकुन्य, दामिश प्रश्ति अपरान्तदेशीय योगी उनका 
बहुत सम्मान करते थे । उन्होने हिमालय के बौद्ध गजा अयाचार्य को दीक्षा दी थी । 
ये सब विपय आत्मबोध के गाहपादोल्त्यम ग्रन्थ मे ल्िग्वित है।' गौडपाद ने चनन्‍द्रा- 
चार्य को सस्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा । यही गोविन्द शद्ढराचार्य भगवान्‌ 
के गुरु है | गोविन्द संन्यास लेकर नर्मदा-तट पर पृत्र भत्तृहरि के साथ वास करते थे 
और गोविन्द नाम का जय करने थे। चड्डगचार्यजो, संन्यास लेने के लिए, इन्हीं के 
पास आये थे | 

भगवान्‌ शद्दृराचार्य का आविरभाव-कारकू--मगवान्‌ गड्डराचार्य का आविर्भाव और 
तिरोभाव कब हुआ था, इस विपय में अनेक मतमतान्तर है । खीश के पूर्व पष्ठ शताब्दी 
से खीश के बाद नवम शताब्दी तक किसी समय में इनका आविर्भाव हुआ था, 
यह सब लोग मानते हैं, किन्तु किस वर्ष मे उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसका अभी 
तक पका निग्चय नहीं हो सका है । 

पहला मत यह है कि गड्डराचार्य ने खी० प्रू० ५०८ वर्ष मे जन्म-प्रहण किया था 
तथा खी० पू० ४७६ वर्ष में ( २६२५ कहलि-बर्ष में ), ३२ वर्ष की अवस्था में, 
देह-त्याग किया था। जो लोग इस मत को मानते हैं, उनकी दृष्टि मे प्रचलित शहुर- 
दिग्विजय आदि ग्रन्थों की अपेक्षा सर्वश्ञ सदाशिवबोध-कृत पुष्यश्लोकमझरी, आत्मबोध- 
_रचित उसका परिशिष्ट, सदाशिव्नह्म न्द्र-कत गुरुरनमाठा तथा आत्मबोध-कृत गुरुरत्म- 
!. राजतरक्रिणी (१७६) में लिखा है कि चन्द्राचाय ने काइमीरराज अभिमन्यु के समय में 


काईमौर जाकर वहाँ महाभाष्य का प्रचार किया था। बया ये दोसों चन्द्र एक ही व्यक्ति ये ! 
२- द्ृष्टन्य--एनू० बेंकटसण-कृत अीशऋराचाय, ४० २५। 
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मालाटीका सुष्मा--इन गन्‍्थी का प्रामाण्य अधिक हैं। इन सभी ग्रन्थकारों का 
काश्नीवर्ती कामकोंटिपीठ से सम्बन्ध है। इस मत में ५ विभिन्‍न शड्डरों के नाम-साम्य 
से कुछ गड़बड़ होने के कारण आदिशड्भर के समय-निरूपण में कठिनाई पड रही है| 
पहले जो समय बतलाया है, वह आदिशड्वर का है | इसके पश्चात्‌ कृपाशड्ुर (ति० का० 
६९ खी० ), उज्ज्वल्शडूर (ति० का० ३६७ खी० ), मूकशझ्ूुर (ति० का ४२३७ 
खी० ) और अभिनवशड्डर ( ति० का० ८४० खी० ) आबिभूंत हुए थे। ये काशी 
के पीठाधीश सर्वशात्मा से यथाक्रम समम, चतुर्दश, अष्ठादश और परटत्रिंश स्थानापन्‍्न 
काश्जीमठ के अधीन थे । 
काश्जीमठ तथा द्वारकामठ में जो गुरु-परम्परा काठ! प्रसिद्ध है, उसके अनुसार शब्ढूर 

ख्ी० पू० पच्रम शताब्दी के प्रतीत होते है। परन्तु एक मत में शह्डर का जन्मकाल ४७६ 
खी० पृ० और दूसरे मत में उनका निर्बाण काल ४७५ स्थी० पू० है, इतना ही काश्ी 
और द्वारका के मत में भेद है । 

किसी-किसी के मत से खी० पू७० ४४ में गड्स्‍र का आविर्भाव काल माना 
जाता है । 

केरलेसत्तिके मतानुसार भड्र का आविर्भाव-काल खी० चनुर्थ शतक है | इस 
मत में छड़र का जीवन-काल ३२ वर्ष के स्थान में ३८ वर्ष माना जाता है (* 

प्रष्ठ गताब्दी के अन्त में शब्ग॒राचार्य आबिर्भूत हुए, थे. यह भी एक मत है | 

बनेल ने अपने 5000 ॥906॥ शव 79]92०९799))9? नामक ग्रन्थ में (प्रृ० 
३७--१११) तथा सिवेल ने ॥.50 04 270 पं 728 40 90795” नामक 
ग्रन्थ में (प० १७७) कहा है कि गड्डराचार्य का आविर्भाव-काल खी० सप्तम शताब्दी है | 
वर्तमान समय मे श्रीयुत राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने विभिन्‍न प्रकार के प्रमाणों से यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि दबड्जराचार्य ६०८ शकाब्द अथवा ६८६ खीशब्द 
में आविर्भूत हुए, थे ।* वे कहते है कि शड्टराचार्य ने ३४ वर्ष की अवस्था में देहत्याग 
किया था | उनके कथन का मूल महानुभाव-सम्प्रदाय के दर्शनप्रकाश नामक प्रन्ध में 
उद्धृत शह्ढर-पद्धति का वचन हैं। इस ग्रन्थ में शट्ढर का तिरोभाव-काल “युग्मपयोधि- 
रसामित' दाक में कहा गया है | इससे उनका जन्मकाल ६४२ शाके सबत्सर में प्रात 
होता है| 'रमा' पद एक अथवा रसातल समझकर छह माना जा सकता है । घोष 
महाशय कहते है कि छह मानना ही युक्तिसज्ञत है। एक मानने में असम्भव दोष आ 
जाता है| इसके अनुसार ६४२+ ७८, अर्थात्‌ ७२० खीशब्द में शझ्ढर का मृत्यु-काल 
प्रास होता है । 





१. काम्ची की गुरु-परम्परा एन्‌० वेंकटरमण-कझृत (57 स्बिए4ण०ै३798 थी 576४ &॥0 ॥8 
8४0९९४३०048 ॥7 **४॥0॥? नामक ग्रन्थ में (१९२३) और द्वारका को गुरु-परम्परामूलक 
काल 460309॥5६ पतन्न के सोलहवें खण्ड का तृतीय तथा पचम संख्या में बाबू गोविन्ददास 
के लेख में देखना चादिए । 

३२, द्रषटग्ब+-648॥ /25049979, 0.282. 

३. द्रष्टय--आचार्य शहूर और रामानुज (बंगला), पृ० ७८४-८०७। 
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शह्टर अष्टम शताब्दी में थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेवर ने प्राचीन 
समय में इस मत का समर्थन किया था। [८७३५ रि८८ ने शक्गेरी मठ के 
गुर परम्परा -कारू को एक एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि शाहुर ७४० से 
७६७ के बीच में जीवित थे | 

एक मत यह भी है कि शड्डराचार्य ७८८ ख्री० मे आविर्भूत होकर ३२ 
वर्ष की अवस्था मे, अर्थात्‌ ८२० खीशब्द में तिरोहित हुए थे ।' आजकल अधिकाश 
प्रतनतस्ववित्‌ पण्डित इसी मत को मानते है। शह्डर के मुख्य शिष्य देवेश्वर, अर्थात्‌ 
सुग्धर आचार्य के शिष्य सबज्ञात्मा ने सक्षेप्गारीक नामक एक अति उत्कृष्ट 
वेदान्त-ग्रग्थ की रचना की थी। जिस समय मनुकुत्यदित्य राज्य-शासन करते थे, उसी 
समय उक्त ग्रन्थ का निर्माण हुआ था, ऐसा उसमें लिखा है-- 

श्रीमस्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये भुवं शासति । 

डॉक्टर भण्डारकर ने अपने 787]9 [750079ए ० ॥6 [06८८थ॥ नामक 
ग्रन्थ में लिखा है कि यह सानव-बश का राजा आदित्य चाडक्य था--ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। परन्तु, बन्‍्तुतः चोलराजगण ही मनु से सम्भूत हुए थे, ऐसो 
प्राचीनकाल से प्रसिड्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही है; शिलालेख आदद में भी मनुवजीय 
चोल कहे गये है । इस वच्न में तीन राजे आठित्य नाम से प्रसिद्ध थे, उनमें सबसे 


१ द्रश्च्य--वी509 0६ गातवाना लिश॥पः८, ७, 5], 0।८- 
२, दृष्ब्य--770९6९0॥785 0६ एफ्राव 0तालाध्ो (जाविलाट९, 0. 225 
है. नीलकण्ठभट्ट कृत शब्रमन्दारसौरभ में भी यही मत भृहीत हुआ दे (द्रश्व्य--आर्य विद्या 
सुधाकर) | अध्यापक टीले ने अपने 00776 ०६ (॥८ लाभ0तए 0० #_््षलदा 
रिधाहणा$ नामक अन्य (पृ० १८१) में इसी मत का ग्रहण किया है । स्वर्मत क्वे० बौ० 
पाठक को, बेलगाँव में, तीन पत्रों कौ एक पुस्तक मिली थी ! उमके अन्त में ऐसा लिखा ब-- 
/दुष्टाचारविनाश्ञाय प्रादुर्भती मद्दौतले। 
म ण्व शबूराचार्य- साक्षात्‌ वैवस्यनाथक्‌ ॥ 
निधिनागेभवहयन्दे (१८८० क्ल्यब्द - शकाब्द ७१०७ लीध्ाब्द ७८८) विभवे शब्दुरोदय- । 
अष्टवर्ष चतुबदानू ढादशे. सर्वशाखकृत्‌ । ह 
पोटशे कृसवान्‌ भाध्यद्वा्जिंगे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 
कल्यन्दे चन्द्रनेत्राइुवहयब्दे (१९३१) गुहाप्रवेश । 
वेशाख पूर्णिमायान्तु शह्ूरः शिवतामियात्‌ ॥? 
द्ृष्ब्य-के० बी" पाठक-कृत (76 [0306 04 58|0478९0037ए9/ (विदा 
दसरहआ8 सह 882, 99, 373-.75). कइष्णलक्षानन्दकृत झडृरविजय में भी शहर का 
भकाल इस प्रकार दिया गया है । यथ[-- 
“निधि नागरेमवहयब्दे विभवे शब्ब रोदयः । 
को तु शालिवादस्य सलेन्दुशतसप्तके ॥ (७१०) 
कल्यब्दे भृश्यद्माग्निसम्मिते शाझूरों गुरुः। 
भाजिवाइशके त्वक्षिसिन्धुसप्रमिते5 भयगात्‌ ॥! 
अतएव, शद्डर का आविर्भाव-काल कल्यब्द १८८९ शकाब्द 
काह कस्यब्द २९५२१ अथब) शकाब ७४२ | > 30७0800/:22 
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प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे, जिनका काल प्रायः दशम शताब्दी के 
प्रथमार्ध में माना जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि श्डरावार्य नवम शताब्दी के 
प्रथमाश में ही जीवित थे | 

भगवान्‌ शड्डराचार्य बसस्‍्तुतः किस समय प्रादुर्भूत हुए थे, कब्तक जीवित 
रहे, कौन-कौन ग्रन्थ उन्होंने रचे ओर कौन-कोन कार्य किये, इसका इस समय यथार्थ 
निश्रय करना अत्यन्त कठिन है। शह्ढर के चरित-अन्थों में कही इन सब विपयो मे 
अव्पाधिक आलोचना की गई है ।! परन्तु, इन सब ग्रन्थो मे वर्णित बातो मे परस्पर सवाद 
नहीं है। किसी-किसी अश में वर्णित विपय की प्रामाणिकता के विषय से ऐतिहासिक छोग 
सन्देद्ट प्रकट करते है| शड्डूर के आविर्भाव काल आदि के विषय में पहले जो विभिन्न 
मतो का उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होगा कि इस विपय में भी पण्डितों का 
मतवेपम्य है। शड़ुर के काल-निरूपण के विपय में आलोचना करने के समय निम्नलिस्बित 
बातो पर ध्यान देना आवध्यक हैं--(क) ठड्डर के प्रधान शिष्य सुर्श्वराचार्य ने अपने 
ग्रन्थ में बीद्ध पण्डित धर्मकीत्ति का उल्लेख किया है। ये धर्मकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक 
धर्मकीत्ति मे अभिन्न थे, इसमे कोई सन्देद नहीं है ।' (ख) शड्डराचार्य ने स्वयं शारीरक- 


? दाद्ूर के चरित्र के विषय में ये सब ग्रन्थ विश्येष रूप से उल्लेख-योग्य हे । १--माथवाचार्य-क्ृत 
शबूरदिग्विजय । इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक गौरव अधिक नहीं है; क्योकि इसमे बाण, मयूर, 
दण्डी, अभिनवमुप्त तथा श्रीहर्ष, श्नराचार्य के समकालीन माने गये दें । कई एक विद्वान्‌ इस 
माधव को भागबतचम्पूकार माधव से (जिसको 'नवकालिदास! की उपाधि दी गई थी) अभिन्न 
समझने है | यह अन्य विश्वारण्य का नहीं है। इसमे मदल-इलोक ही केवल विद्यारण्य का है । 
२--शब्ू्‌रविजय-आनन्दगिरि-कृत । प्रमिद्धि है कि ये आनन्दगिरि शदइर के प्रशिष्य तथा 
तोटक के शिष्य थे । परन्तु, यह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि इस अन्य मे उत्तर काल में आविर्भूत 
आजार्यों का भी उल्लेख है। २--राजचूडामणि-कृत शह्ुुराभ्युदय। ४--चिद्विलासेन्द्र-क्ृत 
शकरविजय । "--संदानन्द-रजित शंकरजय । ६-सर्वश सदाशिवबोधकृत पुण्यश्लोकमझरी । 
ये ग्रन्थकार काब्ची के शकर मठ के अध्यक्ष थे । इस ग्रन्थ में १०९ इलोक है । ७--पुण्य- 
इलोकमअरीपरिशिष्ट--महदेबन्द्रसरम्वती शिष्य आत्मबोष-कृत । ८--रुरत्नमाला-- 
काज्चीमकाध्यक्ष परम शिवेन्द्रसरस्वती शिष्य सदाशिवब्रह्रेन्द्र-कृत । यह ग्रन्थ ८६ आर्या छन्‍्दों मे 
निबद्ध है। इस ग्रन्थ पर आत्मबोधकृुन टीका भी है। इसका निर्मोण १६४२ शकाब्द मे 
हुआ था । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त स्कन्द-पुराण के नवमाश में, मार्क॑ण्डेय-सदिता में, 
शिवरहस्यपुराण में, गुरुमतमालिका मे तथा युरुपरम्परा-चरित में भी शद्वर का चरित वण्णित है ! 
विधारण्य-कृत औविद्यार्णव तथा शक्तिसक्वम-तन्त्र में भी प्रसद़्त” शब्भूर तथा शब्बर-सम्प्रदाय का 
बर्णन है । मलयालम भाषा में भी शंकर का एक चरितअन्य है । 

२. पर्मकीत्ति का समय प्राय' ६१५ से ६५० माना जा सकता है। ये धर्मकीत्ति नालन्दा-विश्व- 
विद्यालय के अध्यक्ष आचार्य घर्मपाल के शिष्य थे और धर्मप्रार के परवत्तीं नालन्‍्दा के 
अव्यक्ष आचार्य शीलमद्र के सहाध्यायी थे । ये धर्मकीत्ति प्रसिद्ध बौद्ध नेयायिक दिड्नाग के 
शिष्य ई्श्वरसेन के भी शिष्य थे। इन्होंने प्रमाणवात्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिन्दु प्रभूति 
ग्रन्थों का निर्माण कर बौद्ध न्यायशाल को विशेष रूप से गौरबान्बित किया था। इलोक- 
बासिक तन्त्रवारिक, प्रशति मीमांसा-ग्रन्थों के रचयिता भट्ट कुमारिल इनके समकालीम थे, 
ऐसी प्रसिद्धि है । तिब्बतीय लछामा तारानाथ-कृत वौद्धपर्म के इतिहास से कुमारिल तथा 
धर्मकोरत्ति का परस्पर कैसा सम्बन्ध था; इस जिषय में बहुत-सी बातें प्रतीत होती हैं । धर्मकीत्ति के 


के 


९६ भारतीय ससस्‍्कृति और साधना 


भाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के २८बे सूत्र के भाप्य में धर्मकीर्रि की एक 
कारिका का कुछ अंश, योगाचार को समालोचना के प्रमज्ञ में, उद्धृत किया है। 
धर्मकीर्सि की कारिका यह है-- 

सहोपलूम्भनियमादभदी नीलतद्धियो: । 

मेदश्य आन्तविश्ानेरंइयेसेन्दरावियादये ॥ 


इस कारिका के सहोपलम्भनियमादभेदः” इतने अश का उल्लेख शाड्टराचार्य ने 
किया है ।' (ग) दिडनाग की आल्म्बन-परीक्षा से भी शहर ने यदन्तर्भेयरूप तत्‌' इस 
बचन का उडार (१२२८) किया है । (घ) बहसत्र (२२२ तथा २|२। २४) के 
भाष्य में शद्भगचार्य ने जिन दो ब्रीद्ाचायों के बचने का उद्धार किया है, उनमें से 
पहला बचन गुणमति-कृत (६३०-६४० खी०) अभिधर्मकोशव्याख्या मे मिल्ता है। 
(ड) जैनमतस्वण्डन प्रसड्ग में शह्भर ने जिस मत का उद्घार किया है, वह दिगम्बरचार्य 
अकलडू के गुरु समन्तभद्र का प्रतीत होता है। भामतीकार बाचश्पतिमिश्र ने इस प्रसभ्ड 
में समन्तभद्र-रचित आप्तमीमांसा का वचन भी उद्धृत किया है -- 
स्पाद्ादः सर्वध्रक्ान्तत्यागात्‌ किंदृत्तचिद्विधेः। 
सप्तभड्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषक्कत्‌ ॥ (२२३३) 
अकनड्ड साह्सतुड्ड राजा के सभासद थे | यह गज़ा साहसतुड्ध राष्ट्रकूटराज 


दन्तिदुर्ग का नामास्तर हैं। इनका झासन काल ६७५ शकाब्द अथवा ७५३ 
खीशब्द है। वे अकलड्ढ अश्साइलीकार विद्यानन्द के गुरु थे | 
आदिशइराचार्य ने कौन-कौन ग्रन्थ बनाये अे--आदिशड्डराचार्य ने कौन-कौन 


प्रत्यक्ष लक्षण--कर्पनापोद्सश्रान्तम्‌ (द्रष्टव्य--न्यायविन्दु, ११ बनारस/--का इलोकवासतिक 
में खण्टन क्रिया गया हैँ । यह लक्षण पर्मक्रीति का ही है, दिदनाग का नहीं, क्‍योंकि 
टिउनाग के प्रत्यक्षलक्षण में 'अज्नान्त' यह विश्वेषण नहीं था | दिइनागाचाय के प्रमाणममुश्चय 
नामक भ्न्‍्त में प्रत्यक्ष-लक्षणकारिका इस प्रकार दी गई है 
नापि पुन प्रत्यभिनश्नापनवम्धा स्वात्‌ स्मृतादिवत । 
प्रत्यक्ष. कह्पनापोंढ नामजात्याधसयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
(दृष्ब्य--दिडनाग-कृत प्रमाणसमुचय, मेंसूर-सस्करण, एू० ८) 

१, इस इलोक की प्रथम परक्ति धर्म्र्तत्ति के प्रभाणविनिश्चय तथा दूसरी पकुक्ति उनके प्रमाण- 
वात्तिक में मिलती है । 

२. महामहँपाध्याय सतोग्मचस्द्र विधाभूषण का मत है कि अकलझू राष्ट्रकूराज झुभतुह अबबा 
प्रथम कृष्णराज के (७५३--७७५) समकालीन थे | प्रसिद्ध है कि मान्यख्लेट के राजा शुभतुक्ष 
के दो पुत्र थे। प्रथम का नाम अफलडू और दूसरे का निष्कलछू था। अकलबदू तीज 
वेराग्यवान्‌ थे । उन्होंने राज्य-सम्पत्ति का परिहार करके त्यागी का जीवन अ्रह्ण किया था । 
सुप्रसिद्ध दिगम्पराचार्य समनन्‍्तभद की आप्तमीमासा पर उन्होंने अष्शती नाम की एक टोका 
लिखी थी ।0?) स्थायविनिश्चय, (१) तस्वार्थबात्तिकल्याख्यानाछुद्वार प्रभृति अमेक ग्रन्थ उन्होंने 
बनाये 4 । समन्तभद्र ने उमास्वाति-क्ृत तत्त्वार्थाविगमदत्र के ऊपर एक बृहृद्‌ भाध्य बनाया था, 
जिसका नाम गन्षद स्तिमदाासापव रखा था | यद्द पुस्तक इस समय छुप्त हो गई है । इसीका 
उप्रोद्धाताश देवागमस्तोत्र अथवा आप्रमीमांसा नाम भे प्रसिद्ध है। 


शाइ्रवेदान्त और अद्वैत प्रस्थान ९७ 


ग्रन्थ रचे, यह ठीक-टीक कहना कठिन है, शड्डराचार्य की कृति-रूप से श्रायः २०० 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनके प्रकरण-अन्थ, भाध्य, स्तोत्र प्रभ्गति नाना प्रकार के लेख और 
सवना इन्ही २०० के अन्तर्गत है। शह्बराचार्य-नामधारी अनेक व्यक्ति हो गये हैं । 
आदि शड्डराचार्य द्वारा स्थापित मठों मे जो आचार्य-पद पर अभिषिक्त होते थे, बे सभी 
शब्डराचार्य नाम से प्रसिद्ध होते थे। वर्तमान समय में भी यही प्रणाली प्रचवित है। 
अतएब, शबड्जराचार्य नामधारी बहुत व्यक्तियों की रचनाएँ एकत्र हो गई है। उनमे से 
आदि शह्डर को रचनाओ को प्रथक्‌ कर लेना अत्यन्त कठिन है । यहाँ पर यही शात्य है 
कि बह्मसूत्र पर शारीरक भाध्य का निर्माण करनेवाले शब्डुराचार्य ने कौन कोन ग्रन्थ 
बनाये थे | प्रसिद्धि है कि प्रस्थानत्यी पर ही उनके भाष्य है | बहासूच, श्रीमद्धयवद्गीता' 
तथा प्रधान कुछ उपनिषदो' पर ही उनके भाष्य है। गौइपाद-कृत माण्डक्य-फारिका पर 
मो उनका माध्य है। विष्णुसहस्तनाम-माष्य और सनत्मुजात भाष्य भी ग्राचीन काल से 


१. गीताभाष्य के विषय में भी विभिन्न प्रकार के मत है। अधिकाश पण्डिलों का मत है कि 
यह आदि शइर का ही ग्रन्थ है, किन्तु इस प्रमइ में विशेष विवरण जानने के लिए 3. 'पि. 
(६ छञगशाप्रां का लेख देखना चाहिए (47५8)5 06 8॥300488728४ [7/5(07(९, 
४० 44, 933, 99- 39-60) . 

२ केनोपनिषद पर परदभाधष्य तथा वाक्यभाध्य शादूराचार्य छारा निर्मित है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
परन्तु, वाक्यभाष्य शकर की रचना नहीं है, पण्टितों की ऐसी शका है । क्रिसी-किसी का कददना है 
कि वाक्यभाष्य विधाशकर-कृत है । एक व्यक्ति द्वारा उनका बनाया जाना सम्भव नहीं है, 
क्योकि किसी-किसी स्थल मे दोनों भा्ष्यों मे मूल की व्याख्या परस्पर भिन्न और विरुद्ध प्रतीत 
होती है (द्रष्टव्य--४७३२ और २।११२) । मूल २।२ का पाठ पदभाष्य-्मत मे नाइहम, किस्तु 
वाक्यभाध्य-मत मे “नाह' है । स्वेताश्वतर-उपनिषद का भाष्य भी आदि शकर-कृत नहीं हें, 
क्योकि उसमे एक स्थान पर गौडपाद की एक क्ारिका (३३०७) का, तथा च शुकशिष्यो 
गोडपादाचार्य. कहकर उद्धार किया गया है | शकर जेसे महापण्डित, शिष्यों के आचार के 
विरुद्ध, अपने परमथुरु का नाम इस प्रकार छलेगे, श्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
शकराचा ये ने अह्मसूत्र-भाष्य मे (१।४॥१८; २।१॥९) “सम्प्रदायविद- तथा ेदान्ताधंसम्परदाय- 
विद कहकर गौडपाद का उल्लेख किया हैँं। पण्डित छोग कहते दे कि माण्ड्रक्य-उपनिषद्‌ 
का भाष्य भी आदि शकर का नहीं हैं ( द्रष्व्य--जा 25प005॥93 पट ]॥5 5एट/ 
उंषीा]66५ (ए0ाकराशा0/बवणा ४०प्रावा० ि[-07९7६92, ऐश 2, 90« 
03-0 )। इसके दो मइल-इलोक रचना की दृष्टि से भाषा में अत्यन्त अपक्ृष्ट हैं । 
दितीय इलोक में छन्दोभज्ज भी हैं । प्रथम तीन पड क्तियाँ मन्दाक्रान्ता छत्द में हें तथा चतुर्थ 
पड क्ति ऋग्धरा छन्द में । अन्त में जो तीन इलोक दिये गये दँ, उनमे व्याकरण की अशुद्धि 
भी है। शकर ने अपने ग्रन्थों में प्रायः कहां मझ्॒लाचरण किया दी नहीं है | तेत्तिरीयभाष्य का 
मइलाचरण भी भ्रक्षिप्त दी है | नृसिहृतापिनी-उपनिषद्‌ के भाध्यकार भी एक शकर हैं। वही 
प्रपत्बसार के भी रचयिता हैं। इस भाष्य में प्रपम्वसार के छह बचन उद्धृत हुए हैं। 
नूर्सिहतापिनी उपनिषद्‌ के भाष्य मे भी व्याकरण की अशुद्धियाँ बहुत है । माण्डूक्यकारिका 
की टीका में व्याकरण की अशुद्धियों हैं, क्विस्तु अपेक्षाकझत कम हं। अ्रपन्चसार भी ब्याकरण 
तथा छन्द की अशुद्धियों से परिपूर्ण है, इस विषय में विशेष लिखना अनावश्यक हे । हेश, 
कं, प्रदन, मुण्डक, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य तथा बुहृदारण्यक पर जो शंकर-भाष्य दे, बद्द सबकों 
विदित दी हे । 

१३ 


९2 भारतीय सस्कृति और साधना 


ही आदिशह्ुर की कृति के रूप मे प्रसिद्ध है। हस्तामलक के ऊपर जो शब्डर-कृत भाध्य 
मिलता है, वह बस्तुतः शड्डर-कृत है या उनके शिष्य का बनाया हुआ है अथवा किसी 
अन्य शड्डुर का बनाया हुआ है, इसका निर्णय करना कठिन है। सन्यासिसम्प्रदाय से 
यह शह्टराचार्य की ही रचना मानी जाती है। शड्डराचार्य का गायत्री-भाष्य प्रसिद्ध है । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्के ऊपर राजयोगभाष्य नामक एक व्याख्यान मिलता है। यह भी 
आदिशडुर-कृत ही है, ऐसा ग्रन्थ देंग्नने से प्रतीत होता हैं। यह अन्य मैसूर से प्रकाशित 
हो गया है। साख्यकारिका के ऊपर जयमद्डटानामक जो टीका प्रकाशित हुई है, किसी- 
किसी के मत से बह भी शड्डर-कृत ही है | परन्तु, इन पंक्तियों के लेखक ने उस ग्रन्थ 
की भूमिका में यह प्रतिपाठन करने का प्रयत्न किया है कि वह टीका उन शइ्डराचार्य 
नामक पण्डित की रचना है, जिन्होंने आर-और ग्रन्थों पर भी जयमदड्भठा नाम की 
टीकाएँ बनाई हैं । विश्वास ही नहीं होता कि यह टीका आइिशिड्डर कृत है। इनके 
अतिरिक्त विवेकचूडा्माण, सर्ववेदान्त-सिद्धान्त सग्रह, उपदेंशमाहसी शड्जुराचार्य की 
बनाई हैं ! प्रपश्नसार, सोन्दर्यलहरी प्रभ्गाति ग्रन्थों के साथ शद्बर का नाम संसृष्ट है 
किन्तु ये सब ग्रन्थ आदिदाड्डर रचित है या नहीं, हूस विपय मे विविध कारणों से ऐति- 
हासिक विद्येप रूप से सन्देह करने है ।' ग्रन्थ को पुण्पिका से ज्ञात होता है कि 


१. उपदेशमाहस् से सुरेथराचार्य ने नेष्फम्यमिद्धि में (० ४) अनेक वचनों का उद्धार किया ई । 
(इस अन्तर के ऊपर शुद्धानन्द के शिष्य आनन्दज्ञान की, कृष्णतार्थ के शिष्य रामतीय की और 
विद्याधाम के शिष्य बोधनिधि का टीकाए हे ।) 

३२. परन्तु अमलानस ने वेदान्वकल्पतक नामक भामती की टीका में (१३३३) प्रपन्‍्चसार को 
शबूराचार्य-क्ृत माना है। यथा--तथाचावोचन्नाचार्याः प्रपज्चमारे--अवनिजलानलमारुत- 
विद्यायमा शक्तिनिश्व तद्विम्बे. । मारूप्यमात्मनश्व प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधी ॥ यहां पर 
विम्वे शब्द से भूतमण्डल (अर्थात्‌ , चतुरस्र धनुषाकार, त्रिकोण पटकीण और बिन्दु), शक्तिशब्द से 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, भान्ति और शान्त्यतीत थे पांच प्रकार की पृथिन्यादि शक्तियां समझनी 
चाहिए अप्पस्यदीक्षिन-कृत प्रिमल' द्रशष्टन्य) । प्रपद्षमारविवरण में लिखा है कि स्वय झिव ने 
है। झबूराचाय रूप में अवतीर्ण होकर प्रपश्रमार नामक ग्रन्थ लिखा था । शारदातिलक के 
टीकाकार रापवम्द, परचक्रनिरूपण के टठीकाकार काछीचरण प्रभृति नत्वविद पण्ड्िितों का 
कक हर की अदि शबूर का ही बनाया हुआ है । विदव४र शव 
बराशववाप सम इस मत का समथन किया हैं । अमरप्रकाश-शिष्य 

न्पदोषिका नाम को टीका में लिखा ईँ कि प्रपश़्सार 
अपश्ञागमनामक किसी प्राचोन अन्‍्थ का सारसगह है (द्रष्टन्य--मद्रास की सूची, स० ५२९९) । 


यह वस्तुतः शबूर-राचित कोई अभिनब॒ग्रन्ध नहीं है । प्रपचसार के ऊपर पञ्मपादाचार्य की 


टः का इ्ल रथ 
का है । यदि इ प्मपादा चाय को आदि झकर के मुख्य शिष्य प्चपादिकाकार प॥मपादाचार्य 


में अभिन्न माला जाय, तो प्रपचसार को आदि श्र की रचना मानना ही अधिक सक्त होगा 
किन्तु भाषा तथा रचना-शैली से आधुनिक समालोचको की दृष्टि में यह ग्रन्थ शशरेकंम पका 
अर 2३४४ । गीक॑गेद्धसरस्वती-कृत प्रपश्ससार का एक सारसग्रह अम्थ प्रसिद्ध हैं । 
सम्प्रदाय का ही कक गकराचार्य के नाम से पक आाध्यग्नन्य प्रसिद्ध है। यह भी जिपुरा- 
हि हे ५ ँगामूतिस्तीत्र के आदिअकर-कृत होने में कोई सन्देहद नही है । 

0 डत मानसीछामबात्तिक हई। परन्तु, उसके पर्यालोचन से ज्ञात 


होता तरिशत्तर 
है कि यह पटत्रिशत्ततवबादी आगम के मतानुसार ही किखा गया था । रैबागम कै; कुछ 





शाहइरवेदास्त और अद्दैत प्रस्थान ९९ 


सर्वसिद्धान्तसंग्रहना मक एक ग्रन्थ शद्डराचार्य-इत है | किन्तु, यह ग्रन्थ भी आदिशड्डर 
का नहीं है; क्योकि इस ग्रन्थकार के मत में पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा तथा देबता- 
काण्ड ( सहुर्षणकाण्ड )-ये तीनो अन्थ एक शास्त्र के अन्तर्गत हैं। परन्तु, शारीरक- 
भाग्य के शड्डराचार्य ने दिखाया है कि ( ब्र० सू० १।१।१ ) पूर्वमीमासा और उत्तर- 
मीमासा अभिन्न शास्त्र नहीं है | 

शड्राचार्य ने बहुसंग्व्य छोटे-छाटे ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें वेदान्ता- 
घिकार के साधन, वैराग्य आदि सम्पत्तियों का वर्णन किया गया है। इन ग्रन्थों के 
कत्तृत्व तथा प्रासाषण्य के विषय मे ठीक-ठीक विचार करना कठिन है | परन्तु, प्राचीन 
काल से ही बिभिन्न प्रदेशों मे मिन्‍न-मिन्‍न लिपियों मे छिस्ते गये जितने ग्रन्थ गोविन्द- 
मगवत्यादशिष्य गड्डर-रज्चित कहे गये है, यथासम्भव उनकी एक सूची नीचे देने का 
प्रयत्न करता हूँ। यह सूची सर्वथा अपूर्ण है, इसमें कोई सम्देह नहीं । विभिन्‍न 
ग्रन्थागारो की हस्तलिग्वित पुस्तकों का अन्वेषण करने पर सम्भव है कि इस प्रकार के 
और भी ग्रन्थ मिल मके। परन्तु, जहातिक प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रन्थों का नाम-संग्रह हो 
सका है, उतना ही यहाँ लिखने का प्रयस्न किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
सग्रह पर विचार करने का अवसर नहीं है | शुद्ध गड्ढर के नाम से ये ग्रन्थ संखृष्ट हैं, 
इसीलिए इनके नाम यहाँ दिये गये है | 

१--एकश्छोकी । इस नाम से एथक्‌ प्रथक्‌ दो ब्लोक वेदान्त के इतिहास मे 
प्रसिद्ध है । उनमे एक के ऊपर गोपालयोगीन्द्र के शिष्य स्वयप्रकाश यति का 'ल्वात्म- 
दीपन ! नामक व्याग्व्यान है | 


पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी मूलस्तोत्र तथा वात्तिक में मिकता हे। सौन्दर्यलूहरी के 
विषय में यद्व मत है कि यह आदि शदूर-कृत स्तोत्र है। प्राचीन समय से लेकर बिभिन्न 
टीकाकारों ने इसी मत का समर्थन किया है। श्रीविद्यार्णननामक तन्त्र-ग्रन्थ में शकर तान्त्रिक- 
भम्प्रदाय के प्रवत्तक कहे गये है और उसमें तान्त्रिक गुरु-परम्परा का भी उरुलेख किया गया है । 
शक्तिसड्रम आदि तन्त्र-अन्धों में भी शकर का सम्बन्ध विशेष रूप से दिखलाया गया है| शडर 
के परम भुरु गौटपाद की सुभगोदय नामक तान्त्रिक स्तुत्ति प्रसिद्ध हे । गोडपाद-कृत श्रीविद्या- 
रत्नसज्ज भी तान्त्रिक ग्रन्थ है । परन्तु, यह स्थान इस विषय की विशेष आलोचना का नहीं है; 
अतएव इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ पर नहीं किया है। तन्त्रशाख में और शब्गराचार्यों 
का भी पता लगता हे--तारारदस्यवृत्ति (बासनातस्‍्ववोधिनी) कर्ता शकरावार्य का नाम तन्त्र के 
इतिहास में मिलता है। किन्तु, इन्होंने उक्त ग्रन्थ की पुष्पिका में अपना परिचय कमलाकरपृत्र 
और हम्बोदर-पौत्र कहकर दिया है। सम्भव है, इन्हों शब्भूर ने शिवार्चनमध्ारत्न, कुलमूलाबतार- 
क्रमस्तव आदि ग्रन्थ बनाये हों । पट चक्रभेद-टिप्पणी भी इन्होंने बनाई होगी । ये बगाली थे । 
इन्होंने अपना परिचय 'यौडदेश-निवासी मह|मदहोपाध्याय औशइरागमाचार्य” कहकर दिया है। 
ये कौल थे। इन्होंने क्या है--कुछागम अथवा कुलतन्त्र का आश्रय लिये विना किसी को 
सायुज्यमुक्ति नहीं मिल सकती । इनका मत है कि बासाचार, दक्षिणाचार तथा सिद्धान्ताचार 
से कैवक सालोक्यमुक्ति होती है। इस ग्रन्थ की एक प्रति नेपाल-दरबार के ग्न्धागार में है, 
इसमें प्रतिक्ेपि करने का समय रू० सन्‌ ५११, अर्थात्‌ १६९० सन्‌ लिखा है। तारारहस्य- 
वृत्ति में तारापज्ञटिकास्तोत्र नाम से एक शह्बर कृत स्तोत्र का उल्लेख है; किन्तु ये कौन 
शह्ूर हैं, इसका पता नहीं चलता । 


१०० भारतीय सस्कृति और साधना 


२--कौपीनपञ्मक । इसका नामान्तर यतिपश्चक' है | 
३--अद्वैतपश्चरन । कही-कही पर यह पुस्तक आत्मयश्चका अथवा अद्वैत- 
पशञ्चक' नाम से मी कही गई है| पश्नक नाम होने पर भी किसी-किसी स्थान मे एक 
इलोक अधिक दीख पडता है | 
४--आत्मबोध । गीरव॑णिन्द्र के शिष्य बोधेन्द्र ने इसके ऊपर भावप्रकाशिका' 
नामक एक टीका लिखी थी। ये गीर्बाणेन्द्र किसी अद्गैत पीठ के अध्यक्ष थे, 
ऐसा प्रतीत होता है। टीकाकार बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे | इन्होंने अपनी 
टीका भे लिखा है-- 
श्रीयक्रम ध्यनिलया समसस्‍्तगुणलेविता | 
सा देधी त्रिपुरा तुष्टा वीक्षतां मस्कृर्सि वराम्‌ ॥ १॥ 


(दृश्व्य--तज्ञौर-कैटछाग, पु० सं० ७१७४) 

५--अब्वैतानुभूति | 

६--अद्वैतरममन्नरी । सदाभिवेन्द्र सरम्बती ने भी दस नाम से एक पुम्तक 
रची थी | 

७--आपरोक्षानुभूति | 'अपरोक्षानुमवामृत' नाम से भी एक शड़ुर रचित 
प्रकरण का पता चलता है | 

८--निर्वाणघटक । इसका नामान्तर आत्मपदकों और “चिदानन्दधटक! 
भी है। 

९-पश्चरु्न । इस पअ्रन्थ का नामान्तर 'उपदेशपश्चक', 'पश्चरनमालिका' 
अथवा 'साधकपश्चक' है। 

१०--निरश्ननाश्क | 

१?--खात्मप्रकाणिका । 

१२--आर्यापचक । इस पर सच्चिदानन्द सरस्वती की एक टीका है। 

१२--विशाननीका अथवा स्वरूपानुसन्धान | 

१४--अनास्श्रीविगदंणप्रकरण । 

१५--जीवन्मृक्तानन्दलहरी | 

१६--गुर्वश्क । 

१७--केवलो 5हम्‌ | 

१८-परापूजा । इसका दूसरा नाम 'आत्मपूजा' है| 

१९--चर्पटपतञ्ञरिका | कहीं-कहीं पर द्वादशमझरी” अथवा 'द्वादशपश्चरिका 
नाम से भी यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह कही 'मोहमुद्रर भी कष्ा गया है। फिसी- 
किसी खान में 238 के बदले दूसरे प्रकार के ब्लोक 'मोहसु द्वर' में प्रसिद्ध हैं । 

२०--निगुणमानसपूजा । 

२१-प्रौदानुभूति । 

२२--तस्वोपदेश | 
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२३--प्रश्नो त्तररत्नमा लिका | 

३४--अक्षनामावलीमाला (अथवा ब्रह्मशनावली मसाला) 

२५--निर्वाणमजञ्जरी । 

२६--प्रातःस्मरणस्तोत्र | 

२७--धम्याष्रक | 

२८--मणिरतनमाल । 

२९--मठाम्नाय | इसमे कुछ ६५ इलोक हैं। 

३०--अक्ञानुचिन्तन अथवा आत्मानुचिन्तन | 

३१--मनीपापश्चक । इसमें चण्डाल-रूपी शिव का ( शड्जराचार्य के सहित 
संवाद-रूप में) तत््वोपदेश है। इसके ऊपर मदाणिवेन्द्र की एक टीका है। “मधुमझरी' 
नाम से गोपालबाल यति-कृत एक और भी टीका है, जिसके निर्माता ने अपना परिचय 
जगन्नाथ मुनि का शिष्य कहकर दिया है। यदि ये जगन्नाथ मुनि काशी के प्रसिद्ध 
जगन्नाथाश्रम से अभिन्न हो, तो वे टीकाकार इसिहाश्रम के सतीर्थ ही होंगे। इस 
“मनीपापश्चक' से विछक्षण एक और भी “मनीषापश्चक' कही-कष्टी पर दीख पहता है। 
“भनीषापश्चक' के ऊपर हस्तामलछक की टीका भी किसी-किसी संग्रह में उपलब्ध 
होती है | 

३२--सदाक्षार | 

३३--सहजाष्टक | 

३४--स्वात्मनिरूपण । इसका नामान्तर 'ेदान्ताया, बोधार्या', 'आत्मबोध' 
या अनुभूतिस्नमालछा' है। 

३५--दशब्लोकी अथवा निर्वाणदशक। इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
मधुसूदन सरस्वती ने 'सिद्धान्तबिन्दु! नामक व्याख्या लिखी है । 

३६--सा रतत्त्वोपदेश । 

३७-- वेदवेदान्ततत््वसार । 

३८--वाक्यबृत्ति | इसके ऊपर महायोगी माधवप्राश के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित 
की प्रकाशिका' नामक टीका है| रामानन्द यति की भी टीका है। 

३९--श्रोगताराबली । इससे भिन्न भी एक 'योगताराव ली? है, जिसका रचयिता 
नन्दिकेश्वर है। 

४०--लख्घुवाक्यवृति । इस पर पुण्पाक्ललि नाम की एक टीका है । इस 
टीकाकार का समय ज्ञात नही है, परन्तु इन्होंने विद्यारण्य का निर्देश किया है, अतः 
जनके ये परवर्त्ती होंगे | 

४१--शानसंन्यास | 

४२--बालबोधिनी | 

४३--चिदानन्दात्मकस्तोत्र । 

४ड४--महावाक्यमन्त्र | 

४५--महावाक्यविवरण अथवा महावाक्‍्यदर्पण |. 
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४६--महावाक्यविवेक | 

४७--अश्यलोकी । 

४८--द्वांदशमहावाक्यविवरण | 

४९--पश्चीकरणप्रकरण | इसके ऊपर गोपालयोगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाश ने 
'विवरण' नाम से एक टीका लिखी है। स्वयंप्रकाश ने शिवराम, पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तम 
नामक आचार्यों को अपना गुरु माना हैं| शड्भुर के शिष्य सुरेश्वर ने इसके ऊपर एक 
वात्तिक की रचना की है । इस वार्सिक के ऊपर विवरण' नाम की एक टीका शिवराम- 
तीर्थ की बनाई हुई है । उस टीका के ऊपर 'आमभरण' नाम की एक और भी टीका 
भिलती है | 

५०--आ त्मानात्मविवेक | 

५१--प्रबो धमुधाकर | 

५२--दक्षिणामूर्सिस्तोत्र | इस स्तोत्र के ऊपर सुरेखराचार्य ने 'मानसोब्लास' 
नाम से वार्सिक तथा केवब्यानन्द के शिष्य स्वयप्रकाश यति ने तल्वसुधा' नामक एक 
टीका बनाई है। 


५३---वाक्यसुधा | बस्तुत:, यह अन्थ शड्र का नहीं है। यद्यपि इसके टीकाकार 
मुनिदास भूपाल ने--वाक्यमसुधा के रचय्रिता शड्डर है -ऐसा स्वीकार किया है (तज्ौर- 
कैटलाग, पु० स० ७३७४), तथापि यह कथन प्रामाणिक नहीं है | टीकाकार अह्मा- 
नन्‍्द भारती का मत है कि भारतीतीर्थ तथा विद्यारण्य ने मिलकर इस ग्रन्थ की रचना 
की थी (द्रव्य --तञ्ञोर-कैटलाग, पु० स० ७३६८), परन्तु स्वयप्रकाश के प्रशिष्य तथा 
हयप्रीच के शिष्य विश्वेश्वर मुनि ने स्वरचित वाक्यसुधा टीका में लिग्वा है कि वाक्यसुधा 
का रचयिता अकेला विद्यारण्य ही है। 

५४--परमइंससन्थ्योपासन । 

५५ -गायत्रीपद्धति | इसमें विश्वामित्रसद्दिता का उल्लेग्व है | 

५६ --अज्ानबोधिनी ( आत्मबोधटीका )। यह ग्रुस्तक चतर्थ सख्या में उक्त 
पुस्तक से भिन्न प्रतीत होती है । 

५७--त्रिपुटीप्रकरण | इसपर आनन्दज्ञान को टीका है । 

५८--दक्षनामाभिधान | इसका किसी-किसी अब में मठाम्नाय से काफी 
सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता है । 

५९---सर्व वेदान्तसिद्धा न्तसग्रह | 

६०--केरलाचारसग्रह | 

६१--सामवेद मन्त्रमाष्य | 

६२--पज़सूच्युपनिपत्सार । 

६३--हरितत्तमुक्ता बली | 

६४--जीवब्रक्षेक्यस्तोत्र । 

६५--मायापश्चक | 

६६--शानगज्णलाशतक | 
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६७ --शतइलो की । 

६८---सन्यासपद्धति । 

६९ --सर्वसिद्धान्तसग्रह | 

७०--नवरत्नमाला । 

७१--सबंप्रत्ययमाला | 

७२ - मन्त्रार्णबस्तुति । 

७३-मन्त्रमातृकापुष्पमाछा । 

७४--अवधूतपदक | 

७०--जशानगीता । 

७६--सिद्धान्तपन्चर । 

प्रसिद्धि है कि शड्डराचार्य ने बहुत-से स्तोत्र-अन्थों की रचना की थी। ये परमार्थतः 
अद्वैतबादी होने पर भी व्यवहार-भूमि मे देवताओं की उपासना तथा सार्थकता स्वृ 
मानते थे ओर स्वय मो ल्ोकशिक्षा के लिए वेसा ही आचरण करते थे। उनके विशाल 
हृदय में साम्प्रदायिकता के क्षुद्रभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए शिव, 
विष्णु, शक्ति प्रभ्ति नाना देवताओं के ओर उनके विभिन्न रूपो के स्तोत्र उनकी 
रचनावली मे दीख पडते है | अवश्य ही इनमे से बहुत-से स्तोत्र परवर्त्ती शड्ढरों के द्वारा 
ग्चे गये होगे। परन्तु, ये सब आदिशड्र में ही आरोपित किये गये है। जो छोग 
दस विषय का विशेष रूप से अनुसन्धान करेगे, वे प्रतिस्तोत्र का प्रामाण्य विचारपूर्वक 
काल-निर्णय तथा कर्त्ता का निश्चय करने के लिए प्रयत्न करेगे | केवल शड्डराचार्य के 
नाम के साथ सम्बन्ध है, इसीलिए इन स्तोत्नो का यहाँ उल्लेख किया गया है। इनमे 
से दो-एक स्तोत्रों के नाम पूर्व सूची में मी आये है, इसीलिए उनको पुनरुक्ति नही 
की गई है। 


१, शिब्स्तोश्र 
१-विवश्ृजड्ञप्रयातस्तोत्र ७-क्रालमैरबाष्टक 
२-शिवाष्टक ८-शिवपादादिकेशद्यान्तस्तोत्र 
३-द्वादशज्योतिलिज्ञस्तात्र ९-शिवकेशादिपादान्तस्तोत्र 
४-दक्षिणामूर्स्य्टक (?) १०-दक्षिणामूर्सिवर्णमाल्य 
५--शिवपच्चाक्षरस्तांत्र ११-वेदसारशिबस्तोत्र 
६-मत्युज्यमानसपूजा १२-शिवशानदकारिका 

२. शक्तिस्तोत्र 
१-अम्बाष्टक ६-मीना क्षीपश्चरत्न 
२-त्रिपुरसुन्द येष्टक ७-बालापश्चरत्न 
३-ललितापञ्चरत्न ८-नत्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा 
४-राजराजेश्वरीस्तोत्र ९-नत्रिपुरमुन्दरी नेदपाद 


५-मीनाक्षीस्तोत्र १०-अन्नपूर्णात्तोत्र 
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११-मातज्ीस्तोत्र 
१२-देवीभुजज्नप्रयात 
१३-देवीपश्चरत्न 
१४-देबी स्तुति 
१५-गौरीदशक 
१३-भवान्यश्क 
१७-भवानीभुजज्ञप्रयात 
१८-दुर्गापराधभज्जनस्तात्र 
१९-तारापउश्नटिका 


१-झंण्णाष्टक ( दो प्रकार का ) 
२-बालकृषणाष्टक 
३-ऋषण दिव्यस्तोत्र 
४-अच्युवाश्क 
८-चक्रपाणिम्तोत्र 
६-विष्णुपटपदी 
७-नारायणस्तोत्र 
८-गोबिन्दाष्टक 
९-आत्तंत्राणनारायणाशदभ 
१०-बिष्णुपादा दिकेशा न्तस्तोत्र 
११-हरिमी डेस्तोत्र 


१-गणेशमभुजज्ञप्रयात 
२-वरद गणेशस्तोत्र 


१-अर्धनारी श्वरस्तोज 
२-उमामहेश्वरस्तो त्र 
३-लश्मीदसिहपश्रतन 

६. 
१०गज्ञाश्क 
२-गज्जास्तोत्र 
रे-्यमुनाश्क ( दो प्रकारका ) 
४-नमंदाष्टक 
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०-गिरिजादशक 
१-कालिकास्तोत्र 

२-काल्यपरा धभमझनस्तोत्र 
२३-देंवीचनुःपष्ट्थुपचारपू जास्तो त्र 
र्‌ ४-शारदा भुजलड्जप्रयात 
२५-कामारक्षीस्तोत्र 
२६-श्यामामानसार्चन 
२७-शअ्रमराम्बाश्टक 


र्‌ 
4 
र्‌ 


३, किष्णुस्तात्र 
१२-जगन्नाथाष्टक 
१ ३-जगन्‍्ना थस्तोत्र 
१७४-भगवन्मानसपूजा 
१५-पाण्डुरज्ञाशक 
१६-मुकुन्दचवर्द श 
१७-हरिनामावलीस्तोंत्र 
१८-सकटहरणस्तोत्र 
१९--रामाश्क 
२०-गघवाश्क 
२१-रामभुजड्जप्रयात 
२२-रामतन्वसनन 


४, गणेशस्तात्र 


३-गणेगाश्रक 
४-आणेशपश्चरतन 
५, युगठदेबतास्तोत्र 
४-हरिहरस्तोत्र 
५-हरगौ यंष्ठक 
६-सड्डुूटना मन त्थमीत सिहस्तो त्र 
नदी-तोर्थब्षयकस्तोश्र 
६-काशीपश्चक 
७-पृष्कराएक 
८-िनेणीस्तोत्र 
*-मणकर्णिका स्तो भ् 


५-काशीस्तोत्र ( विश्वनाथनगरीस्तोत्र ) 
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७, साधारणस्तोत्र 
१-सुब्रह्मष्यभुजन्गप्रयात ६-सुवर्णमा लास्तोत्र 
२-द त्तभ्रुजज्जञप्रयात ७-महापु रुषस्तोत्र 
३-दत्तमहिम्नस्तोत्र ८-अश्मानन्दस्तोत्र 
४-कनफधा रास्तोत्र ९-हनुमत्यश्चक 
५-कल्याणबवृष्स्नोत्र १०-अज्ञनिस्तोत्र 


श्रोशह्ूराचार्य का शिष्यबर्ग--शड्भराचार्य जैसे अलौकिक बुद्धि-सम्पन्न थे, उनके 
शिष्यों मे सुरेश्वराचार्य तथा प्मपादाचार्य भी किसी अश मे वैसे ही बुद्धि-सम्पन्न थे। 
हस्तामलक तथा त्रोटकाचार्य के विषय में विशेष ज्ञातव्य बातो को जानने का कोई 
उपाय नहीं है | 


सुरेश्वराचार्य ने नेप्कर्म्मेसेडि, तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवात्तिक, बृहदारण्यकोप- 
निपद्धाष्यवात्तिक, दक्षिणामृत्तिस्तोजवात्तिक अथवा मानसोब्लास, पश्चीकरणवात्तिक, 
काशीमृतिमोक्ष-बिचार आई ग्रन्थों का निर्माण किया था। वेदान्तशासत्र के इतिहास में 
वार्सिककार पद से केवल सुरेश्वराचार्य का ही बोध होता है। सुरेश्वर केवल वेदान्तशञ 
ही नहीं थे, किन्तु धर्मशासत्र में भी उनका अगाध पाडित्य था। याजवल्क्यस्मृति पर 
बालक्रीड! टीका, जो विश्वरूपाचार्य की कृति-रुप से प्रसिद्ध है, सुरेश्वराचार्य की ही 
कृति है, ऐसा प्रत्नतत््ववित्‌ विद्वानों का मत है। उक्त मत के अनुसार विश्वरूप सुरेश्वरा- 
चार्य का ही नामान्तर है ।' बालक्रीडा टीका के अतिरिक्त धर्मगासत्र मं उनके और भी दो 
ग्रन्थों का परिचय मिलता है । उनमे एक भ्राद्धकलिका है, जिसमे श्राद्ध का विशेष रूप से 
वर्णन है। दूसरा एक गद्यपद्मान्मक निबरन्ध है, जिसमे आचार आदि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन किया गया है। श्रीरघुनन्दन भद्गाचार्य के उद्घाह-तत्त्व में जो विश्वरूपसमुच्चय 
नामक एक सग्रह-ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, सम्भव है कि यह निबन्ध वही हो | 


वेदान्तशासतत्र के इतिहास मे प्रसिद्ध है कि सुरेश्वर का ग्हस्थाश्रमावस्था का नाम 


प्रमाणों से विश्वरूप और सुरेश्वर की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। माधवाचाये ने 
पराशरस्मृति की टीका मे सुरेश्वर के इृहृदारण्यकमाष्य-वात्तिक से एक वचन इस प्रकार उद्धत 
किया है--'बात्तिके विदवरूपाचाये उदाजहार-- 
आम्ने फलाथे' शत्यादि श्यापस्तम्बस्मृतेवंचः । 
फलभाक्त्व समाचष्टे नित्यानामपि कर्मणास्‌ ॥ 
विवरण प्रमेयसग्रह में भी बृहृदारण्यकभाध्य-वार्शिक का एक बचन उद्धृत हुआ है। जह्या- 
नन्दभारती ने अपने पुरुषार्थप्रबोध नामक ग्रन्थ में सुरेश्वर-कृत नेष्कर्म्य सिद्धि को विश्वरूप की 
कृति कहा है-- 
“इह्येब नैष्कम्ये सिद्ो अह्मारैर्भहाविक्तमेः । 
श्रीमद्धिविश्वरूपाख्यैराचायें: करुणाणवैः ॥” हत्यादि । 
रामतीर्थ के मानसोल्लास, बृत्तान्तविलास और ग्ुम्बंशकाब्य में भी ऐसा ही देखा 
जाता है। 
श्ड 


१०६ भारतीय सस्कृति और साधना 


मण्डनमिश्र था | यह भी प्रसिद्धि है कि सुरेश्वर पहले कुमारिल के दिष्य और कर्मवादी 
मीमासक थे | श्रीशड्डुराचार्य के सरर्ग में आकर और बाद में पराजित होकर श्रीशइ्ढरा- 
चार्य के शिष्य बन गये | उनका सन्यासाश्रम का नाम सुरेश्वर पद | इस मत के अनुसार 
मण्डन के नाम से जितने ग्रन्थों का प्रचार है, वे सभी सुरेख्वर द्वारा गहस्थाश्रमावस्था में 
स्व गये है। मण्डन और सुरेश्वर का यह अभेदवाद शब्जरदिग्विजय के आधार पर है। 
इसी कारण इतने दिनो तक पण्डित-समाज में यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, परस्‍्तु 
आजकल नवीन पण्डितों ने विशेष रूप से पर्यालोचन कर यह प्रायः सिद्ध कर दिया है कि 
मण्डन और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नही है । ये दो एथक्‌ व्यक्ति थे और इनका समय 
भी एक नहीं है। मण्डन प्राचीन थे और सुरेश्वर अर्वाचीन | अतएब, दोनों के विपय में 
अमेदोक्ति सर्वथा निमूंल है । 


मण्डन ने ब्रह्मसिड्ध' नामक एक उच्चको्ि का वेदान्त-ग्रन्थ बनाया था | यद्यपि 

यह ग्रन्थ अद्वैत-सिद्धान्त का ही प्रतिपादक है, तथापि यह अद्वैतवाद नैष्कम्यसिद्धि तथा 
उपनिषद्धाष्यवाक्तिकों में सुरेश्वराचार्य से प्रतिपादित अद्वैतवाद से सर्बथा भिन्न हैं। माध्य- 
सम्प्रदाय के मणिमज्ञरी नामक ग्रन्थ के अनुसार भी मण्डन और मसस्खर प्रथक प्रतीत 
होते है। मण्डन सुरेश्वर से प्राचीन थे, इसमे कोर्ट सन्देह नहीं है। परन्तु, वे शड्डर के 
समकालीन थे अथवा शड्डर से भी प्राचीन थे, इसका निर्णय करना कठिन है। यह 
प्रसिद्ध हैं कि मण्डन कुमारिल के शिष्य थे, परन्तु सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा परम्परा से 
कुमारिल के शियय थे, यह प्रतीत नहीं होता | उन्होंने तैत्तिरीयवात्तिक 
(१--९, १०) में कुमारिल के इलोकवासिक को 'मोक्षार्थी न ॒प्रवत्तेंत'--इत्यादि 
कारिका को (सम्बन्धाक्षेपपरिहार १०) उद्धृत कर कुमारिल को “मीमासकम्मन्यो 
कहा है। शिष्य की गुरु के विषय में इस प्रकार आश्षेपप्रर्ण उक्ति सम्भव नहीं है। 
विधिविवेक, भावनाविवेक, विश्रमविवेक, मीमासानुक्रणी ओर स्फोटसिड्वि ये सब 
१. अह्यसिद्धि के ऊपर वानस्पतिमिश्र ने अह्यवत्वसममीक्षा नामक एक टीका लिखी थी। 
परन्तु, यह टीका अभी तक उपलब्ध नहा हुई। भागमती में श्सका उल्लेख है। ब्रद्मसिद्धि 
उपलब्ध हो गई है और प्रकाशित भी हो गई है। मण्डनमिश्र का अद्वैतवाद भरृहरे के 
अद्वैतवाद के अनुरूप है। यह एक प्रकार से शब्दअद्मादयवाद का ही भेद है। 
मण्डन स्फोटवादी थे और स्फोट को सिद्ध करने के लिए स्फोटसिडि नामक एक ग्रन्थ भी 


उन्होने बनाया था। परन्तु, शब्बूराचार्य ने शारीरकमाष्य में स्फोट का विशेष रूप से खण्टन 
किया हैं । 


आनन्दगिरि के मत से मण्डनमिश्र कुमारिल के भगिनीपति (जहनोई) थे, परन्तु यह कथन 
विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । वस्तुतर, मण्डन कुमारिल के शिष्य भे या नहीं, यह भी 
विश्वाम-योग्य नहीं है। इलोकवात्तिक के टीकाकार उस्म्ेकाचार्य ने, जो स्वयं कुमारिल के 
शिष्य थे, अपने सतीर्थ मण्डनमिश्र के ग्रन्थ--भावनावितेक पर कुमारिल के मत का 
खण्टन भी किया है। कुमारिल ने इलोकवाक्तिक में जिस स्फोटबाद का खण्डन 


जा ह मण्डनमिश्र ने स्फोटमिद्धि नाभक अपने ग्रन्य में उसी का विशेष रूप से मण्डन 
या हू । 


शाइरवेदान्त और अद्दैत प्रथान १०७ 


ग्रन्थ मण्डनमिश्र-कृत हैं। इनमे विधिविवेक के ऊपर वाचस्पतिमिश्राँ ने स्यायकणिका 
नाम की ठीका लिखी है। भावनाविवेक पर उम्बेकाचार्य' की टीका मिलती है। 
स्फोटसिद्धि पर गोपालिका टीका प्रकाशित हुई है। भीमासानुक्रमणणिका पर म० म० 
गज्ञानाथ ज्ञा की नवीन टीका प्रकाशित हुई है। 


सुरेश्वराचार्य ने नैष्कम्यैसिद्धि मे तीन प्रकार के समुश्चयवाद का उल्लेख करके 


१. बराचस्पतिमिश्र ने मण्डन के एक मीमासा-ग्रन्थ पर और एक केदान्त-ग्रन्थ पर टीका लिखी थी । 


बाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्र के भक्त थे, इसमें कोई सन्देद नहीं है। किसी-किसी पण्डित का यदद 
विश्वास है कि वाचस्पतिमिश्व ने भामती पर बहुत स्थलों में मण्डनमिश्र के सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए व्याख्या की है। उनकी व्याख्या सर्वत्र ठीक-ठीक शझ्बूर के मत के अनुकुल भी 
नहीं है। शइरवेदान्त का भागती प्रस्थान किनने अंशों में मण्डनमिश्र के मत के अनुकूल है; 
इसकी आलोचना का यह अवसर नहीं है। परन्तु, प्रतिढद्वी विवरण-प्रस्थान की सत्तासे 
प्रतीत होता है कि प्मपादाचार्य की धारा से अथवा वात्तिक की सरणि से भिन्न रूप में 
चलने का कोई कारण होना चाहिए | मण्डन के सिद्धान्त के प्रति विशेष अनुराग ही इसका 
कारण प्रतीत होता है । 

उम्बेकाचा रय-क्ृत टीका-समेत भावनाविवेक बनारस संस्कृत-कॉलेज, सरस्वती भवन, सस्कृत-पग्रन्थ- 
माल से प्रकाशित हो चुका है । प्रसिद्धि हे कि उम्मेक कुमारिल के शिष्य थे । उन्होंने छोक- 
वार्तिक पर एक टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख शास््रदीपिका की रामकृष्ण-कृत युक्तिस्नेइ- 
प्रपूरणी व्याख्या में है। शान्तरक्षित ने तत्वसंग्रद में इलोकवार्तिकटीकाकार रूप से जिस 
उवेयक का उल्लेख किया है, वे बस्तुतः ये हो उम्बेकाचार्य हैं। श्नका नाम विभिन्न ग्रन्धों में 
कहीं उबेक, उवेयक, उम्बेक इस तरह नाना प्रकार का उपलब्ध होता है । कमलशील ने भी 
अपनी पञ्निका मे उम्बेक का बचन उद्धृत किया है। सम्पूर्ण इलोकवार्तिक की टीका उम्बेक ने 
अकेले ही बनाई थी या जयमिश्र की सहायता से बनाई थी, श्सका निर्णय करना कठिन है, 
किन्तु अधिकाश स्थलों में यह 3म्बेक के नाम से ही अधिक प्रमिद्धः है । चित्सुखाचाय-कृत तत्त्व- 
प्रदीपषिका की नयनप्रसादिनी टीका (५० २६७) में टीकाकार प्रत्यकस्रूपाचार्य ने, उम्बेक 
भवभूति का नामान्तर है, ऐसा निर्देश किया है। मवभूति कुमारिल के शिष्य थे, यह भी किसी- 
किसी का मत है। मालतीमाधव की एक हस्तकिखित प्रति से ज्ञात हुआ है कि यह नाटक 
कुमारिल-शिष्य उम्बेकाचा्य से रचा गया था--'इति आ्रीकुमारिलस्वामिप्रसादप्राप्तवाग्वेभव- 
श्रीमदुम्बेफ़ाचार्यविरजितमालतीमाषबे पष्ठोड्य मदू: ।? (द्ृष्टग्य-- 77000८0॥._ 0 
(20040०0, 70८ २०.4, ९. 206) . उम्बेक-कृत इलोकवासिक टीका के आरम्भ में 
मालतीमाधव का--ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम', यह इलोक दीख पड़ता है । प० रे. 
2५ रिक98छथ्षा॥। 5॥9507 ने स्वसम्पादित तस्वबिन्दु की भूमिका में उम्बेक और भवभूति 
की अभिन्नता के विषय में कुछ सन्देह् प्रकट किया है । वे कहते हैं कि भवभूति ने अपने नाटक 
में शाननिधि को अपस! शुरु बतलाया है। वह कुमारिर का ही नामान्तर है, श्समें भी कोई 
प्रमाण नहीं है । पक्षान्तर में उम्बेक भी सत्य ही कुमारिक के शिष्य थे या नहीं, यह भी 
निश्चित नहीं है; क्योंकि उन्होंने इलोकवार्त्तिक की टीका में वार्तिक तथा भाष्य दोनों में दोष 
दिखलाया है और श्राचीन आर्षवचन कौ प्रतिध्वनिरूप में कहा दे--ग्र॒रोरप्यवलिप्तत्य 
कार्याकार्यमजानतः । उत्पयं प्रतिपक्षस्थ परित्यागो विधीयते ॥ कुमारिल उनके गुरु भे, श्ससे 
यद सिद्ध नहीं होता, इससे इतना ही प्रकारित द्ोता दे कि बे उम्बेक के गुरुस्थानीय ये । 
तथापि उनके मत में दोष देखकर बिना संकोच उन्होंने उसका खंडन करने का भ्रवेत्न 
किया था । 


श्ण्ट भारतीय संस्कृति और साधना 


खण्डन किया है। इनमे से प्रथम मत ब्ह्मदत्त का है (यह बात नैष्कर्म्यसिद्धि की 
विद्यासुरमिटीका में, १।६७, कही गई है। आनम्दजान ने सम्बन्धवात्तिक में, ७ ९५, 
इसका समर्थन किया है), द्वितीय मत मण्डनमिश्र का है (सुरेश्वर ने वात्तिक मे, 
४(४।७८६-- १०, इस मत का खण्डन किया है | आनन्दशान की टीका से ज्ञात होता है 
कि यह मण्डन का मत है) और तृतीय मत मत्त्‌ प्रपश्न का है। अक्षदत्त कहते हैं कि 
अजाननिदृत्ति भावनाजन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान से होती है, वेदान्तवाक्य-जन्य जान से 
नहीं होती । वेदान्तवाक्य-श्रवण करने पर “अह्‌ ब्रह्मास्मि' इत्याकारक शान उत्पन्न होता है | 
इसके पश्चात्‌ दीप्रंकाल तक उपासना करनी पडती है। इस प्रकार भावना के उत्कष से 
अपरोध जान आबविर्भूत होता है, जिससे अज्ञान पूर्णतया निश्नत हो जाता है। 
ब्ह्मदत्त का कथन है कि इसी कारण श्ञानाभ्यास के समय कर्म के साथ ज्ञान का 
समुच्चय असगत नहीं है। दिबो भूल्वा देवानप्येति! यह श्रुति ही इसमे प्रमाण है। 
इसका आशय यह है कि भावना के उपचय से देवभाव का साक्षात्कार होता है, उसके 
फचात्‌ देहपान के अनन्तर उपास्य देवभाव की प्राप्ति होती है। ब्ह्मदत्त के मत में 
कर्मकाण्ड के सदश उपनिषद्‌ भी विधिप्रधान है, परन्तु यह विधि कर्मब्रिधि नहीं है, 
उपासना-विधि है | उपासना का नामान्तर भावना अथवा प्रसख्यान है। “आतद्मोत्यु- 
पासीत' इत्याकारक उपासना-विधि में ही उपनिषद्‌ वाक्यो का ताले है | तत्लमसि! 
इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं है; क्योकि इनसे उपासना का विषय निर्देशमात्र होता है | 
इसीलिए, वेदान्तवाक्य-जनित ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किन्तु प्रसग््यान की आवश्यकता 
होती है । जबतक अविद्या-निवृत्ति अथवा ब्रह्मसाक्षात्क्वारा न हो जाय, तबतक कर्म 
आवश्यक है--यह बहदत्त और दड्बुर दोनो ही मानते है, परन्तु शड्डर कहते है कि 
“तत्वमसि' इत्यादि वेदान्तवाक्य-जन्य जान से उत्तम अधिकारी पुरुष अविल्म्ब ब्रह्म- 
साक्षात्कार कर सकते है, किन्तु ब्रह्मदत्त के मत में उस ज्ञान के पश्चात्‌ उपासना 
अथवा ध्यान की आवश्यकता होती है । अतण्व, ओपनिपदिक जोन और मुक्तिप्राप्ति के 
मध्य में वैदिक कर्मो का अनुष्ठान अपेक्षित हैं। इसीलिए, वे ज्ञान के साथ कर्म का 
समुच्चय मानते हैं | 

मण्डन के मत में मी क्रिया अथवा उपासना में ही उपनिपद्‌-वाक्यों का 
तालर्य है। 'तत्वमसि' आदि वाक्य विधिवाक्य के अधीन हैं | उनका भी यही कहना है 
कि शआाबण जान के अनन्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक है; क्योंकि वेदान्त- 
वाक्य से जो 'अहं ब्रह्म! इत्याकारक ज्ञान उस्न्न होता है, वह ससर्गात्मक है, अतः 
उससे आत्मा के स्वरूप की ठीक-टीक प्रतिपत्ति नहीं होती । निरन्‍्तर इसका अभ्यास 
करने से एक प्रथक जान उसक्न होता है, जो वाक्यार्थलूप नहीं है, उसी से अज्ञान की 
'नवृत्ति होती है । “विश्ञाय प्रज्ञा कुरवीत ब्राह्मण:” यह श्रुति ही इसमे प्रमाण है। इसका 
अभिप्राय यह है--विशान के अनन्तर, अर्थात्‌ संसृष्ट रुप ब्रह्म को जानकर, प्रशा का 
साधन करना चाहिए, अथात्‌ साक्षात्कारात्मक अथबा असंसर्गात्मक शान का निरन्तर 
अभ्यास करना ्ाहिए | इसीलिए, समुश्यय की आवश्यकता होती दे । मण्डन के मत से 
लौकिक अथवा वैदिक सब प्रकार के वाक्यों से ही संसर्गात्मक वाक्यार्थबोध होता है | 
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अतः तत्त्यमस्यादि वाक्यों से “अह ब्रह्म' इत्याकारक संसर्गात्मक ज्ञान पहले उत्पन्न 
होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगात्मबिषयक “अई ब्रह्म! इत्याकारक अवाक्यार्थरूप 
शान जबतक आविर्भूत न हो, तबतक निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए | 
इस ज्ञान से ही कैवल्य का आविर्भाव होता है। मण्डन का कहना है कि जब संसर्ग- 
बुद्धि को उत्पन्न करना ही शब्द का स्वभाव है, तब उससे अबाक्यार्थ-प्रतिपत्ति की क्या 
आशा हो सकती है। इसीलिए, शब्दजञान का अभ्यास अपेक्षित है । इसी से तृतीय शान 
उत्पन्न द्ोता है, जिससे अवाक्यार्थ-प्रतिपत्ति हो सकती है । 

भर्तृप्रपश्न के मत में भी समुच्चय आवश्यक है। ये भेदाभेदवादी या अनेकान्त- 
वादी थे । इनके मत में भेद और अभेद दोनो ही सत्य हैं। भेद के सत्य होने के 
कारण कर्म सदा अपेक्षित है और अभेद के सत्य होने के कारण उसकी उपलब्धि के 
लिए ज्ञान की अपेक्षा है। मुक्त तथा मुमुक्षु सबको ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय की 
आवश्यकता होती है । अभेद न मानने से “अहं ब्रह्मास्म' यह ज्ञान उपपन्न नहीं हो 
सकता । इसीलिए, ब्रह्म उनके मत में भिन्नामिन्नात्मक है | 

सुरेब्बर ने तीनो मतो का खण्डन करके छाइ्डुर का मत-स्थापन किया है । उन्होने 
दिखलाया है कि प्रसख्यान, उपासना अथवा ध्यान की आवश्यकता शड्डर भी 
मानते हैं । लेकिन गह्कर का कथन यह है कि एकमात्र उपनिषद्‌-बाक्य से ही साक्षात्‌ 
रूप में ब्रह्मस्वरूप का परिजान होता है, उसके लिए ध्यान की अपेक्षा नही है। वाक्य 
से संसष्ट का ज्ञान होता है या असयसृष्ट का ? परोक्ष शान होता है या अपरोश्ष ! इसका 
निश्चय प्रमेय के अधीन है । असंसृष्ट ब्रह्म वस्तुतः प्रत्यगात्मा से अभिन्‍न होने के कारण 
'तत्वमसि' आदि वाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होने मे कोई बाधक नहीं है। अतएव, 
वेदान्त-शान के लिए प्रसख्यान की सहकारिता अपेक्षित नही है | किन्तु, निम्न अधिकारी 
के लिए प्रसख्यान के द्वारा अधिकार-रूप बल की जृड़ि होती है, जिससे महावाक्यों के 
यथार्थ अर्थ को जानने का सामर्थ्य प्राम होता है। प्रसख्यान से प्रतिबन्ध की निबृत्ति 
होती है | प्रतिबन्ध के अभाव मे इन्द्रिय अथवा शब्दात्मक प्रमाण निरपेक्ष होकर ही 
प्रमेष को प्रकाशित करता है। जिसमे यह शक्ति नहीं है, वह बस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं है । अतएव, प्रसख्यान अथवा निदिध्यासन आत्मज्ञान का परवत्ती नहीं है, किन्तु 
पूर्ववर्त्ती है। 

पूर्वोक्त सक्षित आलोचना से प्रतीत होगा कि मण्डन और सुरेश्वर अभिन्‍न 
व्यक्ति नही हैं और इन लोगो का सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न है। आनुषज्लिक भाव से 
मण्डन की दृष्टि से शह्ढर-सम्प्रदाय की दृष्टि का वैलक्षण्य भी इससे ज्ञात होगा । 

मठाम्नाय के अनुसार सुरेश्वराचार्य द्वारका-मठ के प्रथम अधिष्ठाता थे, परन्तु 
इस विषय में बहुत अधिक मतभेद है। 

पद्मपादाचार्य का यथार्थ नाम सनन्दन था । उन्होने शारीरक-माष्य के प्रथमाश 
की पश्चपादिका नाम से प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया था। प्रकाशास्म- 
यति ने उस पर पश्चपादिका-विवरण नामक व्याख्या लिखी थी। पश्चपादिका-विवरण पर 
माधवाचार्य का विरणप्रमेय-संग्रह तथा अखण्डानन्द का तत्त्वदीपन प्रसिद्ध व्याख्यान- 


११० भारतीय संस्कृति और साधना 


अन्य है | बेदान्त के विवरण-प्रस्थान का मूल आधार पश्चपादिका ही है। मठाम्नाय के 
अनुसार पद्मपादाचार्य पुरीस्थ गोवर्डइन-मठ के प्रथम अधिष्ठाता थे !! 

त्रोट्काचा्य अथवा तोटकाचार्य का प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि था।* परन्तु 
यह कहोंतक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। लेकिन, इतना निश्चित है कि टीकाकार 
आनन्दगिरि तोटकाचार्य से बहुत अर्बाचीन थे। तोटक ने कौन-कौन ग्रन्थ बनाये, 
इसका टीक-ठीक पता नहीं है। प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई बृहद्‌ ग्रन्थ नहीं 
बनाया था | 

हस्तामलक का दूसरा नाम प्रथ्वीघराचार्य था | हस्तामठक के नाम से सम्बद्ध 
हस्तामलकस्तोत्र नाम का एक द्वादमब्लोकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। उसके ऊपर 
आचार्य शड्डर का भाष्य मिलता है | किन्तु, इसकी प्रामाणिकता में सन्देह होता है। 
यह भी हो सकता है कि स्तोत्र शड्जराचार्य का बनाया हो और उस पर हस्तामलहक ने 
भाष्य रवा हो अथवा दोनों ही शड्भर के ही हो।" इस पर बेदान्तसिद्धान्तदीपिका 
नाम से प्रसिद्ध एक टीका है (द्रष्ठव्य (8(, (०७/., ५४०, ।, 9. 765) | मठाम्नाय 
के अनुसार हस्तामतकाचार्य शज्नेरीमठ के प्रथम मठाधीश थे, किन्तु यह मत भी 
निर्विवाद नहीं है। 

श्रीशडू रायाये का मत-स्थापन ओर धर्म-प्रचार 


प्राचीन समय से ही ऐसी प्रसिद्धि है कि बोंद़ आदि अवैदिक धर्म के प्रचार 
तथा तदनुसारी दर्शनों के ग्राबल्य से जिस समय भारतीय वर्णाश्रमघर्म मे विष्लव 


१, पप्मपादाचार्य काशयपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण थे । मठाम्नाय में लिखा दै-- 
गोवर्द्धनममठे. रम्पे विमलापीठसशके । 
पूर्वाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काइयपगोत्रज ॥ 
मापवस्य सुत श्रीमान्‌ सनन्‍दन इति श्रुत- । 
प्रकाशबह्यचारी च ऋग्वेदी सर्वज्ञाम्त्रवित्‌ ॥ 
श्रीपक्मपाद प्रथमाचार्यत्वेनाभ्यषिच्यत । 
श्रीपभ्रपादाचार्य ने विज्ञानदीपिका नामक एक ग्रन्थ और बनाया था; ऐसा किसी-किसी 
बिद्ान्‌ का मत है । यह ग्रन्थ नेपाल-राज्य के अन्थागार में सुरक्षित है| इसमें विशेष रूप से 
कर्म का विचार तथा कर्मनिदृत्ति के उपाय का आलोचन किया गया है । इस ग्रन्थ के आधार पर 
म० म० डॉ० उमेश मिश्र ने 76 दैशधधधाबां!णा 0६ राणइए नाम से एक लेख 
लिखा था, जो सप्तम बष के ाल्यांढं (0॥6८९क्‍९१९८८ नामक अधिवेशन में पढ़ा 
गया था। ्रश्व्य--?0९ट्ल्वा॥283$ 0 $56एलशा। छच्तंथाड। (एणाश्थालट, 
9०7.457--480.) 
२. मडाम्नाय में लिखा हैं--तोटक चानन्दगिरिं प्रणमामि जगदगुरुम्‌ ।! 
है. #ैपतल्या। के (४(४0०8७४ (३/8०४०४॥ में तोटक के' नाम के साथ कारू-निणैय, 
तोटक व्याख्या, तोटक-छोक, श्रुतिसार-समुद्धरण आदि का उल्लेख मिलता है । 
४. जीवानन्द वियासागर ने १८७५ ३० में सुबोधिनी टीका-सद्दित वेदान्तसार के परिशिष्ट रूप में 
(पृ० ४९-६०) इसको प्रकाशित किया था । 


सम्भ डे कि स्तोः ॥। है रयि के 
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उपस्थित हो रहा था, उस सभय भहकुमारिल, मण्डनमिश्र, शझ्॒राचार्य आदि 
महापुरुषो ने घिरुद्ध मत का निरसन करते हुए वैदिक मत की पुनः स्थापना की थी | 
फिसी-किसी का मत है कि इन्ही के पराक्रम से बौंद्धघम भारत से निर्धासित होकर 
छक्तप्राय हो गया ।' इस मत के सम्पूर्णतया तथ्य न होने पर भी इसमे सन्‍्देह नहीं है 


१. बौद्धधर्म भारतवर्ष से निकाला नहीं गया था, किन्तु रूपान्तर में परिणत होकर यही विद्यमान 
रहा । यबनों के अत्याचार से बौद्ध भिक्षु विभिन्न बिद्ारों से शाखीय अन्थ आदि छेकर 
नेपाल, तिब्बत आदि देशों मे चले गये ये--यह दूसरी बात है। म० म० हरप्रमाद शाखी, 
प्राच्यविद्यामहणव नगेन्‍्द्रनाथ बसु आदि पण्डितों ने श्स विषय में बहुत आलोचना की है 
(दृष्ब्य--रि, 2, 508907, [05८0४८०४ 04 [राण्ए उिपपक्राशा मा ठिथा88), 
8959, च0वटा।ओ 5000॥97 ॥7 (07859) । परन्तु, कुमारिल, शब्गूर, उदयन 
प्रभूति आचार्यों के अन्थ-निर्माण के प्रभाव से बौद्ध पण्डित-समाज बहुत अशों में कमजोर हो 
गया था । बौद्धधर्म की अत्रनति के बास्तबिक कारण ये है-- 


(१) बौद्धसंत्र का सगठझन और प्रबन्ध खराब हो गया था । 


(२) भिन्न भिन्न समय में बहुत अयोगय छोग बौद्धधर्म में प्रविष्ट हो गये थे । श्न छोगो की 
नबुद् में श्रद्धा थी और न पर्म मे आस्था । बहुत-से लोग केवल अपनी बृत्ति के लिए या 
रोग से मुक्त होने के लिए अथवा कठिन कर्त्तब्यो के भार से छुटकारा पाने के लिए बौद्धधर्म की 
शरण लेते थे । इस प्रकार के कृत्रिम लिक्षघारी लोगों के ससगे से बौद्ध विहार का नैतिक उच्च 
आदश नष्ट हो गया था। नैतिक बल का हास होने से जनता के ऊपर उनका प्रभाव अपने- 
आप कम होता गया | 


(३) कालक्रम से योग्य पुरुषों को न्‍्यूनता होने के कारण बौद्धपर्म का आध्यात्मिक उद्देश्य 
और महत्त्व लोग भूल गये थे। क्रमशः मिन्न-भिघ संघ परस्पर सम्बन्धहीन होकर विशिष्ट 
हो गये थे । ठीक-दीक अनुष्ठान न होने के कारण, बुद्ध के उपदेश का तात्पर्य क्‍या है, इसमें 
भी लोगों को सन्देह होने लगा था, क्योंकि उक्त उपदेश का पालन करनेवाले बहुत कम लोग 
रह गये थे । 

(४) यद्ञपि विदेशीय राजा बौद्धवर्म को उत्साहित करते थे, तथापि बे लोग स्वय उसमें 
पूर्णरूप से विश्वास नहीं रख सकते थे; क्योकि ये सब राजा बौद्धधर्म ग्रहण करने पर भी अपने 
पूर्व धर्म का पालन करने का पूर्ण प्रथत्न करते थे । इससे भी बौद्धधर्म को हानि हुई थी । जैसे 
कि ग्रीक चिंटातआवेटा (मिलिन्द), कुशनराज कनिभ्क आदि के उद्यम से यद्यपि भारतीय 
यवन अथवा कुशन लोग बौद्धधर्म ग्रहण करते थे, तथापि उनकी ग्रीक प्रकृति नहीं छूठती थी । 
धीरे-धीरे इस प्रकृति की प्रबछतता से बौद्ध समाज के ऊपर भी बिदेशीय भाव का कुछ-कुछ प्रभाव 
पड़ा था । यत्रपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि वे इरानी धर्म का पालन भी साथ-साथ 
करते थे । वे ग्रीक, भारतीय और बौद्ध देवताओं पर समान आदर रखते थे । 


(०) बौद्धधर्म में ईश्वर का अभाव । ईश्वर की सत्ता न मानने के कारण जनता में उसका 
आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया था । 


(६) तान्त्रिक उपासना के बहाने से तान्त्रिक बौद्ध, इतना अनाचार करते थे और 
इतने दु्नींतिपरायण हो गये थे कि जन-समसाज में उन लोगों की बहुत बदनासी हो गई थी । 
यद्यपि ये सब अनाचार वैयक्तिक दोष के भौतर ही परिंगणनीय हैं, तथापि साधारण लोग इन 
सबका बौद्धधर्म के ऊपर आरीप करते थे | बौद्धवर्भ से समाज की अद्धभा के शिथिल हों जाने का 
यह भी एक कारण हे । 
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कि आचार्य इड्ढूर के ही प्रभाव तथा प्रयत्न से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई थी । 
उनके ब्रह्मचर्य, विद्या, घी, प्रतिभा तथा तपश्चर्या का बल समस्त देश को अवनत 
मस्तक से मानना पड़ा था | यद्यपि वेष्णब, शव, शाक्त, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदाय 
उनके द्वारा प्रचारित अद्वैत-सिद्धान्त के विरोध में सैकडो वर्षों से घोर्तर विरोध करते 
आ रहे है, तथापि यह निश्चित है कि इससे उनका प्रताप तथा प्रभाव क्षुण्ण नही हुआ | 
शह्बभराचार्य जिस समय प्रादुर्भृत हुए थे, उस समय की ठेश की अबस्था का यथार्थ ज्ञान 
न होने से उनके कार्यो तथा महत्ता का अनुमव नहीं किया जा सकता। 


शड्डराचार्य ने शाख्रीय विचार से विभिन्नमतावलम्बी सब बिपक्षियो को 
पराजित किया था | जो सब पुष्पक्षेत्र उस समय विधर्मियोके अधीन हुए थे, उन्होंने 
यथाशक्ति उनका उद्धार किया था। खय ग्रन्थ आदि की रचना कर तथा शथिष्यों द्वारा 
ग्रम्थों की रचना कराकर शास्त्रों के सिद्धान्त की यथार्थ व्याख्या करते हुए आचार्य 
शड्डुर ने वैदिक धर्म तथा उपनिपदादि के निगूढ़ रहस्य को समझने के लिए. मार्ग 
परिष्कृत कर दिया था | उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था, जिससे समग्र देश की जनता 
उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म ग्रहण कर सके | यदि श्रीविद्यार्णण का मत सत्य मान 
लिया जाय, तो मानना होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर गहत्यागी सन्यासियों के लिए 
शुद्ध ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया था, वैसे ही पक्षान्तर में गहस्थो के लिए. उपासना-मार्ग 
भी प्रकाशित किया था | प्राचीन समय में बाद्ध समाज में भी प्रायः ऐसी ही व्यवस्था थी ! 
इसके अतिरिक्त उन्होने भी बाद्धों के समान सन्‍्यासियों को सघबद्ध करने की चेष्टा की थी 
ओर भारत के चार कोनो में चार धामो की स्थापना की थी। इनमे ज्योतिर्मट-- 
जोशीमठ बदरिकाश्रम के सबन्निकट है, शारदामठ द्वार्काधाम में, छज्लेरीमठ रामेश्रर- 








,. सन सब आश्यन्तर कारणों से धर्म का मल सवथा शिथिल हो गया था| पश्षान्तर मे शह्डूर, 
ओर कुंमारिल जैसे महापुरुषों के पत्रित्र जीवन और उन्नत आध्यात्मिक उपदेश से लोगों का 
चित्त सहज में ही उन लोगों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया था। यदि बौद्धो का प्राचीन 
आदर्श नष्ट न होता, ते केबल पर्भप्रचार्कों के ग्रन्थ-निर्माण अथबा उपदेश-प्रचार का उनपर 
उनना प्रभाव न पडता । क्योकि, यदि भीतर दोप-सन्नय न होता, तो इस प्रकार के आगन्तुक 
कारणों से सैकडो वर्षों से वद्धमूल धर्म का ऐसा परिणाम न होता । 
शब्ेरदिग्बिजय में लिखा हैँ कि वौद्धों के ऊपर ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने अत्याचार 
किया था। राजा सुभन्वा के अत्याचार की बात प्रसिद्ध हो है। इसका कुछ ऐतिहासिक मूल है 
0884५ यह कहना कठिन है। यह सत्य हो या न हो, कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमे 
कोई मशय नहीं है। हिन्दू राजा पृष्यमित्र के अन्याचार का विवरण दिव्यावदान में है । हूण 
राजा मिहिरगुल जआह्यमणों के पक्षपाती थे। ये शौव थे । श्रोनगर मे मिहिरेश्वर नामक शिवजी की 
इन्होने धआपना की थी (राजनरक्िणी) । प्रसिद्धि है कि इन्होंने भी बौदधों के ऊपर घोर 
अल्याचार किया था । कर्णसुबर्ण के राजा शशाडू का वर्णन भी प्रायः ऐसा हो मिलता है । ये 
इषेवर््ेन के समकालीन और विरोधी थे। सम्भवतः ये रेव २--यह सब सच दो सकता है 
अथवा नहीं। भी हो मकता, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहों है कि २-४ व्यक्तियों के अत्याचार के 


कारण किसी दृढमूछ धर्म का देश मे उच्छेद दो 
न ] च्छेद दो जाय । अतण्व, वौड़धर्म 4 ञञ 
इस परिणाम का प्रधान कारण है । | 00७24 
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क्षेत्र में ओर गोवर्द्धमठ पुरुषोत्तमक्षेत्र में विद्यमान है। आचार्य ने इन सब म्ठों में 
ब्रोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य तथा प्मपादाचार्य इन चार शिष्यों को 
अपने प्रतिनिधि-रूप में स्थापित किया था। कुद, काश्मीर, कम्बोज, पाश्चाल आदि देश, 
अर्थात्‌ भारतवर्ष के उत्तर तथा पश्चिम का अधिकाश भू-भाग बदरीधामस्थ ज्योतिर्मठ 
के शासनाधीन हुआ, उसी प्रकार सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र, महागष्टू प्रदति देश, अर्थात्‌ 
भारतवर्ष का पश्चिम भू-भाग शारदामठके शासनाधीन हुआ; आस, द्वाबिड, कर्णाठ, 
केरल प्रभ्भति देश, अर्थात्‌ भारत का दक्षिण भू-भाग शर्लेरीमठ के शासनाधीन हुआ 
एब अड़, बड़, कलिड़्, मगध, उत्कल तथा बर्बर देश, अर्थात्‌ भारतवर्ष का पूर्व 
भू-भाग गोवर्द्धनमठ के शासनाधीन हुआ | इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह था 
कि आचार्य शड्डर के निर्वाण के अनन्तर भी समग्र देश में वर्णाश्रमधर्म वेदान्त के दृढ 
आश्रय में सुर्राक्षत रहकर तत्‌-तत्‌ मठ के अनुकूल स्थिर रहे | प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र 
पृथक प्रथक्‌ था | प्रत्येक मठाधिकारी का यह मुख्य कर्त्तव्य था कि अपने मठ के अधीन 
देशों के वर्णाभ्रमधर्मियो को धर्मोपदेश करना तथा स्वषर्म में प्रतिष्ठित रखना। इन 
मठा के अनशन शइ्डराचाय के प्रतिनिधि होने के कारण शड्डराचार्य कहलाते है। 

इसी प्रकार मठ-स्थापन के विषय में भी सर्वत्र ऐकमत्य नहीं दौर पडता । 
पुरीस्थ गोवर्द्धनमठ से प्रकाशित मटाम्नाय में चार मठों का जैसा परिचय मिल्ता है, 
उसके अनुसार यहाँ पर मठो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। किन्तु, व्यासाचलीय 
तथा केरलीय शब्जुरविज्य आदि में लिखा है कि आचार्य शड्टर ने अन्यान्य स्थले मे 
मट-स्थापन करने के पहले निम्ब॒देरी (नम्बूदरी) ब्राह्मणो के सस्कार के लिए अपने 
जन्मदेद मे मठ-स्थापना की थी। उसके पश्चात्‌ शद्जेरी आदि चार स्थानों में तथा 
कात्मीधाम में गड्डगचार्य ने मठों की स्थापना की | कागी-स्थित मठ में आचार्य शड्डर ने 
महेश्वर मामक अपने शिष्य को मठाधीश नियुक्त किया था। अपने रहने के लिए 
आचार्य शड्डर ने काडी कामकोटि पीठ में ही स्थान बनाया था । प्रसिद्ध है कि काश्नी मे 
कामाक्षी देवी के मन्दिर में जहाँ पर आचार्य शड्भरजी की पापाणमयी मृत्ति है, उसी 
स्थान में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी ।! 

आदि शड्डराचार्य से दिया गया पतच्चीस छोको का एक महानुगासन सम्प्रदाय मे 
प्रसिद्ध है| उक्त महानुशासन में मठ से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपदेश है। इसका 
तार्य यह है कि प्रत्येक मठ के आचार्य को चाहिए कि सर्बदा पर्यटन करते हुए, अपनी 
अधिकार-सीमा के अन्दर आवश्यकतानुसार तत-तत्‌ देश में धर्मानुशासन करे मठा- 
ध्यक्षेकों सर्वदा मठ में ही नहीं रहना चाहिए । वर्णाअश्रमघर्म की रक्षा करने के लिए. जिस 
स्थान मे जिस प्रकार के उपाय का अवलम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवलम्बन 
करना चाहिए। एक आचार्य को दूसरे आचार्य के विभागों में प्रवेश नहीं करना 
चाहिए | आवश्यकता पडने पर--सन्देह्ास्पद विषयों के उपस्थित होने पर--परस्पर 
मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए । इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी 
समय किसी की मर्यादा नष्ट न हो; क्योंकि मर्यादा का नाश होने पर शुभ बिषयो के 
लप्त होने की आशड्डा होती है। पीठाधीश के लिए बेद, बेदान्त आदि सब 
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शाइरवेदान्त और भद्गैत प्रस्थान !्श्५्‌ 


शास्त्रों में योग्यता प्रास करना, योग से अपरोक्ष ज्ञान प्रात करना, सयम, सदाचार, 
नीतिपरायणता, ये सभी सद्गुण आवश्यक थे । जिनमें इन गु्णों का अस्तित्व नही देखा 
जाता था, उन्हें पीठच्युत करने का जनता कों अधिकार था | आदि द्डुर ने विशेष 
रूप से जनता का ध्यान आकृष्ट किया था कि पीठाधीश वस्तुतः उन्हीं का प्रतिनिधि है | 
मठ का उच्छेद न हो, इस पर भी दृष्टि रखना पीठाधीश का मुख्य कर्तव्य था । 


श्रीविद्याणंबनामक ग्रन्थ के अजुसार शह्लुर-सम्प्रदाय का विचरण 


शाक्तागम-साहित्य मे श्रीविद्यार्णब” नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमे श्रीविद्या की 
उपासना के श्रम का अवल्म्बन करके तज्न-शास्त्र के सम्पूर्ण सिद्धान्तों का भली भाँति 
प्रतिपादन किया गया है। इस अन्थ में श्रीशड्भराचार्य की गुरु-परमग्पपा तथा शिष्य- 
परम्परा का भी कुछ वर्णन किया गया है। यह अभी तक सर्वत्र प्रसिद्धि में नहीं आया, 
इसलिए सक्षेपतः इस विपय में यहाँ पर कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है। ऐतिहासिक 
इष्टि से इस विवरण का कितना गौरव है, इसका निर्णय ऐतिदासिक विद्वान्‌ करेंगे। 
किन्तु, तान्त्रिक समाज में गड्राचार्य और उनके सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि है, उसका 
कुछ परिचय पाठक-समाज को प्रास होना चाहिए। श्रीविद्या की उपासना के साथ 
शड्न्‍डराचार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस विपय में तान्त्रिक ग्रन्थों में सर्वत्र ही प्रमाण 
मिलता है । गड्भुर के मठचिशेष में जो श्रीयन्त्र है, उसका तो सबको परिशान है ही | 
सौन्दर्यलहरी आदि जिन-जिन तान्त्रिक ग्रन्थ से शड्शर का नाम ससृष्ट है, वे प्रायः 
सभी त्रिपुरातन्त्र के ग्रन्थ हैं। ललितात्रिशती आदि भी इसी कोटि के ग्रन्थ है। 
इसलिए, तिपुरा-सम्प्रदाय के ग्रन्थ में नित्रद्ध शड्डरविषयक ऐतिहासिक जनश्रुति का 
प्रकाशित होना उचित ज्ञात होता है । 

इस ग्रन्थ के अनुसार शड्जराचार्य मोडपाद के प्रदिप्य नहीं थे। गोडपाद से 
शब्डराचार्य तक सात पुरुषो के नाम मिलते है। वे क्रमशः इस प्रकार है -गीडपाद, 
पावक, पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द और आचार्य । इससे प्रतीत होता है 
कि गड्डर के गोविन्द-शिष्य होने मे कोई सदेह नहीं है, किन्तु वे गौडपाद के प्रशिष्य 
नही थे। प्रचलित ग्रन्थों मे गौडपाद, व्यासगिष्य शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते है । 
परन्तु, घुकदेव और गौडपाद के बीच में दीर्घकाल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक लोग 
शुक के साथ गौडपाद का साक्षात्‌ गुरुशिष्य-सम्बन्ध मानने मे सकोच करते है। बहुत 
लोग कल्पना करते है कि शुकदेव के बाद अद्वेतशञान की धारा एक प्रकार उच्छिन्न 
हो गई थी | गौडपाद ने सम्मवतः किसी अलौकिक उपाय से आविर्भूत शुकदेव की ही 
दिव्यमूर्सि से इस ज्ञान का पुनरुद्धार किया था। इसी प्रकार झुक के साथ उनका 
गुरुशिष्य-सम्बन्ध भी स्थिर होता है। परन्तु, साधारण ऐतिहाहिक लोग इसको प्रमाण- 
रुप में ग्रहण नहीं कर सकते। इस ग्रन्थ मे गौडपाद के पूर्चवरत्ती गुदओं की भी 


१. यह ग्रन्थ काइमीर से मुद्रित न हुआ, इसकी एक सम्पूर्ण दृस्तलिखित प्रति काइमीर में 
विद्यमान है (द्रष्णव्य 5८८गा साइब का बनाया दुआ जम्मू-रघुना+सन्दिरस्थ पुस्तकालय का 
सूजीपन्च) | यह अति बृद्ददू अन्ध हैं । इसका फुटकर कोई-कोई अश भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों मे 
उपरूब्ध दोता दे | 


११६ भारतीय सस्कृति और साधना 


नामावली दी मई है, जिसको देखने से झुकदेव और गौडपाद के मध्य में बहुत-से 
पुरुषों का व्यवधान दीख पडता है। आदि विद्वान कपिल से ही शब्डर-सम्प्रदाय की 
प्रदत्ति हुई है, यह इस ग्रन्थकार का मत है | कपिल से गोडपाद तक ग़ुरुओं के नाम 
क्रमणः इस प्रकार है--कपिल, अन्रि, बसिष्ठ, सनक, सनन्‍्दन, भूगु, सनत्सुजात, 
बामदेव, नारद, गौतम, गोनक, भक्ति, मार्क'्डेय, कोशिक, पराशर, शक, अक्विरा, 
कण्व, जाबान्ि, भरद्वाज, वेदव्यास, इंशान, रमण, कपर्दी, भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, 
परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, विद्युद्, समर, वेकल्य, गणेश्वर, सपाद, विज्वुध, 
योग, विज्ञान, अनग, विश्रम, दामोदर, चिदामास, चिन्मय, कलाधर, वीरेश्वर, 
मन्दार, जिदश, सागर, सइ, हर्ष, सिह, गोंड, बीर, घोर, शरुव, दिवाकर, चक्रधर, 
प्रथमेश, चतर्भज, आनम्दभरव, घीर, गाडपाद ॥! 

इस ग्रन्थ के अनुसार णड्डराचार्य के १४ शिष्य थे। थे सब देवी के उपासक 
और निम्रहानुगह करने में समर्थ अलोकिकशक्ति-सम्पन्न थे, ऐसा वर्णन है । १४ शिष्यों मे 
५ शिष्य सन्‍्यासी थे और ९ य्हख थे। ५ सन्‍्यासी झियों से एक भशिय का नाम 
गड्ढर भी था, अवगिष्ट चारा के नाम >प्मपाठ, बोध, गीवाण ओर आनन्दतीर्थ है । 
ग्हस्थ शिष्यों के नाम थ्र--सुन्दर, विष्णुणर्मा, र्थ्मण, मल्िकाजुन, जिविक्रम, श्रीधर, 
कपर्दी, केशव ओर दामोदर | 

पद्मपाद के छह शिप्य थे, उनके नाम यो दै--माण्डट, परपावक, निर्वाण, 
गीर्बाण, चिदानन्द और तजिवोत्तम | ये सब सन्यासी थे। बोधाचार्य के बहुत शिष्य थे | 
लिखा है कि सब देशों में उनके दो प्रकार के शिष्य थे -सम्यासी और य्ही। 
गीब॑णेन्द्र के मुख्य शिप्य का नाम विद्वद्वीबांग था। विद्वद्वीबॉण के शिष्य का नाम 
विबुरेन्द्र, विबुधेन्द्र के शिय का नाम सुधीन्द्र आर मसुधीन्द्र के शिष्य का नाम 
मन्त्रीगीर्बाण था | मन्त्रोगीराण के ग्रही ओर सन्यासी दोनो प्रकार के शिष्य थे। 
आनन्दतोर्थ के समी शिष्य गृही थे। वे छोग पादुकापीठ की आराधना करने थे | 
सुन्दराचार्य के तीन प्रकार के शिष्य थे --पीठनायक, सनन्‍्यासी ओर ग्रही | विष्णुशर्मा के 
शिपयय का नाम प्रगन्भाचार्य था। विद्यार्णवग्रन्थकार प्रगत्मभाचार्य के शिष्य थे | 
प्रन्थ में छिखा है कि इस ग्रन्थ के प्रर्ण होने पर जगद्धात्री महामाया उनके सामने 
प्रकट होकर बोली--वत्स | वर माँगो ।” जगद्धात्री को सामने स्टडी देखकर उन्होंने 
कहा--हे माता, पदि कोई साधक केवल हमारे ग्रन्थ के आधार पर गुरुकम और 
मन्त्राद देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपृर्वक जप करे, तो दीक्षित न होने पर भी 
उसको सिद्!ि ग्राप्त हो ।' देवी ने 'तथास्त' कहकर उनका अनुमोदन किया | 


लक्ष्मणाचार्य की तपस्या, विद्या ओर श्री असाधारण थी। चौथी अवखा मे बीतराग 


१. इस नामावली के किसी-किसी अश् में विवित्रता ट्रेख पड़ती है । १--झक्ति और पराशर में 
आनन्तय॑ नहीं है, बान में दो पुरुषों का व्यवधान है। २-पराशर और शुक के बीच 


पेदव्यास का नाम नहीं है, परन्तु शुक के पिता वेदव्यास का नामौस्टेख शुक के चार दशिकश्यों के 
बाद किया गया है । 


शाइरवेदान्त और अद्वगैत प्रथ्यान ११७ 


होकर वे इधर-उधर देशाटन करते थे | इसी समय में घूमते-घूमते वे एक दिन प्रौददेव 
नामक किसी राजा की राजधानी मे पहुँचे | प्रौढदेव ने उनके लिए रहने का स्थान, 
अन्न, भूषण और परिचारको का प्रबन्ध कर दिया । एक दिन राजा की सभा मे जिस 
समय लक्ष्मण उपस्थित थे, उस समय वणिको ने द्वीपान्तर से प्राप्त हुई वस्नादि बहुत-सी 
बहुमूल्य वस्तुर्ण राजा को भेट की | राजा ने उन लोगो के द्वारा दिये गये मूल्यवान्‌ 
वस्त्र आचार व्थ्मण को दे दिये | आचार्य लक्ष्मण उन्हें लेकर अपने वासस्थान पर 
चले आये | कुण्ड मे अग्नि की सख्थापना करके उन्होने अग्नि में बस्तो की आहुति दे 
दी । प्रौददेव के पास जब यह खबर पहुँची, तब उन्होंने बल्र छोटाने अथवा उनका 
मृन्य भेज देने की प्रार्थना करते हुए उनके पास दूत द्वारा सन्देश भेजा | यह सुनकर 
लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होने अह्मस्वापहारक' कहकर राजा को झाप दिया कि 
तुम निर्वश हो जाओ | इसके बाद छलम्ष्मण ने अपने इश्ट देवता से प्रार्थना करके बसर्ा 
लौटा दिये | इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रीढदेव के नगर को छोडकर दक्षिण की ओर चले 
गये । लक्ष्मण की अलीकिक शक्ति की बात सुनकर प्रीढदेव का चित्त उद्धिग्न हुआ 
और उनके पास जाकर उनके क्रोध को झान्ति के लिए उसने विनयपूर्वक बहुत 
प्राथना की । उसकी प्रार्थना से सन्त॒ष्ट होकर लक्ष्मण ने उससे कहा कि तुम्हे पुत्र 
होगा, परन्तु उससे तुम सुस्बी नहीं होगे । तदनन्तर, समय पाकर सिद्ध महात्मा के वर के 
अनुसार राजा के एक कुमार उत्पन्न हुआ | लेकिन, पुत्र होते ही राजा का देहावसान 
हो गया । प्रसिद्धि है कि उस समय इस ग्रन्थ के रचयिता प्रजा के अनुरोध से राजकुमार 
के प्रतिनिधि-रूप में राज्य-भार लेकर उनका शासन करने लगे और उन्होने भ्रीचक्र के 
आकार में नगर स्थापित कर उनका श्रीविद्यानगर नाम रखा । उसके बाद राजकुमार 
के बयःस्थ होने पर अम्बदेव नाम से उसे राजगद्दी पर बैठाया और उसी के आदेण से 
उसकी सभा की विद्वन्मण्डली की प्रार्थना से आदेश लेकर प्राचीन आगम-प्रन्था 
यामल-ग्रन्थ प्रद्तति का विशेष रूप से आलोचन करते हुए तथा कादि मत और 
हादि मत दोनो के सूकम रहस्य का अनुसरण करते हुए उन्होंने इस विशिष्ट ग्रन्थ 
का निर्माण किया | 


मह्लिकाजुन के अधिकाश शिष्य विन्ध्यदेश मे रहते थे । इसी प्रकार, त्रिविक्रम 
के शिष्य जगन्नाथ-क्षेत्र में, शीधर के शिप्य गौड़, मिथिल्य तथा वगदेश मे और कपदीं 
के शिष्य काशी, अयोध्या प्रश्नति देश मे रहते थे | 


केशब और दामोदर के विपय में ग्रन्थ मे कोई विशेष विवरण नही मिलता | 


१. तन्‍्त्रराज, माठकार्णव, त्रिपुराण॑व, योगिनीहूदय शत्यादि । 

२. गयवल्लरी नाम से श्रविद्या का एक पद्धतिग्रन्थ उपलब्ध होता है । इस ग्रन्थ के रचयिता का 
नाम श्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकाज़ुंन योगीन्द्र है । यदद ग्रन्थ १४३५ शकाब्द में, 
अथात्‌ १५१३ ख्रीश्टब्द में ( शके वाणत्रिवेदशशिसम्मिते ) लिखा गया था; ऐसा ग्रन्ध से 
ही पता चलता दै | यह श्रीशबराचार्य के सम्प्रदाय का तान्त्रिक ग्रन्थ है । इसके प्रारम्भ में 
झक्कुर की गुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा का कुर वर्णन मिरूता है । पाठकों की और्सुक्य- 
निवृत्ति के किए उसका सारांश यद्दों पर दिया जा रहदा है। इस मत में शहर-सम्प्रदाय के 
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शहर का तिरोधान--गड्भराचार्य के जीवन-ब्त्त के विषय में यहाँ लिखने की 
कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रायः सबको विदित ही है। सभी भाषाओं में 
लिखित प्राचीन विभिन्न शड्डुस्वरित में इनके जीवन के बिषय में जिस प्रकार का विवरण 
मिलता है, उसकी प्रामाणिकता के विषय में बहुत अं मे ऐतिहासिकों का गहरा मत- 
भेद है। इस सम्बन्ध में स्वतस्त्र ग्रन्थ, लेख प्रभ्टति विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं 
और दो भी रहे हैं | जिनको इस विपय की जिजासा है, उनके लिए वे सब लेख तथा 
ग्रन्थ अवश्य दर्शनीय दै | स्वयप्रकाश मुनि ने एकछोकी के व्याख्यान में एक छोक में 
शट्भर के जीवन का कथन किया है। वह छोक यह है--- 


अष्टवर्ष चपुर्वेदी द्वादशे सर्वशासत्रवित्‌ । 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्य॑ द्वाम्रिंशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि शब्डुर दोत्जीवी नहीं रहे । थोडी ही अवस्था में 
विद्या का सग्रह कर उन्होने ग्रन्थों का निर्माण तथा धर्म प्रचार किया था | 
जिस प्रकार शड्डर के जीवन-इ्ृत्त के विषय में सर्वाज्ञ में सर्वत्र मतैक्य नहीं है, 
उसी प्रकार उनके देहान्त के विपय में भी प्राचीन काल स ही मतभेद दीस्व पडता है। 
अध्यापक वेकटेशन्‌ इस सम्बन्ध में प्रचलित मतों की समालोचना करके जिस सिद्धान्त 
को पहुँचे है, उसका साराश् नीचे दिया जा रहा है। परन्तु, यह भी सर्ववादिसिद्ध 
माल्म नहीं पढता | किसी-किसी के मत से इसमें पीठविशेष के प्रति पश्चपात 
अवश्य दीख पडता है। 
माधवाचार्य' ने शड्ुरबिजय भे कहा है कि बाड्राचार्य ने काञ्मीर में सबंश 
पीठ पर आरूढ होकर वहाँ से अपने शिष्यो को विभिन्न मठों भें मठकार्य-निरीक्षण के 
दिए भेज दिया था ओर स्वय वहाँ से बदरीनारायण की ओर रबराना हो गये | यह भी 
प्रमिद्ध हैकि वे बदरीनारायण से केलास-घाम में जाकर तिरोहित हो गये । चिद्विलसेन्द्र ने 
अपने गड्डूर॒विजय मे कहा है कि गड्ढराचार्य ने काची में सर्वशपीठ पर आरोहण 
किया था, काझ्मीर में नहीं । उसके बाद उन्होंने अनेक तीथों का दर्शन करके बदरी- 
प्रवतेक शिव हैं । इसके बाद गुरुओ का नाम यों हे--जिष्णु, अद्या, वमिष्ठ, शक्ति, पराशर) 
ब्यास, शुक, गौडप।द, गोविन्द ओर शह्ूराचाय । शह्॒र की शिष्य-परम्परा ऐसी है--विश्वरूप, 
दोधघन, शानघन, ज्ञानोत्तम, शिव, शानगिरि, सिंहगिरि, ईइवरतीर्थ, नृर्सिहतीर्थ, विश्वातीर्थ, 
शिव, भारतीतीर्थ, विद्यारण्य, मलयानन्द, देवतीमरस्वती, यादवेन्द्रसर॒स्वती, नृसिह- 
सरस्वती, माधषवेन्द्रसरस्वती, मल्लिकाजुन योगीन्द्र, रामदेव, दावदेवबति, गगनानन्द, 
चिदनानन्द, मदेश्वरानन्द, चिदानन्द और आनन्दचित्मतितिम्ब । 

१. प्रसिद्ध माथवाचार्य इस ग्रन्थ के कर्ता नहीं हें। केवल प्रथम मगरूइलोक ही उनका है। इस 
ग्न्‍्ध का यथार्थ रतयिता भाधव नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा था। उसने भारतचम्पू की भी रचना 
की थी। दोनों ही ग्रन्थों में +न्यकार ने 'नव-कालिदास! के नाम से अपना उल्लेख किया है। 
इसमे भी दोर्ना अन्‍्यकारों की अभिन्नता सिद्ध होती है। और भो एक बात है-- शकूरविजय के 
२४ इलोक ( १२ सर्ग १-२४ ) राजचूडामणि दीक्षित के शड़्राभ्युदय ग्रन्थ ( ४१श६। 
७।१४-२३ ) से लिये गये हैं । ये राजचूडामणि नायक राजाओं के समाकवि थे । 
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नारायण और कैलास की यात्रा की यी। माधवाचार्य ने जिन दो झ्लेकों में ( १६॥ 
५१-५३ ) शह्वर के काश्मीर में सर्वगपीठारोहण के विषय में वर्णन किया है, वे दोनों 
इलोक राजचूडासणि के शब्ड॒राभ्युदय ( ८ | ६८-६९ ) के ही है, परन्तु शड्भुराभ्युदय में 
लिखा है कि यह घटना काश्ञी मे हुई थी, काश्मीर में नहीं - यही मेद है। शड्डर-सम्प्रदाय 
के मतानुसार शाहुर अन्तिम समय तक काश्ञी में ही थे। कम्पासरोवर-तीरवासिनी 
भगवती कामेइ्बरी अथवा कामकोटिदवी की निरन्तर अर्चना करते हुए, अन्त मे अह्मा- 
नन्‍्द को प्रास हुए थे । काश्ची के कामकोंटिपीठ के ३८वें शड्डराचार्य, जिनका नाम 
धीरशह्डर था, समग्र भारत में पर्यटन करके काझ्मीर मे सबंश पीठ पर आरूढ हुए थे 
आऔर अन्त में हिमालय की दत्तात्रेय गद्य में तिराहित हो गये थे। अनुमान किया जा 
सकता है कि धीरशड्डर की घटनाएँ आदिशड्डर मे किसी तरह आरोपित हो गई हैं। 
मलयालम अक्षर में एक शड्डराचार्यचरित प्रकाशित हुआ है। उसमे लिखा है कि 
शह्टूर ने वृपाचल अथवा गजाचल में पीटारोहण करके वहां पर सिद्धि ग्राप्त की थी। 
श्रीवरदरा जस्वामी के स्थान का नाम हृस्तिगिरि -जूपाचल है। ह॒स्तिगिरि का ही 
नामान्तर गजाचल है। यह स्थान काश्ची में है। सम्भव है कि शड्डर ने इसी स्थान में 
सर्वज्ञ पीठ पर आराहण किया हो और अन्त तक यहीं रह हो | सदाशिवश्रश्नेन्द्र-कत गुरु- 
रतनमालिका टीका तथा गुरुपरम्परा-स्तोत्र मे लिखा है कि भगवान्‌ शड्भर अपने जीवन 
के अन्तिम समय तक काशञ्ची में ही विराजमान थे और उनका देहान्त भी बही पर 
हुआ था । एक हस्तां&खित पुस्तक में छिस्ा है-- 
तत्र संस्थाप्य कामाक्षी जगाम परम पदस्‌। 
विश्वरूपयति स्थाप्य. स्वाश्रमस्थ प्रचारणे ॥ 

विश्वरूप सुरेश्वर का नामानन्‍्तर हैं । 

प्रसिद्धि है कि शड्डराचार्य कैछलास से ५ स्फटिक-लिबड्न लायें थे। उनमें से 
४ लिक्ञों की स्थापना उन्होंने क्रशः बदरीनारायण, नीलकप्ठक्षेत्र (नेपाल में), श्रद्ेरी 
और चिदम्बरम्‌ में की थी | सर्वश्रेष्ठ पश्रम लिड्ठ अपने पास रब छोडा था। वह योग- 
लिक् नाम से प्रसिद्ध था। काशी में शट्ढगर हमेशा उसी की पूजा किया करते थे। 
देहत्याग के समय शह्नर ने उस लिह्ज को सुरेश्वर के हाथ में समर्पित कर काश्चीपीठ 
और वहाँ के गारदामठ का भार भी उन्हीं को दें दिया था। ( यह शारदामठ ःड्जेरी 
के शारदापीठ से भिन्‍न है )। शिवरहस्य (९१६) में भी लिखा है कि योगलिड्ज की 
स्थापना काश्ची में ही हुई थी | मा्कण्डेयसहिता ( काण्ड ७२, परिस्पन्द ७ ) में लिखा है 
कि शड्जर ने कामकोंटिपीठ मे योगलिज्ञ की प्रतिष्ठा की थी ओर उसके अचंन के 
लिए, सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की थी। रामभद्रदीक्षित-कृत पतश्नलिचरित ( ८७१ ) से 
भी प्रतीत होता है कि शट्ढडर का देहावसान काञ्जी मे हो हुआ था । बेकटेशन्‌ के मत 
से नैषधचरित के १२वें सर्ग मे जिस काओ॥ीस्थ स्फटिक-लिज्ञ का वर्णन है, वह शहृर- 
स्थापित योगेश्वर-लिड् ही है। इस लिज्ज के नाम के विषय में कही यागेश्वर और कहीं 
योगेश्वर इस प्रकार पाठभेद मिलता है। पूर्वापर का अच्छी तरह समन्वय करके उन्होंने 
मिश्वय किया है कि योगेश्वर पाठ ही टीक है। 
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शब्ूराचार्य के समय को और उनसे पूर्द को दार्शनिक परिस्थिति--बादरायण के 
ब्रह्मसूत्र तथा उसके शाड्ुर भाप्य की आश्येचना करने से प्रतीत होता है कि 
जदरायण के समय्र से गड्ढर के समय तक देश में विभिन्न प्रकार के घम तथा 
तत्सम्बन्धी दार्शनिक मतवादों का प्रचार हुआ था। उनमे कतिपय सिद्धान्तों को 
छोडकर शेप सभी सम्पूर्णतः या अशतः अवैदिक थे ।! ये सभी अवैदिक सम्प्रदाय 
कही-कही वैदिक सम्प्रदाय के विरोधी थे और कही-कहीं वैदिक सम्प्रदाय से शथक्‌ 
रहने पर भी अपने को वेंदिक सम्प्रदाय का अग मानते थे। कट्टर वैदिक उन्हें वैदिक 
नहीं मानते थे। श्र ने वैशेषिक, साख्य और योगदर्शन को भी एक प्रकार से 
बेदबाह्य ही माना हैं। इनके अतिरिक्त जैन, बौंद्ध, पाश्चरात्र और पाश्ुफ्त दर्शन तो 
उनकी दृष्टि में स्पष्टटया अवैदिक थे ही | इसीलिए, तकंपाद में उन्होंने इन सब मतों का 
विशेष रूप से खण्डन किया है। वेशेपिक मत एक समय में पाशुपत मत में मिल 
गया था | समब है, इसीलिए वह मी अवैदिक दर्शनों में गिना जाने छगा हो । लेकिन 
इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है। बरादरायण ने वेशपिक मत का खण्डन किया हैं, 
परन्तु न्याय का खण्डन नहीं किया। भाण्य में न्‍्यायदर्शन का' प्रायः किसी जगह 
उल्लेख भी नहीं है । इसी प्रकार प्राची न बौद्ध तकंग्रन्थों में भी वेशेषिक का ही उल्लेख है, 
न्याय का उल्लेख ऋचित्‌ ही मिलता है | एसी अवस्था में, क्या उस समय गातम-प्रणीत 
स्थायसृत्र विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिजासा का उदय होना स्वाभाविक ही है। विचार 
करने से प्रतीत होता कि न्यायसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है; क्योंकि आर्यदेव न शत-आास्त्र मे 
न्यायदर्शन के द्वितीय अव्याय के प्रथम आहिक के २ सत्रा ( ३९,४१ ) का ओर 
तृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के पाँच सूत्र ( ?, ७, १९, १४, १८ ) का प्रसगतः 
उल्लेग्ब किया है। किन्तु, टीकाकार ने वशेपिक सूत्र कहकर देन संत्रों का परिचय 
दिया है | टीकाकार के कथन को देखकर किसी पण्डित ने कत्पना की है कि आरयंदेव के 
समय मे न्याय-दर्शन नाम से प्रथक्‌ दर्शन नहीं था । उस समय इसके द्वितीय, तृतीय 
आर चतुर्थ अध्याय वेशेपिकग्रन्थविशेष के अद्ज माने जाते थे [* 

तर्कपाद में सर्वास्तिवाद तथा विश्ञनवादका भी खण्डन है | राजा कनिश्क के 


२. मंप्तम शताब्दी मं जो धमनन्‍्मम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उल्लेख हपचरित (० ६३२, 
जीवानन्द) मे मिलता है । व॑ ह--भागवत, कापिझ, जैन, लौकायतिक्र, काणाद, पौराणिक, 
ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन्‌ (पातुबादा), सप्रतान्‍्तव (मीमासक ?), शाब्दिक, बौद्ध, पाज्राजिक 
और औपनिपद । इनमें से ओपनिपदों को छोडकर शेष प्राय सभी एक प्रकार से अवैदिक 
ही हैं! इसी अन्य के दूसरे प्रकरण (० ३५५) म औपनिषदों के विषय में कद्दा गया है-- 

“मसारासारत्वकथनकुशला ब्द्यवादिनः ।' 

२. 'प्रवत्तेनालक्षणा दोषाः”, यह न्यायसृत्र (१११८) अहमसृत्रभाध्य में (१२३७) उद्धून हुआ है । 

३. द्रषन्य-ऐ6 77389 ऊफ्रैपवतधा50 पल्द ता [080 किए. (धरार८ 
80प्र0६५, ७ कपरवथ (929),॥004प८008, 9 27, 

४. आचीन समय में १८ बीड्ध सम्प्रदाय थे। यथा--सर्वास्तिवाद, काइ्यवीब, मही आमक, पमंगुप्तीय, 
बहुअ्ुतीय, ताअ्शाटीय, विभज्यवादी, कुरुकुलक, आवन्तिक, वात्मीपुत्नीय, पूर्वशेल, अपरदैल, 
देमबत, लोफोत्तरवादी, अश्प्तिबादी, महाविह्र, जेतवनीय, अमयगिरिवासीय । इन अठारह 


शाडूरवेदान्त और अद्देत प्रस्थान श्श्श१ 


समय मे काइ्मीर मे जो बौद्ध सगीति हुई थी, उसमे सूत्र, विनय तथा अनिधर्म के ऊपर 
बिभाषा (भाष्य अथवा टीका) बनाई गई थी। उसका नाम उपदेशशास्त्र, विनय- 
विभाषाशातत्र और अभिधर्मविभापाजासतत्र रखा गया था | इस संगीति के अध्यक्ष सर्बा- 
स्तिवादी बसुमित्र थे | विभाषादास््र ही सर्वास्तिवादियों का मुख्य शास्त्र है। विभाषा 
का अनुसरण करनेके कारण सर्वास्तिवादियों का वैभाषिक नाम पडा | सभा के अध्यक्ष 
बसुमित्र ने स्वयं अभिषर्म, प्रकरणपाद और अभिषर्मधातवाद की रचना की थी। 
सर्वास्तिवादियों के अमिधर्म का मूल अन्थ कात्यायनीपुत्र का शानप्रस्थानसूजअ है। इस 
ग्रन्थ मे ये बाद थे--१, सगीतिपर्याय, इसके निर्माता महाकौष्ठिल थे | २. धातुबाद, 
इसके निर्माता वसुमित्र थे, (यज्ोमित्र के मत से धातुकाय वसुमित्र का ग्रन्थ नहीं है, 
किस्तू पूकाश् उनका ग्रन्थ है)। २. प्रजतिसार, इसके निर्माता मोद्गल्यायन थे | 
४. धर्मस्कन्ध, इसके निर्माता सारियुत्र थे | ५. विज्ञानकाय, इसके निर्माता देवशर्मा थे 
ओर ६. प्रकरणपाद, इसके निर्माता वसुमित्र थे। 

बमुबस्धु का अभिषर्मकोष वेभाषिक सम्प्रदाय का एक उन्कृष्ट ग्रन्थ है। उसके 
ऊपर गुणमति, वसुमित्र (नवीन), आर यशोमित्र की (“स्कुटार्था)) टीकाएँ है | इनमे दो 
टीकाएँ अधिक प्राचीन है। इस पर स्थिरमति के भी एक व्याख्यान का पता चलता है | 
बसुबन्धु के ही समय में सबभद्र भी इस सम्प्रदाय के एक बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने 
लगातार १२ बप तक वसुबन्धु के अभिषर्मकोप की विशेष रूपसे आलोचना करके 
स्यायानुसार नामक एक ग्रन्थ बनाया था । इसमें बहुत स्थलों पर बसुबन्धु के ऊपर 
कटाक्ष किया गया है | कही-कही वसुबन्धु के मत का खण्डन भी किया गया है, परन्तु 
इसमें भी वमुबन्धु के अभिषर्मकोष का गौरव नए नहीं हुआ | शड्ढरचार्य बमुबन्वु के, 
तथा सम्भव है कि यशोमित्र के भी, ग्रन्थों से परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता है | ब्ह्मसूत्र 
(२।२।२४) के भाष्य में 'सोगते हि. समये' इत्यादि कहकर जिन वचनों का उद्धार 
किया गया है, वे यशोमित्र की स्फुटार्था में “उक्त हि मगवता प्रथ्रिवीभोग. ... . .कुन्र 
प्रतिष्ठित: इत्यादि रूप में उपलब्ध होते है |! 

शड्डराचार्य के पहले सर्वास्तिवाद के समान विशानबाद भी विशेष रूप से 
प्रसिद्ध था। यह योगाचार-सम्प्रदाय का सिद्धान्त है। यद्यपि लड्जावतार- 


सम्प्रदायों का वर्णन वच्चुमित्र के अश्यदशनिकायशासत्र नामक एक अन्धथ में है! ये वसुमित्र 
आचार्य धर्मत्रात के भागिनेय थे । 

१. वैभाषिक छोग आकाश को अवस्तु अथत्रा आवरणामाबमात्र मानते थे; ऐसा शब्बूराचार्य का 
विश्वास था । इसीलिए, वे आकाश के भावत्व का प्रतिपादन करने के लिए ग्रवृत्त हुए थे। परन्तु, 
वस्तुत' अभिषमकीष अथवा उसको टीका में आकाश भाव पदार्थ ही माना गया है, अभाव 
पदार्थ नहीं साना गया । यशोमित्र ने कहा हे--तद अनावरणम्वरूपभावम्‌ आकाशम्‌ तद 
अप्रस्यकृविषयत्वादस्थ घर्मोनावृत्या अनुमीयते, न तु आवर्णाभावमाजस्‌ | अतएव च॑ 
व्याख्यायते यत्र रूपस्य गतिरिति! (अभिधमेकोषव्याख्या--१5५७७, ?ि706$507 ऐे०ट्टा- 
धरथा& का सस्करण, टोकियों, १९३२) । इससे सिद्ध होना है कि वेभाषिक सत सें 
आवरणामाव आकाश का लि७6झ है, आकाश का स्वरूप नहीं है । वैभाषिक छोग भावरूप आकाश 
मानते हैं, इसीलिए कमलशील तखसग्रहपजिका में पैसापिकों को बौद्ध कहने में हिचके हैं ! 

श्द्द 


१२२ भारतीय सम्कृति और साधना 


सूत्र आदि ग्रन्थों में किसी-न-किसी प्रकार विज्ञानवाद का स्वरूप उपलब्ध था, 
तथापि दार्शनिक क्षेत्र मे इसको प्रतिष्ठा मैत्रेयनाथ, असज्ञ, वसुबन्धु और इन 
लोगो के अनुयायियों के प्रयत्न से हुई थी। मैत्रेननाथ तथा असन्ञ के अनन्तर 
वमुबन्धु ने ही विशानवाद के इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त किया था। अपने 
बड़े भाई असक्ज के प्रभाव से वमुबस्धु पूर्व मत को छोडकर विज्ञानवादी हो गये थे 
और इसी सिद्धान्त का अवलम्बन करके उन्होंने बहुत-से ग्रन्थों का निर्माण किया था | 
बसुबन्धु के प्रधान शिष्य-मण्डल में आचार्य स्थिरमति, आचार्य विमुक्तसेन, आचार्य 
गुणप्रम तथा आचार्य दिद नाग ने अति ख्याति प्राप्त की थी। वमुबन्धु को विनि- 
मात्रतासिद्धि (विशिका तथा त्रिशिका) विजानवाद का प्रधान ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 
वसुबन्धु-रचित! मध्यान्तविमागसृत्र का भाभ्य एवं असद्जञकृत महायानसूजालड्लार कौ 
वृत्ति भी इस मत को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रन्थ है। स्थिर्मति ने अपने गुरु द्वारा 
रचित त्रिशिका, महायानसत्रालड्लारव्त्ति और मध्यान्तबिभागसत्रभाष्य के ऊपर तथा 
काश्यपपरिवत्त एवं पश्नस्कन्ध प्रवरण पर भी टीका लिखींथी। य अष्टादश निकायों 
मे निष्णात थे | आर्य विमृक्तमेन प्रजापारमिता के विशेषज्ञ थे और गुणप्रभ ने विनय में 
प्राधान्य प्राप्त किया था | किल्तु, वसुबन्धु के सर्वश्रठ्ठ शिप्य ठिव्नाग थे | दिड़्नाग के 
समान शाख्ार्थ में कुशछ पण्डित भारतवर्ष में बिरले ही हुए हैं । दिडनाग ने प्रमाण की 
विशेष रूप से आलोचना की। कहीं कही पर अपने गुरु से उनका मतमेटठ भी दीख 
पडता है। उनका प्रमाणसमुच्चच आर उसकी भक्ति, आलम्बन परीक्षा आर उसकी वृत्ति 
त्रिकाल परीक्षा, नथद्वार अथवा नयमुख आदि ग्रन्थ शड्जराचार्य के समय में प्रतिष्ठित 
ग्रन्थी मे गिन जाते थे | प्रमाणसमुच्चय में प्रत्यक्ष तथा अनुमान की आलोचना की 
गई है | स्व॒लक्षण तथा सामान्यलक्षण इन दो प्रकार के प्रमेयों का ग्रह्ण करने के लिए 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान ये ढां प्रमाण माने गये हैं| अर्थक्रियासमर्थ वस्तु ही उनके मत 
में स्वलक्षण है | जो इसस मिन्न है, वे सामान्यलक्षण हे | डिइनाग के मत में कब्पना- 
ससृष्ट जान, अर्थात्‌ नामजात्यादिसयुत जान परोक्ष है ओर जो जान कव्पनाहीन, अर्थात्‌ 
नामजात्यादि से सयुत नहीं है, वह प्रयश्न है। प्रत्यक्ष अश्रान्त होना चाहिए । ऐसा 
दिददनाग के ग्रन्थो मे नहीं देखा जाता | दिइनाग का शिप्य ईश्वस्सेन था, किन्तु 
उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुईं। ईश्वस्सेन के शिष्य धर्मकीसि ने केवल बौद्ध न्याय 
शास्त्र में ही नही, अपि तु भारतीय न्यायशासत्र के इतिहास में अति उच्च स्थान प्रात 
किया था। धर्मकीत्ति के प्रधान ग्रन्थ प्रमाणवात्तिक ( अ० १--४ ), प्रमाणविनिश्रय 
१. यह अन्ध मैन्नेयनाथ का बनाया हुआ है, ऐसी प्रमिद्धि है। अध्यापक हीं [ ने प्रमाणित 
किया है कि महायानसूत्रालड्वार-कारिका भी बरतुत अमज्नरायित नहीं है, किन्तु मैत्रेयनाथरसित 
हो हैं| इसी अकार योगाचारभूमि-शाल्र, जो योगाचारमत का आकर ग्रन्त्र हे, असक्नराचित 


ही है, ऐसी प्रमिद्धि है । किसी के मत में यह भी मंत्रेयनाव की कति हे । बोधिसल्वभूमि इस 
ग्रन्थ का ही एक अब है । 


डे 


दिडनाग ने अपने गुर के अभिवर्भकोष पर 'मर्मप्रदीप' नाम की टीका बनाई थी, ऐसी तिब्बत में 
प्रसिद्धि है । नयप्रवेशसत्र के विषय मे सतभेद है । 


शाइरवेदान्त और अद्वित प्रधान १२३ 


(यह अन्थ प्रमाणवार्सिक का सक्षेप है), न्यायविन्दु, देतबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा ( प्रन्थकार- 
रचित इत्ति-सह्दित ), सन्तानान्तर-सिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि है | प्रमाणवार्सिक के 
चार अध्यायों का विपयक्रम इस प्रकार है--प्रथम अध्यायों में स्वार्थानमान, द्वितीय 
अध्याय में प्रामाण्य-विचार, तृतीय में प्रत्यक्ष, चतुर्थ में पराथ अनुमान । प्रथम अध्याय 
अथवा स्वार्थानुमानाध्याय की टीका धर्मकीत्ति ने स्वय ही बनाई थी, परन्तु और तीन 
अध्यायों की टीका बनाने का भार उन्होंने अपने शिष्य देवेन्द्रबुद्धि को दिया था। 
देवेन्द्रबुद्धि ने दो बार टीका बनाई, किन्तु धर्मकीत्ति उससे सन्तुष्ट नहों हुए | ठृतीय 
बार देवेन्द्रबुद्धि ने जब टीका बनाई, तब उसमे उन्होने अर्द्धमम्मति दी ॥ 


सर्वदर्शनसग्रह में माधवाचार्य ने सक्षेप मे पाशुपत मत की आलोचना की है। 
उदयनाचार्य ने भी न्यायकुसुमाज्ञलि में पाशुपत मत का उल्लेग्ब किया है। न्यायसार 
और भूषण के रचयिता काइ्मीर-निवासी नैयायिक भासज्ञ ने पाशुपत मत का व्याख्यान 
करते हुए गणकारिका नामक ग्रन्थ बनाया था। न्‍्यायवात्तिककार उद्योतकराचार्य ने 
पाशुपताचार्य कहकर अपना परिचय दिया है | पुराणों मं तथा महाभारत मे अनेक स्थलों 
में पाशुपत दर्शन का वर्णन मिलता है | अतएबं, अति प्राचीनकाल में भी यह सम्प्रदाय 
विद्यमान रहा, इसमे कोई सन्देह नहीं है | बेद मे रुद्रवाचक पशुपति शब्द का प्रयोग 
बहुधा मिलता है, परन्तु उस समय पद्मपति गब्द का कोई पारिमापिक अर्थ था, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता | वामनपुराण (६।८६--९१) में शिवलिद्ग की चार प्रकार की उपासनाओ 
का बणन है -- भैब, पाशुपत अथवा महापाशुपत, कालदमन और कापालिक | इन सब 
£. धर्मकीशि के ग्रन्थों के ऊपर जो टीकाए बनी था उनमे तीन सम्प्रदाय दीख पड़ते है--भ्रथम 
भम्प्रदाय के प्रवत्तेके में देवेच्रबुद्धि ओर उनके भिष्य शाक्यबुद्धि का नाम उल्लेख-योग्य है । 
प्रभावुद्धि का नाम भी मिलता है, किन्तु उनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । उन्होंने सिर्फ 
प्रमाणवात्तिक के ऊपर टीका बनाई थी । विनीतदेव भी इसी मम्प्रदाय के थे, परन्तु उन्होंने 
प्रमाणविनिश्यय तथा नन्‍्यायजिन्दु के ऊपर भी टीका बनाई थी। द्वितीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
काइमीरी आह्यण पर्मोत्तर थे । ये पर्मकात्ति के साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, इन्होंने न्‍्यायबिन्दु वे, 
ऊपर बृहत्‌ टीका और प्रामाणविनिश्चय के ऊपर लघु टीका बनाई थी, एवं प्रमाणपरीक्षा, अपोह- 
प्रकरण, क्षणभगमसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नाम से प्रसिद्ध हे। वाचस्पतिमिश्र ने 
तात्ययंटीका में बहुत जगद्द धर्मोत्तर का उल्लेख किया है । तृतीय सम्प्रदाय के नेता प्रज्ञाकर 
गुप्त थे, ये बह्देश के आचाये थे | इनके मत में प्रमाणवात्तिक दिडनाग के प्रमाणसमुच्चय की 
केवल टीका ही नहीं है, जेसा दूसरे सम्प्रदाय के लोग कहते है, किन्तु समग्र महायान 
भर्म का प्रतिपादन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य हे । तृतीय सम्प्रदाय के प्रायः सभी आचार्य 
गृही तथा तान्जिक थे । अज्ञाकर के ग्रन्थ का नाम वारत्तिकालझ्वार है । इन्होंने प्रमाणवार्तिक के 
प्रथम अध्याय को छोड़कर दोष तीनो अध्यायों के ऊपर टीका लिखी थी । प्रथम अध्याय पर 
टीक। न लिखने का कारण यद्द है कि उस पर ग्रन्थकार की सख्वरचित टीका विद्यमान थी। 
ग्रशाकरगुप्त घन्‍्ध अतिबृदत्‌ है। इसकी इतनी प्रसिद्धि ुई थी कि इसके कारण ग्रन्थकार 
अलड्डारोपाध्याय' नाम से प्रसिद्ड हुए थे । उदयनाचार्य ने तात्पर्यपरिशुद्धि में इनका उल्लेख 
किया है । बौद्ध न्यायश्ञाल के इतिहास का विशेष विवरण जानने के लिए रुस-देशीय पण्डित 
&00९708(97४ का 2000॥54 !.0०27८ नामक ग्रन्थ देखना चाहिए | 
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सम्प्रदार्यों के प्रवर्चक बह्मा थे ।* महर्षि भारदाज और उनके द्िप्य राजा सोमकेश्वर 
पाशुपत धर्म के व्याख्याता ये ।' शिवपुराण में लिखा है कि (बायवीय सहिता, झु० २) 
वासुदेव कृष्ण ने धौम्य के ज्येष्ठ श्राता उपमन्यु के निकट पाशुपत घ॒र्म की शिक्षा पाई थी | 
रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु ने एथक्‌ प्रथक्‌ सहिताओं का निर्माण कर पाछुपत 
योग-णिक्षा का मार्स सुगम बनाया था (जिवपुराण, वायवीय सहिता (क) २८।१५।१६) । 
पाशुपतों का सूत्रात्मकक एक दार्जनिक ग्रन्थ था--इसका नाम पाशुपतशास््रपश्याथ 
दर्शन था। यह अन्य पॉच अध्यायों में विभक्त था, अतएवं यह पश्चाध्यायी नाम से 
भी प्रम्व्यात है। प्रसिद्धि है कि शड्डरजी ने स्व्य ही इन सूत्रों का प्रकाशन किया था । 
इस ग्रन्थ के ऊपर शिवजी के अट्ठाईसवे अवतार राशीकर ने एक भाग्य रचा था, 
जिसका उल्लेख माधवाचार्य, केशव काग्मीगी आदि के अन्थों में मिलता है | भासवंश की 
गणकारिका की बात पहले ही कही गई है | इसके ऊपर रत्नटीका नाम से प्रसिद्ध एक 
टीका भी है। इस टीका के रचयिता ने सत्कार्य-बिचार नामक पाशुपत शास्त्र का एक 
और ग्रन्थ बनाया था | इस सम्प्रदाय के क्रियाकलापा का विवरण सस्कार कारिका 
नामक ग्रन्थ में है। शिवानन्द-कृत योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में नकुलीणयोगपारायण 
नामक एक पाशुपत ग्रन्थ का उल्लेग्य मिलता है । 

यद्यपि अन्यान्य जैव सम्प्रदायों के सहश इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक भी 
भगवान्‌ दाइ्टर ही है और ऋषि लोगही इसके मी प्रचारक थे, तथापि ऐतिहासिक 
समय में भ्रगुकच्छ के निकट करबनों नामक स्थान-निवासी नकुलीश नामक किसी एक 
व्यक्ति ने इस उच्छिन्नप्राय सम्प्रदाय का पुनरुद्धार किया था, ऐसी प्रसिद्धि है। नकुलीश 
शब्द, कही-कही लकुलीग, रूगुडीश आदि रूपा में भी द्श्मोचर होता है । इस सम्प्रदाय 
के उपासक अबतक भी लगुड धारण करते ३" | वायुपुराण के अनुसार श्रीकृण ने जिस 
१. यामुनाचार्य ने आगमप्रामाण्य नामक ग्रस्व (यृ० २६) में एक इडोक उदघ्ृत फिया है। उसमे 

शव, पाशुपत, छागुठ और सोम्य इन चार प्रआर ओे गैव सम्प्रदायों का उल्लेंव मिलता बै-- 
शैव पाशुपत सौम्य छाग्रडज़्व चनरविषस्‌ । 
तन्त्रदेद समुद्दिट सइर्र ने समाचरेत्‌ ॥ 
इस स्थल में सौम्यश्वब्द से सोमसिद्धान्त अबव। क्रापालिक मत समझना चाहिए । इसवे; 
अनुसार छागुड़ और पाशुपत पृथकुपृथक्‌ सम्प्रदाय थ। 


२. वमिष्ठ के पुत्र और गोपायन के गुरु शक्ति-शैंब सम्प्रराय के, कामेंश्वर के गुरू आपस्तम्ब 
कालदमन सम्प्रदाय के और श्रृद्रजातीय अरुणोंदर के गुर घनद अथवा कुबेर कापालिक 
सम्प्रदाय के उपदेश्टा थे । महापुराणों में कुबेर महात्रती भी कहे गये है । 

३. इस स्थान का सस्कृत नाम कायावगेहण है । शिवजी इसी स्थान में अबतीर्ण हुए थे, इसलिए 
इसका इस प्रकार नाम पड | प्रमिद्धि हे कि शिवज्ञी लूगुडघारी नर-रूप में यहाँ अवतीर्ण 
हुए थे। यहाँ पर अब भी लकुलीश' का एव मन्दिर है । शिवपुराण के अनुसार (सनत्कुृमार- 
सहिता ३११२) कायावरोहण के छकुली द्विवजी की अदसठ मूत्तियों मे अन्यतम हैं । 

« विखकर्मावतार नामक वास्तुशासत्र मे लकुलीश का ध्यान इस प्रकार मिलता है--लकुलीश- 
मू्वमै: _ क्रामनसुमस्थितम्‌ । दक्षिणे मातुलिड्र व वामे दण्ड प्रकीर्तितम्‌ ॥” बहुत से शैब- 
मन्दिरों के द्वार में लकुलीशमूस्ति दिखाई देतो है । उनका मस्तक केशों ले ढका हुआ रहता है । 
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समय वासुदेव-रूप में अवतार लिया था, टीक उसी समय शिवजी कायावरोहण नामक 
स्थान में नकुलीगरूप में आविर्भूत हुए थे। ब्मशान-स्थित एक शव में उनका आविर्भाव 
हुआ था | भगवत्‌-शक्ति के सचार से शव चेतन होकर उठ बैठा और पाशुपत धर्म के 
प्रचार मे तत्पर हुआ, ऐसी किंबदन्ती है। नकुलीश के चार शिष्य थे-- कुशिक,' गार्ग्य, 
मित्र और कौरूप्य । ये सभी पाशुपत योग का अभ्यास करते थे और देह में घूलि और 
मस्म रमाये रहते थे । चित्रालेख में उक्त चार्योे गिष्यों का उल्लेख है, किन्तु उसमे 
तृतीय का नाम मित्र के बदले मेंत्रेय लिखा हे । 

लकुलीश का आविर्भाब ऐतिहासिक दृष्टि से किस शताब्दी में हुआ था, इसका 
निश्चय अभी तक नहीं हुआ है । फरकूहर का मत है कि नकुलोश सत्य ही किसी 
समय में जीवित थे--महाभारत-काल ओर वायुपुराण-काल के ( ३०० खी० से ४०० 
खीशब्द के ) मब्यवरत्तो काल मे किसी समय उनका आविर्भाव हुआ था। पलीट ने 
प्रमाणित किया है कि कुअनराज दृविष्क की मुद्राओं में जो मुद्ररहस्त शिवजी की मूर्ति 
दीख पड़ती है, वह नकुछीश की ही मूर्ति है ( ]. रै, 5., 907, 9.49 )।॥' 


विशेष रुप से पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि प्राचीन पाशुपत 
सम्प्रदाय से किसी किसी अशझ में इस ( नकुलीश ) सम्प्रदाय का पार्थक्य था; क्योंकि 
यामुनाचार्य ने आगमप्रामाप्य ( ए० २६, ४६ ) में दो वचन उद्धत किये हैं। उनमें 
पाझुपत से लकुलछीम के पार्थक्य का उल्ेग्व है। पहले कछोक मे स्पष्ट रूप से कहा गया है 
कि वे सब्॒तन्‍्त्र परस्पर पृथक है । इनमे से एक को दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए-- 
तब्रभेदः समुद्रिष्टः सड्डर न समाचरेत्‌” । दूसरे छोक में पाशुपत से कालामुख के 


दाहिने दा4 मे बीजपूर के: फल और बारये में दण्ड । समस्त राजपूताना, गुजरात, मारूव, 
बड़देंश, दक्षिणापथ आदि नाना देशों मे लकुलीश की मूर्ति दीख पडती दै। एकलिड, मैनाल, 
निलिस्मा, बादोणी आदि स्थानों के शिव-मन्दिर इसी सम्प्रदाय के हैं (द्रष्टन्य - गौरीशडूर 
होराचन्द्र ओझा-कृत उदयपुर राज्य का इतिहारा), १० ११०४-११०७) । 





र्‌ 


+ 


उदयपुर ले १३ सील उत्तर में एकलिग का माध्यक्ष इसी सम्प्रदाय का है । बप्पारावर के गुर 
नाथ हारीतराशि एकलिड्ज़ मन्दिर के महन्त थे | एकलिज्नजी के मन्दिर के दक्षिण म॑ लकुलीश का 
मन्दिर सव॒त्‌ १०२८, अर्थात्‌ ९७१ खीष्टाब्द में बनाया गया था । 


२, लकुलीश ऐतिहासिक पुरुष थे, यह किसी-किसी पण्डित का मत है, किन्तु आगमशाखतर के 
इसिहास का पर्यालोचन करने से प्रतीत होता हे कि लाकुल मत भी अति प्राचीन है| 
प्रसिद्धि है कि नौ करोड आमगम ग्रन्थों का क्रमशः रास हुआ था । मूल प्रवरत्तंक भैरव मे जब इस 
आगम का प्रवर्तन किया था, तब ग्रन्थों का उच्छेद न होने के कारण सभी--नौ करोड ग्रन्थ 
विद्यमान थे । किन्तु; मैरवी के समय में एक करोड़ अन्धों का, तदनन्तर स्वच्छन्द के समय में और 
एक करोड़ ग्रन्थों का और लाकुछ के समय में ओर पक करोड ग्रन्थों का लोप हो गया था, 
अर्थात्‌ लाकुल के सभय में छद्द करोड़ प्रन्थ व्थमान थे | इसके बाद अनुराट, गहनेश, भब्जज, 
शक्रगुरु तक और भो ग्रन्थसख्या का हास हुआ था। तन्जशासत्र के अनुसार ये श्ब दिव्य 
गुरुओं के नाम दें ! सिद्ध अथवा मनुष्य-गुरुओं के नाम नहीं दें । अतरव, इस द॒ट्टि से लाकुछ 
मत किसी ऐतिदामिक व्यक्तिविश्वेष का मत नहीं है, यही सिद्ध होता ई ( द्रश्व्य : 5. (८. 
2?87्4०9, 309॥708४988४.०४७ 7. 270 ) 
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पार्थक्य का उल्लेख है। यह काल्यमुख-सम्प्रदय लगुड का ही नामान्तर प्रतीत होता है; 
क्योंकि आममग्रामाण्य से ही माठ्म होता है कि ये लोग लुगुट धारण करते थे और 
कपाल्पात्र मे भोजन करते थे। कापालिक सम्प्रदाय से भी इन छोगों का कुछ 
साहश्य था ।! असली बात यह है कि काछामुख अथवा लागुड, कापालिक और 
पाशुपत--इन तीनों सम्प्रदायों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्रीभाष्य में रामानुजा- 
चार्य ने शैब, पाशुपत, कापाल और कालामुख के भेद से चार प्रकार के शैब 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। यहाँ पर भी कालामुख शब्द से लछागुड अथवा 
लकुलीश-सम्प्रदाय ही समझना चाहिए | 
संभव है कि प्राचीन पाग्पत मत ही धोरे धीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायों में विभक्त हुआ हो | कापालिक ओर लकुलीश-सम्प्रदाय के दाशनिक मत 
में कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है ।* 
पाशुपत मत अवैडिक था,यह एक प्रकारमे निश्चित ही है। महिम्नःस्तोत्र के त्रियी 
साख्य योगः पशुपतिमत वे"णवर्मिति'! इलरादि छोक में त्यी पद से वैदिक मार्ग का 
अहण होनेंपर साख्य, योग, पाझुपत और वेष्णव मत वेदबाद्य ही मानने पड़ते है। 
तकपाद मे मी थे मत वस्तृतः बेदबाह्य रूप में ही प्रतिपादित हुए है ।* कृर्मपूराण में पाशुपत 
मत को स्पष्ट रूप से वेदब्ाह्य कहा गया है, किल्‍्तु अप्पयदीक्षित ने श्रीकण्ठभाष्य की 
शिवारकमणिदीपिका नामक टीका ( २१२८ ) में कहा हे कि पाशुपत मत बेंदिक ओर 
अबैंदिक भेद से दो प्रकार का है। उनमे वेंदिक मत प्रमाण है और अवेदिक 
मोहत्ाम्रस्वरूप एवं अप्रमाण है--'कृर्मपुराणे प्रभाणभूतत वदिक पाशुपतमुक्त्वा 


# कूर्मपुराण में बाम, पाशुपत, सोस; छाइल ओर शेरव इन सब वेदबाद्य सम्प्रदायों (मतों) का 
उल्लेख दे । वहाँ भी पाशुपत में लाइल या लागुड का पृथक्‌ निर्देश है। स्कन्दपुराण कौ 
सूतसद्िता (२२३ यकज्ञवेभवखण्टो में सी कापाल, लाकुंछ, पाशुपत और सोम सत का पृथकू- 
रूप में उछ्लेंख किया गया हे--"कापाल लाकुछ चेब नयोभेंदानू द्विसषेभ । 

तथा पाशुप्त सोम रपप्रमुखागमान्‌ ॥” 

२. अभिनवमगुप्त ने तस्त्रालोक (आ० १३७) में पाशुपत मत को अपने अद्वत मत के अनन्तर ही 
उच्च स्थान दिया है । उन्होंने कहा हे कि यह मोश्षप्रापकर मार्ग है। उनकी दृष्टि से पाशुपत 
मार्ग से अपना मार्ग इसी अज्ञ भे थ्रेष्ठ हैं कि वह भोग ओर मोश्ष दोनों का प्रापक है और 
पाशुपत मार्ग केवल मोक्षप्रापकर ही है। अभिनव का अपना सिद्धान्त अद्वैलपरक है, परन्तु 
पाशुपत मत द्वैताद्वेत-परक है और अष्टादश आगममूलक है । अभिनवगुप्त ने टैतवादी सिद्ध।न्ती 
दोवो के मत का खण्डन किया है (द्रष्टब्य - ९, 0, 706९9, 60704879 8 प09, 
£. 04)। 

३ महिस्न स्तोत्र में त्रयी, साख्य, योग, पाशुपत और वैष्ण मत--इस प्रकार पॉच तरह के 
प्रस्थानों का निर्देश है। महाभारत के शान्तिपर्य में वैश्म्पायन ने त्रयी, साख्य, योग, पाशुपत 
ओर मात्वत (वैष्णव अथवा पान्नराज्न) इस तरद पॉच प्रकार के शान का उल्ेख किया है । 
अहिवुंध्न्य-सहिता के शरव चध्याय में भी ५ सम्प्रदायों का वर्णन मिलता है। अदिवुध्न्य- 
संहिता के मत से (११ झ०) अपान्तरतपा (बाच्यायन) ने तीनों वेदों का, कपिल ने सांख्य का; 


दिरण्यगर्भ ने योग का, शिव अथवा अबिजुध्न्य ने पाशुपत का तथा नारायण ने पम्चरात्र का 
उद्धार किया था । 


शाड्रबेदान्त और अद्वैत प्रस्थान १२७ 


बाम॑ पाशुपत सोम! मिति मोहशास््ररूपमवेदिक पाशुपतमन्यत्‌ सट्डीत्तितम्‌ |” 
प्राचीन काल मे उच्च कोटि के लोग भी कही-कहदी वेद और आगम को समान 
दृष्टि से देखते थे, ऐसा प्रमाण मी मिलता है। उन लोगो का मत यह है कि वेद 
और शिवागम दोनो ही एककत्तक है--दोनो के निर्माता एक परमेश्वर ही है । उन 
लोगो के मत में शिवागम दो प्रकार का है---१. जैवर्णिकविपय, इसी का नामान्तर 
वेद है, और २. निर्विशेष सर्ववर्णबषयक, इसका नाम आमम है | इस प्रसद्ध मे 
श्रीकण्ठाचार्य ने कहा है--“बय तु वेदशिवागमयोरभेंद न पर्यामः | वेदेडपि 
शिवागम इति व्यवहारों युक्त, तस्य तत्कत्त कल्वात्‌। अतः शिवागमों द्विबिधः--- 
त्रैवर्णिकविपयरः सर्वविषयश्चेति । वेदास्त्रेवणिकविपयाः सर्व॑विपयश्चान्याः, उभयोगेक एव 
शिवः कर्त्ता, अतः कत्तु सामान्यात्‌ उमयमण्येकार्थपर प्रमाणमेव ( २२३७ ) ।? 

पाश्ुपत छोग पॉच पदार्थ मानते टै--कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त। 
जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है। कार्य तीन प्रकार के हैं १, विद्या, २. कला ओर 
३, पशु । विद्या पशु का गुण है, विद्या परतन्त्र तथा अचेतन है। निम्विक जगत्‌ की 
स॒ष्टि, स्थित और सहार करनेवाला साक्षात्‌ महेश्बर कारण है। वह वस्तुतः एक होने 
पर भी गुणगत तथा कर्मगत भेद से विविध रूप से कहा जाता है | चित्त द्वारा आत्मा 
और ईइवर के सम्बन्ध का जो हेतु है, उसे योग कहते है। योग दो प्रकार का है-- 
एक क्रियात्मक और दूसरा क्रिया का उपरम € निरोधात्मक ) है। जिस व्यापार से 
धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है, वह विधि है । प्रधानवधि और ग़ुणविधि के 
भेद से बिधि भी दो प्रकार की है। भस्मस्‍्नान, शयन, उपहार, जप और प्रदक्षिणा--- 
ये ब्रत ही प्रधानविधि कह्दे जाते है | क्राथन, म्पन्दन, मन्दन, »रज्ञारण; वित्कलन और 
अविद्धापण ये सब गुणविधियों द्वार है। अनुस्नान, भय, उच्छिष्ट अशन, निर्माल्य-धारण 
आदि व्यापार गुणविधि के अन्तर्गत है । दुः्बान्त भी दो प्रकार का है--१, समस्तदुःख- 
निवृत्ति और २. पारमेब्वर्य-प्राप्ति। लेकिन, पाश्ुपत प्रथम प्रकार को उच्च कोटि का 
दुःगबान्त नहीं मानते । वे कहते है कि पारमैद्यर्य-प्राप्ति ही दुःखान्त का यथार्थ स्वरूप है । 
किन्तु, जबरतक पशुत्व की निद्कत्ति नहीं होती, तबतक परमेश्वर से तादात्म्य-लाभ 
नही हो सकता । इन लोगो के मत में ईश्वर निरपेक्ष निमित्तकारण है। सिद्धान्ती गैव 
लोग ईश्वर के निमित्तत्व को कर्माधीन मानते है, परन्तु पाशुपतों का मत है कि परम 
खातन्व्य ही ईश्वर का भाव है| इसीलिए, ईश्वर मे किसी प्रकार भी कर्मसापेश्य नहीं 
माना जा सकता | 


पाशुपत के सहृश पाश्रात्र' मत को भी आचार्य शड्डर ने अवैदिक ही 


१. अहासूत्र के (२।४२।५४) अधिकरण में शज्गूराचार्य ने भागवत और पाज्चरात्र शब्द का 
पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। ४२वें सूत्र के भाध्य में उन्होंने तत्र भागवता मन्यन्त' 
कहकर और परवत्ती यूत्र में 'वर्णयन्ति च भागवता: कहकर भागवत सिद्धान्त का ही उपन्यास 
किया है! परन्तु, ४४वें सत्र में 'न व पाज्वरात्रसिद्धान्तिभि.” कहकर उसी सिद्धान्त का उल्ेख 
किया है। आगम-प्रामाण्य भें यामुन मुनि ने भी पाज्चरात्रमत का भागवत मत से अभिन्न 
रूप में वर्णन किया हैं। यथा-- 
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माना है |' प्रसिद्ध है कि समग्र वेद का अध्ययन करने पर भी जब महर्षि शाण्डिल्य को 
परमार्थ की प्राप्ति नही हुई, तब उन्होने पाअराज्शासत्र का अध्ययन किया। उसके 


नदिह भागवत गतमत्मरा मतमिद विमृशन्तु विपश्वित' इत्यादि । 


कि 
परन्तु, रामकष्णगोपाल भण्टारकर प्रभूति पण्टितों का मत ह क्ि प्राचीन समय में भागवत 
सम्प्रदाय तथा पाध्चरात्र सम्प्रदाय दोनों परस्पर भिन्न थे; लेकिन उत्तरकाल में सम्मिलित हो गये । 
जीवगोस्वामी आदि का मत भी प्राय ऐसा ही प्रतीत होता है । 

१, शादुर मत में पा्चरात्र सिद्धान्त का कुछ अश्य वेदिक सिद्धान्त करे अनुकूल माना गया है, 
उसको आचार्य छदूर उपादेय मानते है। हैसे (१) परमात्मा का केबल अपनी इच्छा से 
अनेक रूप धारण करना (जो चतुब्युहवाद का मूल है) और (?) दीर्पकाल-पर्यन्त अनन्यचित्त 
होकर भगवान्‌ का भजन करने से के शनिवृत्तिपूनक भगवत्पाप्ति अथवा मोक्षराभ होता है । 
पाइ्चरात्रियों का अभिगमन काय, वाक तथा चित्त, को अवहित करके देवगृह मे गसन करना), 
उपादान (पृजा-द्रल्य का अर्नन अथवा संग्रह करना), इज्या, स्वान्याय (अशक्षर आदि मन्त्र का 
ज्ञप) और योग (ध्यान) ये पोंच व्यापार ईइवर-आराथन के रपरूप के ही अन्तर्गत है| ईउवर- 
प्रणिधान वैदिक सिद्धान्त के विरुद्व नहा है। किन्तु पाउचरत्र मिद्ठान्त का कुछ अश वेदविरुद्ध है, 
अनण्ब शब्राचार्य ने उसका ग्रहण नहीं किया। जैसा कि आदर ने कहा हू-परास्चरात्र 
मत में वासुदेव नाम के प्रथम ब्यू से सकर्षग नामक ल्यूह का उत्पत्ति होती ढें। वासुदेव 
प्रस्मात्मा का तथा सकर्षण जीवात्मा को लामान्‍्तर हैं | इस कब से मिद्द छुआ कि पााह्नराश्र 
मत में परमास्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। परन्तु, वेदिक सिद्धान्त के अनुसार जीव 
निन्‍्य है, जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सक्रती। अतए्य, जावोत्पत्तिवाद अवैदिक होने के 
कारण शिशें के ग्रहण-योग्य लहीं है । झद़ूराचार्य ने भागवत तथा पास्चरात्र मन का जैसा 
उपन्यास किया हैं, उससे शान होता हैं. कि इस मत के अनुसार ईश्वर जगत्‌ की प्रक्रृति लथा 
अधिष्ठाता, अर्थात्‌ उपादान तथा निमित्त कारण हैं । इइवर ही निरक्षन, श्ञानस्वरूप परमार्थ- 
तस्व है। उनका साम्प्रदायिक नाम भगवान्‌ वासुदेव अबवा नारायण है । ये चतुब्यृंह रूप में 
अपने को विभक्त कर अवस्थित है। चलुव्यूंह का नाम--(?) वासुदेव (यह भगवान्‌ का स्वरूप 
ही हैं), (२) सकपण (यह जोक हैं), (३) प्रश्यम्न ।थरद् मन हैं) और (४) अनिरुद्ध (यह 
अहड्ार हे) | इन चारो मे परमात्मा परा प्रकृति रूप हैं तथा जाव आदि उनझे कार्य है । 
पास्चरात्र सिद्धान्त करा यह झब्दुर-प्रद्गित रूप प्रसिद् पाउ गान सहिताओ मे प्राय नहीं मिलता, 
क्योकि प्रसिद्द पान्चरात्र आगम के अनुसार मक्र्पण, प्रथम्न तथा अनिरुद्द भगवान्‌ का ही 
रूपविशेष है, जीव, मन अथवा अहद्यार का नामान्तर नहीं है । परन्तु, महाभारत शझान्तिपर्य के 
अन्तगंत नारायणीय उपाख्यान में शबूर के वर्णन का कुछ-कुछ पूवेरूप मिलता है और 
लक्ष्मीतन्त्र (६।१-१४) में लिखा है कि सकर्षण, प्रचुम्न तथा अनिरुद्ध मानों क्रीडाशील 
वासुदैव के जीव, मन और अहड्डार है। वरतुत', सक्रपण आदि समष्टि जीव, समष्टि मन तथा 
समाष्टि अहड्डार के अधिष्ठता परमात्मा के ही रूप ६ । जो लोग इस विषथ मे विशेष रूप से 
छात-बीन करना चाहे, उनको ब्रेदान्तदेशिक आचार्य के पाज्नरात्रविषयक अन्य तथा अहिर्बुध्न्य- 
सहेता, जयाख्यसहिता आदि पाज्चरात्र अ्न्ध देखने चाहिए । प्रमइ्तः 07, (0६७० 
उतापबवल लिखिन [0(700 9७९०7 (० शिग्राएाब्रा धाएव नामक पाण्डित्यपूर्ण ग्न्ध भी 
देखना चाहिए | 





आचाय रामानुज ने वेदान्नयत्र के पराम्चराज्ाधिररण का दूसरे प्रकार से व्याख्यान 
किया है। आचाये श्र का मत है कि यह अधिकरण प्रसम्बरात्र अथवा भागवत भत्त के 
ख्र टन के # वंदान्कद्र गन ५५० 
वण्टन के #ए वदानददन में गृहीत हुआ है, किन्तु रामानुज का कथन है $ि महायत्रकार के 
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अनुसार उपासना करने पर उन्हे परम शान्ति मिली। शरह्भर स्वयं, यह वेदनिन्दा है, 
ऐसा समझते हैं |! 





मत से पाञ्चरात्र सिद्धान्त खण्डनीय ही नहीं है, प्रत्युत उन्होंने पाम्चरात्र सिद्धान्त पर 
अन्य लोगों द्वारा किय्रे गये आश्वलेपों का निराकरण किया है । निम्बाक- केशवकाइमीरी तथा 
मध्वाचार्य का मत यह है कि यह अधिकरण प्राज्चरात्र मत के खण्डन अथवा मण्डन के लिए 
नहीं लिखा गया था | इस अधिकरण से पान्चरात्र मत का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
यह अधिकरण प्राचीन शक्तिपाद के खण्डन के लिए तर्कपाद में जोड़ा गया है। श्ाक्त अथवा 
शैव सम्प्रदाय में जहॉ-जहाँ शिव और शक्ति का अप्नेद माना गया है, वहाँ खण्डन की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, परन्तु शाक्तो मे जो लोग शक्ति का खातन्य मानते हैं, उनके 
मत का खण्डन करने के लिए इसकी प्रवृत्ति हुई है। रि, [0 ह/आथआशाएक ने शक्तिपक्ष का 
ही, समत समझकर, ग्रदण किया है | द्ररूूय : है. एणाएगांइजा ०६ हाल 
8॥850985 06 5]ब्रापब, रिक्रव409], 'रधाजकरा।28, ४०)]७0॥3 ०॥ 50076 
टापटाओ 5प्राए१5, 9, 62. 

१. आचार्य झदूर ने अपने भाध्य मे पाग्नरात्र के जिस वेदनिन्दासचक वचन का उद्धार किया है, 
वह यह है--चतुर्पु बेदेपु पर श्रेयोडइलब्ध्वा शाण्टिव्य हद शास्प्मधिगतवान्‌? ( ज० सू० २।३। 
४५ ) । रज्ञप्रभाकार ने इस प्रकार के और वचन भी दिखलाये हैं । यथा--एकस्यापि तन्त्रा- 
क्षरयाध्येता चतुर्वेदिभ्योडविक - । आनन्दगिरि ने इसी प्रसह् मे उपयुक्त वचन से मिलते-जुलते 
एक इसरे बचन का उद्धार किया है। यथा--खाध्यायमात्राध्येतुविशिष्यते भागवतशाखल्रा- 
क्षरमात्राध्येता ये सब वचन कहाँ से उद्धत किये गये है, इसका पता नहीं चलता, किन्तु 
पात्ररात्र के विभिन्न स्थलों में वेद के अपकपे का ख्यापन दीख पडता है| अहिबुध्न्य-सहिता में 
(अ० ४५।१८ ) लिखा हैं कि राजा कुशच्बज ने अपने गुरु से परा और अपरा दोनों विदाएँ 
प्राप की थी और साक्षात्‌ अग्नि के सहश परा विद्या से उसके कर्म नष्ट हुए थे। उसी ग्रन्थ के 
ये अध्याय में वेदादि अपर विद्या और पाछरात्र परमशानरूप कहे गये है । इस कथन से यही 
सिद्ध होता है कि इस मत में वेद्रिक ज्ञान से कर्म-निदृत्ति नही हो सकती है। कुछ लोग 
कहते हैं क्रि गीता भी एक्रायनशाख के अन्तर्गत है, अतए्व पाक्नरात्र के सिद्धान्त से उसका 
सिद्दान्त मिन्न नहीं है। याभिमा पृण्पिता वाचम श्त्यादि स्थल में जो बेद की अथबा 
वैदिक कर्मों की निन्‍्दा का आभास दीख पढ़ता है, उसे भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 
र्वधर्मानू परित्यज्य मामेक शरण बज गीता के इस वचन से भी पाश्नरात्र अथवा एकायन- 
शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रपत्ति अथवा शरणागति ही उपदिष्ट हुई हे । किसी-किसी के 
मत में सर्वधर्मत्याग का अर्थ नाना प्रकार के वैदिक कर्म आदि का ही त्याग समझना चाहिए । 
विष्वक्मेन-सहिता मे भगवान्‌ के वचन-रूप से स्पष्ट ही लिखा दे-त्रयीमार्गेषु निष्णाताः फलवादे 
रमन्ति ते | देवादीनेव मन्वाना न व मा मेनिरे परम्‌।” यहाँ पर त्रयी क्षब्द से वेदान्त ही समझना 
चाहिए; क्योकि उसी ग्रन्थ में 'वेदनिष्णात' तथा 'विदान्तनिष्णात' श्स प्रकार बेद और बेदान्त मे 
प्ररस्पर भेद दिखलाया गया है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के भूमविधाप्रस् में नारद-सनत्कुमार- 
सवाद (७१ ) में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। वहॉपर सम्पूर्ण वेद और समस्त शास्त्रों का 
अध्ययन करने के अनन्तर भी नारद ने यही कहा है कि मुझे मन्त्रशान ही प्राप्त हुआ हे, 
आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु, आत्मशान के विना दुःखनिदृत्ति नहीं हो सकती | बस्तुतः, 
यह निन्‍्दा नहीं दे । रामानुज ने भी इसका इसी प्रकार व्याख्यान किया है। शक्कर के इस 
वचन का मूल क्या है; यह कहना कठिन है। पाश्चराज-सहिताओं--कपिक्षल, विष्णु 
और इयशीर्ष-संद्िताऑं--मैं एवं अप्रिपुराण में भी एक शाण्डिल्य-संहिता का उल्लेख है। 

१७ 
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पाश्चरात्र मत अत्यन्त प्राचीन है; क्योकि महाभारत, शान्तिपवं मे इस मत का 
उल्लेख है | यह मत सर्वथा वैदिक रहा या नहीं, यह नहीं कह सकते; किसी-किसी 
प्रसग मे यह वेद का सार-रूप कहा गया है। ईश्वर-संहिता मे लिखा है कि द्वापरयुग के 
अन्त मे और कलियुग के आरम्भ में महामुनि शाण्डिल्य ने तोताद्वि-दिखर पर समाहित- 
चित्त होकर, कठिन तपस्या करके, साक्षात्‌ सकर्पण से एकायन नामक वेद प्राप्त 
किया था और सुमन्‍्तु, जैमिनि, भ्गु, औपगायन और मौश्ञायन को उसकी शिक्षा 
दी थी। मुमुक्षु के लिए यही विद्या एकमात्र मार्ग है, इसीलिए. इसका नाम एकायन 
पडा | ससारी जीवों का उपकार करने के लिए मूल बेद का अनुसरण करते हुए सात्वत, 
पौष्कर, जयाख्य आदि एकायन-शास्त्र बनाये गये थे। ईश्वर-संहिता के ही दूसरे प्रकरण मे 
कहा गया है कि शाण्डिल्य, औपगायन, मौझ्ञायन, कौशिक और भरद्वाज नामक 
योगियों ने तोताद्वि में तपस्या करके एकायन नाम से प्रसिद्ध रहस्पाम्नायसज्ञक 
आदि-बेद प्राप्त किया था । पाश्चरात्र शब्द की व्युत्पत्ति ब्रिमिन्न स्थानों में विभिन्न 
प्रकार से की गई है, यहाँ पर उसके उल्लेख की आवध्यकता नहीं है। पाझ तथा 
ईश्वरसहिता के अनुसार पाश्वरात्रशासत्र चार विभागों में बिभक्त है--(१) आगम 
सिद्धान्त, (२) मन्त्र-सिद्धान्त, (३) तत्न-सिद्धान्त और (४) तद्रान्तर-सिद्धान्त । पाथवरात्र मे 
कितनी सहिताएँ, है, यह ठीक ठीक कहना कठिन है, कपिन्नल-सहिता के अनुसार 
पाश्चरात्र की सहिताओं की संख्या १०६ है, पाम्सहिता के अनुसार ११२, 
विष्णुतन्त्र के अनुसार १४१, हयशीर्ष-सहिता के मत से रे४ ओर अग्निपुणण 
(अध्याय ३९) के अनुसार २५ सहिताएं होती है । नारद पाश्वरात्र मे केवट ७ ही 
सहिताओं का नामनिर्देश है। सब मिलाकर ओर भी कुछ नामों को उनमे जोड़कर 
]77, 50779067 ने एक सूची बनाई है 

प्राचीन अद्वैददाद के साथ शद्डूर के अद्वैतववाद का सम्ब्ध--अद्वौतचाद भारत- 
बर्ष मे अति प्राचीनकाल से ही प्रचलित है | उपनिषदो मे यत्न तत्र अद्गे तपरक श्रतियों 
दीख पडती है। मन्त्रसहिताओं में अद्वैतमत-प्रकाशन का अबसर न रहने पर भी जहाँ तहोँं 
प्रसगतः उसका स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्रन्थों में अन्यान्य 
मतो के सहश अद्वैतवाद का मी परिचय मिलता है। प्राचीन बेदान्त-सूत्रकारों मे 
कोई-कोई अद्वैतवादी थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है | इसके अनन्तर बौद्धमत में माध्यमिक 
तथा योगाचारी अद्वैठबादी थे। इसी कारण बुद्ध का एक नाम अद्ययबादी भी 
पड़ा था | वैयाकरण ) भक्त, गैव--ये सभी अद्वैतवाद को मानते थे। श्र के पहले 
वेदान्त में भी अद्वैतबाद अपरिचित नहीं था। मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि में अद्वैतवाद का ही 





दूसरी भी एक शझाण्हिल्य-सहिता है, जो इस समय बनारस सस्कृत-कॉलेज की सस्कृत- 

प्रन्थमाला में प्रकाशित हुई है । भक्तिवून्नकार शाण्डिल्य भो पाश्वरात्र-सम्प्रदाय के ही है। 
यामुनाचार्य ने आगम-प्रामाण्य में शाण्डिल्य-संहिता का एक वचन उद्धत किया है, परन्तु बह 
पूर्वोक्त शाण्डिल्य-सहिता का है अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। 


१. न 0, जातक, प्रा०वंप्रत्तंणा 40 चाल एक्स्‍रबा 8 ए0 5 
हा , 2 # 
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समर्थन किया है । दिगम्बराचार्य समन्तभद्र ने आसमीमासा (छोक २४) मे 
अद्वैतपक्ष का उल्लेख किया है-- 


अद्देतैकान्तपक्षेषपि दृष्टो सेदरों विरुध्यते | 
कारकाणों क्रिययोश्व नेक॑स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥ 


समन्तभद्र शड्डर से प्राचीन हैं। इससे प्रतीत होता है कि अद्वैतवाद उनसे 
( शकर से ) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। शान्तरक्षित ने तत्वसग्रह में 
( ३१२८-२२९ ) प्राचीन अद्वैतमत का वर्णन किया है| कमलशील ने इन 
लेगो का--अद्वैतदर्शनावलम्बिनश्लौपनिषधदिकाःः कहकर उल्लेख किया है । 
शान्तरक्षित का वचन यह है--- 


नित्यक्ञान विवरत्तो5य॑. क्षितितेजो जरादिकस्‌ । 
आत्मा तदात्मकश्रेति सकब्लिरस्तेज्परे पुनः ॥ 
ग्राह्मछक्षणसंयुक्त न किब्विदिह चिद्यते । 
विज्ञानपरिणामो5य॑ तस्मारसवं: समीक्षते ॥* 


कमलगील ने इन कारिकाओ की व्याख्या करते हुए कहा है कि क्षिति आदि 
प्रपश्न-विजञान प्रतिमास-स्वरूप है। शान्तरक्षित के बचन से यह प्रतीत होता है कि उनके 
मत से विवर्त्त ओर परिणाम ये दोनो शब्द पर्यायवाची है; क्योंकि उन्होने प्रथम छोक में 
क्षित आदि को नित्शान का विवत्त कहकर दूसरे श्लोक में उन्हें विशन-परिणाम 
कहा है | इस मत में आत्मा नित्यज्ञानरूप है और लक्षिति आदि जगत्‌ इसी का परिणाम 
अथवा बिवर्त है। भवभूति भी इस प्राचीन विवर्त्तवाद को जानते थे । उत्तरराम- 
चरित में उन्होने कहा है-- अकह्मणीब विवर्त्ताना क्वापि प्रविलयः कतः |” इस वचन से 
जात होता है कि विबत्त ब्रह्म मे लीन होता है और ब्रह्म से ही वह आविभूत होता है| 
उनकी दृष्टि मे विवत्त और परिणाम दोनों ही एकार्थक हैं। 'एको रसः करुण एवं 
विवरत्तमेदात्‌' इत्यादि छोक से भी सिद्ध होता है कि विवर्त्त शब्द का नवीनवेदान्त-सम्मत 
अर्थ उन्हे ज्ञात नही था | कुमारिल्मद्द ने भी छोकवात्तिक में वेदान्त के अद्वैतवाद का 
उल्लेख किया है । योगवासिष्ठ रामायण का रचनाकाल परिज्ञात नहीं है। यदि इसका 
रचनाकाल द्डूर से पूर्व माना जाय (जैसा कि डॉ० भीखनलाल आत्रेय ने प्रतिपादन 
करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया है), तो उसके अद्वैतवाद को भी प्राचीन अद्वैत- 
वाद का ही प्रकारभेद मानना होगा । 

परन्तु ये सब अद्वैतववाद एक ही प्रकार के नही है। माध्यमिकों का शन्याद्य- 
वाद, योगाचारों का विशञानादयवाद, शारक्तों का शक्त्यद्पवाद, वैयाकरणों का और 
मण्डन-सम्मत प्राचीन वेदान्तियों का शब्दाद्ययवाद--यद्मपि ये सब अद्वैतवाद ही हैं, 
तथापि इनमें परस्पर कुछ-न-कुछ वेशिष्य्य है। शझ्भर तथा शह्बुर के परमगुरु आचार्य 
गौडपाद द्वारा प्रचारित अद्दैत इन सब अद्वैतवादों से किसी-किसी अंश में बिलक्षण है। 


१. प्रशाकरमति ने शान्तिदेब-कृत बोधिचर्यावतार की सखरजित पशञ्षिकाटीका में ये छोक उद्धृत 
किये दें । परन्तु, उसमें कुछ पाठसेद है । 
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पूर्वोक्त मतों में से किसी मत का प्रभाव दाड्डर मत पर पड़ा है या नहीं, यह कहना 
कठिन है | परन्तु, अन्य मत का प्रभाव मानने पर भी यह अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा कि शड्डर-मत का अन्य मतो की अपेक्षा असाधारण वैशिष्थ्य है । 
किसी-किसी पण्डित का विश्वास है कि शह्बराचार्य ने बौदमत का अनुसरण 

करते हुए ही बौद्धमत का खण्डन किया है| 'मायावादमसच्छास्त्र प्रच्छन्न बौद्धमेव च 
इत्यादि पौराणिक बचन इसी मत के परिपोषक हैं। इन लोगो का कहना है कि 
गौडपाद की कारिका का विद्योषर रूप से पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि यत्रपि 
वह ग्रन्थ वस्तुतः औपनिपद अ्रह्मबाद-स्थापन के लिए ही प्रदत्त हुआ था, तथापि 
भाव तथा भाषा में यह आदि मे अन्त तक माध्यमिक दर्शन के प्रमाव से भरा 
पडा है। इस अन्थ मे आत्मा के विषय मे अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, 
इन चार कोटियो का उल्लेख है-- 

अस्ति नास्प्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीत्ति वा पुनः । 

घरस्थिरो भयाभावैराधर णो स्येष घाढिशः ॥ 

कोव्यश्षतल॒ एतास्तु. ग्रहैयासा सदाबूतः । 

सगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्ट. स॒ स्वहक्‌ ॥ 


इनका साराश यह है कि आत्मा सत्‌, असत्‌ , सदसदुभयात्मक तथा 
सदसद्विलक्षण --इन चार कोटियों मे मे किसी भी कोटि से स्पृष्ट नही है | इस प्रकार 
चनुष्कोटि-विनिर्मक्त आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही सर्वदर्शी अथवा 
सबेज कहलाने योग्य है। गौडपाद से बहुत पहले नागार्जन ने भी माध्यमिकका रिका में 
यही बात कही थी-- 
न सन्‍्नासन्‍्न सदुसन्‍न चाप्यनुभयात्मकम्र्‌ | 
चतुष्कोटिविनिमुंक्त तस्व॑ माध्यमिका विदुः ॥ 


गौडपाद की उक्ति नागाजु न के इस बचन की प्रतिध्वनि-मात्र है। नाग्राजुन 
और गौडपाद दोनो ही परमार्थतत्व को चतु्कोटि-विनिर्मक्त कहते है। इसी का 
अनुसरण करते हुए नैषधकार श्रीहृष ने भी कहा है-- 
साप्तु श्रयध्छति न पक्षचतुष्टये तां तल्लाभशंसिनि न पदश्चमकोटिमाशओं। 
श्रद्धों दघे निषधराड्‌ विसतो मतानामन्वैततस्व हव सत्यतरेषपि छोकः ॥ 
( १३३६ ) 


अद्वैतशिरोमणि खण्डनखण्डखायकार श्रीहर्ष ने अपने तैषधचरित (२१८८) में 
बुद्ध का भी विधूतकोटिचतुष्क तथा अद्यवादी रूप से वर्णन किया है| इस वर्णन के 
अनुसार झूत्यवादी का झन्य अथवा तत्व और आचार्य गौडपाद का आत्मा प्रायः 
२. एकचित्तततिरद्रयवादिज्न जयी परिचितोडय बृद्धस्त्वमू। 
पाहि मां विधुतकोस्चितुष्कः पद्नव्राणविजयी पड़मिज्ः ॥ 
(नैषध० १९८८) 





शाइरवेदान्त और अद्वत प्रस्थान १३३ 


एक ही प्रकार का है। इन समालोचको का यह भी कथन है कि गौडपाद का 
अजातवाद भी ना गाजुन-रचित माध्यमिकका रिकामूलक ही है | नागाजुन ने कहा है-- 
न सवतो नापि परतो न द्वार्भ्या नाप्यहेतुतः। 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कंचन केचन ॥। 
(म० का० १७) 
(द्रष्टय--मध्यमकबृत्ति, प० १९, 370]006९3 3प्रतव7९9 में 70- 
८5567 [200557 का संस्करण) | गौडपाद ने अलातशान्ति-प्रकरण मे कहा है-- 
स्वरतो था परतो वापि न किल्चिद्वस्तु जायते। 
सदुसत्‌ सदुसद्वापि न किन्चद्‌ वस्तु जायते ॥। 
माध्यमिक मत में परमार्थतत्व जैसा मन, वाक्य ओर प्रपश्च के अतीत है 
शड्ुर-मत भी इस अझ में ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओं का मायिकत्व और 
स्वाप्नत्व दोनो दर्शनों में समान-रूप से माना गया है। सत्ता का पारमार्थिक तथा 
व्यावह्रिक रूप से जो विभाग गकर-दर्शन में मिलता है, वह बोद्धदर्गन के आधार पर 
ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। परमार्थ-सत्ता तथा व्यावहारिक सत्ता, इस प्रकार 
बीड्भों का सत्ताभेद अति प्राचीन पालि-साहित्य में ही मिलता है। यह भेद और किसी 
दर्शन में नहीं है। इसके अतिरिक्त माण्ड्रक्यकारिका में ऐसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग मिलता है, जिनका उल्लेख केवल बोद्धदर्शन-प्रन्थे मे ही है | इन्ही सब विषयों का 
सूक्ष्म रूप से पर्यालोचन करके आधुनिक पण्डितों ने सिद्धान्त स्थिर किया है कि शाड्डर- 
दर्शन बौद्ध झून्यवाद का औपनिषद सस्करणमात्र है । 
पक्षान्तर मे किसी-किसी का यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाद्ययबाद का 
अवलम्बन करके शड्ढराचार्य ने अपना मत-स्थापन किया था। प्रसिद्धि है कि उन्होंने 
सूतसहिता का अष्टादश बार आलोचन करके शारीरकभाप्य की रचना की थी-- 


तामष्टादशधाऊकोच्य.. शह्नरः सूतसंदहिताम्‌ । 
चक्रे शारीरक॑भाष्य॑ सर्ववेदान्तनिर्ण यम्‌ ।। 


सूत्तसंहिता प्राचीन शिवाद्वित सम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसके भाष्यकार माधवमन्नी 
सुप्रसिद्ध शैवाचार्य क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य थे। शड्डर के दक्षिणामूर््तिस्तोत्र और 
सुरेधवर-कृत उसके वात्तिक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिवागम के साथ 
शहर का विशेष परिचय था, अतएब शड्डर का अद्वैत शिवागम के प्रभाव से प्रभावित 
होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ।' 
इन सब अद्दैत सिद्धान्तो का ज्ञान शड्भर को अवश्य था, और यह भी सम्भव है 
कि इनमें से किसी-किसी के सिद्धान्त का प्रभाव भी थोडा-बहुत उनपर पड़ा हो। 
१६ 8 ऐढ व 0 शाक्षांदवः उिपिवेताणश ॥॥ 09052प056 नामक लेख 
((2प्रधाधट१ए ][०प्गारी ० ैचतंट 55769, ५४०, 24, 7१०, 4-2, ]प्रोपर-- 
(0८००८: 933) में यद् दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि शह्बूर के अद्वैतवाद का आधार 
बौद्धों का विशानवाद या शुन्यवाद नहीं है, किन्तु अति प्राचीन अद्दैतवाद है । 
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किन्तु, शड्ढर ने इनमें से किसी मत का अवलूम्बन करके अपने अद्वैतववाद का प्रचार 
किया, यह मानना किसी प्रकार भी सगत नहीं हो सकता । शड्डर के सहश महाशानी 
तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्यों करने रंगे ! देश में जिस समय के वातावरण से जिस 
प्रकार के भावों तथा पारिभापिक गब्दी की व्याति रहती है, उस समय बनाये गये 
ग्रन्थों में तथा चिन्तनगील (विचारणील) व्यक्तियों के चित्त मे उनका कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पडता ही है | यह वस्तुतः ज्ञानपूर्वक आदान-प्रदान-ब्यापार नहीं है ।! 

यहाँ पर हम नाना प्रकार के अद्दैत का सक्षेप में परिचय देने का प्रयत्न 
करेंगे | इसे देखने से शड्ढर मत के जानकार पाठक उन अनेक मतो से शड्ढडर-मत का 


विवेचन कर सकेंगे | 

बौड़ों के अन्दर झून्यवाद तथा विज्ञानवाद--माक््यमक और योगाचार- 
सम्पदायों के सिद्धान्त है। अद्वैतवाद इन दोनों वादों का प्राणभूत है ।' शून्यवाद 
प्राचीन मत है। नागाजुन तथा उनके अनुगामी आर्यदेव आदि आचार्यों ने प्रजा- 
पारमिता आदि शास्त्रों के आधार पर उसका प्रचार किया था। इन छोगो का कथन है 
कि सद्‌ , असद्‌ आदि चार कोटियों से झृत्य, निर्विकल्पक, निः्प्रपश्न, आकाश के 
समान निर्केय ओर असग सत्य ही गूत्यपदवाच्य है | वह अनुलन्न, अनिरद्ध, अनुच्छेद, 
अशद्याश्रत दत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णित होता है। वही पारमार्थिक सत्य है और 
बुद्धि का अगोचर है | सत्य का एक दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा सब्ृति 
नाम मे परिचित है ।' बुद्धिमात्र ही विकत्पात्मक है और विकत्प अब्स्तुग्राही होने से 


१, जिन्होंने ध्यासदेव के पातज्लल्माध्य का भी भोति अवलोकन किया है और बौद्ध दाशनिक 
ग्रन्थों का भी अध्ययन किया है, उन लोगों की दृष्टि मे ठोनों मे बहुत साह्श्य प्रतीत होता है । 
ध्टान्तरूप में हम अवप्रत्ययय तथा उपायप्रत्यय इन दोनों स्थलों में प्रत्ययथब्द का, 
अनाभोगशब्द का, पर्ममेघ्रदाब्द का, अुवनज्ञानविषयक सृ७ के आष्य मे वर्णित विभिन्न 
प्रकार के देवताओं की सज्ञाओं का) परिणाम, ताप, सस्कार भेद से त्रिविध दुनखों के नाम 
का, निर्माणचित्त तथा निर्माणकाय का उल्लेख कर सकते है । 
बोधिजित्तविवरण में लिखा है कि वु देव शिष्यों की योग्यता के अनुमार उन्हें उपदेश देन ये । 
जिसमें जैसी शक्ति देखते थे, उसे वैसा उपदेश देते थे, किन्तु उपदेशगत इस प्रकार का भेदभाव 
केवल आपातत प्रतीत होता है, क्योकि उपदेष्टा का तात्पर्य शून्याद्नयमिद्धान्तो में ही था-- 
'भिन्नापि देशना$भिन्ना शून्‍्यताइश्रयलक्षणा । किन्तु, बोधिचित्तविवरण माध्यमिक 
सम्प्रदाय का थन्‍्ध हैं। माध्यमिक लोग जिस भाव से इसे समझते है, योगाचार लोग ठीक 
उसी भ्रभिप्रायथ से श्ले नहीं मानते । 

३. आर्यमत्वावतार और पितापुत्रममागम में, साक्षात्‌ बुद्धदेव के वचन-रूप में पूर्वोक्त दो प्रकार के 
भत्य का वर्णन मिलता है । उनमे से प्रथम में लिखा द्वै कि जो परसत्य है, वह काय, मन तथा 
वाक्य का अगोचर 'सर्वव्यवद्दारसमतिक्रान्त'ं तथा निर्विशेष है। उसकी उत्पत्ति और निरोध 
नहीं होते, अभिषेय-अभिधान सम्बन्ध तथा शेय-ज्ञान इत्यादि कारक-सेद भी उसमें नहीं है। 
पितापुन्न-समागम में रप्ष्ट ही लिखा है कि ये दोनों सत्य ही शेय हैं। बुद्धदेव ने इन दौनों का 
शुत्यरूप में साक्षात्कार किया था, इसीलिए वे सर्वज्ञ होने मे समर हुए थे। परमार्थसत्य 
माध्यमिक अन्धो में अनभिलाप्य, अनज्षिय, अपरिक्षेय, अविशेय, भरेश्चित, अप्रकाशित तथा 
अक्रिया-रूप मे निषेषरूप से बर्णित है । 


र्‌ 
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अविद्यात्मक है। अविद्या सब्ृति का ही नामान्तर है। अतएव्र, यह निश्चित है 
कि बुद्धि में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, जिससे वह पारमार्थिक सत्य का यथार्थ रूप मे 
ग्रहण कर सके | यथार्थ बात यह है कि पारमार्थिक पदार्थ साबृतिक ज्ञान का विषय 
ही नहीं हो सकता । जो पदार्थ साबृतिक ज्ञान का विपय होता है, वह परमार्थ से 
विलक्षण है। अविद्ा या सद्गति का कही-कही मोह अथवा विपर्यास रूप से भी वर्णन 
मिलता है। आर्यशालिस्तम्ब सूत्र में यह तत्व से अप्रतिपत्ति, मिथ्याप्रतिपत्ति तथा 
अज्ञान शब्द से कही गई है। माध्यमिक छोग इस अविद्या के दो कार्य मानते है-- 
१ स्वभावदर्शन का आवरण, २ असत्यदार्थ स्वरूप का आरोपण | 
अभूत॑ ख्यापयरयर्थ' भूतमावृत्य बत्तते । 
अविद्या जायमानेव कामलातडुब्सिवत्‌ || 

यही अविद्या का वर्णन है! संत्रति दो प्रकार की है: १ तथ्यसबृति-- 
प्रतीत्यममुत्मनन्न घट, पट आदि वस्तुओ का स्वरूप जिस समय अदुष्टर इन्द्रियों से 
उपलब्ध होता है, उस समय लोकिक दृष्टि से वह सत्य माना जाता है, यही तथ्य- 
सबूति है। २ मिश्यासब्रति --मायामरीचिका, प्रतित्रिम्म आदि प्रतीयजात होनेपर भी 
जब दुष्ट इन्द्रियों से उपलब्ध होते है, तब लौकिक दृष्टि से भी मिथ्या कहे जाते है, 
इसी का नाम मिथ्यासबृति है। सब्बति सत्य का स्वरूप लोकिकदृष्टि से अवितथ, अर्थात्‌ 
सत्य ही है | परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह सत्य नहीं है। इसीलिए, यद्यपि वह किसी 
प्रकार सत्य कहा गया है, तथापि परमार्थ सत्य तथा तत्व में उसका परिगणन नहीं 
होता । पारमार्थिक सत्य आर्यगण तथा योगिया के लिए विसवादशून्य सत्य है। इन 
दोनो सत्यों के आधार पर ही बुद्ध लोग जीबो को धर्मोपदेश देंते है ।' बाह्य अथवा 
आय्यात्मिक सभी पदार्थों के दो स्वभाव है--१ साब्तिक और २ परमार्थिक ।' 
इनमें से एक की सत्ता प्रथगूजनों के मिथ्यादर्शन के विपयरूप में प्रकाशित होती है। 
ये सब प्ृथगूजन अभूतार्थदर्मी है; क्योकि उन लोगो का बुड्विनेत्र अविद्यारूपी 
अन्धकार से आच्छन्न रहता है| दूसरे की सत्ता तत्ववित्‌ आरयों के सम्यग्‌दर्शन के 
विपयरूप में आविर्भत होती है। इन लोगो का सम्यगज्ञान-रूप नेत्र अविद्या-पटल के 
प्रतिचय ( विवेकशान ) रूप अज्ञन-शलाका से छिनन्‍न होने के कारण उन्मीलित 
रहता है । 

दुःख, समुदय ( दुःख का कारण ), निरोध ( दुःख-निवृत्ति ) और मार्ग 
( दुःख-निद्ृत्ति का उपाय )--ये चार आर्यसत्य भी वास्तव मे दो ही है; क्योकि दुःख, 
समुदय और मार्ग ये तीन सइतिस्वमाव होने के कारण संब्तिसत्य के अन्तर्भूत है। 
एकमात्र निरोध परमार्थ सत्य है | सूक्ष्मदष्टि से विचार करने पर शात होता है कि ये 
१. द्रष्टव्य--प्रशाकरमति-क्ृत बोषिचर्यावतारपजिका, ए० ३५२ । 
«० प्रष्टच्य--मंध्यमकमूलछ, २४।८।! 
३. सम्यडसूपालब्धभाव रूपद्यं विश्रति सर्वभावा- | 

भम्यग्ध्शां यो विषयः स सत्य सृपादशा सवृतिसलमुक्तम्‌ ॥ (मध्यमक्रावतार ६२३ ) 
(संसारप्रवत्तेक अविद्या अथवा वृष्णा प्रकृति कही जाती है |) 
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दो सत्य भी वास्तविक नहीं है; क्योंकि संबति वोकिक प्रतीति के अनुरोध से ही सत्य 
कही गई है, वस्तुतः परमार्थ ही एकमात्र सत्य है--बस्तुतस्तु परमाथे एवं एू्क सत्यम्‌, 
अतो न काचित क्षतिः । यथोक्त भगवता--एकमेव भिक्षवः ! परम सत्य यदुताप्रमोष- 
धर्मनिर्षार्ण सर्वसंस्काराश्न सपामोषधर्माणः ।' 

अतएव, सिद्ध होता है कि माध्यमिक-मत में वस्तुतः अद्य ही तत्त्व है। वह 
यद्यपि अवाच्य है, तथापि दृशन्त द्वारा उसका वर्णन किया जाता है--- 


अनक्षरस्थ धर्मस्य श्रतिः का देशना च का। 
श्रुयते देश्यते चार्थ: समारोपादनक्षरः ॥ 


व्यवहार के आधार पर परमार्थ का उपदेश किया जाता है। परमार्थ की 
उपलब्धि होनेपर निर्गण-प्राम्ति होती है। परमार्थ सत्य आरयों के लिए सबिदित 
स्वमाव है, इसी लिए, बह प्रत्यात्ममोध कहा जाता है। एकमात्र योगी ही उसके 
ज्ञाता है। परन्तु, साइतिक सत्य के जाता प्राकृत जन है।! सर्वघर्मानुपलम्भ- 
रूप समाधि ही योग” पद से कही जाती है। उक्त समाधि से सम्पन्न पुरुष ही 
मान्यमिक शास्त्र मे योगी कहा गया है। प्राकृतजनों का अनुभव योगिया के अनुभव से 
बाधित होता है। निर्मद होने के कारण योगी का ज्ञानचक्षु अनाखब ज्ञानमय है। 
परूतु, यह स्मरण रुखने योग्य बात है कि यद्यपि शुद्ध होने के कारण योगी का ज्ञान 
प्राकृत जना के ज्ञान को बाधित कर देता हे, तथापि योगियों में भी परस्पर तारतम्ब है। 
इसमे हेतु यह है कि सब योगियों में प्रजा अथवा समाधि सम्पत्ति का प्रकर्प समान 
रुप से नहीं रहता | जिनके जञान-नेत्र से जितना अधिक आवरण उन्मुक्त हुआ 
रहता है, उनमे उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है, जैसे प्रमुदिता भूमि ( प्रथम 
भूमिका ) के ज्ञान आदि से विमता भूमि के जान आदि अधिक उत्कृष्ट है | यही बात 
ध्यान में भी समझनी चाहिए । 

यह अद्यय परमार्थसत्य ही झून्यवादियों के धार्मिक पाहित्य मे तशागत-घर्म के 
नाम मे प्रसिद्ध है। जितने स्वषहित और परहित है, उन सबका यही एकमात्र आधार है; 
क्योकि जबतक इसका अवल्म्बन नहीं मिल्ता, तबतक न अपना कब्याण-लछाभ 
होता है और न दूसरे के कल्याण-साधन मे सामर्थ्य ही होता है। अविया से अस्पृष्ट 
होने के कारण वह सब प्रकार के मलों से उन्मुक्त है । एक ओर क्लेश-रूप आवरण से 
और दूसरी ओर शेय-रूप आवरण से वह मुक्त है। पुद्टल-नैरात्य और धर्म-मैरक््य -- 
इन दो प्रकार के नैरास्यों की प्राप्ति ही उसका स्वभाव है । 

सम्यक्‌ सबोधि के बिना इस अद्गबय-तत्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती | सम्यक्‌ 
संबोधि को प्राप्त करने के लिए प्रजा की आवश्यकता है। बौद्ध लोग कहते है कि शुष्क 
प्रशा से कोई लाभ नहीं हो सकता | पुष्यसभार तथा ज्ञानसभार से ही प्रज्ञा की उत्पत्ति 
होती है। दान, शील तथा क्षान्ति के दीर्षकालीन अभ्यास के प्रभाव से पुष्यसंभार का 
उदय होता है। बीर्य और समाधि के अभ्यास के प्रभाव से ज्ञानसंभार उसन्न होता है। 
इन दोनो से विश्युद्ध प्रज्ञा का उन्मेष होता है। धीरे-धीरे प्रश की निर्मल्ता का 
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सम्यादन करना पड़ता है। प्राथमिक प्रशा हेतु अथवा साधन स्वरूप है, उसके फल- 
स्वरूप यथार्थ प्रशा का विकास होता है | साधन-प्रश भी पहले श्रुतमयी, चिन्तामयी 
तथा भावनामयी रूप में प्रकट होती है । इस अवस्था में साधक अधिमुक्तचरित कहा 
जाता है। इसके बाद अपरोक्ष ज्ञान के आविर्भाव के साथ-साथ प्रज्ञा बोधिसस्वभूमि में 
प्रविष्ट होकर क्रमशः निम्नवर्त्ती भूमियो का परिहार करती हुई ऊर्ध्व भूमि को प्राप्त कर 
प्रकृशता लाभ करती है। पर्यवसान मे, अर्थात्‌ अन्तिम भूमि में राग आदि पश्चललेश- 
रूप क्लेशावरण तथा पश्चविघ शेयावरण के छूट जाने पर बोधिसत््वभूमि अतिक्रान्त 
हो जाती है। इसी के साथ ही द्वैतमाव की समाप्ति होती है। एवं फलभूत 
बुद्धत्वरूप अद्दैत प्रजा आविभूत होती है । साधारणतः ओघिसत्वभूमियों दस 
मानी जाती है |! बुद्धत्व ही प्रजा का आत्यन्तिक उत्कर्ष है। आध्यात्मिक लछोग 
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बोधिसच्वभूमियाँ कुल कितनी है, इस बिपय में सदेह है। महायान-साहित्य मे प्राय दस 
मूमिया मानी गई है । दशभूमिसत्र में इसका विश्येष विवरण मिलता हँ-प्रमुदिता, 
विमला, प्रभाकरी, अविष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरहमा, अबला, साधुमती और पर्ममेघा-- 
इन दस भूमियों के बाद तथागन-भाव--बुद्धत्व का विकास होता हैं। पहली भूमि में 
विश्ेषक्षप से दानपारमिता का, दूसरी भूमि में शीलपारमिता का ओर तौमरी भूमि मे क्षान्ति- 
पारमिता का अभ्यास करना पडता है। इस तीसरी भूमि में ही चार रूप-ध्यानों, चार 
आरूप्य-समापत्तियो, चार ब्रक्मविहारों और पॉच अभिज्ञाओं का लाभ द्ोता है। कामास्रव, 
भवासत्रत्र और अविद्यास्॒व छूट जाते है । चौथी भूमि में ३२७ वोधिपक्षवर्मों का और वीर्यपारमिता 
का अभ्यास करना पडता है। पांचवां तथा तथा छठीं भूमि में ध्यान तथा प्रशापारमित्ता 
का अभ्यास आवश्यक है। छठा भूमि में ही योगी प्रतीत्यसमुत्पाद--कार्यकारणभाव का 
स्वरूप समझ सकते है । उस अवस्था मे ससार तथा निवाण दोनों ओर चित्त का आभिमुख्य 
रहता है। सातवीं भूमि मे योगी को श्ञात होता है कि सब बुद्ध हो धर्मघातु की दृष्टि से एक 
अद्वेत और अखण्ट नत्त्त है | बुद्ध के अनन्तयुण उन में प्रकट होने लगते है । असख्य रथानों में 
उन्हें अपने असम््य शरीर ठीखने ऊूगते है। इस भुमि में दस पारमिताओ का अभ्यास प्रत्येक 
क्षण में होता है। यहाँ पर शीलाभ्यास की समाप्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है । बोधिसत्त उस 
समय इच्छा करने पर निवीण मे प्रविष्ट हो सकते है, किन्तु समस्त जगत्‌ का कल्याण छरना 
हो उनका मुख्य उद्देश्य है, अतण्व वे निवोण नहीं अहण करते, अनन्त बुद्धक्ञान में प्रविष्ट हो 
जाते हैं। उस समय चारो प्रकार के विपर्यास उनमे निषृत्त हो जाते है । उस क्षण उपायकोशस्य- 
पारमिता का अभ्यास होता है । आठवों भूमि में अनुपपत्तिक धर्म-क्षान्ति की प्रप्ति होती हें, 
जिसके प्रभाव से किसी प्रकार का कर्म उनका स्पर्श नहीं कर सकता । इस अवस्था में चारों 
ओर के बुद्ध आकर उन्हें अनन्त ज्ञान में दीक्षित करते है। उस दीक्षा के बल से ही वे 
परोपकार करने का सामथ्य प्राप्त करते हैं। अन्यथा, निर्वाण से बचना उनके लिए असम्भव हो 
जाता । इस भूमि में सत्र प्रकार के वशित्व का लाभ होता है और प्रणिधानपारमिता का अभ्यास 
चलता है। नवीं भूमि में योगी और भी आगे बढ जाते है। उस समय योगी चार 
पतिसविदों को प्राप्तकर बहुत समातियों को त्वाथत्त कर लेते हैं। धारणा से उनको 
आत्मरक्षा होती है और बहुपारमिता का अभ्यास चलता है। इसके बाद दसवों मे अथवा 
अन्तिम भूमि में उनकी अभिवेक-क्रिया निष्पन्न होती है। उस समय दिव्य, उज्ज्वल देह उन्हें 
प्राप्त होता है, रल्मण्हित दिव्य कमल के ऊपर उनका भानन होता है और उनके विशुद्ध 
ज्योतिर्मय देह से रहिमियाँ विकीएं दोने रगती हैं, मिनके प्रभाव से जीवों की दुःख-निदृत्ति 
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इस प्रशा का सर्बाकारोपेत, सर्वधर्मशृत्यताधिगमस्वभाव और निर्विकल्पक कहते है। 
इस अबस्था के प्राप्त होने पर स्वदुःख और परदुःख सदा के लिए निशृत्त हो 
जाते हैं । समस्त धर्म स्वभावहीन है, यही झून्यता है | बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हुए 
विना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती | 
झून्यवाद के अनन्तर विशानवाद ने विशिष्ट दार्शनिक प्रस्थान में स्थान प्राप्त 
किया । परन्तु, विज्ञानवाठ का सिद्धान्त लड्ढावतारसूच, सन्धिनिर्मोचनसूत्र प्रभति 
ग्रन्थों में पहले ही किसो-न-किसी रूप में विद्यमान था। साधारणतः मैत्रेयनाथ और 
आचार्य असग विज्ञानवाद के विशिष्ट प्रचारक माने जाते है। उत्तर काल में असग के 
आता वसुबन्धु भी वैभाषिक सिद्धान्त का परिहार कर योगाचार-मत का ग्रहण करते 
हुए विज्ञानवाद के प्रचार में तत्पर हुए ये। 
लड्जावतार में भी परमार्थ तथा सब्ृति का भेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागार्जुन के माध्यमिक सम्प्रदाय के गन्धो मे इस विषय पर जितना सूक्ष्म बिचार है, 
लड्डावतार में उतना सूश्म विचार नहीं मिलता | संब्रतिसत्य परिकटिपत तथा परतन्त्र 
सत्य खमभाव के साथ सप्रक्त है। इन दोनो प्रकार के ज्ञानों के बाद परिनिश्पन्न ज्ञान 
होता है, जिससे परमार्थ सत्य का सम्बन्ध माना जाता है। परमार्थ का नामान्तर 
भूतकीटि--सब्ति उसी का प्रतिबिम्ज-मात्र है। लड्जावतार मत में बुद्धि दो प्रकार की 
मानी गई है। १ प्रविचय बुद्धि, और २ प्रतिष्ठापिका बुद्धि। प्रविचय बुद्धि से 
पदार्थों के तत्त्व का ग्रहण होता हैं । सभी पदार्थ सत्‌ , असत्‌ आदि चारो कोटियों से 
मुक्त है। प्रतिष्ठापिका बुद्धि से भेदप्रपश्न आभासित होता है और सतरूप से प्रतीत 
होता है। यह आपेक्षिक है। यह प्रतिष्ठापन व्यापार-समारोप कहा जाता है। लक्षण, 
इष्ट, हेतु और भाव, इन चारो का आरोप होता है--जिसके प्रभाव से विवाद और 
विरोध का सूत्रपात होता है। इसीलिए, दोनो पश्नी से बाहर रहने--इन्‍्द्वातीत होने -के 
लिए योगी को चाशि्ए कि प्रतिष्ठापिका बुद्धि का अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय | 
परतन्त्र स्वभाव की क्रिया बाह्यसत्यसापेक्ष है | किन्तु, परिकल्पित केवल अमृलक कल्पना- 
मात्र है। परतन्त्र उतना दूषणीय नहीं है, परन्तु परिकल्पित के सम्बन्ध मे दोष का 
आविर्भाव होता है। इन दोनो का ख़भाव एक दूसरे के अधीन है। परतन्त्रलक्षण 
स्वयभूत नहीं है, किन्तु हेनुप्रत्ययजन्य है | परिकत्पित लक्षण में ग्राह्मग्राहक-माथ का स्पष्ट 
प्रादर्भाव होता है । विज्ञान के स्वरूप में वस्तुतः न ग्राह्मत्व है और न ग्राहकत्व | 
ग्राह्ममाव और ग्राहकभाव दोनों ही परिकल्पित हैं | जिस समय ग्राह्म अथवा ग्राहक- 
भाव निदृत्त हो जाता है, उस समय की अवस्था परिनिष्पन्नलक्षण कही जाती है| 
परतन्त्र की सबंदा परिकल्पितस्वभावहीनता ही परिनिष्पन्नता है। इस प्रकार, थिविध 
सत्ता का विवरण विशेत्र रूप से दृदथगप्त होना चाहिए, नहीं तो लड्भाबतार के 
_ का ग्रहण करना कठिन हो जायगा । जैधातुक, अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप 


कक हक निर्माणका्यों के द्वारा वे उपदेश देते हैं और शानपारमिता का अभ्यास 
! है । दल भूमियों के अतिक्रान्त होने पर ये दिशभूमीर' कहलाते हैं। यह बुद्धत्व- 
हम दै-श्मी का दूसरा नाम पूर्णता है । 
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जगत में विद्यमान चित्त और चेत्त ही अभूतपरिकत्प्य हैं। पहले जो परिनिष्पज्ञ, परतन्त्र 
तथा परिकल्पित इन तीन प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वह सब इसी का 
समझना चाहिए । 

लझगवतार के मत से सम्पूर्ण माव निसस्वमात्र हैं। समग्र प्रपन्च मेष, अछातचके 
अथवा गन्धर्वनगर के सहग है| कहीं-कहीं यह अनुपम मायामरीचिका अथया स्वष्न- 
रूप में भी वर्णित हुआ है। बाह्य वस्तु अनादिकारू से ही श्रान्तिजल्थ मनों- 
विजुम्भणमात्र है। लड्भावतार का मत है कि इस दृष्टि से बाह्य सत्ता को देखने से 
विकल्प का बन्धन टूट जाता है। तब समझ भे आता है कि देह, मोक्ष और प्रतिश्ना, 
अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ आलय-विज्ञान अथवा चित्त का परिणामम्रात्र है। उस समय द्रष्टी 
ओर दृश्य के ज्ञान की निश्ृत्ति होने पर निराभास अवस्था का, जिसमे द्वेतमाव का 
लेश तक नहीं रहता, प्रस्कुरण होता है । तन्‍्मयता के साथ-साथ चित्त अभेद को प्राप्त 
हो जाता है। जन्म, म्थिति और नाश सब अपने चित्त के ही भाव हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है, दसल्णिण उस समय नाम आदि का शान नहीं रहता। इस अवस्था के 
उठय से ससार तथा निर्वाण मे मी साम्यदृष्टि हो जाती है | 

महाकरुणा, उपाय तथा अनाभोगचर्या--जिस प्रकार सूर्य सब वसखतुओ के 
ऊपर समान रूप से अपनी किरणों को फेकते हैं, किसी पर पक्षपात नहीं करते, टीक 
उसी प्रकार बोधिसत्व सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि यह विश्वप्रपश्न 
मायिक है, छाया के सहृद अलीक है; क्योंकि यह कारण के विना उद्भूत है 
(अकारणक्लडम है) | वे जानते हैं कि चित्त के बाहर जगत्‌ को सत्ता नहीं है। 
इसके अनन्तर क्रमणः उच्चतर भूमि मे आरूढ होकर इस प्रकार की समाधि की 
प्राप्ति करते है, जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता दै कि तीनों धातु ही, अर्थात्‌ 
जगत्‌ ही चित्तमात्र है। इस समाधि का माम मायोपम समाधि है। इसके 
अनन्तर वज्रबिम्ब्रोपप समाधि का आविर्भाव होता है, जिसके बल से चित्त के सब 
आकार निशृत्त हो जाते है, अर्थात्‌ चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो 
जाता है और सब वस्तुओं में अजातत्व स्पष्टटया अनुभूत होने लगता है। बुद्धकाय- 
प्रासि का यही समय है | यह भूततथता मे अवस्थिति है | इस अवस्था में योगी १० बलों, 
६ अभिज्ञुओं और १० वबशित्वों को खायत्त करते हैं और एक साथ असख्य रूप मे 
प्रकट होते है। वे उपाय के बल से सब बुद्धक्षेत्रो का दर्शन करते हैं और दाशंनिक 
मतवाद, चित्त के मल ओर विज्ञान से मुक्त होकर अपने भीतर 'पराइत्ति' का अनुभव 
करते हैं । इसके अनन्तर धीरें-घीरे तथागतंकाय में, अर्थात्‌ बुद्धकाय में विश्वुद्ध रूप से 
अवश्थित होते हैं | बुद्धकषाय में अवस्थान होने के लिए स्कन्ध, धातु, आयतम, कारण, 
कार्य, नीति, जन्म, स्थिति तथा विनाश, इन सब से दूर रहते हुए चित्तमाघ्र में 
प्रतिष्षित होना आवश्यक है। ससार अनादिकाल से सचित वासनाओं के प्रभाव से 
चित्तमात्र से दी विकल्पवद्य उद्भूत हुआ है। परन्तु, बुद्धत्त निशाभास, अजात तथा 
खथवकेद्य है। चित्त के पूर्ण संयम और अनाभोगचर्या के द्वारा बुद्धभाव का अधिगम 
होता है | लद्भावतार में वर्णित ५ धर्मों मे तथता ही श्रेष्ठ है। मन जिस समंब नाम 
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( सकेतमात्र ) और निमित्त ( इन्द्रियग्राह्म विषयों का गुण, जैसे रूप ) सर्प दो 
धर्मों के द्वारा स्पृष्ट न होने के कारण शान्त रहता है, उस समय इस अवस्था का उदय 
होता है | सम्यकज्ञानरूप धर्म द्वार नाम और निमित्तमय जगत्‌ का पर्यवेक्षण करने से 
ज्ञात होता है कि यह सब सद्‌ भी नहीं है और असद्‌ भी नहीं है, यह सब समारोप 
और अपवाद से परे है, अर्थात्‌ इसके विषय में न कुछ विधान ही किया जाता है और 
न कुछ निषेध ही किया जा सकता है | विकत्परूप धर्म मी उस समय नहीं रहता, 
इसीलिए वस्तु और गुण का परस्पर भेद-ग्रहण भी नहीं रहता । 

निर्वाण के विषय में इस ग्रन्थ का कथन है कि यह यथाभूतार्थस्थानदर्शन से 
ही प्राप्त होता है। यह सब प्रकार के बिकल्पो से अतीत है। 

आलय विजान में अनादिकाल से असख्य वासनाएँ विद्यमान रहती हैं | ये 
बासनाएँ जबतक अविद्या, मिध्यादृष्टि, अभिनिवेश आदि से रक्षित रहती है, तबतक 
सत्य का, अर्थात्‌ तथता का स्वरूपदर्शन ठीक-ठीक नहीं होता, इसीलिए निर्वाण भी 
नहीं हो सकता | इसीसे उच्छेददृष्टि, जाश्वतदष्ट, मवदष्टि ओर अभवदृष्टि--इन सब 
विकल्पों का परिहार करके आलय का सथोपधन करना चाहिएण। यही आश्रय- 
परावृत्ति है। महायान-मत में बस्तुतः समार और निर्वाण में किसी प्रकार का भेद 
नहीं है, इसलिए वे जागतिक सत्ता का आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते हैँं। जिस 
मार्ग अथवा योग से ससार से निर्वाण प्राम्ि होती है, उसके प्रभाव से उस सत्ता का 
धवस नहीं होता | केवछ आश्रय की परादइ्ृत्तिमात्र होती है, अर्थात्‌ वह सत्ता बुद्काय- 
प्रटक उपादान में परिणत हो जाती है |! उस समय सब पदार्थ ही शून्य, अर्थात्‌ 
स्वभावरहित प्रतीत होते है | यही नित्य अपरोक्षदर्शन का स्वरूप है। आश्रयपरादृत्ति 
की मिद्धि होने पर ज्ञात होता है कि निर्वाण निर्ध्मक तथा निर्विशेष है। इसमे न 
छाभ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण है, न एकल्व है और न नानात्व ही है । 


दि 


ऊपर सक्षेप से ठड्जावतारसूत्र के दाशनिक सिद्धान्त के बिपय मे कुछ 
आलोचना की गई है। सन्धिनिर्मोचनसूत्र मे भी योगाचार-मत ही आलेचित 
हुआ है। इसके बाद बोधिसत्त्व मैत्रेयनाथ, असग, वसुबन्धु आदि ढार्शनिको ने 
योगाचार-सिद्धान्त का विद्येष रूप से परिष्कार कर विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का 
निर्माण किया था मैत्रेयनाथ के पॉँच ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिनमे 


१. मद्दायान-मग्रह में आश्रयपरावृत्ति का वर्णन श्स प्रकार किया गया है--बातु अथवा सत्ता का 


जिस अञ्ञ में आवरण-मस्कार और सकरेश विद्यमान है, यदि उस अश का हेतुफलभाब निवृत्त हो 
जाय, यदि धर्ग से आरोपित भाव लिवृत्त हो जाय, तो सब प्रकार के आवरणों से मुक्ति 
होती है और सब धर्मों के ऊपर अपना प्रभाव या खामित्व ( वशवर्शित्व ) अधिगत होता है । 
और उसी के भाव से धर्स का दूसरा स्वभाव ( जिससे शुद्धि अथवा व्यपदान'! होता है) 
हक होता है। परावृत्ति का विशेष विवरण असग-कृत महायानसूत्रालक्ार में देखना 
चादिए । 

२. द्वीनयानियों का निर्वाण ससार से विकक्षण है, 


किन्तु लक्कवतार के मत्त में संसार और निर्वा 
बस्दुत कोई भंद नहीं है ३ मत में संसार और निर्वाण मैं 
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मंच्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसूत्रालड्वार का कारिकाद भी मैत्रेयनाथ 
द्वारा रचित है, यह रिक्त पे, एा, ने अच्छी तरह से प्रमाणित किया है। 
साधारणतया यह ग्रन्थ असग-कृत माना जाता था । योगाचार अथवा योगाचार्य 
भूमिशासत्र भी मैत्रेननाथ-रचित ही है। सुप्रसिद्ध बोधिसत्वभूमि नामक ग्रन्थ 
इसी का एक भाग है। असग का महायान-सम्रह एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। वसुबन्धु ने 
अपने ज्येष्ठ श्राता के लोकोत्तर प्रभाव से प्रभावित हो कर जिस समय सर्वास्ति-सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध-विच्छेद किया था, उस समय उनके आदेश से वे योगाचारसिद्धान्तप्रतिपादक 
ग्रन्थों के निर्माण में प्रदत्त हुए थे। विंशिका तथा त्रिंशिका नामक विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि की 
दो पुस्तके, मध्यान्तविभागसूत्र का भाष्य, महायानसूत्रालड्डारबृत्ति--ये सब अन्ध 
वसुबन्धु के है। स्थिरमति ने बसुबन्धु-रचित त्रिंशिका और महायानयूत्रालड्राखृत्ति 
पर भाष्य बनाया था और मध्यान्तविभागसूत्रभाप्य पर टीका भी ल्खी थी | 

विज्ञानवादी योगी के मत से क्लेशावरण तथा शेयावरण की निव्ृत्ति से ही 
परमार्थ-टाभ हो सकता है। जबतक ये दो प्रकार के आवरण रहते हैं, तबतक 
किसी भी उपाय से मोक्ष तथा सर्वनत्व-व्यम नहीं हो सकता। क्लेश मोक्ष का 
अन्तराय है। क्लेशनिश्वत्ति सिद्ध होने पर ही मोश्षद्यम होता है। परन्तु, सर्वनत्व 
तबतक प्राप्त नही हो सकता, जबतक द्वितीय आवरण, अर्थात्‌ भेयावरण पूर्णरूप से 
कट न जाय | अकलिए और कित्य्ट भेद से अज्ञान दो प्रकार का है। क्लिए अज्ञान की 
निद्ृत्ति क्लेश के साथ ही-साथ हो जाती है | परन्तु, क्लेशो का उपशम होने पर भी, 
अर्थात्‌ मुक्तावस्था मे मी अक्लिए अज्ञान रह ही जाता है। जब उसका भी निरोध 
हो जाता है, तभी सर्वाकारक आसक्तिहीन तथा अप्रतिददत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। 
सर्वज्ञत्व छाम करने के लिए यह प्राथमिक अवस्था है | 

आत्मदृष्टि से राग आदि क्लेश उत्पन्न होते है। जब साधक को पुदुगल- 
नैरात्य जान में प्रतिष्ठा प्रात्त होती है, तब सत्कायदृष्टि अथवा देहात्मबोध की निश्ृत्ति 
होकर तन्मूलक सब क्लेशों की निम्नत्ति हो जाती है। यहीं मुक्तावस्था है। इसके 
अनन्तर धर्मनेरात्म्यजान से द्वितीय प्रकार का आवरण, अर्थात्‌ शेयावरण कट जाता है | 
इससे सबशत्वमाव अधिगत हो जाता है। 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य--ये सब आत्मोपचार है | स्कन्घ, धातु, आयतन, 
रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान--ये सब ध्मोपचार हैं। ये दोनों प्रकार के 
उपचार ही वस्तुतः विज्ञान के परिणाम है। विज्ञान के बाहर इनकी सत्ता नहीं है, 
अर्थात्‌ विज्ञान के परिणाम के अतिरिक्त आत्मा या धर्म नहीं माना जा सकता | 
अन्यथाभाव का नाम ही परिणाम है। आत्मादि-विकल्पवासनाओ की पुष्टि होने से 
आलय-विज्ञान से आत्मादि का निर्मासमय विकल्प उत्पन्न होता है। इसी प्रकार 
रूपादिविकल्यवासना की पुष्टि से आलय-विज्ञान से द्वी रूपादि निर्मासमय विकल्प उत्पन्न 
होता है। इस रूपादि निर्भास को अथवा आत्मादि निर्मास को विज्ञान से बहिर्थूत के 
सहृश मानकर रूपादि उपचार--व्यपदेश--अनादिकारू से ही प्रवृत्त है। रुपादि या 
आत्मादि के न रहने पर भी ताइश उपचार अनादि कार से ही है। वस्वुतः, जहाँ 
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जो वस्तु नहीं है, वहों उसका उपचार होता है। विशेष रूप से यदि विचार किया 
जाय, तो माल्म पडता है कि आत्मा तथा धर्म न विज्ञान के स्वरुप में हैं, न विज्ञान के 
बाहर है--ये दोनों ही परिकव्पित है। इसीलिए, ये पारमार्थिक या सत्य नहीं है | 

कोई-कोई लोग समझते है कि विज्ञान तथा विज्ेय दोनों ही सत्य है| परन्तु, 
यह एकान्तवाद टीक नहीं है, क्योकि पहले कहां गया है आत्मा तथा धर्म, परिकत्पित 
होने के कारण, विज्ञान के स्वरूप में अथवा बाहर है ही नही, इसी कारण से विशेय, 
अर्थात्‌ आत्मा या धर्म सत्य नही कहा जा सकता। परन्तु, उपचार निराधार नही 
होता है। इसीलिए, मानना पढ़ता है कि वस्तुतः यह विज्ञान का परिणाम है, जिसमे 
आत्मा तथा धर्म का उपचार हो सकता है| 

कोई-कोई छोग यह भी कहते है कि जैसे विशेय सावृतिक अथवा भिथ्या है, 
तद्वत्‌ विजान भी मिथ्या है। परन्तु, यह मत टीक मालूम नहीं पडता, क्योकि उपादान 
सब्रृत रूप मानने के योग्य नही है, इसीलिए विज्ञानवादी आचार्यों का सिद्धान्त है -- 

स्व विज्ञेयं परिकशिपतस्व भावत्वात्‌ वस्तुत्ों न विद्यते, विज्ञानं पुनः प्रतीत्य- 
समुस्पश्नस्थात्‌ द्वव्पत अस्ति इस्यश्युपेयम्‌ । 

परिणाम शब्द से माद्म पड़ता है कि विज्ञान प्रतीतयसमृत्यन्न है। बाह्य अर्थ के 
व्यतिग्क से भी विज्ञान स्वय ही अर्थ के रूप मे परिणत होता है। विज्ञान के 
आल्म्बन प्रत्यय-रूप मे बराह्यार्थ माना जाता है, इसमें सठय नहीं है। परन्तु, इसका 
अभिप्राय यह नही है कि विज्ञान बाह्यार्थ से उत्पन्न होता है। सिद्धान्त यह है कि 
बाह्यार्थ खाभास जान का जनक है, क्योंकि कारणता आलूम्बन प्रत्यय के 
अनुरूप समानान्तर आदि सभी प्रकार के प्रत्ययों में समरूप से ही वर्त्तमान है | 
विज्ञान का परिणाम विपाक, मनन तथा विषय-विज्रसि रूप से तीन प्रकार का है। 
कुशल तथा अकुशल कर्मबासना के परिपाक से आशक्षेपानुरूप फल्मभिनिश्वत्ति विपाक 
नाम का परिणाम है। इसी का नामान्तर आल्य-विजान है। जितने प्रकार के क्लिए 
भर्म है, सब इसी बीज से उत्न्न होते है | कारण-रूप में सब धर्म मे ही इसकी उपलब्धि 
होती है। दस आलय-विज्ञान की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है--(१) आध्यात्मिक 
अथवा आशभ्यन्तरीय और (२) बाह्य | प्रत्र॒त्तिनविशन तथा आलय-बिशान में कुछ 
भेद है। प्रवृत्तिविजान का आलम्बन तथा आकार परिच्छिनन है। परन्तु, आलय- 
विजान का आकार जैसा अपरिच्छिम्न है, वैसा ही इसका आलम्बन भी अपरिच्छिन्न है। 
विज्ञान-परिणाम का द्वितीय भेद मनन अथवा क्लिष्ट मन है। सर्वथा मनन करना ही 
क्लिष्ट मन का स्वभाव है, इसलिए इसको मनन कहते है। जैसे, चक्षुरादि विशान के 
आश्रय चन्षुगदि इन्द्रियाँ और उसके आलम्बन रूप आदि विषय हैं, उसी प्रकार क्लिप 
मन का भी आश्रय आल्यविज्ञान है; क्योंकि आलय-विज्ञान अथवा विपाक जिंस 
धातु में वा भूमि में रहता है, उसी धातु या भूमि में क्लि.्ट मन भी रहता है। किलष्ट 
मन की बृत्ति आल्य-विज्ञान से नियत सम्बद्ध है, अर्थात्‌ आल्य में आश्रित होकर ही 
क्लिष्ट मन अपना कार्य करता है। क्लिट् मन का आहूम्बन आलय-विज्ञान ही है। 
सत्कायदृष्टि, देहाध्यास प्रभति के सम्पन्ध से अहम, मम! इत्यादि आकार में आरूय- 
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घिशन का आलूम्बन से क्लिष्ट मन काम करता है। जिस आलय या चित्त से मनो- 
विशान उत्पन्न होता है, उसी चित्त को उस मनोविशान के लिए, आल्म्बन मानना 
चाहिए. । मननाख्य विशञान का ही नामान्तर मन है। यह जैसे आलूय से प्रथक्‌ है, 
वैसे ही प्रत्नत्ति-विशान से भी प्रथक्‌ है। मनन इसका स्वभाव है | यह विज्ञानात्मक है, 
इसीलिर सब प्रकार के चित्तथर्मों से इसका सम्प्रयोग होता है। चित्तबर्म दो 
प्रकार के है--(१) क्लेद, (२) क्लेशमिन्न | छह प्रकार के छेशों मे चार प्रकार के 
क्लेशों के साथ मन का सम्बन्ध रहता है--(क) अविद्या अथवा आत्ममोह, यह आत्म- 
विषयक अशान का नामान्तर है, (ख्र) आत्मदृष्टि, यह उपादान-स्कंध में दर्शन का 
नामान्तर है, सत्काय दृष्टि भी इसी को कहते है; (ग) अस्मिमान अथवा आत्ममान, 
आत्मर्ृष्टि से चित्त की जो उन्नति होती है, बह अस्मिमान कहलाती है; (घ) तृष्णा 
अथवा आतक्मसनेह, पूर्बोक्त तीन कैशों के रहने से आत्माभिमत वस्तु में जो अभिष्वज् 
उतसन्न होता है, उसे तृष्णा कश्ते हैं। आलय-विज्ञान के स्वरूप में सम्मोह होकर उससे 
आन्मदृष्टिलाभ होता है। आत्मदृष्टि से चित्त में अस्मिमान का उदय होता है| छ्लेश 
अकुशल और निश्वताब्याकृत रूप से दो प्रकार का है | 

विज्ञान-परिणाम का तृतीय भेद विपय बिशसि है। चक्षुविजञानादि छह प्रकार के 
विज्ञान का अथवा विपय्रप्रत्यवभास का ही नाम विपय-वेज्ञमि है। रूप, शब्द, गन्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य और धर्म, यह छह प्रकार की विपयोपलब्धि बोडग्रन्थो में तृतीय प्रकार का 
विज्ञान परिणाम मानी जाती है। यह उपलब्धि कुशल या अक्रुशल हो सकती हैया 
उभयभाव से भिन्न अव्याकृत भी हो सकती है। अलोम, अद्वेप ओर अमोह से युक्त 
विपयोपलब्धि कुशल है तथा लोभ, ढेप और मोहयुक्त उपलब्धि अकुशल है| इस तृतीय 
प्रकार के विज्ञान-परिणाम, अर्थात्‌ विषय-विशान में दो प्रकार के धर्म रहते है-- 
(१) सर्वत्रग धर्म, जैसे कि स्पर्श, मनस्कार, वित्‌ , सज्ञा और चेतना । ये पॉच प्रकार के 
धर्म आलय मे, छ्िष्ट मन में तथा प्रदृत्ति-विज्ञान में सर्वत्र रहते है। (२) विनियत धर्म, 
ये धर्मविशेप विद्येप विषय में नियत है, ये सबंत्र नहीं रहते | जैसे कि छन्‍्द (अभिमप्रेत 
वस्तु के प्रति अमिल्ापा), अधिमोक्ष (निश्चित वस्तु मे अवधारण), स्म्रति (सस्तुत बस्तु में 
चित्त का असप्रमोप अथवा अभमिलूपनता), समाधि (उपपरीक्षणीय वस्तु में चित्त की 
एकाग्रता), धी, अर्थात्‌ प्रज्ञा । 


१. दर्शन, श्रवण आदि क्रिया के विपय-ूप से जो वस्तु अभिमत है, उसे अभिप्रेत वस्तु कद्दते हैं । 
ऐसे बस्तु के विषय मे दशन श्रवण आदि की प्रार्थना या इच्छा का नाम उन्द है । युक्ति अथवा 
आपोौपदेश से जो वस्तु असरिग्ध रूप से ग्रहीत होती है, उने निश्चित वस्तु कहते हैं। जिस 
आकार में ( जैसे अनित्य अथवा दुःखमय इत्यादि ) कोई वस्तु निश्चित होती है, उसी आकार में 
ही उस वस्तु का चित्त मे जो अभिनिव्ेश क्रिया जाता है, भर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी ही है, दूसरे 
प्रकार की नहां है, उसको अधिमोश्व कहते हैं । साधक दीर्घकाल तक अभ्यास करके अधिमुक्ति- 
अबस्था के श्राप्त होने पर प्रवादिगण, अबीत्‌ दूसरे सिद्धान्त मे आग्रह रखनेवाले छोग उसे 
अपने सिद्धान्त मे हृदा नहों सकते। पूर्बानुभूत वस्तु को संस्तुत्त वस्तु कहते हैं। आहूम्बन- 
प्रदण के नष्ट न होने से असम्प्रमोष होता है। पूर्चगूहीत वस्तु का पुनः आहूम्बन के 
आकार में सरण करना अभिलपनता है। इस अवस्था के प्रतिष्ठित होने पर चित्त दूसरे 
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इस प्रज्ञा या ज्ञान को विवेक कहते है। इसका विषय स्वलक्षण भी हो सकता है 
और सामान्यलक्षण भी हे सकता है। बोड्धदर्शन मे इसका नामान्तर धर्मविचय है। 
यह सम्यक्‌ , मिथ्या अथवा सकीर्ण हो सकता है । यह ज्ञान कदाचित्‌ योग से 
उसन्न होता है, कदाचित्‌ अयोग से उत्पन्न होता है और कभी-कभी इन दोनो प्रकारों से 
विलक्षण है। आमोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष--इन तीनों को योग कहते है। इनमे 
आप्तवचन-जस्य बोध श्रतमयी प्रजा है, युक्ति-प्रयोग से उत्पन्न बोध को चिन्तामयी प्रज्ञा 
कहते है, और समाधिजन्य बोध भावनामग्री प्रजा कहलाता है अनामोपदेश, अनुमाना- 
भास और मिथ्याप्रणिहित समाधि से जो जान उत्तन्न होता है, वह अयोगज शान में 
परिगणित है । उपपत्तिप्रतिम्मिक ज्ञान --अर्थात्‌ सहज शान या वह ज्ञान, जो जन्म के 
साथ ही साथ उत्नन्न होता दै >योगज नहीं है ऑर अशोगज भी नहीं है | लीकिक- 
व्यवह्ास्मृल्क जान भी इसी कोटि का है। प्रजा के द्वारा धर्म का प्रत्रियय करने से 
जो निश्चय प्रामत किया जाता है, उससे सभप्र की निश्रत्ति होती है । 

ये पॉच धर्म, जिनका वर्णन किया गया है, सत्र परस्पर व्यावत्त रहते हैं, अर्थात्‌ 
जहाँ एक धर्म रहता हैं (जेंसे अविमोक्ष), वहाँ अन्यान्य धर्म नहीं रह सकते। इन 
सर्वत्रम ओर विनियत धर्मों के अतिरिक्त श्रद्धाद स्थारह कुझाल धर्मो का वर्णन भी 
योगाचार-अन्थें मे मिलता है | 

विजानबादियों के मत से जो तीन प्रकार के विज्ञान परिणाम की बात कही 
गई है, वही विकत्य है। अर्थ का आकार धारण करता हुआ विज्ञान ही समस्त विश्वरूप 
विकदत्प बनता है | आल्य-विजान का, छिंए मन का आर प्रबृत्तिविज्ञान का स्वभाव के 
भेद से विकत्प तीन प्रकार का है। जैधातुक विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक है, वैसे ही 
असस्क्ृत धर्म भी विज्ञानात्मक ही है। अनधिप्ठित मल विज्ञान में कारण के बिना 
विकस्पी को प्रवृत्ति केसे होती है ? इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। विज्ञानवादी का 
समाधान यह है कि आलय-विजञान में सर्वचर्मोत्पादन-शक्ति निहित हैँ, अतएव यह 
सर्ववीजरूप है। आभ्यन्तरीय अन्योन्य सबप से यह आलगप-बविज्ञन ही अनन्त आकारों को 
धारण कर तत्‌-तत्‌ विकर्या के रूप में परिणत होता है। 

योगाचारो का निर्वाणस्वरूप प्रमेघातु परमार्थ सत्य है। यह अद्य या भेद- 
हीन तत्त है। इसमे जातृ-जेयरूप अथवा ओर किसी प्रकार का भेद नहीं है। योगी 
इस परिनिष्पन्नस्वभाव धर्मबरातु का ध्यान करते-करते इसमे समाहित हो जाते है और 
इसके साथ तादात्म् व्यभ करते है, जल के जल में मिलने से जैने तादात्म्य हो जाता है, 


आकार में विक्षिप्त नहीं होता । वस्तु-गुण अथवा दोष का निरूपण ही उपपरीक्षण है। एकाग्रता 
होने पर चित्त के आलम्बन में भेद अथवा सेदाभास नहीं रह सकता । इससे, अथीत्‌ समाधि के 
टीक-टीक अभ्यास से यथाभून परिशान दवोता है, अर्थात्‌ यवार्थ ज्ञान का उदय होता है। छन्द 
प्रभूति नियत बर्म का जो सज्लेप मे वर्णन किया गया है, उसकी सार्थकता और प्रयोजमबत्ता 
कुछ दिन के अभ्यास में ही प्रतीत होने लगती है। छन्द वे अभ्यास से बीये का उदय 


होता है, अधिमोक्ष मे स्थिरता होती है, स्मृति मे विश्वेष-निवृत्ति होती है और समावि से 
शान का उदय होता है । 
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यह भी ठीक वैसे ही है। यही विश्युड्ड अद्गैत-परिस्थिति है। परिकत्पितखभाव बाह्य 
जगत्‌ है, जिसमें सत्तव (द्रव्य), गुण आदि का आरोप होता है। परतन्त्रखभाव क्षणिक 
विज्ञानात्मक है | 

इब्दाइयवाद वेब्राकरणो का सिद्धान्त है। भत्तृहरि का वाक्यपदीय ही इस 
समय इस मत का मूल ग्रन्थ है। महामाष्यकार पतश्नलि के दाशनिक मत ने ही प्राचीन 
व्याकरणागम मे स्थान प्राप्त किया था | परन्तु, इस समग्र उन सब आकरयअन्यों की 
उपलब्धि नहीं होती, अतः प्राचीन सिद्धान्त के विपय में विशेष बातो को जानने का 
कोई उपाय नहीं है | व्याडि का बृहत्सग्रह ग्रन्थ, रावण का आगम ओर इसी प्रकार के 
अन्यान्य ग्रन्थों का पुनरुद्धार होने पर इस मत के विपय में अनेक ज्ञातव्य बातो का पता 
चलेगा। आचार्य शड्भर से पहले ही इस मत की स्थायना हुई थी । हर्षचरित में अन्यान्य 
सम्प्रदायों के साथ-साथ शाब्दिकों का भी उल्लेग्ब (प० ६३२, जीवानन्द-सस्करण) 
मिलता है। जयन्तभठ ने न्‍्यायमञ्नरी (० ५३१ से ५३६) मे, शान्तरक्षित ने तत्त्व- 
संग्रह मे एवं प्राचीन जैन दा्शनिकों ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में शाब्दिकों के मत का 
उत्लेग्ब किया है | ये लोंग स्फोटवादी थे। सम्भव है कि मण्डनमिश्र ने अह्मसिद्धि में 
टूसी के अनुरूप अद्वेतवाद का प्रतिपाठन किया हो | मण्डनमिश्र भी स्फोटवादी ही थे | 
परन्तु, शड्र, कुमारिल आदि ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुमार स्फोट-सिद्धान्त का 
खण्डन किया था | प्रकरण-पश्चिका (४० १५४, १०५) में झाल्किनाथ ने जिस अद्दैत- 
मत का खण्डन किया है, सभव है, बह मत मण्डनमिश्र का हो, आचार्य शड्डर का 
नहीं है | भबभूति ने उत्तररामचरिन में जो अद्वेतवाद का आभास दरसाया है, सभव हैं, 
यह भी मण्डन का दी अद्वेत हा, शड्गर का नहों है ।! 

वेयाकरण सिद्धान्त के अनुसार फ्थ्यन्ती बाक्‌ ही परा स्थिति रूप है। अक्षर, 
हब्ठअहा, परतरह्म वा परा बाक इसी के नामान्तर ६ । ज्ञात होता है कि वेयाकरणों की 
दृष्टि म॑ गब्दबहा तथा परतअह्म में विशेष मेद नहीं है। शब्दब्रह्म में नि्णात होने पर 
परतहा-प्रासि होती ६, यह एक प्रकार से वेयाकरण लोग भी मानते है। परन्तु, अन्यत्र 
इसका जिस प्रकार उपपादन देख पहला हैं, व्याकरण आगम में उसका कोई खान 
नहीं है | पर्यन्ती वाक्‌ चेतन्यस्वरूप है। वह अखण्ड, अमिन्न, अद्वय परमतत्त्व है | उसमे 
ग्राह्म तथा ग्राहक का परस्पर मेद प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार, देशगत तथा कालगत 
क्रम का आभास भी उससे नहीं है। इसीलिए, यह किसी स्थान में अक्रमा और किसी 
स्थान में प्रतिसहतक्रमा कही गई है। नामान्तर से इसे आत्मतत्त्व भी कह सकते है। 


१. मण्टनभिश्र ओर शालिक्रनाव का समकालोन होना असभव नहीं है । मण्डनमिश्र ने बिधि- 
विवेक (प० १०५) में बृहती से जिन बचनों का उद्धार किया है--कर्त्तव्यताविषयों नियोगः, 
न पुनः क॒र्त्तव्यतामाह । बाचस्पतिमिश्र ने न्‍्यायकणिका (ए० १०९५) में इनके बव्याख्यान- 
प्रसज् में कहा है--जरत्पभाकर और नवोन प्रभाकरो को व्याख्या भिन्न-भिन्न है। उन्होंने 
नवीनों की व्याख्या का जो उद्धरण दिया है, वह ऋजुविमला में मिलती है । अतएवं, यह 
मिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वाचस्पतिमिश्र के पूर्वव्ती थे । उन्होंने बहुत स्थानों में कृमारिक 
के बचनो का उब्लेख किया है । 

१९ 


१४६ भारतीय संस्कृति और साधना 


वैयाकरण लोग कहते हैं कि यद्यपि इसमे मेद अथवा क्रम की स्फूर्तति नही है, तथापि यह 
अवश्य मानना पडेगा कि इसमे क्रमशाक्ति का समावेश है-प्रतिसहृतक्रमापि अन्तः 
सत्यप्यभेंदे समाविष्कमशक्तिः पश्यन्ती ।' व्याकरण-सिद्धान्त में पश्यन्ती चलाचल, 
सनिविष्शेयाकार, प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छिन्नारर्थप्रयवभास, सखृष्टा थप्रत्यवभास, 
प्रशान्तसबा र्थप्रत्यवभास आदि विभिन्न प्रकार के विशेषणों से विभूषित देखी जाती है। 
रूप, रस आदि विषयों मे अर्वाग्दर्शियों की जो विक्षिप्त बुद्धि उदित होती है, 
बह भी वस्त॒तः वाक्‌ से अभिन्न है। जो लोग शब्दयोग का अवलम्बन करते हुए 
चित्त का समाधान करनेम समर्थ हुए, है, उन योगियों को पश्यन्ती वाकू का स्वरूप 
अनाबत दीख पडता है, परन्तु जिनको वाग्योग में सिद्धि प्रास नहीं हुई, अतएव 
जिनकी दृष्टि में पश्यन्ती के शुद्धरूप का प्रतिभास नहीं हुआ, उन लोगो के लिए पश्यन्ती 
आवृतस्वरूपा ही है, अर्थात्‌ यह अपभ्रशों से सस॒ष्ट ही उन्हें प्रतीत होती है--- 


ते तामक्रमां वा बेदयन्ते 
५ २५७५ लय ख् 
अपभ्रंशेतिविक्तां यथा वेयाकरणा: । 


जान में जैसे सर्बदा शेय का आकार अनुस्यूत रहता है, क्योकि लोकिक जान 
कदापि निर्विपयक नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द में भी - अर्थात्‌ पश्यन्ती वाक्‌ के 
स्वरूप मे भी-सर्वदा अर्थ का आकार अनुस्यूत ही रहता है। स॒ष्टि काल में यह 
आकार विभिन्न सा प्रतिमाममान होता टै। पव्यन्ती बाक्‌ को सन्रिविष्नेयाकार कहने 
का यही हेतु है। पर्तु, आकार रहने पर भी अव्यक्तता के कारण उनका निश्चय नहीं 
होता | इसीलिए, कही कही पव्यन्ती प्रतिहीनाकार भी कही गई है। सूश्मता के कारण 
जब वाक्‌ तत्व का ही अवधारण नहीं होता, तब तदाभ्ित धर्मों का तो कहना 
ही कया है। इसीलिए, कहीं-कही यह निराकार भी कही जाती है। परस्पर-विरुद्ध 
स्वभावबाले अर्था का आभास इसमें होने के कारण यह परिच्छिन्नार्थप्रत्यवमास रुप से 
वर्णित होती है | पश्यन्ती के खरूप में शब्द और अर्थ का परस्पर पार्थक्य नहीं रहता । 
दोनो की ही समिन्नरुप से प्रतीति होती है, इसीलिए यह सखशर्थप्रत्यवमास कहीं 
जाती है। और, जिस समय यावतीय अर्थों की प्रतीति का उपराम हो जाता है, उस 
समय पद्यन्ती की अवस्था प्रश्ान्तसवार्थप्रत्यवभास कही जाती है | 

यह पश्यन्ती-रूप शब्दतत्त-विवज्षा से, अर्थात्‌ अर्थ-प्रतिपादन की इच्छा से मनो- 
विशान का रूप धारण करता है | इसी का नाम मध्यमा वाक्‌ है--यह अन्तःसज्ञल्प- 
स्वरूपा है, क्योकि इस अवस्था में बिन्दु और नादरूप प्राण और अपान वायु के उलास से 
क्रम का आविर्भाव होता है। इस आभासमान क्रम में क्रमहीन पश्यन्ती अथवा सुषुग्णा 
प्रच्छन्न रूप में अन्तराल में रहती है | मध्यमा वाक्‌ में जो क्रम का परिमह होता है, 
वह आभासमान है; क्योकि बुद्धि जब एक और अभिन्न है तथा शब्द जब बुद्धि से 
अतिरिक्त नहीं है, तब भेदमय क्रम को आभासमान ही कहना पडेगा, उसे वास्तविक 
नही कह सकते | के दृष्टि से उसमे क्रम नही है| प्राण की सूध्म वृत्ति के अनुसार 
इस क्रम का अविर्भाव होता है। परन्तु, जिस समय कारण-समृह् के अमिषात से 
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प्राण में स्थूल बृक्ति का उदय होता है, उस समय बैखरी वाक्‌ का आविर्भाव होता है | 
इसमे स्थूलत्व के कारण क्रम स्पष्ट ही मातम पडता है। बस्तुतः, परश्यन्ती ही मुख में 
आकर कण्ठादि खान के विभाग से बैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। क्रमशः बाह्मार्थ- 
वासना अथवा अविदा के प्रभाव से यह घट, पट आदि अर्थ के रूप मे बिवृत होकर 
चक्षुरादि इन्द्रियों की गोचर होती है; अर्थात्‌ शब्दब्ह्म अनादि अविद्यावासनात्मक 
उपप्लव के कारण भेद को प्राप्त होकर अर्थरूप मे विवर्सित होता है। वस्तुतः, वाचक से 
एथग्भूत वाच्य है ही नही | वाच्यवाचक-विभाग काल्पनिक है | परन्तु, काल्पनिक या 
अविद्याजन्य होने पर भी विद्या के उपाय-रूप में इसका अहण करना पडता है। शान- 
मात्र ही बागात्मक है, इसीलिए वाक्स्वरूप ही परमार्थ सिद्धान्त है। 

पूर्वोक्त पश्यन्ती वैयाकरणों का अक्मतत्त्व है। यह निराकार, नियतरूप-हीन, देश, 
काल आदि परिच्छेद-रहित, अक्रम तथा अनवच्छिन्न है--यही अद्वैततत्त्व है। क्रम अथवा 
भेदाभास ही संसार का रूप है--क्रमहीन पश्यन्ती स्वरूपतः ससार से उत्तीर्ण है |! 


प्राचीन काल में जैवागम में अद्वैतवाद का विशेष विवरण मिलता है । काश्मीर में 
प्र्यभिजा तथा स्पन्ददर्शन के नाम से शैवागम, शिवसूत्र, शिवदृष्टि आदि 
प्रन्‍्था के आधार पर जिस दर्शनशाज््र का प्रादुर्भाव हुआ था, वह अद्वैत प्रस्थान के 
ही अन्तर्गत है, परन्तु शड्डराचार्य के अद्वेतवाद से किसी-किसी अश में वह बिलक्षण है | 
शड्॒राचार्य शैवागम मानते थे, इसमे कोई सन्देह नहीं है। दक्षिणामूर्सिस्तोत्र तथा 
सुरेश्वर का मानसोछास देखने से यह सिद्ध होता है। परन्तु, खच्छन्दतन्त्र और कषेमराज- 
कत उसकी उलद्योतटीका तथा इस प्रकार के और-ओर शैबांगम के ग्रन्थों के समा- 
छोचन से शभिवाद्वेतवाद का वैशिप्ट्य कुछ-कुछ द्वदय मे आता है। आगम-मत में 
आत्मा का परम रूप चिदानन्दघन, स्वातन्त्यसार तथा परमशिवात्मक है। आगम- 
विदो के मत से साख्य के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्मतस्व मे भी आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप प्रकाशमान नहीं है; क्‍योंकि पुरुष बहुसख्य है ओर ब्रह्म विमर्शहीन है। इस 
दृष्टि से साख्यशासत्र के पुरुष की अवस्था एक प्रकार विज्ञानकैवल्यावस्थामात्र हे | 
अवश्य, यह कैवल्यावस्था है, परन्तु यह आत्मा का स्वरूप नहीं है| विवेकख्याति-रूप 
विज्ञान से इस केबल्य का आविर्भाव होता है, इसीलिए. इसका नाम विज्ञानकैवल्य 
कहा जा सकता है | हों, इसमे भी दो मार्ग है--एक अधः और दूसरा ऊर्ष्ब। अधो- 
मार्ग में--यह अवस्था साख्य के कैवल्य से अभिन्नप्राय है--पशुत्व की निश्वत्ति नही 
होती, इसलिए कैवल्य होने पर भी यह अश्यद्धावस्था है | इस अवस्था मे आणव मल रह 
ही जाता है। यह अवस्था माया के अन्तर्गत है | परन्तु, दीक्षा के प्रभाव से जिस समय 


१. ब्याकरण-सिद्धान्त के प्रधान आचार्य भत्तं हरि अद्दैतवादी थे, यह तो स्पष्ट ही हे। उमामहेशरने 
स्वरचित तक्तदीपिका नाम के ग्रन्थ में लिखा है-- 


“परद्दाभाष्य व्याचक्षाणो भगवान्‌ भर्तंहरिरप्यद्रैतमेवाभ्युपगच्छति यथोक्त' शब्दकौस्तुमे 
स्फीय्यादान्ते--तदेव पक्षमेदे अविधैव वा अद्ैव वा स्फुटत्यर्थोउस्मादिति ब्युत्पत्त्या स्फोट इति 
स्थितम। आदर च-शास्रे पु प्रक्रियाभेदरवियेवोपवर्ण्यते --80793 "वथायांत 
(४६४]०४2४९, (०, 536. 
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जीव समना के ऊपर उत्यित होकर समग्र अध्वाओं का अतिक्रमण करते है, उस समय 
कार्म मल, मायामछ और आणव मल इन तीनों प्रकार के मलो के समष्टि रूप निखिल 
बन्धन दूट जाते हैं, सब तरह की वासनाओं की निश्वत्ति हो जाती है। उस समय आत्मा 
अपने सत्तामात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हों जाता है। यह सत्ता प्रकाशात्मक है, इसके 
प्रतियोगी भावान्तर नही है | यह शुद्ध विज्ञान केवल्यावस्था है ओर साख्य के केबल्य से 
विशिष्ट है। इस अवस्था में परम शिव के सद्ृश सामरस्य अवस्थितिमय ज्ञामक्रिया के न 
रहने पर भी आत्मा में खभावानुरूप ज्ञानक्रिया की ही अभिव्यक्ति रहती है। श्ञानक्रिया 
ही चैतन्य है, अतएव इस प्रकार के बिश्ुद्ध कैवल्य में चेतन्य की किश्वित्‌ स्फूर्सि 
रहने के कारण यह साम््य के मलिन केबर्य से विशिष्ट है; क्योंकि आगमविदों के 
मतानुसार साख्योपदिशट क्रेवल्य में ज्ञानक्रिया नहीं रहती | यह अवखा माया के ऊपर 
की है, नीचे की नहीं है । जिस ज्ञान के प्रभाव से कैवल्य की ग्रामि होती है, वह सब 
अवस्थाओं का स्ेदनात्मक जान है। अथांत्‌, जबतक आदि से अन्त तक समस्त 
अध्याओं का अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष न किया जाय, तबतक उस चुद केवस्यावम्था की 
अनुभूति नशी हो सकती। परन्तु, जिस जान के प्रभाव से साख्य का केबत्य 
आविर्भूत होता है, वह इससे भिन्न प्रकार का ज्ञान है। बह माया ओर पुरुष का 
विवेकात्मक जान है । इस प्रकार, कैवत्य में जेय से सम्बन्ध न रहने के कारण यह 
मदाजिवतस्वान्तर्गत मन्त्र तथा म्त्रेश्वर की अवस्था से भी प्रथक है। अथच, इसमें 
स्वच्छन्द, चिदानन्दघन, पर्मशिवावस्था की भी अभिव्यक्ति नहीं है। आत्मा इस 
भूमि में बोद्धा-मात्र है। आत्मव्यातति के द्वारा आत्मा इस विशुद्ध केवर्य में व्याप्त होकर 
उन्मना-पद में आरोपित होता है ओर उसके अनन्तर चिंदानन्दबन शिवमय परम 
तल में प्रतिष्ठित होता है। शुद्ध केवल्य मे समना-पर्यन्त सभी तरह के बन्धन उपशान्त 
रहते है। परन्तृ, उपशम का सस्कार ज्यो का-त्यो बना रहता है। उस समय में उसी को 
अवच्छेदक मानना पढ़ेंगा | इसलिए, केवस्यावथा भी सोपाधिक कोटि में गिनी 
जा सकती है। परन्तु, विद्यामयी उन्मना शक्ति की व्याप्ति के प्रभाव से जब हम 
अवच्छेदक की निद्वत्ति हो जाती दे, तब अनवच्छित्न, स्वतन्त्र, चिन्मत्र तथा आमन्दमय 
शिव-माव का उदय होता है | यद्द दशा विश्वमयों होती हुई भी विश्व से उत्तीर्ण है। 
शेवाचार्य साख्य-योग के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्म को आत्मा की अपरा- 
बेखा मे मानते है । इनके मत मे ब्रह्म आत्मा की परापरावस्था भी नहीं है, परावस्था की 
तो बात ही क्या है / परमशिवावस्था ही आन्मा की परावस्था है। जैव छोग कहते हैं 
कि ताह्गावस्था वेदान्तादि झास्त्रों मे वर्णित नहीं हुईं है। बस्तुतः, वही अद्बय-तत्त्व है | 
जीव की पुर्य्ठछ अथवा लिड्गरीर में 'अह'-प्रतीति रहती है। जबतक जीव की 
आत्तव्याप्ति, विद्याव्याप्ति तथा भिवव्यात्ति पूर्णतया नहीं होती, तबतक आत्मोपासना से 
जान की प्रासि होने पर परमशिवपद में प्रतिष्ठित होने की सम्भावना नहीं है-- 
“तैः शैवपाशुपतलाकुछादिशिः नानास्मचादिभिः शख्लिवर्स्व कव्िपितम्‌ । आस्मनाँ 
ब्यापकत्वनिस्यत्वामूत्तस्वचिश्वस्नष्ट्त्वाचनन्सधथर्मणामेबशिचैकरूपाणासपि केनचित्‌ 
कब्पनामश्रेण नियुंक्तिकेत भिन्नशिवरूपस्वमुच्यते । ते से व्यास्यारुष्यापिकास्मो- 
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पासकाः शैवेइसिन्‌ अद्वयनये परमशियं ध्याख्यातस्वरूप न गष्छन्ति, न तन्मयी- 
सपब्ति । सांख्ययोगवेद्ग्तवाद्यादयस्तु अपरदशावस्था एव, हति केन लेषामियरपद- 
प्राप्मिससज्लाघनापि !!!' ( खच्छन्दतन्त्र के ऊपर शक्षेमराज-हृत उद्योतटीका, 
४॥३९१-३९२ ) | 

शिवाह्॒य-मत में परमार्थ खतख्र चिदात्मा है, इसीलिए अज्ञान का स्वरूप इस 
दृष्टि से शाड्रूरमत से किश्वित्‌ भिन्नरूप से वर्णित होता है । इस मत में भी अशान ही 
संसार का एक मात्र हेतु है और ज्ञान मोक्ष के प्रति एकमात्र कारण है| इस आगम मे 
मूल अज्ञान आणब मल नाम से प्रसिद्ध है। बोध अथवा चिद्धाव में स्वातन्त््य की हानि 
एक प्रकार का अज्ञान है तथा स्वातन्त्य में बोब का अभाव अथवा जड़त्व 
दूसरे प्रकार का अज्ञान है। अजान अपूृर्ण ज्ञान का नामान्तर है। एकमात्र परमेश्वर के 
स्वातन्त्थ से ही इसका आविर्माव होता है। यह परमेश्वर स्वरूपगोपनात्मक है। 
इससे आत्मा तथा अनात्मा का अन्यथा अभिमान होता है। पहले जो अज्ञान दो 
प्रकार का बताया गया है, उसी को तान्त्रिक परिभाषा से पीझष तथा बौद्ध अशान 
कहते है। दीक्षा प्रश्नति के द्वारा पौर्ष अज्ञान की नितव्रत्ति होने से और तदनन्तर 
बौद्ध ज्ञान के आविर्भाव होने से जीवन्मुक्ति दशा का आविर्भाव होता है। 
केवल बोद्ध ज्ञान मे विशेष फल नहीं होता | परन्तु, पोरुष ज्ञान निरपेक्ष होता हुआ 
माक्ष का कारण होता है। दीक्षा में पुरुपगत पाश का ही शोधन होता है, बुद्धिगत 
पाश का शोधन नहीं होता । बोद्ध अज्ञान दुरध्यवसायात्मक है| बोद्ध अज्ञान कर्म का 
कारण नहीं है, परन्तु कर्म ही बौद्ध अज्ञान का कारण है। केवल बोद्ध अज्ञान के 
निवृत्त हो जाने से मोक्ष की प्रासि नही होती । इस बौद्ध अज्ञान की निद्ञत्ति के अनन्तर 
बौद्ध शान का प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि यह झुद्ध है. तथापि यह विकन्पनात्मक है 
ओर विकल्पमात्र ही ससार है। बुद्धिगत अज्ञान के--अनिश्रय तथा बिपरीत शान 
ये दो स्वभाव है। विकरप अथबा सड्डचित ज्ञान ही पुरुपगत अज्ञान का खसूप है। 
इसीलिए, ससार के मूल कारण-रूप में इसका निर्देश किया जा सकता है । दीक्षादि से 
इसकी निम्ृत्ति हो सकती है, इसमे सदेह नही है । परन्तु, अनस्यवसाय-रूप बोद्ध अज्ञान 
जबतक निवृत्त नही होगा, तबतक दीक्षा की सम्भावना ही कहाँ ! तक्त्शुद्धि तथा 
शिवसयोजन ही दीक्षा का स्वरूप है। हेय तथा उपादेय का पहले निश्चय होने से ही यह 
हो सकती है। इसीलिए, इस दृष्टि से अध्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रधान माना जाता है। 
पुम+पुनः अभ्यास के फल से बौद्ध ज्ञान पौरुष अज्ञान का भी नाश कर देता है। 
विकल्प ज्ञान की पुनः-पुनः आद्त्ति से पर्यवसान में अविकव्पक ज्ञान का आविर्भाव 
होता है। आत्मा प्रकादस्वरूप है, इसमे विकल्पजन्य सड्लोच के न रहने से इसे 
शिवस्वभाव मान सकते है। अतएव, सर्वथा सभी वस्तुओं में निश्चयात्मक सम्यक्‌ ज्ञान 
अपेक्षित है । 

जिस समय पुरुष का पशुसस्कार शक्षीण हो जाता है और उसके आणब, 
कार्म तथा माय इन तीनो प्रकार के मछो का क्षय हो जाता है, उस समय सब तरद्द के 
बन्धनों की निवृत्ति हो जाने से पुरुष परा संबित्‌ के साथ तादात्म्य-छाम करता है। 
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उस क्षण उसमे निर्विकल्पक जान का आविर्भाव हो जाता है| “पूर्णों<म! इत्याफारक 
विमर्श ही इसका स्वरूप है | कृत्रिम अहकार प्रश्नति विकल्प के अन्तगत हैं। परन्तु, 
इसमें किसी प्रकार का विकव्प नहीं रहता -इसी को पौरुष ज्ञान कहते हैं । दीक्षादि से 
पौरुष अज्ञान की निम्ृत्ति होने पर ताहश अजानाभावरूप आत्मज्ञान अभिव्यक्त नही हो 
सकता, क्योंकि शरीरात्मक कार्म मल आस्मज्ञान की अभिव्यक्ति में प्रतिबन्धक है। 
देद्ान्त होने पर उक्त प्रतिबन्ध के न रहने के कारण आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता है-- 
शिवत्व का लाम हो जाता है। 
परमेश्वर की शक्ति का सचार (गक्तिपात) दीक्षा के निमित्त है और दीक्षा 
मुक्ति का निर्मित्त है-- 
तस्मात्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात्‌ | 
दीक्षेव मोचयत्यूदूध्व॑ शव धाम नयस्यपि ॥ 
शक्ति-सचार के तत्त्व में तारतम्य हो सकता है। तीव्रतम शक्ति के संचार से 
अनुपायादि-ऋ्म से दीक्षा होती है, जिससे उसी क्षण कैबब्य प्राप्त हो जाता है । 
शिवादयश्ञास्त्र के श्रवण से जिस वौड्ध जान का उदय होता है, उससे अजञान- 
जुम्मित बौद्ध शान विलीन होता है और जीवन्मुक्ति का उदय होता है। परन्त, 
अदीक्षित को यह आड़ ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्ग्रोकि उसे तो शास्त्र के श्रवण में ही 
अधिकार नहीं है। इसीलिए, उसे शास््रावत्रोधनिमित्तक बाद्ध जान नहीं हो सकता। 
विशेषतः जिसका पीरुष अनजान निश्ृत नहीं हुआ है, उसको बौद्ध ज्ञान से ताहण फल 
भी नहीं मिल सकता । 
गक्त्यद्रयसिद्धान्त के विषय में इस समय प्रायः सभी लोग बिस्मृत हो गये है, 
परन्तु प्राचीन काल से ट्स सिद्धान्त का प्रभाव दार्शनिक तथा धार्मिक साहित्य के 
ऊपर था | हम पहले सक्षेप मे शिवाद्ययवाद के विपय में कुछ कह आये है। बस्वुतः 
शिवाद्यसिद्धान्त से शाक्ताद्वैतमत का मूलतः कोई विशेष भेद नहीं है, जो कुछ है वह 
उपासना का बहिरज्ञ भेदमात्र है। इसीलिए, सोमानन्द-कृत शिवद्ृष्टि की टीका मे 
उल्ललद्धेव ने गाक्तो का 'स्वयूथ्यानदुयवादिन:' कहकर वर्णन किया है, खण्डन नहीं 
किया | उसमे लिखा है-- 
यस्था निरुपाधिज्योतीरूपाया: शिवसंश्नया । 
व्यपदेशः परां तां खवामस्बां नित्यमुपास्महे ॥ 
भाक्त लोग गत्तिव्यतिरिक्तस्प से शक्तिमान्‌ का स्वीकार नहीं करते। 
वे लोग कहते है कि शक्तिमान्‌ अथवा शिव वस्तुतः शक्ति का ही उपाधिहीन 
परम अयस्थामात्र है| 
शाक्ताद्ैत का विशेष परिचय प्रास करने के लिए पाठकों को चाहिए कि 
मालिनीविजय, खवच्छन्दतन्त्र, शक्तियूज, परात्रिंगिका, तस्तरालोक, मातृकाचऋचिवेक, 
योगिनीददय, त्रिपुरारहस्य (जानखणर), वरिवस्थारहस्य आदि ग्रन्थ देखे। यद्यपि मम 
दा-एक ग्रन्थों के सिवा शेष सभी ग्रन्थ शड़र से अर्वाचीन ही है, तथापि इससे सम्प्रदाय के 
अविच्छेद के कारण शाक्त सिद्धान्त की प्राचीन धारा का परिचय मिल जायगा | 
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प्राचीन अद्वैतवाद की आलोचना के सिलसिले में नाथ-सम्प्रदाय के विषय में भी 
दो-एक बातें कह देना अप्रासज्ञिक न होगा। नाथ आचार्य कहते है कि इस मत के 
आदि गुरु नायरूपी परमेश्वर है। मत्स्येन्र, गोरक्ष, जालन्धर, चर्पटी, चतुरद्ली, 
विचारनाथ प्रभ्धति सिद्धाचार्यों ने अपने अलौकिक जीवन तथा ज्ञान-ऐश्वर्य के 
प्रभाव से इस मत का बहुत प्रचार किया था | अमिनवगुप्ताचार्य ने तन्त्रालोक में जो 
अर्द्धव्यम्बकमार्ग अथवा तुरीयमार्ग का उल्लेख किया है, किसी के मत मे, वह नाथ- 
मार्ग का ही प्राचीन रूप है। किसी-किसी स्थान में यह मत अतिमार्ग नाम से भी 
पुकारा जाता था | भैरव ओर भेरवी के अनन्तर छोकिक जगत्‌ में मीननाथ (मच्छन्द) 
ही इसके आदि प्रचारक थे | ज्ञात होता है कि कामरूपक्षेत्रः इस मत का आदिप्रचार 
स्थान है। सिद्सिद्धान्तपद्धति, सिद्धसिद्धान्तसग्रह, विवेकमार्तण्ड, नाथसूत्र, गोरक्ष- 
उपनिपद्‌ , निरज्ञनपुराण, योगबीज, अमनस्क आदि अन्थ इसी सम्प्रदाय के हे । किन्तु, 
ये सब ग्रन्थ शड्डर से प्राचीन है या नहीं, इसमे सशय है। अवधूत-सम्प्रदाय के साथ 
नाथो का सम्बन्ध था । यद्यपि कहा-कही कापालिको की निन्‍दा भी इस सम्प्रदाय के 
ग्रन्थी में दीख पडती है, तथापि कुछ हेतुओं से अनुमान किया जाता है कि किसी विषय में 
कापालिको के साथ नाथो का सम्बन्ध भी था। यह प्रकृष्ट अद्वैतबाद है, इसमे कोई 
सन्देह नही है। आचार्य नित्यनाथ ने सिद्धमिद्वान्तपद्धति में सृष्टि के पूर्व की स्थिति का 
जो वर्णन किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होने लिग्वा है कि उस समय 
ब्रह्मा आदि देवगण नहीं थे, एेथित्री, जल आदि पॉच भूत भी नही थे, देश और काल 
भी नहीं थे, वेद तथा प्राज्, चन्द्र, सूर्य, विधि, कल्प और नियति ये सब कुछ मी 
नहीं थे, उस समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सतू बस्तु ही थी, उसी को परम 
पद कहते है | उसका खरूप सचिदानन्दमय हैं | इस ग्रन्थ में कर्म्वण्ड, ज्ञानखण्ड, 
तस्वखण्ड ओर निरज्ञनग्बण्ड, इस क्रम से अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त का निर्णय 
किया गया है। नाथमत में परतत्त्व या परतअह्म अव्यक्त, अनाम ओर अनादिनिधन 
कहा गया है। उसकी एक स्वरूपभूता शक्ति (निजशक्ति) है, यह उससे सर्वथा 
अभिन्न है | साधारणतः इसका इच्छारूप से ज्ञान किया जाता है। खातन्त््य ही उसका 
स्वरूप है। उससे उन्मेपफलखरूप पराशक्ति का आविर्भाव होता है। परा शक्ति का 
विकास अपरा शक्ति है। अपरा भूमि के अनन्तर अहन्ता की वृद्धि से सूकम दाक्ति का 
उल्लास होता है और उसी से सवेदनशीला कुण्डलिनी शक्ति का उन्मेष होता है। इन 





१. सन्त्रमार्ग के साथ-साथ कुलमार्ग भी अनादिकाल से द्वी प्रचलित है । यह कुलमार्ग अतिनय 
अथवा कालौनय मी कही-कहीं कहा गया है | रहस्यविद्‌ शानियों मे यह अर्द्धन्यम्बकमठिका 
नाम से प्रसिद्ध था। मैरब (दक्षिणपीठनायक)-मैरवी--सिद्धमीन था मच्छन्द, इस क्रम से 
यह मत जगत्‌ मे पहले प्रवृत्त हुआ था । तन्त्रालोक की टीका में मच्छनद्द तुरीयनाथ नाम से 
कहे गये हैं, क्योकि ये चतुर्थ मठ के अध्यक्ष थे । 

२. न ब्रह्मा विश्णुरद्रा न सुरपतिसुरा नेव प्रथ्वी न चापो, नाग्निर्वायुन व गगनतरू नो दिशों 
नैव कालः । नो वेदा नैव प्राणा न व रविशशिनौ नो विषिनेंव कर्पः, खज्योतिः मत्यमेक। 
जयति तब पद सचिदानन्दमूत्ते ॥ ( सिद्धसिद्धान्तपद्धति, प्रारम्भ ) 
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पॉच प्रकार की शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति में पॉच-पॉच गुणों के रहने से समग्र 
शक्तितत्व में पश्नविशति गुण माने जाते है। शक्ति के रफुरण की पूर्यावस्था में अह्म 
निगुण है--शक्ति को स्फू्तति तथा गुणों का आविर्भाव समार्थक है | शक्ति के सददश 
अनादि पिण्ड भी खरूपतः निगुण है, परन्तु शक्तिविमाग के साथ-साथ उससे क्रमश: 
गुणमय परमानन्द, प्रबोध, चिद्र॒प, प्रकाश तथा सो-ह भाष का विकास होता है । यहाँ 
भी प्रत्येक भाव में पॉच-पॉच गुणों का आविर्भाव होता है। इसीलिए, सृष्टिमार्ग में 
अनादि पिण्ड भी पचविशतिगुणविशिष्ट हो जाते है | इस विषय का विस्तृत विवरण 
यहाँ पर देना अनावश्यक है ) 
शद्टूर से एरवर्ती प्र(दीन वेदान-शड्डूर कक पच्चात्‌ भंद्रभास्कर तथा यादवप्रकाग 
का नाम विशेष रूप से उत्लेख-योग्य है । महभास्कर ने त्रिदण्डी मत के अनुसार वेदान्त- 
सूत्र पर एक भाष्य की रचना को थी। इनका आविर्भाव-काछ निर्चित नहीं है । 
परन्तु, नवम शताब्दी में ये जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है | ये भी भत्त प्रपश्च के 
सहश समुच्चयवादी थे। भत्तु प्रपश्त का मत समुच्यवाद है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। भास्कर का मत यह है कि केबल ज्ञान से मोक्ष नहीं हों 
सकता, कर्म को भी आवश्यकता है। जान की उस्पत्ति कर्म से नहीं होती, श्रवण- 
१ कोई कोई लोग इन्हे दशम शताब्दी का लेखक समझते है ( दृष्टव्य--बड्ौदा से प्रकाशित 
आनन्दशान-इत वेदान्त के नर्ऊस्तग्रह की भूमिका, १० १६ )। उदयनाचार्य ने कुछ्ुमा जलि के 
द्वितीय स्तब्क में “अद्वापरिणतेरिति सास्करगेज्रे युज्यता कहकर उनके नाम तथा अदा 
परिणामबाद का उत्डेस क्रिया हैं | उउयन ने %०६ शक्काब्द या १०८४ स्रीष्टाब्द थे लक्षणावली 
वी रचना को थी, अन्य दम शवाब्डी के पूर्व, अथच झदूर के अनन्तर इनका आविर्भाव 
दुआ था । परन्तु, किसी किसी को मत दे कि भास्कर शदूर के समकालीन थे और उसी लमय 
उन्होंने श्र मत का खण्टन क्रिया बा। इन छोगे के मत मे शपूराचाय ने गीताभाष्य के 
द्वितीय अत्याय के प्रारम्भ भे जो ब्रानकर्मसमुच्रयवाद को स्णण्डन किया है, बह भास्कर का 
मत ६ । भास्कराचार्य वनस्पति के प्रवंवत्ती 4, इसमे तो कोड सन्देह दा नद्दा हो सकता । 
अध्यक्ष के भाय (३।३। २५ ) में भास्कर का वचन ह--यदि परुण्यमपि निवर्ततने किमर्था 
तहि जाति ” इत्याशटक्य उच्चन! इस्याय। वाजस्पतिमिश्र ने मामवी में उसका उल्लेख 
ऊिया है। यथा--थे तु पृण्पमपि निवर्सत क्रिमबी तह जाति ? ईत्याशडक्य सृत्रमवतारयन्ति' 
इत्यादि । यहाँ पर ये! इस पद से भास्कराचार्य ही अभिवेत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है, 
क्योंकि यह वचन भास्कर-माष्य में मिलता हैं। वाचरपनि का समय ८९८ सबत्‌ या <४१ 
ई० है। ब्म्मे यह सिद्ध होता हे कि भास्कर इसमे पहले हो विधमान थे और श्ससे पहले हो 
उन्हीने अपने अन्ध की रचना की थी । गीता के ऊपर एक भास्कर-साष्य की पुस्तक मिलती है । 
इसकी हस्तलिखित प्रति गवर्नमेट सस्कृत कालेज, बनारस में त्रियमान है । इसके भत्तिरिक्त 
56 लक के शिष्य एक और भद्टभासकर नामक आचार्य का पता चलता है। 
रे $ वात्तिद बनाया था । वे काइमीर के शैवाचायों में अन्यतम थे | इनका 
हअको॥ अभिनवयुष्त के पूर्व हे । इन्होंने भी गीता के ऊपर एक भाष्य को रचना की थी, 
किन्तु बह पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है। गोता के अ० १८ के इलोक २ की टीक़ा में 


अभिनवगप्ताचार्य ने एक और भास्कर का उल्लेख किया है । ये पेदान्ती भास्कर थे अथ 
शैव भास्कर मे, इसका निश्य नहीं दे । ः गञक 
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मनन-रूप साधन से ही होती है। अतएब, जेसे शान के लिए यावजीवन शम, 
दम आदि का अनुष्ठान आवश्यक है, नहीं तो अपवर्ग नहीं मिल सकता, वैसे ही 
उसके लिए आश्रम-कर्मानुष्ठान भी आवश्यक है। कर्मों का त्याग किसी अबस्था में 
उचित नहीं है। श्रति में कही पर भी सभी कर्मों के त्याग का उपदेश नहीं मिलता | 
“ुज्नैषणायाश्र वित्तेणणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरन्तिः, इस शत 
वचन से शाझ्डरसम्प्रदायवाले अनुमान करते दे कि निखिल कर्म का त्याग ही श्रति का 
सिद्धान्त है | परन्तु, भास्कर का कथन यह है कि इसमें कर्मत्याग का प्रसड्ठ ही नहीं है | 
इसमे पुत्रादिलिज्ञक गाहंस्थ्य आश्रम से आश्रमान्तर की प्रतिपत्ति की बात कहीं 
गई है। स्मृति में इसकी व्यवस्था भी है। उसीके अनुसार इस वचन का आशय 
समझना चाहिए, नहीं तो “'मिक्षाचर््रं! पद से बोद्ध, जैन प्रति अवैदिक सम्प्रदायों का 
भिक्षाचरण मानना पड़ेगा। स्मृति में त्रिदण्ड, यज्ञोपव्रीत पग्रभ्शात की व्यवस्था उत्तम 
आश्रम के लिए है। सर्वकर्मत्यागी केवल ज्ञान से ही अपवर्ग लाभ करते है, यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि श्वेताथवतर का वचन वस्तुतः इसका समर्थन नहीं करता-- 


तपश्मभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्म इवेताइवतरो5$थ विद्वान । 
अन्याध्रसिभ्यः परम पवित्र प्रोवाच सम्यगुपिसइजुश्म्‌ ॥ 


उपनिपद्‌ का यह वचन कर्मत्याग के अनुक़ल नहीं माना जा सकता, क्योकि 
आश्रमलद्धनकारी को अत्याश्रमी कहने से भाषा का अपव्यवद्दार ही शेता है। अपराधी 
प्रायश्रित्ताह है, उसकी योग्यता किसी दृष्टि से नहीं मानी जा सकती। और, 
पक्षान्तर में यदि “अत्याश्रमी' शब्द से ज्ञानी का ग्रहण किया जाय, तो वह भी टीक 
नहीं माल्म पटता, क्योंकि उस अवस्था में (प्रोवाच! पद का प्रयोग नहीं हो सकता | 
मास्कर ने युक्तियों से सिद्ध किया दे कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता, और शास्त्र का 
भी उस प्रकार का अभिप्राय नहीं है। वेंदान्तवाक्य से केवल अर्थज्ञान होता है, 
उससे सामारिक सब कुछ निम्ृत्त नहीं होता | जबतक उपासना अथबा निदिव्यासन 
आदि नहीं किये जाते, तबतक क्लेशों का बीज दग्घ नहीं होता। विद्या अथवा 
ज्ञान अपवर्ग के उपयुक्त साधन है, इसमे कोई मन्देह नहीं है। परन्तु, भास्कर के मत में 
विद्या का फल शड्जरमत से विलक्षण है, क्योंकि भेदगान-रूप अविद्या की निश्वेत्ति करके 
विद्या मुक्ति की साधक नही होती है। वाक्याथथंज्ञान से निग्िल द्वैतज्ञान निवृत्त नहीं 
होता । जबतक शरीर का सम्बन्ध रहता है, तबतक शरीर, इन्द्रिय, मन प्रभृति से रूप, 
रस आदि का ज्ञान अवध्य ही उत्पन्न होगा | परन्तु, ठेहपात के अनन्तर भेदज्ञान पूर्ण 
रूप से निशृत्त हो जाता है और सर्वश्त्व प्रभ्तति पारमेश्वर धर्मों का आविर्भाव 
होता हैं-- लौकिक तथा अलौकिक सभी कर्म उस समय निदृत्त हो जाते है | अतएव, 
जबतक 'मेरा शरीर” इत्याकारक बोध रहेगा, तबतक आश्रमोचित कर्म करना ही 
पड़ेगा | कत्तृत्व, भोक्तृत्व प्रदति औपाधिक है। जब्रतक उपाधि--शरीर- वर्तमान 
रहेगी, तबतक अपाय नहीं हो सकता । परन्तु, जानी को कत्तुत्व मे अभिमान नहीं 
रहता और अनजान के लिए अभिमान खाभाविक है, यही दोनो में भेद है। 
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भास्कर के मत में जीवददशा मे ठीक-ठीक मुक्ति नही होती | रागद्वेप से किसी प्रकार से 
छुटकारा अबब्य मिल जाता है, किन्‍्त॒ आत्यन्तिक मुक्ति अथवा ब्रह्मभाबापत्ति नहीं 
होती | उसके लिए ज्ञान और कर्म दोनो ही अपेक्षित है। शान से अविद्या की निशशृत्ति 
होती है, परन्तु मेदशञान निदत्त नहीं होता। प्रारब्ध कम रह ही जाता है। पूर्व 
जन्मों का--बर्चमान जन्म के ज्ञानोंदय के पूर्ववत्तों समय का--सचित कर्म नष्ट होता है, 
लथा श्ञानोदय के उत्तरकालीन कर्म से सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु, शानशक्ति से 
प्रारूुध का नाश नही होता है। यथा-- अग्नि: अभ्रपटल न दददति, इन्धन तु दहति, 
को5त्र पर्यनुयुज्येत, विचित्रा हि शक्तयों भावानाम्‌ | प्रारब्ध का नाश न होने से 
देहावस्थाकाल में जीव का कर्तु ल और भोक्तृत्व अनुशृत्त ही रह जाता ह। अतएव, 
कर्मसहित बिद्या ही अपवर्ग की साधन है, केवल विद्या नहीं -समुच्चिताभ्यामेव 
शानकर्मभ्यामविद्यानिदृत्तिद्वारंण अपवर्गों व्यज्यते नान्यतरेंण । 
भास्कर कहते है कि अ्वण और मनन का पुनः+-पुनः अभ्यास करने से तत्‌' 
और त्वम! पदार्थ की व्यु्त्ति होकर आत्मम्बरूप का ज्ञान होता है। यह सबको नहीं 
होता | जिसके चित्त में सस्कार अपडु है, वह एक ही बार मे ब्रह्मात्ममाव का अनुमब 
नहीं कर सकता । जब्रतक अविया रहती है, तबतक कत्तंव्य रह ही जाता है। इसके 
निश्रत्त हो जाने पर जब ब्रह्ममाव का उदय होता है, तब किसी प्रकार का कर्त्तव्य अप 
नही रहता । भास्कर का कहना है कि साक्षात्कारात्मक ज्ञान के लिए केवल एक ही 
बार श्रवण अथवा मनन करना पर्यास नहीं है । 
उनके मत में प्रपश्न परमात्मा का अवस्था विद्याप है। यह सत्य दे तथा भेद भी 
सत्य हैं| इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार नि्पन्न होते हैं। जीवात्मा तथा 
परमात्मा में खमावतः, अभेद ही है, परन्तु उपाधि के कारण भेद आ जाता है। 
उपाधि के निगृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति अथवा झुद्ध परमात्म- 
रूप में स्थिति है। 
भास्कर ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते है। ब्रह्म के गक्ति विश्लेप से ही 
सृष्टि और स्थिति का व्यापार निरन्तर चल रहा है। जैसे, सूर्य अपनी रश्मियो का 
विक्षेप करते है, वैसे ही अक्न भी अपनी अनन्त ओर अचिस््य शक्तियों का विश्षेष 
करते है। ब्रह्म के एताहश परिणाम-व्यापार का फल ही यह जगत्‌ है। परिणाम ब्रक्म का 
खभाव है | निरवयव बस्तु का परिणाम नहीं हो सकता, यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि 
परिणाम का एकमात्र प्रयोजक स्वभाव है, सावयवत्व नहीं है। क्षीर से दव्ि-रूप 
परिणाम होता है, उसका यह कारण नहीं है कि क्षीर सावयव है, परन्तु यह उसका 
खभाव ही है | यदि सावयबत्व को परिणाम के कारण-रूप से खीकार किया जाय, तो 
जल के द्षि-रूप परिणाम का प्रसग आयगा | भास्कर कहते है कि बसस्‍तुतः सूक्ष्म 
विचार करने से प्रतीत होता है कि सावयव वस्तु का परिणाम ह्दे ही नदी सकता, 
निरवयव का ही परिणाम होता है--- 
अप्रस्चुतस्वरूपस्थ शक्तिविक्षेपलक्षण: । 
परिणामों यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुबत्‌ ४ 
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जैसे, अच्युतस्वरूप तन्तु ही पटरूप में अवस्थित होता है, और जैसे अच्युतस्वमाव 
आकाश से ही वायु की उत्तत्ति होती है, वैसे अच्युतखभाव ब्रह्म से ही जगत का 
आविर्भाव होता है--चेतनस्य सर्वशस्थ स्वंशस्तेः स्वतस्त्रस्थ शास््रकपमलधिमम्वस्व 
जगत्कारणस्थ परिणामों ध्यवस्थाप्यते,स दि स्वेच्ठया स्थोसमार्म छोकहिताथे 
परिणमयन्‌ स्वशकक्‍्त्यजुसारेश परिणमयति। साधारण मनुष्य की बुद्धि मे ऐसा 
सामर्थ्य नहीं है, जिससे बह वस्तुशक्ति का परिच्छेद कर सके | परमेश्वर की 
स्वाभाविक शक्ति अचिन्त है| कार्यकारणभाव के विषय मे भास्कर कहते हैं कि कार्य 
सत्‌ है, कारण ही तत-तत्‌ अवस्था को प्राप्त होकर कार्य का रूप धारण करता है। 
अवस्था और अवस्थावान्‌ में--धर्म और पर्मी मे आत्यन्तिक भेद नहीं है, दोमों 
एक ही बस्तु हैं। गुणहीन द्रव्य तथा द्वव्यहीन गुण--दोनो ही सम्भव नहीं है। 
उपलब्धि से भेदाभेद का पता चलता है । समुद्र जलरूप मे एक है, किन्तु तरबज्ञादि- 
रूप मे अनेक है| परन्तु, तरड्भादि समुद्र के ही धर्म हैं, समुद्र तरज्ञादि का धर्म नहीं है। 
इसीलिए, ये समुद्र के गक्तिरुप मे माने जाते हैं । ञक्ति और शक्तिमान्‌ में अनन्यत्व 
और अन्यत्व दोनो ही सिद्ध है | शक्तिमान्‌ के एक होने पर भी शक्तिगत मेद का प्रत्या- 
ख्यान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए, भास्कर ने कहा है--तसमात्‌ सर्वमेका- 
नेकात्मकम, नात्यन्त मिन्नमभिन्‍्न वा |? 

कारण की दो प्रकार की अवस्था है, एक खख्पावस्था ओर दूसरी कार्यावस्‍्था । 
ईश्वर की शक्ति भोक्‍्त्‌ ओर भोग्यरूप से दो प्रकार की है। उसकी भोक्तृशक्ति जीब- 
रूप में अवस्थित रहती है और भोग्यशक्ति आकाशादि अचेतन-रूप मे परिणाम को 
प्राप्त होती है ।' 

पहले कहा गया है कि उपासना अथवा योगाभ्यास के विना अपरोध शान का 
लाभ नहीं होता, इसका स्वरूप क्‍या है, यह जानना चाहिए । भास्कर ने अपने अन्ध में 
इसका परिचय दिया है | वाक्‌ , मन, बुद्धि, महान्‌ आत्मा और शान्‍्त प्रपश्ञातीत 
ब्रक्मतत्व--भास्कर के मत मे निषृत्ति-मार्ग का यही क्रम है | सबसे पहले वाकू अथवा 
निखिल बाह्बेन्द्रियों के व्यापार का मन के अन्दर सयमन करना होगा । संकल्प, काम, 
स्मृति प्रति वृत्तियों का जो आश्रय है, वही मन है। इन्द्रिय-व्यापार के मिरुद्ध हो 
जाने पर मन का ज्ञानात्मक बुद्धि' मे उपसहार करके बुद्धि का महान्‌ आत्मा वां 
भोक्ता में स्थापन करना चाहिए। सबके अन्त में इस महान्‌ आत्मा को, अर्थात्‌ 
जीवात्मा को शान्त प्रपश्नातीत सर्वव्यापी अमृतरस परमात्मा के साथ संसष्ट करना 
चाहिए और 'स एवाहमसिमि' इत्याकारक भावना करनी चाहिए, यही योग अथवा 
१. भास्करमतानुसार मेदामेद में जो विरोध है, उससे दानि नहीं है; क्योंकि प्रमाण से प्रतौरति- 

सिद्ध द्ोनेपर विरोध अथवा अविरोध का विचार अनावश्यक दै-- 
“प्रमाणतश्रेत्‌ प्रतीयेत को विरोधो5यमुच्यते । 
विरोधे चाबिरोपे च प्रमाण कारण मतस्‌ ॥” 
२. सास्व॒र कै मत में अध्यवसाय इसका स्वरूप और अहंकार इंसका धर्म दै। भारकर कहते ह-- 
अम्तः्करण दो प्रकार का है--बुद्धि और मन | 
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उपासना है, जिसका फल अपरोक्षजान अथवा विष्णु के परमपद की प्रासि है| सनकादि- 
कत योगशास्त्र मे भी यही योग कहा गषा है, क्योकि उस मत में च्यान, भारणा तथा 
समाधि ही योग का अग है| इसमे अभिप्रेत ब्रह्म की प्रासि के लिए चित्त की 
एकाग्रता को ध्यान कहते है | प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि और मन के युगपत्‌ संघान को 
धारण कहते है। भ्रद्धा और प्रयत्न के साथ-साथ नित्य चिन्ता को समाधि कहते हैं। 
भास्कर ने अपने ग्रन्थ मे सनक के योग-मह््वव्यज्ञक वचन का भी उद्धार किया है। 

जयतीर्थ की गीता टीका (२५४) से प्रतीत होता है कि भास्कर के मतानुसार 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शड्डर ये तीनो देव परमात्मा के स्वरूप नहीं हैं, किन्तु अवयवभूत है | 
यही त्रिमृत्ति-उत्तीर्णअक्षबाद नाम से प्रसिद्ध है। वासुदेव अथवा कृष्ण परमात्मा नहीं है- 
इस प्राचीन मत का जयतीर्थ ने अपनी गीता यीका में उद्धार किया है (गीता 
टीका १३।१२) । किसी-किसी का विश्वास है कि यह प्राचीन मत ब्रह्मसृत्र भाष्यकार 
भारकराचार्य का ही है | जयतीर्थ ने उसी टीका में (२४७) भआस्कर के निष्काम कर्म- 
विपयक मत का भी उद्धार किया है | 

भास्कर के मत में सम्क्रिम यों है-- (१) अव्याक्ृत आकाश अथवा भूत- 
सूकम | सवंज सर्वगक्ति परमात्मा प्राणियों के भोगकाल को समासत्न समझकर पहले 
इनकी सृष्टि करते है। (२) रिरपगर्भ | (३) हिर्यगर्भ मे अनुप्रवेश तथा उसी 
रूपसे अवस्थिति | (४) आकाशादि क्रम से ब्रह्माण्ड-सि | (५) स्थावरान्त समग्र 
जगत्‌ की सूट | सृष्टि प्राणियों के कर्म का अनुसरण करनेवाल्ती ओर सखामाविक है। 
सष्टि के आर्म्म में परब्रह्म के अनुग्रह से उसमे प्रतिप्ठित चेढ प्रजापति के मन भें 
आविर्भृत होता है | सृष्ति के साथ-साथ वेट का भी आविर्भाव हो जाता है ] 

मुक्ति ठो प्रकार की है -(१) सयोमक्ति और (२) कममुक्ति | दोनो ही 
उपासना के फलरुप आर अनावृत्ति की साधक हे अर्थात्‌ दोनो पकारों मे किसी 
प्रकार की मुक्ति का लाभ होने से मानव आबरत्त में लीटकर आना नहीं पडता | जो 
साक्षात्‌ , अर्थात्‌ कारण ब्रह्म के उपासक है, वे सद्रोमृक्ति छाभ करते हे । जो परम्परा से 
अह्योपासना करते है, जो कार्यत्रह्म के उपासक है, वें सबसे पहले अचिरादि मार्ग से 
(देवयानपथ से ) हिरप्यगर्भ मे प्रवेश करत है | इसके बाद अन्तःकरण के शुद्ध होने पर 
वे ही शान-प्रकर्प प्राप्त कर हिरण्यार्भ के साथ-साथ एकत्र मुक्तिताभ करते हैं । हिरण्य- 
धर्म ही कार्यत्रह् है । महाप्रल्य मे कार्यव्रह्म के नष्ट हो जाने पर हिरप्यगर्भ जिस समय 
परम पढ को थ्रात्त होते हैं, उसी समय हिरण्यगर्भ के अन्जीमूत पूर्चोक्त जीब भी परमपद को 
प्राप्त होते है। मुक्त पुरुषों में जो लोग परम कारण-समुच्चय को प्राप्त देते है, उनके 
एश्य की अरवाधि नही रहती, परन्तु जो मुक्त होकर भी प्रथक्‌ रहते हैं, जिनकी कार्यत्रह्म में 
अवम्थिति होती है, उनके ऐश्वर्य की अवधि है इसीलिए, ताहश मुक्त पुरुष जगव्‌ के 


2. फायजहालोक, में मुत्त पुरुष अपनी रच्छा के अनुसार शरीर पारण और परिद्वार भी कर 


फतह । उसय अवस्था | हो काम--विषयां का भोग “मन के द्वारा होता है। शरीरी अवस्था 


न लदनाथा 3 सह स्थूल भाव से उपयोग होता है और विदेह अवस्था में स्वप्तवध 
ता न] 
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व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वर का ही इसमें 
अधिकार है | अणिमादि सिद्धियों इनके ऐश्वर्य हैं। स्वातन्थ्यात्मक ऐश्र्य एकमात्र 
परमेश्वर का ही है। सूर्यमण्डल ही आधिकारिक मण्डल है; क्योकि यह अधिकार मे-- 
लोकानुग्रहव्यापार मे-प्रवृत्त है। इसका नामान्तर सबत्सर-चक्र अथवा बैराज 
शरीर है। इसमें सब लोक, सब वेद तथा सब देवगण पूर्णतया मनिविष्ट है। कार्य- 
ब्रद्मलेक-पर्यन्त ही लिज्ञगरीर रहता है। इसीलिए, वस्तुतः यह भी संसार-मण्डल के 
ही अन्तर्गत है। लिझ्ज पृक्ष्म होने के कारण शीघ्र लीन नहीं होता, परन्तु कार्य-अद्य- 
लोक के अतिक्रमण करने से लिड्ग की निद्नत्ति हो जाती है । उस समय करण-बर्ग नही 
रहता । करणावस्था मे सब एकाकार हो जाता है। भास्कर के मत से मोक्ष ससम्बोध है, 
अर्थात्‌ मोक्ष मे ज्ञान रहता है। वे कहते है कि यही श्रीत मत है। मोक्ष के विपय में 
शड्जराचार्य के निःसम्बोध पलन्न को भास्कर मानते ही नहीं। 

यादव भी भेढाभेदबादी थे। यह कहना कटिन है कि ये यादवाचार्य 
(११०० ई०) रामानुज के गुरु काश्नीनिवासी यादवप्रकाञ से भिन्न है या नहीं। श्रुत- 
प्रकाशिकाकार सुदर्गन का मत यह है कि अहसूत्र (१।४)२०) में जो आश्मरथ्य का मत 
कहा गया है, उसी के आधार पर यादवप्रकाश का सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था | 
वेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने परमतभद्ढ नामक ग्रन्थ में भास्कर तथा यादवप्रकाश के 
मते की समालेचना की है। व्यासराज ने तात्ययंचन्द्रिका में भी यादवप्रकाश के 
मत का उल्लेग्ब किया है। यादवप्रकाश ने ब्रह्मसूत्न तथा गीता के ऊपर भेदाभेद- 
पक्ष के अनुसार माष्य-रचना की थी | यादव निर्गुण ब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते थे | 
इनके मत में जानकर्मसमुच्चय ही मुक्ति कासाधन है--शझुद्ध शान अथवा शुद्ध कर्म से 
मुक्ति नही हो सकती है | इनके मत में भेदजान से [ससार की प्रदत्त होती है और 
मेदामेद-बोध से ससार की निबृत्ति होकर मोक्ष ग्राप्त होता है। भेद तथा अभेद 
समरूप में सत्य है। चित्‌ और अचित्‌ में कोई वास्तविक भेद नहीं है | यादव कहते हैं 
कि इसीलिए साधन-बल से अचित्‌ क्रमशः चित्‌ में परिणत हो जाता है। दोनो ही 
अनादि काल से ब्रह्म के विकास-रूप में वर्त्तमान हैं । भास्कर तथा यादव मे यह भेद है 
कि भास्कर सत्य उपाधि स्वीकार करते है, परन्तु यादव उपाधिवाद मानते ही नहीं। 
ब्रह्म भिन्नाभिन्न हैं| ब्रह्म का स्वरूप सन्‍्मात्र है। चित्‌ू , अचित्‌ तथा ईश्वर ब्रह्म का 
ही उपभेद है। ईश्वर स्वप्रकाश, सर्दशक्तिसम्पन्न तथा आनन्दमय है, परन्तु 
जीव खण्डभावमात्र है। ब्रह्म अपनी परिणाम-शक्ति से अपने को बहुत बना लेते 
हैं--वे प्राणमयरूप में चित्‌ तथा अचित्‌ के प्राण है। यादवप्रकाग भी और-और 
प्राचीन आचार्यों के समान जीवन्सुक्ति नहीं मानते | ये परिणामवादी थे (सर्वार्थसिद्धि, 
पृ० १३) ।! 

पिशाचभाणय के विषय में मभ्व-सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है कि पिशाच ने 


१. इनका काछतस्वविषयक वचन-“कालोघ्स्यन्तोडजल्लपरिणामी मुहूततोदोरात्रादिविभागयुक 
सर्वेषां परिणामहेतुः ।” (सर्वार्थसिद्धि, पृ० ६११) । 
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आदरायण-कृत ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक माय बनाया था ! पिशाच का गीतामाष्य तो 
प्रसिद्ध है ही | हि 

शह्ूशचार्य छे रलप्रभाकार-पर्यन्त अद्वैतदेदान्त का इतिहास--शड्डराचार्य के साक्षात्‌ 
शिष्यों तथा गन्थो के विषय में पहले दी कुछ कद्दा जा चुका है। सुरेशराचार्य के शिष्य 
सर्वजात्ममुनि थे। इन्होने ब्रद्मसूत्र के ऊपर सल्लेपणारीरक नाम का एक सुन्दर 
पद्मात्मक व्याख्यान बनाया था। इस अन्थ मे अन्थकार ने अपने गुरु का देवेश्वर 
नाम से उल्लेख किया है। दोर्भकाल से इस ग्रन्थ का पठन-पाठन चला आ रहा है। 
अतएब, इस पर अर्वाचीन अनेक विशिष्ट वेदान्ताचायों की टीकाएँ विद्यमान हैं। 
उनमें से दर्सिहाश्रम की तल्वबोषिनी, मधुसूदनसरस्कती का सास्सग्रह, पुरुषोत्तम- 
दीक्षित की सुबोधिनी और रामतीर्थ की अन्वयार्थप्रकाशिका ही प्रधान है । राघवानन्द- 
सरस्वती-कृत विद्यामृतवर्षिणी तथा विश्ववेद-कृत सिद्धान्तदीप अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुए । पशञ्मप्रक्रिग नामक एक ओर अन्य भी सर्वजात्ममनि-रचित है (द्रष्टन्य--80॥95 
पु+6॥॥9] (8०)027८, ९०, 369 8), परन्तु उसका ग्रामाण्य सर्वथा 
निश्चित नहीं है | 

सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र बाचस्पतिमिभ्र का नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में बड़े 
सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने वेशेपिक दर्शन को छोड़कर और सभी 
दर्शनों पर उत्कृष्ट व्याख्यान ग्रन्थ बनाये थे। वेंदान्तशास्त्र मे वाचस्पतिमिश्र के दो 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है । एक मण्डनमिश्र को ब्रह्मसिद्धि के ऊपर ब्रह्मतत्वसमीक्षा नाम की 
टीका आर दूसरी शड़राचार्य के शारीरकमाप्य के ऊपर भागती ।* बह्मतत््वसमीक्षा इस 
समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु भामती सत्र प्रसिद्ध है| न्‍्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्य ने 
भी अद्यसिद्धि नामक एक वेदान्तग्रन्थ का निर्माण किया था (द्रश्व्य--न्यायकन्दली, 
पृ० ५) | अव्ययात्मा के शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीन काल मे एक प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
हो गये हू | इनका इश्सिद्वि नामक ग्रन्थ शाइरेदान्त के मृल ग्रन्थों में परिगणना के 
योग्य है । मधुसूदनसरम्बती ने अपनी अद्वे्तसद्धि का सिड्धिनामान्त चतुर्थ ग्रन्थ-रूप में 
उल्लेख किया है। ब्रह्मसिद्धि (मण्डन कृत), ने'्कर्म्मसिद्धि (सुरेश्वर-कूत), इष्सिद्धि 

(विमुक्तात्म-कृत), इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रस्थो की अपेक्षा ही उन्होंने अपने 

ग्रन्थ को चतुर्थ कहा है | इश्मिद्धि के ऊपर आचार्य जानोत्तम की टीका ने प्राचीन 

६. द्ृष्ब्य--8. हर कियाओ॥8 कैप 57 द्वारा सम्पादित चतुः्सन्नी सध्यभाष्य- 
भूमिका, लॉ जनंल प्रेम, मेलापुर, मद्रास, १०१४ ई० । 

९ भामती के ऊपर अमलानन्द अथवा व्यासाश्रम-रजित कल्पतर प्रसिद्ध टीका है, मुद्रित भी है; 
परन्तु इसके अतिरिक्त भामतीनिलक नाम की एक और टीका मिलती है, जिसके रचयिता का 
नाम अल्‍्लाड है। अह्लाल के पिता का नाम ब्रिविक्रमाचार्य और माता का नाम 
2 5 किस देश और किस समय के ये; इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । 

। है कि ये दाक्षिणात्य थे। अपने गुरु व्यासाश्रम को उन्होंने नमस्कार 


किया ४, इसमे यह प्रनीव होता है कि थे कत्प्तमकार से अर्वावीन ये । इनके गुरु का नाम 
प्रशानारण्ययोगी था, ऐस। प्रतीत होता है । 


बड्दा से गायकवा:-गन्थमादा मे ज्ञानोत्तम की टीका के साथ इृष्टलिद्धि का प्रकाशन हुआ है | 





शाइरवेद्यन्त और अद्ेत प्रस्थान १५९ 


काल में ही अधिक ख्याति प्रास कर ली थी। ज्ञानोत्तम ने इस टीका के अतिरिक्त 
नैष्कर्म्यसिद्धि पर चन्द्रिका और ब्रह्मसृत्रशारीरकभाष्य पर विद्याश्री नाम दो टीकाएँ 
रची थी। वे शानोत्तम चित्सुग्वाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य शञानोत्तम से भिन्न है | बे 
चोलदेशवासी थे | उन्होंने उसमे अपने पिता का नागेश नाम से उल्लेख किया है | 
अतएब, किसी-किसी का मत है कि उन्होंने यह टीका ग्रहस्थाश्रमावस्था में ही 
बनाई थी । यदि वे सन्यासावस्था में टीका लिखते, तो पिता का नाम निर्देश न कर 
गुरु का नाम निर्देश करते । प्रसिद्धि है कि ये जानोत्तम, सर्वशात्मा और तत्त्वबोध के 
बाद काश्ची सर्वशपीठ के अध्यक्ष हुए थे । 


शड्डर के साक्षात्‌ शिष्य पद्मपादाचार्य ने शारीरकमाप्य के एक भाग पर पश्च- 
पादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके ऊपर परमह्सपरित्राजकाचार्य 
अनन्यानुभव के शिष्य यतिवर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम से एक उत्कृष्ट व्यागख्यान- 
ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ का महत्व इतना अधिक हो गया था कि वेदान्त- 
दर्शन के इतिहास में भामती-प्रस्थान के अनुरूप बिवरण का एक प्रथक्‌ प्रस्थान ही 
प्रकाशित हो गया | प्रकाज्ञात्मा ने शारीरकभाष्य के ऊपर न्यायसग्रह नाम की एक 
टीका ल्स्त्री थी। शाब्दनिर्णय नाम से प्रकाशात्मा का एक और भी ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध होता है। न्यायसग्रह और शाब्दनिर्णय के प्रकाशित हो जाने पर वेदान्त- 
शास्त्र के प्राचीन समय का बहुत-सा विवरण मातम हो जायगा, ऐसी आजा है। 
उत्तमामृतयति के शिष्य ज्ञानामृतयति ने सुरेश्वर-कृत नेंप्कम्येसिद्धि के ऊपर विद्यासुरमि 
नामक एक सुन्दर टीका-अन्थ की रचना की थी | इस समय बह ग्रन्थ उपलब्ध तो है, 
परन्तु अभी तक इसका प्रकाशन नही हुआ । 


नेपघचरित के कर्ता श्रीहर्प क्रा नाम सर्वत्र ख्यात ही है, क्योकि अनि प्राचीन 
काल से ही इस काव्य-ग्रन्थ के पठन-पाठन का सम्प्रदाय चला आ रहा है। श्रीहर्प ने 
खण्डनसण्डरवाद्र नाम से एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरण-ग्रन्थ की रचना की थी। 
यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्र ने खण्डनोद्धार नामक ग्रन्थ मे तथा और भी कई एक 
नैयायिकों ने विभिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से इस ग्रन्थ के निराकरण के लिए 
यज्ञ किये थे, तथापि खण्डन की कीर्त्ति लेशमात्र भी मलिनि नहीं हुई | शड्डरमिश्र जैसे 
नैयायिक ने खण्डन के ऊपर टीका लिखी थी, यह खण्डन के ही महत्त्व का परि- 
चायक है। अद्याश्रम के शिप्य रामाद्य ने वेदान्तकोमुदी नाम की ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक टीका बनाई थी | सिद्धान्तलेशसग्रह तथा 
अन्यान्य परवर्त्ती अन्थों मे कौमुदीकार के नाम से जिस आचार्य के मत का उल्लेख 
किया गया है, वे वेदान्तकौमुदीकार रामाइय ही है ।' 


शारीरकभाष्य के ऊपर रामानन्दतीर्थ के शिष्य अद्गैतानन्द का ब्रह्मविद्याभरण 
नामक उच्च कोटि का एक व्याख्यान-अन्थ है (कुम्मकोणम्‌ से यह अन्थ प्रकाशित 
हुआ है)। आत्मवास के शिष्य आनन्दबोधमद्मरक तो एकमात्र न्यायमकरन्द के नाम से 


१. यह अन्य भी उपलब्ध है, परन्तु इसका प्रकाशन अनी तक नहीं हुआ दे । 


१६० भारतीय सस्कृति और साधना 


ही अमर हो गये है । चित्मुख आदि बडे-बडे आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएँ ल्खी हैं। 
न्यायदीपावली, प्रमाणरत्रमाल्ा तथा प्रकाशात्मयति के शाब्दनिणय पर दीपिका 
माम की टीका -ये इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। चित्मुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य 
ज्ञानोत्तम के किसी ग्रन्थ की उपलब्धि अमी तक नहीं हुई है। परन्तु, शानोत्तम भी 
उस काल मे प्रसिद्ध प्न्थकारों में गिने जाते थे। चित्सुख की तस्‍्वप्रदीपिका से पता 
चलता है कि श्ञानोत्तम ने न्वायमुधा नामक एक दर्शन-अन्थ की रचना की थी। इसी 
प्रकार प्रत्यकस्बरखूपाचार्य-कत नयनप्रमादिनी टीका से भी जञानोत्तम-कृत ज्ञानसिद्धि नामक 
दसरें अ्न्थ का परिचय मिलता है। चित्मुखाचार्य तत्वदीपिका नामक एक ही ग्रन्थ से 
जगद्विख्यात हे गये है । इस समय भी वेदान्तज्ञ-समाज में इस ग्रन्थ का प्रचार तथा 
समादर अतुलनीय है | परन्तु, चित्सुख ने और भी बहुत से अन्थ बनाये थे। उन्होंने 
आरीस्कमाप्य के ऊपर भाव-प्रकाशिका, मण्डन को ब्रह्मसिद्धि और सुरेश्वर की नैषकर्म्य- 
सिद्धि पर क्रम से अभिप्रायप्रकाशिका नामक टीकाएँ व्प्वी थी। आनन्दबोध के न्याय- 
मकरूद तथा प्रमाणरत्रमाला के ऊपर उनकी एक टीका मिलती है। प्रकाशात्मा के 
पमञ्नपादिकाविवरण पर चित्मुख्ख की भावग्रोतनी नाम की टीका है। इसके अनिरिक्त 
अधिकरणमदड्डति तथा अधिकरणमज्ञरी नामक छोटे-छोट और दो ग्रन्थ उनके हैं | 
चित्मुखाचार्य न विण्णुपुगण तथा श्रीमद्धागवत पर सुन्दर व्याख्यान हिखे थे। 
इन्होंने खण्डनलण्डस्बाद्यके ऊपर एक उत्कृष्ट व्याख्यान लिखा था, जो काशी- 
सस्कृत-कॉल्ेज से प्रकाशित हुआ था| विज्ञानाव्म भगवान नाम से ज्ञानोत्तम के 
एक ओर दूसरे शिष्य का पता चलता है। इन्होंने श्वेताश्वतर, तेत्तिरीय प्रभ्मति 
उपनिपदों पर विवर्णान्मक टीकाएँ बनाई थी। चित्सुखाचार्य के प्रधान शिष्य थे 
सुखप्रकाश, उन्होंने आनन्दबोधाचार्य के न्याय मकरम्ठ तथा न्यायदीपावली पर 
टीकाएँ बनाई थी। अपने गुरू की तत्वप्रदोषिका के ऊपर उन्होंने मावग्रोतनिका 
नामक जिस व्याख्यान की रचना की थी, उसके प्रकाशित हो जाने पर चित्सुरत का 
सिद्वान्त समझने में विशेष रुप से सहायता मिलेंगी। अविकरणरत्नमाव्य मामक उनका 
एक ग्रन्थ और भी उपलब्ध है | 
अनुभवानन्द के शिप्य व्यासात्रम अथवा अमछानन्द ने भामती के ऊपर 
वेदान्तकत्पतर नामक एक टीका बनाई थी। भामती-प्रस्थान मे उसकी सबसे अधिक 
प्रसिद्धि है ।' सक्षेप से भाष्य के अनुसार ब्रह्मसूत्र का अभिप्राय समझने के लिए. अमला- 
नन्‍्द ने शास्त्रदर्पण नाम से ब्हसूत्र के ऊपर एक स्वतन्त्र वृत्ति-प्रम्थ का निर्माण 
किया है। ग्रन्थ के क्षुद् होने पर भी इसका महत्व किसी अब मे न्यून नहीं है। 
है थदोंग्रन्य मद्रास से प्रकाशित ]0पराए४ 06 07679] ६९६९८४।८०] के पतन्मम खण्ड में 
प्रकाशित हुए है। काणी सस्कृत-कलिज में अधिकरणमणज़री की १५२५ सकत्‌ में लिखी गई 
एफ प्रति है; उसमे उसका नाम अधिकरणमणिमजञ्षरी छिया ह्दे 


2 ऊँपर अप्ययटीक्षित के परिमल की छोडकर और भी कई एक्र टौकाए थीं, जिनमें से 
पैयनावक्षत कपतम्भक्षरों को अधिक प्रमिद्धि है। इसकी ण्क प्रति का कुछ अशज्ञ गबर्नमेंद 
सस्कृत-कालज, बनास्स » है । हैं 


शाइरवेदान्त और अद्दैत प्रस्थान श्दृ१ 


अनुभूतिस्वरूपाचारय यति ने गौडपादीय माण्ट्क्यकारिका के शाक्ररभाष्य पर 
टीका लिखी है। आनन्दबोध-रचित प्रमाणरत्नमाल्य पर भी उनकी एक टीका 
मिलती है | अनुभूतिस्वरूप के शिष्य जनाद॑न-कृत तत्वालोक एक समय अति प्रसिद्धि को 
प्रात्त हुआ था । अब मी इस ग्रन्थ का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। इसके प्रकाशन से 
मध्ययुग के वेदान्त के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ेगा | नरेन्द्रनगरी के शिक्ष्य 
प्रकाशानन्द ने तत््वालोक पर तत्वप्रकाशिका' नाम की एक उत्कृष्ट टीका की रचना 
की थी। आनन्दशैल या आनन्दगिरि के शिष्य अखण्डानन्द ने पश्चपादिकाविवरण के 
ऊपर तत्वदीपन' और भामती के ऊपर ऋजुप्रकाशिका टीका लिखी थी, अर्थात्‌ इन्होंने 
बेदान्त के भामती-प्रस्थान तथा विवरण-प्रस्थान पर अपना पाण्डित्य प्रकट किया था | 
प्रत्यक्स्वरूपाचार्य की चित्सुखी की टीका मानसनयनप्रसादिनी अत्यन्त प्रसिद्ध अन्य है| 
प्रत्यक्स्वरूप का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु उनके ग्रन्थ की १५५०२ सं० में लिखी 
गई एक प्रति मिलती है । 
जनार्दनसर्वज्ञ के पुत्र स्वामीन्द्रपू्ण के शिष्य विष्णुभ्ट उपाध्याय ने पश्चपादिका- 

विवरण के ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीका की रचना की थी। विद्यातीर्थ, भारती- 
तीर्थ, विद्यारप्यस्वामी प्रगति का नाम वेदान्तदर्शन के चौदहवें शतक के इतिहास मे 
विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है | विद्यातीर्थ ( या विद्याशड्डर ) परमात्मतीर्थ के शिष्य थे | 
उनका यद्यपि कोई विशिष्ट प्न्‍न्थ उपलब्ध नहीं होता, तथापि माधवाचार्य या विद्यारण्य- 
स्वामी और सायणाचार्य के ऊपर उनका जो असाधारण प्रभाव था, उसी से उनके 
महत्त्व तथा गौरव का अनुमान किया जा सकता है। भारतीतीर्थ भी एक प्रकार से 
माधवाचार्य के गुरुस्थानीय ही थे। कुछ ग्रन्थ मारतीतीर्थ तथा माधवाचार्य दोनों के 
संयुक्त नाम से प्रचलित है। भारतीतीर्थ के परमानन्दतीर्थ और रामानन्दतीर्थ दो 
दिष्य थे। परमानन्द की अवधूतगीता पर एक टीका है और रामानन्द ने विष्णु- 
भहकृृत ऋजुविवरण के ऊपर तय्यन्तमावदीपिका नाम की टीका बनाई थी। माधवाचार्य 
और उनके श्राता सायणाचार्य के विषय मे बहुत वक्तव्य होने पर भी स्थानाभाव से 
अधिक नही लिखा जा सकता ।' माधवाचार्य सनन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ विद्यारण्यस्वामी 
नाम से प्रख्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविषयक ग्रन्थ ये है--विवरणप्रमेयसंग्रह, 
बृहदारण्पकवार्तिकसार, अनुभूतिप्रकाश, पद्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक, वैयासिकन्यायमाला 
तथा अह्मगीताटीका | इनमें से किसी-किसी ग्रन्थ को बनाने में उन्हे भारतीतीर्थ का 
सहयोग प्राप्त हुआ था। विद्यारण्य के शिष्य रामकृष्ण ने पद्मदशी पर जो टीका 
लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दाश्रम के शिष्य शड्डरानन्द की कैवल्यो- 
१. तखालोक तथा तत्तपप्रकाशिका के विषय में वेलाइरक्ृत ठिणार89 रि०जछ। 8 अंडा 

500८३ की ग्रन्थमूत्ञी, न० ११०६, देखनी चाहिए । 
२, काशौ-सस्क्ृत-कॉलेज में तत्वदीपन की १५११ शकाब्द में लिखी गई एक प्रति विद्यमान है । 
8. जिनको इस विषय में विशेष जिज्ञामा हो, उन्हें आर० नरसिंहाचाये-कृत 2(86]8980॥899 
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नामक पत्र में देखना चाहिए । 

र्र्‌ 


१६२ भारतीय सस्कृति और साधना 


पनिषद्‌ , कौपीतकी उपनिषद्‌ , टसिहतापनीय, ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-मिन्न 
उपनिषदों पर दीपिका नामक टीका है। 
माधवमन्त्री के समकालिक एक और माधव का पता छगता है। ये आक्विर्स 
गोत्र के थे | इनके पिता का नाम चौण्डभद्ट और माता का नाम माचाम्बिका था । ये 
प्रसिद्ध शैवाचार्य काशीविलास क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य ये | ये प्रथम बुक तथा द्वितीय 
हरिहर के अधीन योआ का शासन करते थे | ये साधारण योडा थे--भुवनैकबीर', 
“उपनिषन्मार्गप्रतिष्ठापनगुर' ऐसी इनकी प्रसिद्धि थी । प्रसिद्ध नैयायिक उपस्कारकर्ता 
शडुरमिश्र ने खण्डनखण्डखाद्य के ऊपर एक टीका बनाई थी। यह प्रकाशित हो 
चुकी है। शड़र ने भेदरत्नप्रकाश की रचना करके अद्वैतमत का खण्डन करने का 
प्रयत्न किया था | इस प्रकार एक प्रसिद्ध नैयायिक का वेदान्त पर टीका लिखना 
उल्लेख-योग्य है। परमहसपरिव्ाजकाचार्य आनन्दपूर्ण अथवा विद्यासागर का नाम 
सर्वत्र परिचित है | एकमात्र खण्डन की टीका से ही इनका यश चारो ओर फैल गया | 
इन्होने और भी बहुत-से अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थ बनाये थे, अह्मसिद्धि की टीका--भाव- 
शुद्धि, बृहदारण्यकवासिकटीका--न्यायकव्पछतिका, पश्चपादिकाटीका, पश्चयादिका- 
विवरणटीका -टीकारतन, ये सब इनके प्रसिद्र टीकाग्रन्थ है। इन्होंने स्यायचन्द्रिका 
नामक एक प्रकरण-ग्रन्थ भी बनाया था | इस ग्रन्थ के चार परिच्छेद है ।! आनन्द- 
पूर्ण के समय का अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। इन्होंने अपने ग्रन्थ मे वादीनद्र, 
वामुदेवसूरि, विश्णुभद्, मानमनोहर, नीतितत्वानिर्माब, न्यायलीलाबती प्रभति गन्थकार 
तथा ग्रन्थों का उल्लेख किया है। शुद्धानन्द के शिष्य आनन्द के भी अनेक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है । प्रायः ये सभी ग्न्थ टीकात्मक ही हैं। उनकी बनाई हुई शारीरकमास्य की 
टीका ( न्याय-निर्णय ), गीताभाष्य की टीका, पश्चीकरणविचरण, उपदेशसाहसी टीका, 
न्यायरत्नदीपावली व्याख्या, वाक्यवृत्ति, त्रिपुटी आदि अन्थो की टीका, मुख्य-मुख्य 
उपनिषदो के माप्यों को व्याख्या विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है। इनकी उपदेशसाहसी 
टीका की एक प्रति काशी सस्कृत-कलिज-पुस्तकालय मे विद्यमान है। उक्त प्रति का 
लिपिकाल शकसवत्मर १४७३ है। बेदान्तमिद्वान्तमुक्तावीकार प्रकाशानन्द ने 
दृष्सिध्वाद के ऊपर उत्कृष्ट ग्रन्थ का निर्माण कर बेदान्त के मुख्य सिद्धान्त का सर्वत्र 
युक्तिपूवक प्रचार करने का प्रयत्न किया था। उनके शिष्य नानादीक्षित ने उस 
के, ऊपर सिद्धान्तदीपिका नामक एक व्याख्या लिखी थी। इंशबीय सोलहवी 
गीता्ैका--गूढार्थदीपिका कक कि हज जा लक 
वेदान्तकत्पलतिका, अद्वैतरलरक्षण 0 वा क, सी 688 00060 
» अद्वेतरु्नरक्षण आदि ग्रन्थ वेदान्तभास्त्र के इतिहास मे प्रसिद्ध है | 


४५ गड्डरमिश्र के भेदरत्न का प्रतिवाद-रूप है | परन्तु, मधुसूदन की प्रधान 
है--अद्वैतसिद्ि  >थपि यह ग्रन्थ मध्य-सम्प्रदाय के ग्रन्थविशेष के खण्डन के 
है. ध्याख्यारत्नावली नाम से प्रसिद्ध विद्यासाग 


र॒ को एक मद्यभारत 
काशिका-व्याकरण के ऊपर ो टीका उपलब्ध होती है । 


इनको प्रक्रियामज्जरी नामक एक टीका है । 


शाइ्रवेदान्त और अद्वित प्र्यान १६३ 


लिए बनाया गया था, तथापि साधारणतः अद्देत सिद्धान्त को परिष्कृत नैयायिक रीति से 
जानने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्त-ग्रन्य है। मधुसूदन के भक्तिस्सायन, महिम्नः- 
स्तोत्र की टीका आदि की आछोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मधुयूदन 
काशी में ही रहते थे---अपने समय में संन्यासी-सम्प्रदाय के अग्रणी थे। जगन्नाथाश्रम 
तथा गीर्बाणेन्द्रसरस्वती के शिष्य तृसिहाश्रम की कीत्ति भी वेदान्त में सर्वत्र व्याप्त है। 
उनका वेदान्ततत्त्वविवेक सं० १६०४ वि० अथवा १५४७ ई० मे रचा गया था| 
उसिहाश्रम ने इसपर दीपन नामक एक टीका खय लिखी थी | इनकी तत्त्वत्रोधिनी-- 
संक्षेपशारीरक की टीका के विषय में पहले ही कहा जा चुका है ।' उसिह-रचित अन्यान्य 
ग्रन्थों में अद्वैददीपिका, भेदघिकार, पश्मपादिकादीका--वेदान्तरत्नकोष, पश्चपादिका- 
विवरणटीका --प्रकाशिका तथा अखण्डानन्द-कृत तत््वदीपन की टीका--भावप्रकाशिका 
विशेषरूप से प्रसिद्ध है। इनका दृ्सिहविज्ञापन नामक एक छोटा ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुका है। ये प्रथम अवस्था मे दक्षिणनिवासी थे, कुछ काल के पश्चात्‌ काशी आये 
और यहीं रहने लगे | भद्ेजिदीक्षित के घर के प्रायः सभी लोग इन्हीं के शिष्य थे | 
प्रसिद्ध है कि विख्यात मीमासक और शैवाचार्य अप्पयदीक्षित ने भी इन्ही के प्रभाव से 
शाड्डर मत का अहण किया था | तसिंह के शिष्य नारायणाश्रम ने भेदधिकार के ऊपर 
सत्किया' नामक एक टीका बनाई थी। नारायण के शिष्य माधवाश्रम ने स्वानुभवादर्श 
ग्रन्थ बनाया था । सदानन्द का वेदान्तसार भी इसी शताब्दी के प्रारम्म में बना था, 
ऐसा प्रतीत होता है । 

कृष्णतीर्थ के शिष्य रामतीय मधुसूदन सरस्वती के समकालिक थे | उन्होने भी 
सक्षेप शारीरक पर एक टीका लिखी थी | उसके विषय मे पहले कहा जा चुका है। 
उनके प्रसिद्ध ग्रन्थो के नाम ये है--अह्मसूत्रभाध्यटीका--शारीरकरहस्यार्थप्रकाशिका, 
उपदेशसाहलसी टीका--पदयोजनिका, वेदान्तसारटीका--विद्वन्मनोरक्जिनी, दाक्षिणा- 
मूर्सिवार्सिकटीका इत्यादि । कष्णानन्दसरस्वती के शिष्य दर्सिहसरस्वती ने वेदान्तसार के 
ऊपर १५०१० शकाब्द में सुनोधिनी टीका बनाई थी। रहूराजाध्वरीन्द्र सुप्रसिद्ध 
मीमासक अप्ययदीक्षित के पिता थे। इन्होने अद्वैतविद्यामुकुर और पश्चपादिका- 
विवरणदर्पण नामक दो वेदान्त-ग्रन्थ बनाये थे | दर्पणटीका की एक प्रति इस समय 
तज्जौर मे है। वीरराघव कवि ने नीलकण्ठदीक्षित के पूर्वपुरुषो का वर्णन करते हुए 
अच्चानदीक्षित-वंशावली नाम से एक ग्रन्थ बनाया था । उसमे भी र्जराज के विवरण- 
दर्षण का उल्लेख है। अच्चान नीलकण्ठ के पिता और अप्ययदीक्षित के भ्राता थे | 
इसके बाद अप्पयदीक्षित का नाम लेना उचित प्रतीत होता है। मधुसूदनसरस्वती ने 
अद्वैतसिद्धि मे अप्पयदीक्षित का, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहकर बड़े सम्मान के साथ, उल्लेख 
किया है। बस्तुतः, अप्ययदीक्षित के सर्वोत्तम पाण्डित्य के विषय में न किसी का मत- 
भेद है और न हो सकता है | उन्होंने अनेक विषर्यों पर बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं । इनके 
१. यह ग्रन्थ काशी-सस्कृत-कॉलेज-सीरीज से प्रकाशित हो गया है । 
२, भेदधिक्कार की नूसिहभट्ट-रचित भी एक टीका मिलती है। इसकी सं० १६६० वि० की लिखी 

एक प्रति का पता चलता है। 


श्द्ड भारतीय संस्कृति और साधना 


मुख्य-मुख्य वेदान्त-ग्रस्थ ये हैं--न्यायरक्षामणि अश्मसूज़टीका, कत्पतरुपरिमल--वेदान्त- 
कल्यतर की व्याख्या, सिद्धान्तलेशसम्रह! स्व॒तन्त्र प्रकरण-अन्थ । इन्होंने श्रीकण्ठभाष्य के 
ऊपर शिवाकमणिदीपिका नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ सवा था। किन्तु, यह अन्य 
शाइरमत का नहीं है। अप्ययदीक्षित के शिष्य भश्लोजिदीक्षित वैयाकरण तथा स्मार्त ये, 
ऐसी प्रसिद्धि है। परन्तु शाइरवेदान्त पर भी उन्होने ग्रन्थ बनाये थे। इनके वेदान्त 
ग्रन्यों के नाम हैं--बेदान्ततत्वकोस्तुम और तत्त्वविवेकबिवरण । तत्त्वकोस्तुभ मे 
मश्ेजिदीक्षित ने माध्यमत-खण्डन करने का प्रयत्न किया है । यह ग्रन्थ केरलि बेंकटेन्द्र के 
आदेश से लिखा गया था। इसके साथ अप्ययदीक्षित का भी सम्बन्ध था, ऐसा 
कुछ छोग कहते है । उनका दूसरा अन्थ-विवरण उनके गुरु दसिहाश्रम के तत्त्वविवेक की 
थीका है । मष्गेजिदीक्षित के भ्राता रज्ञोजिभठ के अद्वैतचिन्तामणि अद्वेतशाख्सारोद्धार-- 
इन दो अन्थोी का पता चलता है। ये भी तसिहाश्रम के ही शिष्य थे। महाभारत- 
टीकाकार नीलकप्ठ चतुर्धर का वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित अन्थ है । इनके 
नाम से आनन्दमयाधिकरणविचार नामक एक और ग्रन्थ मिलता है | 

सर्सिहाभ्रम के प्रशिष्य तथा वेलाजुलि-निवासी वेकटनाथ के शिष्य धर्मराजा- 
ध्व॒रीन्द्र की बेदान्तपरिभाषा सर्वत्र पठन-पाठन के कारण सुपरिचित है । धर्मराज 
प्रसिद्ध नैयायिक थे | उन्होंने तवचिन्तामणि की प्राचीन दस टीकाओ का खण्डन कर 
एक अभिनव टीका बनाई थी। उनके पुत्र रामकृष्ण ने अपने पिता के ग्रन्थ पर 
वेदास्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान लिखा था। रामकृष्णरचित वेदान्तसारटीका 
मी कहीं-कही मिलता है । 


प्रसिद्ध मराठी भागवत के स्वयिता भक्तवर एकनाथजी के अपौन्र, प्रथम आपदेब के 
पौन्न तथा प्रथम अनन्तदेब के पुत्र प्रसिद्ध मीमासक मीमासान्यायप्रकाशकार द्वितीय 
आपदेव ने वेदान्तसार पर बाल्योधिनी नामक एक टीका लिखी थी | ये आपदेव 
स्मृतिकौरतुमकार द्वितीय अनन्तदेव के पिता थे | 


नारायणतीर्थ तथा ब्रह्मानन्दसरस्वती का नाम भी इस प्रसग मे उल्लेखनीय है। 
दोनो ने मधुयूदन के सिद्धान्तबिन्दु पर टीकाएँ लिखी थी, जिनके नाम क्रमशः लघु- 
व्याख्या और न्यायरत्नावली हैं | ये दोनो आचार्य काशी में ही निवास करते थे | 
नारायण के अह्मसूत्र पर विभावना टीका भी मिलती है। उन्होंने विविध विषयों पर 
बहुत-से ग्रन्थ बनाये। ब्रह्मानन्द वड्भदेशीय थे, इसीलिए ये गौडब्रद्यानन्द नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इनका निवासस्थान भी काशी में ही था। इन्होने ब्रह्मसूत्र पर मुक्तावली 
नामक एक टीका लिखी थी। किन्तु, इनकी मुख्य कृति है. अद्गैतसिद्धि की टीका-- 
अद्दैतचन्द्रिका । इसके लघु और गुरु नाम से दो सेद उपलब्ध होते हैं। 
लघु चन्द्रिका सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। गुरुचन्द्रिका का प्रकाशन मी मैसूर से हुआ है। 


पर अद्वैतसिद्धान्तविद्योतन नामक ग्रन्थ काशी-संस्कृत-कलिज से प्रकाशित 
चुका है। 


*. इसपर अच्युत कृष्णानन्द छी श्रीकृष्णालझ्लार नामक एक टीका है । 


शाडरवेदान्त और अद्वैत प्र्थान १६५ 


कश्मीर के सदानन्द बद्मानन्द तथा नारायण के दिष्य थे। उनकी अद्गैत- 
ब्रह्मसिद्धि का नाम वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध ही है। परन्तु, इसके अतिरिक्त 
उन्होंने और भी अच्छे-अच्छे अन्थ बनाये थे | स्वरुपनिर्णय, स्वरूपप्रकाश और ईश्वरवाद 
ये तीन ग्रन्थ भी उन्हीं की कृतियों हैं । 

शब्द॒राचार्य के समय से रत्नप्रभाकार के निकटवर्त्ती काल तक का अद्वैतवेदान्त- 
शास्त्र का यही संक्षित इतिहास है| 

भाष्यरत्षप्रभाकार गोबिन्दानन्द'ं किस समय में आविर्भूत हुए थे, इसका 

ठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु, इतना निश्चित है कि थे सोलहबी 
शताब्दी के पश्चात्‌ हुए थे, क्योकि उन्होंने द्सिहाअ्म के चचन अपने ग्रन्थ मे उद्धृत 
किये है। हसिहाश्रम १५४७ ई० मे विद्यमान थे | उसी वर्ष उनका बेदान्ततत््वविवेक 
सम्पूर्ण हुआ था । अतएव, गोविन्दानन्द सत्रहर्वी शताब्दी के माने जा सकते हैं। 
गोविन्द गोपालसरस्वती के शिष्य थे और नियम से काशी में रहते थे। रक्षप्रमा 
टीका की रचना भी काशी में ही हुई थी, यह बात उनके मन्ललाचरणस्थ ढुण्दिराज और 
काशिकेश आदि के नमस्कार से स्पष्ट ही प्रतीत होती है। गोविन्द के रामानन्द- 
सरस्वती नाम से प्रसिद्ध एक शिग्य थे, उन्होंने अल्मयत्र के ऊपर ब्रक्मामृतवर्षिणी नाम की 
वृत्ति तथा विवरण की विवरणोपन्यास नाम की टीका लिखी थी (द्रष्॒व्य--वेदान्त- 
दर्शन का इतिहास पृ० ७९०)। गोविन्द तथा रामानन्द दोनों ही भरीरामचन्द्रजी के 
उपासक थे । गोविन्द और लघुचन्द्रिकाकार ब्रह्मानन्द इन दोनों ने ही शिवरामाचार्य से 
ज्ञान प्राप्त किया था | यदि ब्रह्मानन्द द्वारा उल्लिखित शिवराम गोविन्द के शानदाता 
शिवराम से अभिन्न माने जायें, तो गोविन्दनन्द का समय १७वीं दतान्दी के बदले 
अठारदवी शताब्दी मानना चाहिए,। रज्षप्रभा पर अद्वैतानन्द के शिष्य पूर्णप्रकाशानन्द- 
सरस्वती की चतुःसूत्रीपर्यन्त एक टीका भी है ।'* 


१. कुछ लोग रामानन्द को ही रल्नप्रभा का रचयिता समझते हैं (द्रषवब्य-आनन्दज्ञानकृत- 
त्कमग्रह की भूमिका, बड़ोदा सस्करण, ६० १९) । 

२. अप्पयदीक्षित ने सिद्धान्तलेशसंग्रइ में एक स्थान पर बिवरणगप्रमेयसभइ की दी विवरणोंपन्यास 
कद्दा है, परन्तु रामानन्द का ग्रन्ध उससे भिन्न है । 

३, चौखम्भा-सस्कृत-सीरीज द्वारा प्रकाशित । 


यज्ञ का रहस्य 
[की] 


पुराण आदि के अवलेकन से ज्ञात होता है कि अतीत काल मे भारतवर्ष में 
अतीन्द्रियदर्शी ऋषि मुनि छोग नाना प्रकार के यक्ञ-यागानुष्ठानों में व्यस्त रहते थे | 
राज्य-सहासनारूढ क्षत्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार यज्ञ करते थे। उस समय 
साधारणतः सभी छोग यज्ञ को छोकिक और अलोकिक सभी प्रकार की फल-प्राप्ति का 
प्रधान उपाय समझते थ। इसलिए, उस समय हमारे देश में यज्ञ की महिमा के 
सम्बन्ध मे सभी को गाद श्रद्धा थी ।' 

किन्तु, समय के फेर से यज का तालर्य और रहस्य वर्तमान समय में अधिकाश 
लेगो को ज्ञात नहीं है । एक समय जिसका प्रत्यक्ष और परीक्षित सत्य के रूप में सर्वत्र 
आदर था, आज वह सम्यक्‌ ज्ञान और विधिपूर्वक अनुष्ठान के अभाव से एक निरथंक 
आचार के रूप में बदल गया है। यथार्थ बात तो यह है कि जो लोग सदाचारसम्पन्न 
एव प्राचीन परघरा के पश्षपाती होने से श्रद्धाड है, वे भी यज्ञ के तत्व और प्रयोग के 
विषय मे उत्तम जानकारी नहीं रुवते | इसीलिए, आज यज्ञ का विज्ञन साधारण 
जनता की बुद्धि का अगम्य हो पडा है एवं यज्ञ के प्रति अधिकाश खलों मे अनादर 
और उपेक्षाभाव दिखाई दे रहा है। 

यज्ञ किसे कहते है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी फलवत्ता की आधार- 
भित्ति कहों पर है, विचारणील व्यक्ति के मन मे इन सब प्रश्नो का उठना स्वाभाविक है। 
इनका समाधान भी शास्त्र से ह जाता है। कात्यायन मुनि ने स्वरचित श्रोतयूत्र 
(१-२-२) मे देवता के उद्दश्य से द्रव्ययाग को यज्ञ कहा है ।' यह जगत्‌ अनन्त 
विचित्रताओ से परिपूर्ण है। जो सब सूक्ष्म और गुप्त शक्तियों इसका सचालन करती है, 
ऋषियों की परिभाणा मे उनका नाम देवता है--.'देवाधीन जगत्‌ सर्वम्‌ |? देवता 
साकार है या निराकार, इसका निर्णय' इस प्रसग मे अनावश्यक है. फिर भी यह सत्य है 


!. गीता में (४२१) कहा है कि यशह्दीन का यह लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है । 
ब्राह्मण लोग जद्ान्प्रप्ति की अभिराषा से जिन-जिन उपायो का अवरूम्बन करते थे, उनमें 
स्वाध्याय, दान और तपस्या के साथ यज्ञ का भी उल्लेख है--तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ेन दानेन तपसा नाशकेन ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ में जिन तीन धर्मस्कन्धों का 
उपदेश है, उनमें यज्ञ का विशिष्ट स्थान है । 

१. भागती भे वाचस्पतिमिश्न ने उन्ही का अनुमरण क्रते हुए वादा है--“देवतामुद्िश्य इविरव- 
शइय च तद्िषयसखत्याग इनि यागशरीरम्‌ /! 

है. याशिक लोग और वेदान्त-दर्शन देवना का विग्नहवत्त (साकारता) स्वीकार करते हैं । इसकी 
पोषक युक्तियाँ वेदान्त-दरशन के देवताधिकरण में शाक्रभाध्य तथा भामती आदि में दी हुई हैं 


यज्ञ का रहस्य १६७ 


कि देवता शक्ति-रूप होने से एक ओर स्वमावतः निराकार होने पर भी नित्य साकार 
और दूसरी ओर सकल्पवश और प्रयोजन के अनुसार प्राकृत आकारसम्पन्न-रूप से भी 
प्रतीत होते हैं। शक्ति जैसे मूल मे एक होने पर भी उपाधि के भेद से नाना 
प्रकार की है एवं गुणों के वैपम्य के कारण हुआ यह नानात्व भी विचित्र है, वैसे ही 
यद्यपि देवता एक और अभिन्न है, तथापि बाह्य दृष्टि से उनके अवान्तर भेद असख्य है। 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति/, यह श्रुति (ऋगेद, सं» १|१६४।४६) का ही 
निर्देश है। पारमार्थिक दृष्टि से इन सब भेदों के न रहने पर भी व्यवहार-दृष्टि में 
ये असत्य नहीं है। 


देवता के उद्देश्य से द्रव्य अंग करने का शास्त्रीय विधान है। अक्त द्रव्यापण 
एक दृष्टि से देखने पर देवता के लिए हबि आदि भक्ष्य प्रदान करने के सिवा और 
कुछ नहीं है। शक्ति व्यक्त और अव्यक्त भेद से दो ही प्रकार की है। अव्यक्त शक्ति 
द्वारा कोई कार्य सम्पन्न नही होता | कार्य-साधन के लिए शक्ति को उद्बुद्ध कर प्रयोग 
करना पडता है | जिस शक्ति से जो कार्य सम्पन्न होता है, वह शक्ति जाग्मत्‌ होने पर 
एवं समुचित रूप से उसका विनियोग होने पर स्वाभाविक नियम से उस कार्य को 
अबच्य ही करती है | उनके लिए कोई बाहरी नियन्त्रण आवश्यक नहीं है। कार्य 
करने पर शक्ति का अपचय अबब्य होता है। इसलिए, यदि शक्ति को अक्षुण्ण रखना 
हो, तो उक्त अपचय की पूर्त्ति के लिए, अर्थात्‌ शक्ति की पुष्टि के लिए उसमे भक्ष्य का 
समर्पण आवश्यक है। जिसके प्रास होने पर शक्ति पुष्ट होकर अपना सरक्षण करने मे 
समर्थ हो, वह शक्ति का आहार है। शक्तियो के अनेक होने पर भी जैसे उनका मुल 
एक ही है, वैसे ही शक्ति का आहार स्थूल रूप से विभिन्न होने पर भी मृल मे एक 
और अभिन्न है। सुप्त शक्ति निष्किय होती है, इसलिए उसे आहार की आवश्यकता 
नही रहती । किन्तु, उसके द्वारा कार्य भी सिद्ध नहीं होता | यदि कार्य-साधन करना हो, 
तो शक्ति को जगाकर और उसे उसके अनुरूप आहार देकर समर्थ करना चाहिए। 
यदि ऐसा न हो, तो बह कार्यक्षम नही हो सकती | इसी का नाम देवता के उद्देश्य से 
द्रव्य-त्याग है । 
(अह्यसत्र १३२६-३३) । मीमासक लोग देवता का मन्त्ररूप से वर्णन करते है ! इस मत भद में 
वास्तविक कोई विरोध नहीं हे । यास्क ने देवता के आकार-विचार के अवसर पर देवता पुरुष- 
विध (साकार) और अधुरुषविध (निराकार) है, शन दो पक्षों का समाअ्रय कर देवता उमयविध है, 
यों स्वयं सिद्धान्त किया है (निरुक्त ७६।१-२; ७।७।१७) । 

१. निरुक्त मत में स्थानानुसार मुख्य देवता तीन दै--फ्विव्री या भुलोक का देवता अग्नि, अन्तरिक्ष्‌ 
या भुवलोंक का देवता वायु एवं घुलोक का देवता सूर्य । अन्य सब देवता इन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
किन्तु, निरुक्त में ही परम सत्य का शोध भी दिया गया है; णव बुहदेवता में उसी का 
समर्थन है । इस मत मे भुख्य देवता एक है और अनन्त नाना रूप उसी की केवल स्तुति दे । 
भिन्न देवता भी एक ही आत्मा के भिन्न-भिन्न अड्न हैं। ऋषियों ने एक ही प्रकृति की नाना 
रूपी में स्तुति की है । एक अग्नि की जैसे बहुत चिनगारियाँ होती हैं, बैसे ही आत्मा की 
विभिन्न प्रकार की विभूतियोँ द्वोती हैं । 


१६८ भारतीय सस्कृति और साधना 


शतपथब्राह्मण में यज्ञ पद्माज़्सम्पनन कहा गया है। पुराणों मे इन पॉच 
अर्गों का उल्लेख है--जैसे देवता, हविद्रव्य, मन्त्र, ऋत्विक्‌ और दक्षिणा । 

१. देवता । एक आत्मा की विभिन्न विभूतियों ही देवता है। इश्भिद से 
देवताओं को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जाता है--जैसे आजानज देबता, कर्म- 
देबता और आजान देवता | आजानज देवता और कर्म-देवता कर्मफल के भोक्ता है। 
वे दिव्य लोक में रहकर कृत कर्म का फल भोग करते रहते हैं, किन्तु आजान देवता 
ऐसे नहीं हैं | वे सब देवता सृष्टि के आदि काल से उद्भूत हुए हैं। सूर्य, चन्द्र, वायु, 
बरुण, इन्द्र आदि इस श्रेणी के अन्तर्गत है। वे स्तुति और आहुति से समन्तुष्ट होते हैं 
एव कर्मफल प्रदान करते है | वे दिव्य, साकार और ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं | यदि साधक में 
साधना की योग्यता हो, तो उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है। सस्कार, अह्मचर्य-धारण, 
स्वाध्याय, श्रौत और स्मात्त कर्मों के अनुष्ठान, योगाभ्यास आदि विविध उपायों से 
देवताओ के दर्शन प्राप्त होते है। अणिमा आदि ऐश्वर्य से सम्पन्न योगी जैसे एक ही 
समय में अनेक शरीर धारण करने में समर्थ होता है, वेसे ही आजानसिद्ध देबता भी उस 
तरह की शक्ति से सम्पन्न होते है | इसीलिए, शड्डराचार्य ने कहा है--एकेका देवता 
बहुभी रूपैरात्मान प्रविभज्य बहुषु यागेपु युगपदज्ञता गच्छतीति परेश्च न दृश्यते अन्त- 
धनादिक्रियायोगात्‌” (ब्र० सू०, शारीरकभाभ्य १।३।२७) । 

२. ह॒विद्रव्य । यह आजान देवताओं का उपजीव्य (जीवनाधार) यज्ञ में ठिया 
जानेवाला आहुति-द्वव्य है । एक बार ह॒विद्धव्य का जितना अश देवतादि के अर्पण किया 
जाता है, उसे आहुति कहते है। आहुति शब्द का प्राचीन अर्थ आह्ान या आहूति है 
(ऐतरेय ब्राह्मण मे इसी प्रकार का निर्देश है) | आहुति द्वारा यजमान देवता का 
आह्ान करते है या बुलाते है। आहुति फल-प्रामि का मार्ग है। यदि फेबल एक 
ही हवि का विधि के साथ समर्पण किया जाय, तो देंबता उसी को बहुत समझकर 
सन्‍्तुष्ट होते है । अग्नि में हवि अर्पणप करना वस्तुतः देवता के मुख में ही अर्पण 
करना है। हवि अग्नि मे प्रविष्ट होकर अमृत रूप में परिणत होता है| यही याशिक 
लोगो का सिद्धान्त है| 

३. मन्त्र । शक्ति-सम्पन्न शब्दगणि मन्त्र है, जिसके प्रभाव से हृतरि देवता के 
समीप भोग्य-रूप से पहुँक्ता है | 

४. ऋत्विक्‌ | जिस विद्वान्‌ ब्राह्मण को यज करने के लिए आमन्रित किया 
जाता है, उसका नाम ऋत्विक्‌ है| 

५. दक्षिणा। यज्ञ के अन्त मे ब्राह्मणो को उनके पारिश्रमिक-रूप मे जो दिया 
जाता है, उसी द्रव्य का नाम दक्षिणा है। कर्म कराकर यदि दक्षिणा न दी जाय, तो 
कर्म पूर्णरूप से फल उत्पन्न नहीं कर सकता | 

प्रथ्न उठ सकता है, द्रव्य-स्थाग करने का भार किसके ऊपर है ! उसके उत्तर मे 
निम्नलिखित वक्तव्य पर्याप्त होंगा--त्यागरूप कर्म के फल की जो आकाक्षा करता है, 
उसी के ऊपर उसका भार है अथवा फल की आकाज्ला न करके भी कर्ततव्य-बुद्धि से 
जो त्याग करता है, उसके ऊपर है। कर्म सकाम और निष्काम रूप दों प्रकार 
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के है, इसलिए यज्ञ भी सकाम और निष्काम भेद से दो ही प्रकार का है| स्वर्ग की 
कामना करनेवाला पुरुष जैसे यज्ञ करके उसके फलस्वरूप स्वर्ग को प्रात होता।है। 
वैसे ही अन्य किसी फल की कामना से कर्म करने पर भी कामनापूर्वक कर्म करनेवाले 
को ही उस फल की प्राप्ति होती है। यहाँ कामना से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
अभिलापा समझनी चाहिए | यद्यपि निष्काम कर्म मे इस तरह की व्यक्तिगत फलाकाज्ा 
नहीं रहती, तथापि स्वय निष्काम भाव से कर्म करने पर भी इस कर्म का फल मुझे न 
होकर औरो को हो और इस प्रकार की आकाह्ना रहती ही है । जगत्‌ का कल्याण, सब॒ 
लोगो का हित्त और सुख, यह भी कर्मफल है | 

इस फल की आकाट्ठा निष्काम कर्म करनेवाले को भी हो सकती है। ऐसी 
कामना रहने पर भी परार्थ-कामना होने के कारण वह कल॒पित नहीं है। विष्णु-कामना 
तथा मोश्न-कामना जेसे कामना-रूप से प्रतीत होने पर भी बस्तुतः कामना नहीं है, वैसे 
ही औरो की मज्नछ-कामना से कर्म का निष्कामत्व विनष्ट नहीं होता | साक्षात्‌ परहित 
की आकाह्ला न कर केवल कर्तत॑व्य-बुद्धि से, अर्थात्‌ शात्रीय विधि के अनुशासन से 
अथवा भगवरत्तेर्णा से मी कर्म का अनुष्ठान हो सकता है। वह निष्काम 
कर्म का उच्चतम आदर्श है। किन्‍्त, फल्णकाड्डा न करने पर भी कर्म यदि 
किया जाय, तो समय पर अवश्य फल उत्पन्न करेगा ही। वह फल व्यक्तिगत रूप से 
कर्मकर्ता द्वारा ईप्सित न होने के कारण व्यापक रूप से सारे विश्व में विकीर्ण हो 
जाता है। यह दो प्रकार का निः्काम कर्म ही यज्ञ का उस्डृष्ट स्वरूप है। इस तरह 
के कर्म से बन्धन तो होता नहीं, बल्कि जो बन्धन पहले से रहता है, वह भी शिथिल 
हो जाता है | इसलिए गीता में कहा है--- 

यज्ञार्थात्‌ कर्मणो उत्यश्न छोको5यं कर्मबन्धनः । ( ३-९ ), अथवा 

यज्ञायाचरत. कर्म समग्र प्रविलीयते । ( ४-२३ ) 

देवता के उद्देश्य मे द्रव्यय्यागरूप यज्ञ के और दीयमान द्रव्य के अग्नि में 
प्रक्षप रुप होम के अनेक अवयब है | जो त्याग करता है, जिसके द्वाय करता है, जिसके 
उद्देश्य से त्याग करता है एवं जिसमे त्याग करता है--ये सभी त्याग ( और होम ) 
क्रिया के पृथक प्रथकू अवयब है| यदि अमृत्ते क्रिया को मृत्त होना हो, तो इन सब 
अवयवो मे से प्रत्येक की कार्यकारिता यथासभमव आवश्यक होती है | जो त्याग करता है 
और जो अग्नि में प्रक्षेप करता है, वह कर्त्ता, अर्थात्‌ यजमान ओर उसका प्रतिनिधि 
उसके क्रीत अध्वर्यु हैं !! जिसका त्याग करते है, वह कर्म है। वह देवता की भोग्यवस्तु 
या हृवि आदि है| जिसके द्वारा द्याग, अर्थात्‌ अग्नि मे प्रक्षेप करते हैं, वह करण है। 
वह दो तरह का है--हवि के प्रक्षेप में धारक रूप से साधकतम करण जुहू आदि हैं 
एव प्रकाश-रूप से साधकतम करण मन्त्र आदि है। इस प्रकार करण दो प्रकार के है | 
जिसके उद्देश्य से, जिसकी प्रीति या तृप्ति के लिए, त्याग-क्रिया निष्पन्न होती है 
बह सम्प्रदाय, अर्थात्‌ देवता है। जिसमे, अर्थात्‌ जिसकों आधार बनाकर इवि आदि का 
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१. दृवित्त्याग और अश्नि में प्रक्षेप इन दोनो क्रियाओं में से पहली का करत्ती यजमाव और 
दूसरी का कर्ता अध्यर्यु है । 
२२ 


१७० भारतीय संस्कृति और साधना 


समर्पण किया जांता है, कह अधिकरण, अर्थात्‌ अग्नि है। देश, काल आदि भी इसी 
प्रकार अधिकरण-ेणी मे परिगणित होते है । 
सकाम और नि्काम भेद से कर्म मिन्न है, इसलिए यज्ञ का स्वरूप भी मित्र है। 
सकाम कर्म भी कामनाओ के नानात्व से अनेक प्रकार का है। तेल चाहनेवाला और 
मक्खन चाहनेवाला--ये दोनो यद्यवि सकाम है, तथापि दोनो के कर्म एक-से नहीं कहे 
जा सकते । तेल की चाहवाले को तेल की प्रासि के लिए सरसो आदि पीसना चाहिए, 
किम्तु मक्वन चाहनेवाले को उसकी ब्रिलकुल आवश्यकता नहीं है। उसके लिए 
आवश्यक है दूध या दही मथना । पुत्रेष्टि और कारीरी एक फल के साधक नहों है। 
नित्य कर्म मे व्यक्तिगत फल्शनुसन्धान न रहने पर भी आनुपज्ञिक रूप से 
फल का उदय होता ही है, इसलिए स्वाभाविक नियम के अनुसरण का नियम है। 
निपिद्ध कर्म से केवल चित्त की ऊर्ष्वगति ही बन्द होती है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु निपिद्ध 
कर्म के अनुष्ठान से अधोगति होती है--परिणाम में दुःख का उदय होता है। फलानु- 
सन्धान न रहने के कारण काम्य कर्म द्वारा भी चित्त मल्न होता है। काम्य कर्म से 
( दुःखमिश्रित ) अनित्य सुख्र का उदय होने पर चित्त-शुद्धि का व्याघात होता है! और 
आत्मश्ञान का मार्ग कुछ समय के लिए, रुक जाता है | इसल्ए शास्त्र ने कहा है-- 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌प्रत्यवायजिहासया । 
मोक्षार्थी न प्रयतेत तन्र काम्यनिपिदयों: ॥ 


इसी कारण बोधायन ने अपने घर्मसत्र मे कहा है कि अग्न्याधान आदि नित्य 
कर्म क्षेम-साधन है। वैध भोग मी भोग ही है। निपिद्ध भोग के समान उससे पतन 
न होने पर भी साक्षात्‌ रूप से उससे कोई सहायता नहीं मिलती | निपिद्ध भोग से 
भोग-वासना क्रमणः बढतो है। वैध भोग से भोग-बासना क्रमश. शान्त हो जाती है । 
इसलिए, शास्त्र में बहिमुस्व चित्तवाले के लिए उसका विधान है | किन्तु, जिसका चित्त 
बाहर घ॒मते-घुमते आन्त हो चुका हो और विषय-भोग के दोषों को देखता हुआ बैराग्य- 
युक्त हो गया हो, उसके लिए साधारण बैध कर्मों की आवश्यकता नहीं है | 


( २ ) 
यज्ञ की चर्चा छेडने पर वैदिक युग की कर्ममय जीवन-धारा का एक सुमधुर 


चित्र हृत्मटल पर अज्डित हो उठता है। इसलिए, पहले वैदिक क्रिया-कलाप का थोडा 
परिचय देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वेदिक युग मे आर्यजाति के सामाजिक 


१. काम्य कम से चित्त-शुद्धि नही होतो, यह बात नहीं है। वित्त-शुद्धि अवश्य होती है, पर बह 
भोग हे उपयोगिनी होती है, शान की उपयोगिनी नहीं। आजाये सुरेखर ने अपने वात्तिक में 
कहा है-- 

* काम्येषपि नित्तशुद्धिरद्येव भोगमिद्धयर्थमेव सा ।! 
श्सीलिए, मधुयदनमरम्वती ने कहा है--- 


॥ ह्य जी 
६ यद्यपि काम्यान्यपि झुद्धिमादपति पर्भस्वाभाव्याव तथापि सा तत्फल मो गोपयो गिन्‍्येब 
न शानोपयोगिनी ।”” (गौ० १८।६) । 
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जोबन में आग्नि देवता का स्थान बहुत ऊँचा था | उस समय तीनों वर्ण और तीनों 
आश्रमो में किसी-न-किसी रूप में अग्नि-परिचर्या और अग्नि-उपासना प्रचलित थी। 
ब्रह्मचर्य-अवस्था मे ब्रह्मनारी को सायकाल ओर प्रातःकाल शुद्ध स्थान से अग्नि लाकर 
पश्चभू-सस्कार की प्रक्रिया से भूमि-सस्कार कर उस अग्नि में समिधाओं का आधान 
करना पडता था। ब्रह्मचर्य-जीवन में अन्त तक, अर्थात्‌ समावर्त्न-काल तक इस 
नियम का पालन करना पडता था। विवाह के बाद चतुर्थी-कर्म के अन्त में' शुभ 
दिन में आधान कर स्मार्त्ताग्नि ग्रहण करनी पड़ती थी। सहोदर भाई के न रहने पर 
यही नियम प्रचलित था | सहोदर भाई के रहने पर पिता की मृत्यु के अनन्तर धन 
बॉटते समय अरिनि-ग्रहण आवश्यक होता था। वैवाहिक अग्नि का ग्रहण किये बिना 
कोई ग्रहस्थ नहीं बन सकता था | कारण चाहे जो कुछ भी हो, यदि कोई अग्नि ग्रहण 
न कर सकता था, तो उसका अन्न, अपविन्न होने के कारण, लोग ग्रहण करना नहीं 
चाहते थे, उसकी वृथापाक' कहकर निनन्‍्दा करते थे। किसी अनिवार्य कारण से 
यथासमय आधान न कर सकने पर प्रायश्चित्त कर पीछे आधान करना पइता था। 
ब्राह्मण के लिए तो यह नियम अवश्य पालनीय था| अग्नि का आधान न 
करने पर आत्मशुद्धि नहीं होती थी, अतएव परमेश्वर की उपासना अथवा याग-कर्म में 
अधिकार उत्पन्न नही होता था | ग्रहस्थ धर्म मार्या के साथ किया जाता है, इसीलिए 
आधान के समय भी भार्या का रहना आवश्यक था| यहस्थ-आशभ्रम मे अग्निसेवा ही 
मुख्य उपासना मानी जाती थी। इस अग्नि का अन्य नाम हा या आवसध्य अग्नि 
अथवा पाकाग्नि है | इसी अग्नि में सभी स्मात्त कर्म करने पडते है। अन्नपाक (रसोई) 
भी इसी अग्नि मे करने का विधान है। विशिष्ट लक्षणों से युक्त वैश्य-कुल आदि से 
अथवा अरणि का मन्थन कर अग्नि का सग्रह करना पडता था | 

अरणि-मन्थन को प्रणाली सर्वसाधारण को ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ उसका 
विवरण दिया जा रहा है। शमीगर्भ (शमी के इश्ष पर उगे हुए) पीपल के वृक्ष की 
पूर्वमुख या उत्तरमुख या ऊपर को फैली हुई शाखा को पीछे की ओर ताके विना 
काटकर उसके काठ से अधरारणि ओर उत्तरारणि का निर्माण किया जाता है। शमी- 
गर्भ पीपल बृक्ष के न मिलने पर साधारण पीपल की शाखा से भी उक्त कार्य किया जा 
सकता है। अरणि की लम्बाई २४ अगुल, चौडाई ६ अगुल और ऊँचाई ४ अंगुल 
होती है। अरणि की मनुष्य रूप में कल्पना करने पर शाख्रानुसार उसके छह भाग 
होते है । उनमे पहला भाग ४ अगुल--मस्तक, नेत्र, कान और मुख उसके अन्तर्गत है। 
दूसरा भाग ४ अगुल--गरदन, छाती और हृदय उसके अन्तर्गत है । तीसरा भाग छह 
अग्रुल--पेट, कमर और वस्ति उसके अन्तर्गत है। चौथा माग २ अगुल--वही गुह्य 
स्थान है। उक्त भाग याजिक लोगो मे देवयोनि के नाम से परिचित है। पाँचवों भाग 
४ अगुल-दोनों जाँपे उनके अन्तर्गत हैं। छठे भाग में दोनों घुटने और पैर 
सन्निविष्ट हैं | उस भाग का प्रमाण ४ अंगुल है। चौथे भाग के अन्तर्गत दो अगुल के 


१. चतुर्थीकर्म के बाद ही पत्नी में भार्यात्व सिद्ध होता है, इसलिए चतुर्थी-कर्म के अन्त में 
आधान का विधान है । 


१७२ भारतौय संस्कृति और साधना 


योमि-स्थान का भन्‍्थन कर अग्नि को उद्दीत्त करना पड़ता है। उस खान से उद्भूत 
अधि कस्याणका रिणी होती है | यह स्थान का नियम प्रथम मन्थन के लिए ही है | उसके 
बाद के मन्यनों के समय म्थानविशेष की, अर्थात्‌ देवयोनि के विचार की कोई आवश्यकता 
नही है। अग्नि-मन्थन कार्य में प्रमन्‍्थ, चात्र, ओबिली, नेत्र आदि उपकरणों की 
आयश्यकता पडती है ।! उस अग्नि को जीवन-पर्यन्त यत्न के साथ रक्षा करना 
गृहस्थ का कर्त्तत्य माना गया है। इसका कुण्ड गोल्यकार बनाना पड़ता है। यदि 
किसी को स््री के साथ वानप्रस्थ आश्रम गहण करना हो, या उसे इस अग्नि के साथ 
न जाकर एकाकी बनगमन करना हो, तो जाने के पूर्व अग्नि का विसर्जन करना 
पष्ठता है। उस अग्नि में ओपासन होम आदि आत्मसस्कारकारी सभी पाकयजञों को 
करने का नियम है। उस अग्नि को अपने स्थान से उठाकर बाहर ले जाने का शास्त्र 
का आदेश नहीं है। यदि पुत्र आदि के उपनयनादि सस्कार अथवा शान्ति, पौष्टिक 
आदि कर्म बाह्मशाल्य मे करने हो, तो उन्हे लौकिक अग्नि में ही करना उचित है । 

औषपासन होम, वैश्बदेव, पार्वण, अश्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, झूलगव>न्ये 
सब कर्म पाकयज्ञ के अन्तर्गत है। औपासन होम सायकाल और प्रात-काल किया 
ज्यता है। स्थूल दृष्टि से सायकाल और प्रातःकाल के ये दो होम प्रथर-प्रथक्‌ प्रतीत 
होते हैं, किन्तु वास्तव में दोनों के मिलने पर एक ही कर्म सिद्ध होता है, कारण कि 
दोनों के सयोग से एक ही फल की उत्पत्ति होती है। इसलिए, इन दों में से किसी 
एक का अनुष्ठान कर दूसरे का त्याग करने पर फल की उत्पत्ति नहीं होती | साथकाल से 
प्रातःकारू तक इस कर्म का विस्तार है। दही में सने हुए. चावल अथवा अक्षता द्वारा 
हाथ से होम करने का विधान है। सायकाल के प्रधान देवता अग्नि है ओर 
अज्ञदेवता प्रजापति है। प्रातःकाल के प्रधान देवता भूर्य है आर अड्जदेवता अग्नि दै | 
यह कर्म जीवन-पर्यन्त सपत्नीक को करना चाहिए, न करने पर प्रत्यवाय होता है। 


पक्षादि कमें--पक्षादि' कहने से यद्यपि प्रतिपदा का बोध होता हे, तथापि 
'सन्धिममिती यजेत', अर्थात्‌ सन्धि से पहले और बाद में यश्ष करना चाहिए, इस 
नियम के अनुसार विशेषज्ञ लोगे ने पर्व के (अमावास्था-पूर्णिमा के) चत॒र्थाश और 
प्रतिपदा के प्रथम तीन अशो को यज्ञकाल माना है। इसीलिए, अमावास्था और 
पूर्णिमा के चतुर्थाश को भी यागकाल जानना चाहिए । 





१ चात्र >जिस काष्ठ में रस्सी लपेटकर मन्धन क्रिया जाता है, उसका नाम चात्र है। उसका 
परिमाण १२ अगुल है । ओविली > चात्र के ऊपर चात्र को रोकने के लिए जो छेदवाला काष्ठ 
लगाया जाता है, उसका नाम ओविली है । उसकी भी माप १२ अगुरू है । नेन्न 5 मन्थन-रज्जु 
तन अथवा गोवाल से बनाई जाती हैं ! प्रमन्‍्ध न्‍ अग्नि-मन्धन के लिए बात्र के अधोभाण में 
उत्तर अरणि-काष्ठ से अछूग जो आठ अगुल की कील लगाई जाती है, उसका नाम प्रमन्ध हैं । 
##५8० हक मन्ध से जडे ६ुए नात्र के ऊपर ओविली रखकर चात्र को नोने अणणि के देवयोनि- 

रखकर नेत्र द्वारा तीन बार लपेटकर प्रमन्‍्थन करना पश्ता है । मन्‍्थन-काल मे 


अराणि की केवल भूमि में न रखक क्र 
मकर भू ख़कर संस्कृत भूमि या क्ृष्णसार मृग के चमे के ऊपर रखने रा 
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चैश्वदेव कर्म--यह देवयज, भूतयज, पितृयश, मनुष्य-यश और ब्रह्ययश नाम के 
पाँच महायज्ञे का पर्याय है। इन पश्च महायजों का अनुष्ठान गहस्थ के प्रतिदिन के 
अवश्य कत्तंव्य कर्मों के अन्तर्गत है। इसके प्रमाव से गहस्थ-जीवन में होनेवाली पॉच 
प्रकार की अवध्यम्भाविनी हिंसाओ मे उत्नन्न [पाप घुल जाते हैं। चूल्हा, सिलवद्ा 
आदि पॉच णहस्थ के सूना या हिंसाकारक स्थान है । गाह॑स्थ्य जीवन के साथ छगे हुए. 
उक्त पाप से मुक्ति पाने के लिए पत्र महायज्ञों की व्यवस्था है। पंचमहायज्ञ वास्तव मे 
समस्त विश्व के प्राणियों की सेवारूप हैं | ऊपर के देवलोक ऋषिलोक और पितृलोक, 
मध्य मे मनुप्यलोक और नीचे अन्य प्राणी या तिर्यग्योनि जीवलोक--इस प्रकार 
पाँच श्रेणियों मे जगत्‌ के सकल प्राणी सन्निबिष्ट है ! देवताओं के निमित्त नित्यहोम 
देवताओं को तृत्त करता है। यही देवयज्ञ है। मनुष्येतर जोबो के लिए जो बलिदान या 
आहार-प्रदान है, वही भूतयज है | पश्चु, पक्षी, कीट, पतड्, पिपीलिका आदि एव प्रथ्वी, 
वायु और जल के देवता, ओपधि, वनस्पति के अभिमानी जीव, मन्यु देवता, आकाशरथ 
कामदेवता आदि इस भूतयज्ञ से आप्यायित होते है। पितृ-पुरु्षों की तृप्ति के लिए 
नित्य ही उनके उद्देश्य से जो बलि-प्रदान किया जाता है, वही 'पितृयज्ञ” कहलाता है । 
और कुछ न दे सकने पर पितृभ्यः स्वधा” कहकर अन्ततः जलपात्र देने की व्यवस्था है 
( द्रव्य बीघायन ) । नित्य अतिथि-सेवा ओर ब्राह्मण के लिए अन्न या फलमूल का 
दान मनुप्य-यज् है । आपस्तम्ब के मत में प्रतिदिन मनुष्य के लिए यथाशक्ति दान देना 
भी मनुष्य-यज्ञ के अन्तगंत है | नित्य स्वाध्याय या वेदपाठ, अधिक नहीं तो प्रत्येक 
बेंद के प्रथम मन्त्र का पाठ, वह भी न हो सके, तो प्रणव का जप बअह्यश या ऋषियजञ के 
नाम से परिचित है| इस वेदपाठ मे किसी दिन किसी कारण से अनध्याय नहीं हो 
सकता । प्राचीन काल में यह वेदपाठ “ब्रह्मसत्र'ं कहा जाता था | 

पावेण--बद छह पुरुषों के उद्देश्य से प्रति अमावास्था को किया जानेवाला 
नित्य कर्म है । 

अश्का-धाइ--देमन्त और शिशिर इन दो ऋतुओ के चार महीनों मे प्रत्येक 
कृष्णाएमी के दिन यह किया जाता है। यह अवश्य कत्तव्य होने पर भी किसी-किसी 
शाखा में विशेष कारणों से विछ॒प्त हो गया है | 


मासिक-भ्राइ--यह प्रतिमास करणीय है | 


१. समस्त विश्व के समस्त प्राणियों का स्मरण कर यथाशक्ति अन्नादि द्वारा उनकी तृप्ति या सेवा 
करने का भाव पत्नमदइयशों का प्राण है। पारस्करगृश्यसृत्र के भाष्यकार दरिहर द्वारा उद्धृत 
निम्नलिखित दो पद्चों में यद्द भाव सुन्दर दन्न से प्रकाशित हुआ है-- 

“देवा मनुध्या पशवों वयासि सिद्धाश्व यक्षोरगदेवसद्ाः | 
प्रेता पिश्ञाचास्तरव- समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
पिपीलिकाकीटपतम्कादा. बुभुक्षिताः.. कर्मनिवन्धबद्धा: । 
नृप्त्यर्थमन्न हि. मया प्रदत्त तेषामिद ते सुद्विता भवन्तु ॥? 
अनुवाद अनावश्यक है । इसमें देवता से पिपीलिका और वृक्ष तक के जीवों का नास- 
मिर्देश किया गया है । 


१्७छडछ भारतीय संस्कृति और साधना 


भ्रवणा-कर्म--भ्रावण मास की पूर्णिमा से अगहन मास तक ग्रतिदिन सम्ध्या 
समय सर्पों के लिए छत-मिश्रित सत्तू का बलिदान करना पडता है। उसका नाम 
श्रवणा-कर्म है। 

शुलूगब--इस कर्म के देवता ईशान और द्रव्य गौ है। कलियुग में वह 
निषिड्ध है| उसके बदले मे किसी-किसी शाखा में थालीपाक की व्यवस्था है। 

ऊपर जिन सब कर्मों के नाम कहे गये है, वे सब गह्मकर्म है और ग्रह्म अग्नि से 
किये जाते है । 

श्रोत कर्म गह्म कर्म से सर्वथा भिन्न है एवं वे सब कर्म णह्य अग्नि से किये भी 
नहीं जा सकते । उनके लिए श्रोंत अग्नि का आधान आवश्यक होता है। श्रीत अप्ि 
तीन प्रकार की है--आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिणाग्नि | एक ही दिन तीन अभियों 
की स्थापना होती है | प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न आकार का होता है । आहवनीय का 
कुण्ड चौकोर, गार्पत्य का गोलाकार और दक्षिणारिन का अर्द्धाचन्द्रकार। गाहंपत्य 
अग्नि साधारणतः हवि के पाक के लिए व्यवहार मे लाई जाती है। पत्नी-सयाजादि 
याग भी उसमे किये जाते है। दक्षिणारिन से साधारणतः पितृकर्म करने की व्यवस्था है | 
आहनवनीय ही मुख्य यज्ञाग्नि है| मुख्य श्रौत (गारईपत्य) अग्नि की स्मार्तत अग्नि की 
तरह जन्म-भर रक्षा करनी पडती है | यदि किसी कारण से बीच में अग्नि का विच्छेद 
हो जाय, तो पुनः विधिपूर्वक आधान कर उसे मुल्गा लेना चाहिए | पिता के जीवित 
रहते अग्निदरोंत्री होने पर ही पुत्र का आधान में अधिकार होता है। पिता के पश्चात्‌ 
तो पुत्र का अधिकार स्वतः सिद्ध है। श्रीत कर्म मे तीनो अग्नियों का आवश्यकता 
होती है। किन्तु, स्मात्त कर्म में एक मात्र सह्यारिन आवश्यक है। सभ्याग्नि इन चार 
अग्नियों से प्रथक्‌ पॉचवी अग्नि है | उसका श्रीतसृत्र में ही विधान है । वह सभा-मण्डप मे 
स्थापित कर रखनी पडती है | इसीलिए, उसका नाम सभ्य अग्नि है | प्रत्येक अग्नि का 
स्थान प्रथकू पथक्‌ है । 

की श्रात कर्म हविःसस्था और सोमसस्था के भेद से दो प्रकार के है । अग्निहोत, 

दर, पॉर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूदपस्युबन्ध और दर्वीदयोम (पिण्ड-पितृयज्ञ आदि) 
पहले के अन्तर्गत है | यदि दर्ण ओर पोणमास की प्रथक्‌ यज्ञ रूप से गणना न की जाय, 
तो सोत्रामणी को सस्था के अन्तर्गत समझना चाहिए.। द्वितीय सस्था के अन्तर्गत 
अग्निश्ेम, अत्यग्निप्रोम, उक्ध्य, पोडणी, वाजपेय, अतिरा+ और आसोर्याम है | 

आधान-सिद्ध वैतानिक अग्नियों मे अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं| अग्निहोत्र 
इस प्रकार के एक होम का नाम है, जो अग्नि के उद्देश्य से सायकाल और प्रातःकाल 
किया जाता है। उममे गोदुरघ, यवागू , तण्डुल, दही, घी आदि विविध वस्तुओं का 
विधान है। कील अग्नि मुख्य देवता है, किन्तु प्रातःकाल मे सूर्य मुख्य देवता है। 
यह श्रीन कर्म ही वास्तविक अम्निहोत्र है। बहुत-से लोग स्मार्त औपासन होम को 


कह समझते है | यह ठीक नहीं है। अग्निहोत्र अति प्रणस और अवश्य करणीय 
गम ६, 


न करने पर प्रत्यवाय होता है। परम सकट-काल मे भी उसका परित्याग नहों 
किया जाता | दर्शपीणमासादि यदि न किये जाये, तो भी कोई हानि नहीं, किन्तु 
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अग्निहोत्र अवश्य ही करना चाहिए | यदि हो सके, तो यजमान को स्वयं ही उसका 
अनुष्ठान करना चहिए। असमर्थ होने पर ऋत्विक्‌ द्वारा प्रतिनिधि रूप में कराने की 
व्यवस्था है। 

दर्शपोणंमास---यह अमावास्या और पूर्णिमा को किया जाता है। आधान के 
पश्चात्‌ यदि अमावास्या पड जाय, तो भी उसमे इष्टि न कर आनेवाली पृर्णिमा से ही 
इष्टि का आरंभ करना चाहिए । दर्शेष्टि उसके बाद होती है। इसमे सपत्नीक यजमान 
ओऔर चार ऋत्विजो की आवश्यकता पडती है, जेस अच्यर्यु, अह्मा, होता और अग्नीधर । 
दर्शपोर्णमास के छह याग सब इष्टियों की प्रकृति या आदर्श है, सब्र इश्टियों विक्ृति है। 
प्रकृति मे आवश्यक सब अड्जो का उपदेश रहता है, किन्तु विकृति में बह नहीं रहता । 
यह भी यावज्जीवन करना चाहिए। असमर्थ के लिए. अन्ततः ३० वर्ष तक करना 
उचित है | इस यज्ञ में बहुत-से पदार्थों के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। 

चातुर्मास्य--इसके चार पर्व है--(१) बल्विश्वदेव--फाव्गुन की पूर्णिमा से, 
(२) वरुणप्रघास--आपाढ की पूर्णिमा से, (३) पाकमेध्य--कासिक की पूर्णिमा से 
एवं (४) झुनासीरीय--फान्गुन शुक्ल प्रतिपदा से अनुष्ठेय है। चातुर्मास्य जीवन-भर 
करना पडता है। अन्यथा केबल एक बार करके उसके बाद पश्चयाग, सोमबाग आदि 
किये जाते है । जिसे यावजीवन करने को इच्छा हो, उसको यह प्रतिवर्ष करना चाहिए । 
ऐप्रिक, पाशुक ओर सौमिक भेद से चातुर्मास्थ तीन प्रकार का है। ( इसका विस्तार 
कात्यायनश्रीतसत्र के ण्वे अत्याय में देखना चाहिए )। 

निरूदपशुबन्ध---यह प्रतिवर्ष वर्षाऋतु मे किया जाता है । 

आग्रयणेष्टि या नवाज्न-इृष्टि--नवीन अन्न उत्पन्न होने के बाद यह किया 
जाता है । आहिताग्नि ( अर्थात्‌ , जिसने अग्नि का आधान किया हो ) इस इष्टि द्वारा 
याग करके नवान्न ग्रहण करता है। जो आहिताग्नि नहीं है, औपासनिक है, वह 
गह्मसयूत्र भे निर्दिष्ट क्रम के अनुसार इसका अनुष्ठान करता है। 

सोन्रामणी--यह एक पश्चयाग है। खतन्‍्त्र और अड़भूत--यो दो प्रकार के 
पश्मुयार्गों का विवरण मिलता है | स्व॒तन्त्र याग में एकमात्र ब्राह्मण का अधिकार हैं। 
वह नित्य, काम्य और नैमित्तिक भेद से तीन प्रकार का हो सकता है। इस याग में 
होम के लिए गोदुग्ध के साथ सुरा का भी विधान है। पयोग्रह और मुरात्रह में से 
सुराग्रह का देवता यूत्रामा है। इसी कारण इस याग का नाम सौजन्रामणी पडा है| 
कलियुग मे सुरा निषिद्ध होने से निन्दित है। किसी-किसी आचार्य ने उसके बदले 
पयोग्रह की व्यवस्था की है। सोत्रामणी याग यदि फलाकाक्षा-रहित होकर किया जाय, 
तो यह नित्यकर्म के अन्तर्गत है और हविर्यज्ञ का एक प्रकार से भेदमात्र है। वह यदि 
ऐश्वर्य € 'ऋद्धि! ) की आकाक्षा से किया जाय, तो काम्य रूप मे परिणत होता है। 
सौन्नामणी में तीन या पॉच पद्चुओं की बलि का विधान है। आपस्तम्ब के मतानुसार 
तीन पशुवाली सौत्रामणी नित्या कहलाती है तथा पॉच पद्म की सौन्रामणी को कोछिल 
सौच्रामणी कहते है | कात्यायन के मत में पॉच पद्मत्ाली सोत्रामणी को नित्या कहते है | 
चरण सौत्रामणी नामक एक और याग है, वह राजसूच के अन्तर्गत है | 


१७६ भारतीय संस्कृति और साधना 


सोमयाग--यहाँ पर सोमयाग के सम्बन्ध में सक्षेप से कुछ कहा जा रहा है। 
इसका दूसरा नाम अग्निष्टोम है। प्राचीन काल में सोमछता से रस निकालकर उससे 
होम किया जाता था, इसलिए इसका नाम 'सोमयाग' पडा, वत्तेमान समय में उक्त रूता 
अत्यन्त दुलंम है, अतः उसके बदले 'पृतिका' व्यवहार मे लाई जाती है। यद्यपि यह 
याग्य एक ही दिन में सम्पन्न हो सकता है, तथापि यदि अगो के साथ इसका अनुष्ठान 
करना हो, तो पंच ढिन लग जाते है। इस याग में १६ ऋत्विजो की आवश्यकता 
होती है | ये अध्वर्यु ( यजुबदीय ), अरह्मया ( अथर्वबेदीय ), होता (ऋग्वेदीय ) 
और उद्गाता ( सामबेदीय ) इन चार समूहो मे विभक्त रहते हू | प्रत्येक समूह में 
चार ऋत्विकू रहते है | ये चार समूह क्रमगः यजुर्वेद, अथर्ववेठ, ऋग्वेद और सामवेंद के 
प्रतिनिधि-रूप होते है | सोमयाग में तीन ही वेदों का सम्बन्ध दि्वाई देता है। प्रथम 
इस याग में चार सखाएँ है-- जैसे अभ्रिशेम, उकय, पोडशी और अतिरात्र | 
इन चारो से ओर तीन राख्थाजी का उद्धव है - जैसे अत्यभिशेम, वाजपेय और 
आत्तोर्याम | स्मृति के मतानुसार ये चार सस्थाएँ ही नित्य हे । पॉच दिनों भें किस दिन 
कौन कर्म करना चाहिए, यद् श्रौतसत्र में निर्दिष्ट है | 

वाजपेय--केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसमे अधिकार हैं। मप्त सम्थाओं के 
अन्तर्गत वाजपरेय में बेत्य का भो अधिकार है | पह कर्म द्वारत्काल में किया जाता है। 
सौत्रामणी के समान वाजयेय में भी सुराहोम का विधान है | किन्तु, वह कलिकाल में 
वर्जित है। याजिक लोग सोमसुग के स्थान मे तांम्रपात्रम्थ गोदुग्घ के साथ सोमरस का 
व्यवहार करते है; क्प्रोकि गादुग्व यदि ताम्रपात्र म॑ रखा जाप, ते वह सुर तुब्य हो 
जाता है। 

राजसूय--इसमे एकमात्र राष्यसिहासनास्द क्षत्रिय का ही अधिकार है | 
इृष्टि, पशुवाग और सोमयाग ये तीनो ही इसमे समग्रधान रूप से विद्यमान रहते है | 

अर्वसेघ--यह भी एक प्रकार का सोमयाग ही है| इससे सवनीय पद्मु अश्र है, 
इसलिए इसका नाम अश्वमेध पढा है | अभिपिक्त चक्रवर्ती राजा इसका अधिकारी है | 
फाल्गुन मास में शुक्टाएमी या नवमी तिथि का इसका आरभ होता है। इसमे होता को 
पूर्व दिशा में उसन्न द्रग्य, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में उत्पन्न वस्तु, अध्वर्य को पश्चिम 
दिल्या की वस्तु और उद्‌गाता को उत्तर दिशा की वस्तु ठक्षिणा के रूप में दी जाती है । 
डिन्तु भूमि, पुरुष और ब्राह्मण-सम्पत्ति दक्षिणा में नहीं दी जा सकती | 

उद्पमेष, सबमेध, पितृमेष आदि यागो का उत्झेख भी आप ग्रन्थों मे पाया 
जाता है | जो अतिष्ठा! या सब मृमियों का अतिक्रमण करनेवाली स्थिति को प्राप्त करने 


की इच्छा करता हे; उसके लिए पुरुषमेघ यज का विधान है | यह ४० दिनो मे पूर्ण 
“दक्षिणा--त्राक्षण के लिए. 


होता है | ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके अधिकारी है। यज्ञ 
सवस्व, क्षत्रिय के लिए प्रायः अश्वमेर के वुल्य है। तो भी इतना विशेष है कि 


अभाव मे परम की दक्षणा कक अनह बतदाया है, किन्तु पुरुषमेघ में पुरुष भी दक्षिणा 
हो सकता है | जो प्रृरुपमेश् करते है, वे साधारणतः आत्मा मे अग्नि का समारोपण कर 
सूर्योपस्थानप्र्तक वन में चले जाते है, फिर छौटकर घर नही आते । ऐसा होने पर भी 
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यदि घर लौटने की इच्छा करे, तो अग्नि का समारोपण आत्मा मेन करके दो 
अरणियों मे करना चाहिए, कारण की आत्मा में अग्नि का समारोपण करने पर फिर 
ग़हस्थ-जीबन नहीं चछ सकता। सर्वमेघमश सब कामनाओ के लिए बिहित है। 
पिठृमेध मत पिता की मृत्यु के वर्ष का स्मरण न रहने पर किया जाता है | 

दिनो के हिसाय से यज्ञों के और भी कुछ भेद है। जो सब याग एक दिल में 
पूर्ण होते हैं, उन्हें एकाह कहते है। जिन्हे सम्पन्न करने के लिए. दो दिन से लेकर ग्यारह 
दिनो की अपेक्षा होती है, उन्हे अहीन कहते है। तेरह दिनो से लेकर हजार वर्षो तक 
चलनेवाले जो याग के अनुष्ठान है, उनका साधारण नाम सत्र है। द्वादशाह यश्ञ अहीन 
और सत्र दोनों नामों से अभिष्टित होता है। 


( |; ) 


तान्त्रिक होम के स्वरूप की आलोचना करने पर प्रतीत होता है कि वेदिक 
याग में जिस प्रकार मन्त्रादिजन्य मस्कार द्वारा साधारण अग्नि को दिव्य आअग्नि में 
परिणत किया जाता है एवं उस ठिव्य अग्नि में आत्मसस्कारसाधक और अन्यान्य 
यागादि कर्म किये जाते है, टीक वैसे ही तान्त्रिक होम की प्रक्रिया भी जाननी चाहिए । 
बाह्य अऑग्नि-सम्कार आदि के प्रभाव से होमाग्नि और इंशरिन परिणत हो किस प्रकार 
ब्रह्मग्नि तक के स्वरूप में प्रकाशित होती है, उसका क्रम स्पष्ट रूप से जाना जा 
सकता है। दो अरणि-काष्टी की परस्पर रगठ से अग्नि को उत्पन्न कर अथवा अन्य 
शाख्रीय उपायो से अग्नि का सग्रह कर वह विशेष प्रकार के पात्र में रखी जाती है। 
यद्यपि वह केवल बाह्य अग्नि ही है, तथापि साधारण अग्नि से उत्कृष्ट है। उस अग्नि के 
साथ कुछ अखुद्ध क्रव्याद अग्नि मिली रहती है। उसको हटाकर निरीक्षण, प्रोश्षण, 
ताइन, अबगुण्ठन और अमृतीकरण इन पॉच उपायों से बाह्य अग्नि का शोधन किया 
जाता है। उसके फचात्‌ भावना द्वारा मूलाधार से सुषुम्णा-मार्ग में गई हुई चेतन्यरूप 
अपन को वृतीय नेत्र से बाहर निकालकर, उसे शुद्ध बाह्याग्नि में मिलाकर, उस सथुक्त 
अग्नि का शिवयीर्य-रूप से देवीगर्म रूप अग्नि-कुण्ड मे निश्लेष किया जाता है। उस 
व्यापार को वागीथरी-यर्म में बागीश्वर बीज के निपेक का अनुकल्प समझना चाहिए । 
उसके अनन्तर इन्धन द्वारा आच्छादन कर उपस्थापन, उपासन आर प्रज्वालन किया 
जाता है। साथ-ही-साथ भावना करनी पढतो है कि यही वागीश्वरी-गर्भ मे अग्नि का 
धारण और पोषण है | यहातक के कर्म के सिद्ध होने पर भावना द्वारा अग्निदेव के 
पुंसवन, सीमन्तोज्नयन और जातकर्म-सस्कार कर नामकरण किया जाता है। नामकरण- 
संस्कार के पहले तक अग्नि को केवल 'होमाग्नि' समझना चाहिए। किन्तु, माम- 
करण द्वारा होमाग्नि इशग्नि का रूप धारण करती है। उपास्य देवता के नाम के 
अनुसार अग्नि का नामकरण होता है--जैसे ललिता के उपासक की अग्नि का नाम 
ललिताग्नि इत्यादि | तदनन्तर, मावना द्वारा दी अग्नि के नामकरण के पश्चात्‌ होने- 
वाले विवाह-पर्यन्त सब सस्कार किये जाते है | ततुपरान्‍्त परिषेचन, परिस्तरण आदि 
कर्मों के अन्त में हवन से पहले हवन-द्रव्य के अनुसार अग्निदेव का ध्यान किया 
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जाता है। यदि समिधों से होम करना हो, तो अग्नि का दण्डायमान रूप में ध्यान 
करना चाहिए, किन्तु आज्य होम के समय अग्नि का दण्डायमान रूप में ध्यान न कर 
उपविष्ट रूप में ध्यान करना चाहिए | ध्यान के बाद अग्नि को मन-ही मन अलड्डारों से 
विभूषित कर खुबा द्वारा उनकी जिद्दाओ में आहुति दी जाती है। अग्नि की सात 
जिद्बाए है | उनमे से प्रत्येक मे आहुति देनी चाहिए अथवा प्रयोजन के अनुसार किसी 
एक ही जिह्मा में देनी चाहिए | एक-एक जिद्दा एक-एक दिशा में फैलती है । तद- 
नुसार छह जिह्लाओं का प्रसार छह दिशाओ में रहता है। एक जिह्ा बीच में रहती है। 
ईशान, पूर्व और अग्नकोण में तीन और विपरीत दिशाओ में नेऋत, पश्चिम और 
बायुकोण में तीन । इन छह जिद्याओं के नाम क्रमशः हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, 
मुप्रभा और अतिरक्ता है |! उत्तर-दाक्षिण में स्वतन्त्र रूप से कोई जिह्ा नहीं रहती। 
जो मध्य में है, बही उत्तरदक्षिण तक विस्तृत है । उस मभ्यजिह्या का नाम है बहुरुपा!। 
उसमे आहुति देने से सब अर्थ सिद्ध होते है, ऐसा शाह्नों में निर्देश है। उस जिद्दा में 
इृष्म्बवहूपा जगजननी का आवाहन कर प्रजा के अन्त में अद्भदेबी, नित्या, ओघत्रय 
( अर्थात्‌ दिव्य, सिद्ध और मानव-यें तीन प्रकार के गुरु ), आवरण-देवता और 
यजश्वरी “सबको निप्काम माव से आहुति दी जाती है| प्रधान देवता की आहुरति 
उसके अनम्तर विहित है। इस प्रकार आहति देने के बाद महाव्याह्मति होम की व्यस्त- 
समस्त रुप से समासि कर ब्रह्मार्पण-आहर्ति में परत्रह्म से स्थिति प्रात्त की जाती है। 

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात होता हैं कि चिदग्नि कर्मकर्तता के नेत्र से निकलकर 
जबतक याद्याग्नि से सयुक्त न हो, तबतक बाह्याग्नि चाहे कितनी ही झुद्ध क्यो न हे, 
होमाग्नि का कार्य नहीं कर सकती। अबश्य चिदग्न सचार के पहले ब्राह्माग्नि को 
शुद्ध करना आवध्यक है। जैसी मर्सि बनाकर उसमे ग्रद्मपि प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
पडती है, तथापि उस मृत्ति का ही अवलम्बन कर पूजा करनेवाले के पूजनादि सत्र 
व्यवहार होते है, वैसे ही वाह्यादि मे भी भीतर से चिदग्नि का सचार किये बिना याग- 
क्रिया नहीं हो सकती। अबब्य, यह सब प्रक्रिया साधारण अबम्था में भावना 
द्वाग ही करनी पड़ती है, किन्तु भावना भी ठीक तरह करने के लिए उच्चाड़् का 
योग-कर्म मे अधिकार रहना आवश्यक है। 


? मस्काररलमाला में उद्धृत बवन में भी मान नाम दिखाई देने है, किन्तु वहाँ यह 


विशेष है कि हिरण्या के स्थान में सुवर्णा शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ जिह्माओं के सप्ितरेश में 
भी थोश अन्तर है । गृद्मसग्रह मे और भारक्॑टेयपुराण में अग्लि की सात जिद्नाओं के नाम 
इस प्रकार उल्लिखित हं--काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्भवर्णा स्फुलिंगिनी और 
शुचिस्मिता (गृ० स०) या विश (मार्कण्टेयपुराणे) । पौराणिक मत से प्रिश्वा प्राणियों की 
सवंदा मह॒लकारिणी है । भविष्यपुराण में जो सब अग्निजिह्नाओं के नाम हैँ, उनमे से कितने 
प्रथम सात नामो से और कितने ही दूसरे सात नामों मे अभिन्न हूँ । गृद्यम्थद्द में णक दूसरी 
भामावली पाई जाती है । वह इस प्रकार है--फराली, धूमिनी, इबेता. लछोहिता, महालोहिता, 
सुबर्णा और पद्मरागा। प्रथम छह का क्रमश- भोग करते है राक्षस, असुर, नाग, पिशाच, 
गन्धर्व और यम । सालती या पक्मागा दिव्य निद्ठा है। उसी में होम करना चाहिए--“तस्या 
म दमबेन्ित्थ सुमप़िड़े दुताशन ।"” प्नरामा का नाम भविध्यपुराणोक्त नामावली में भी है । 
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होमाग्नि चेतन या प्राणमय है| पहले शरीर रचनाकर, उसके पश्चात्‌ उसका 
संस्कार कर उसमे चैतन्य का संचार करना चाहिए। उसके बाद चेतन अग्नि की 
दिव्य भाव में स्थिति होती है, जिसके कारण उस अग्नि में ही परागक्ति की बाह्य 
स्फुरण-रूप से प्रतीति होती है। उसके पश्चात्‌ उसका ब्रह्मग्निरूप से अनुभव कर 
ब्रह्मापण-कार्य सम्पन्न करना चाहिए | 

तान्त्रिक याग के प्रसज्ठ में छह प्रकार के कुल यागों का उल्लेख यहाँ पर किया 
जा रहा है। उन छह यागो में प्रथम बाह्य स्थण्डिल आदि के अवलम्बन से सिद्ध 
होता है एवं पष्ठ आत्मचैतन्य रूप सबित्‌ का अवलम्बन करके किया जाता है | जड़ से 
चैतन्यरूप में क्रम-विकास का मार्ग मध्यवर्त्ती चार यागों में स्पष्टतः दिखाई देता है। इन 
छह यागो मे पूर्व-पूर्व की अपेक्षा पर पर याग श्रेष्ठ है। तदनुसार, सवित्‌ में जो बाग 
निष्पत्न होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसमे सन्देद नहीं है। उसकी भी एक उत्तर अवस्था है; 
उस समय गुरु गरीर का आश्रय लेकर याग निम्पन्न होता है। उसका एक प्रकार से 
सप्तम याग के रूप में वर्णन करना उचित है। इन सब यागों का विस्तारपूर्वक 
निरूपण यहाँ अनावश्यक है | 


( ४ ) 

यहाँ पर हम क्रमठाः यज के अन्तरज्ञ भाव को समझने की चेश करेंगे । 
गीता ( ४-२५।३० ) में श्रीभगवान्‌ ने बहुत-से यशे का प्रतिपादन किया है | किन्तु, 
समन्वय दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उन सब यजो में से एक ही आदर विद्यमान है, 
फिर भी लक्ष्य को अपेक्षाकृत स्पष्टता अथवा अस्पष्टता-बश उनमे तारतम्य प्रतीत 
होता है | दूसरे प्रसज्ञ ( गी० १०२५ ) में भगवान्‌ ने कहा है कि नाना प्रकार के 
यन्ो में मैं 'जप-यजञ्ञ! स्वरूप हूँ। शास्त्र मे अन्यत्र भी दिखाई पडता है कि सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड, दान और तपस्था--ये सब मिलकर भी जप-यज की सोलह कलाओ मे से 
एक कला के समान भी नहीं हैं। जप, विशेषतः मानस जप, अतिश्रेष्ठ साधन है, 
टूसमे सन्देह नहीं है । 

धर्मसूज्नकार बोौधायन ने कहा है, 'सर्वक्रगुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते |? 
अर्थात्‌ , सब प्रकार के यशों में आत्मयाग ही श्रेष्ठ है! | मानस जप यदि भली भाँति 
किया जाय, तो आत्मयाग मे परिणत होता है। इसोलिए, उसकी इतनी बडी 
महिमा है । 

धयज्ञ! शब्द से कर्म का बोध होता है, इसमें सन्देह नहीं है। किन्तु जिस किसी 


१, आधान के पदचात्‌ जब अग्नियाँ यजमान में स्थित होती हैं, तब गाईपत्य अग्नि यजमान के 
प्राण-रूप में रदती है, दक्षिणाग्नि अपान रूप में रइती हे, आइवनीय ब्यान रूप में रदती है, 
सभ्य और आवस्य अग्नियाँ क्रमशः उदान और समान रूप में रहती हैं। ये पाँच अश्नियाँ 
आत्मस्थ--आत्मा मे आहित रहती हैं। उस समय बाइर कोई अग्नि नहीं रहती | इसीलिए, 
उस समय आत्मन्येव जुहोति', आत्मा में ही हवन होता दै। इसका नाम आत्मयाग-- 
आत्मनिष्ठा और आत्मप्रतिष्ठा है (बौषधायनपू० २१०-२११) । 
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कर्म को यश नहीं कहा जा सकता । यद्यपि कास्प्र कर्म भी यज्ञ नाम से परिचित है, 
तथापि बह यज्ञ का वास्तविक आदर्श नहीं है, यह पहले ही कहा जा चुका है। जिस 
कर्म से शुद्धि--देहरशाडि, इन्द्रियशडि, अहक्कारशुद्धि और चित्तगुद्धि होती है, जिस 
कर्म का फल खार्थ नहीं, परार्थ है, जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता, बल्कि 
पहले का आवरण भ्षीण हो जाता है, जो मार्ग जीव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में 
अप्रसर होने में सहायता देता है और अन्त में मद्दाज्ञान तक प्राप्त कराता है, वही 
यज्ञ है । इसीलिए, गीता में कहा है,यशार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्मों से बन्धन होता है। 
वास्तव में, निष्काम भाव से किया गया, फलाकाड्डा रहित योगस्थ कम या स्वमाव- 
सिद्ध कर्म ही यज्ञ है। पहले ही कहा जा चुका है कि फलाकाड्ला न रहने पर भी यदि 
कर्म विधिपृवंक किया जाय, तो वह स्वाभाविक नियम के अनुसार फल उतन्न किये 
बिना नहीं रह सकता एवं उक्त फल निःकाम कर्मकर्त्ता मे स्थित न होकर सम्पूर्ण 
विश्व की साधारण सम्पत्ति के रूप में व्याप्त हो जाता है एवं यजेश्वर की प्रीति उत्पन्न 
करता है। वह प्रीति, प्रसन्नता या प्रसाद ही निःकाम कर्मकर्तता का योस्य पुरस्कार है । 
वही 'अमृत' है | पश्चमहायज्ञे का अवश्िष्ट अन्न यजशिष्ट' और यजमान का भोग्य 
अन्न 'अमृत' कहलता है| वस्तुतः, वह प्रसाद या भगवत्मीति का रुपान्तर-मात्र है। 
उसको खाने से चित्त शुद्ध होता है एवं अश्युचि-स्पर्श से उत्पन्न पाप, बुद्विप्र॑चक किये 
गये पाप और अबुद्धिपूर्वक किये गये पाप नष्ट हो जाते हैं । 
त्याग और ग्रहण--ये ही दो कर्म के अज्ञ है। जो असार होने से हेय है, 
उसका त्याग करना और जो ससार होने से उपादेय है, उसका ग्रहण करना, ये दोनों 
क्रियाएँ ही कर्म या यज्ञ के स्वरूप हैं। प्रकृति-राज्य में सभी पदार्थ साकर्य दोष से 
युक्त है। यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसमे बिलकुंछ मल न हो ओर ऐसी मी वस्तु 
नहीं है, जिसमें केबल मल-ही-मल हो आर कुछ न हो । जगत्‌ की सभी वस्तुओं में शुद्ध 
ओर अश्नुद्ध अश सम्मिलित हैं | क्रिया-कोशल से शुद्धाशुद्ध-मिश्रित पदार्थ से क्रमशः 
उस अश्ुद्ध अद्ग का त्याग आर बुद्द अदझय की बृद्धि होती है। उक्त किया-कौशल ही 
यज का रहस्य है। जिसके द्वारा यह स्याग-्हण-रूप सारासार-विवेचन-क्रिया निष्पक्ष 
होती है, वही चैतन्य-शक्ति हैं। यज्ञीय परिभाषा में उसी का प्रतिनिधि है यथाविधि 
सुसस्कृत अग्नि! | शक्ति के मुन्त रहने पर कर्म नहीं होता । उसे जगाकर और 
साधनादि द्वारा ससकृत कर उससे कर्म किया जाता है। अम्न्याधान आदि क्रिया 
उसी की केबल पारिमापिक सज्ञा है | कुण्डलिनी के जागे विना जैसे योग-क्रिया सिद्ध 
नहीं होती, वेसे है होमाग्नि के प्रज्वलित हुए. बिना यज्ञ का काम भी सिद्ध नहीं होता | 
मूल शक्ति के एक और अभिन्न होने पर भी व्यवह्ार-भूमि में वह अनेक और 
भिन्न है। मूल शक्ति में वद्रपि क्रम नही है, तो भो जागतिक शक्ति में जो क्रम है, उसका 
अपस्थप नहीं किया जा सकता ।क्‍ स्तर-मेद मे ऊर्ध्वंगति या विकास की क्रमिक अमि- 
आग जा 
हा श अनुभव होता है | उसके बाद इसी स्वर में जाम्तू 
शक्ति के प्रभाव से मल्नाद दूर हो जाता है और झुद्घाश प्रकाशित होता है। उसके 
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अनन्तर उच्चतर भूमि की जाग्रत्‌ शक्ति में उस शुद्धाश की आदइति दी जाती है। 
पहली अग्नि से दूसरी अग्नि तीत्रतर द्वोती है। प्रथम अग्निपरीक्षा में जिसका थुद्धाश- 
रूप से निर्णय किया जाता है, द्वितीय अग्नि में आहुति देने के बाद उस शुद्भाश में भी 
सूक्ष्म मल दिखाई देता है। दूसरी अग्नि उसे जला देती है ओर उस शुद्धाआ को 
झुद्धतर करके प्रकादशित करती है । यद्यपि बह शुद्ध अश भी सर्वथां अशुद्धि-रहित 
नहीं है, तथापि द्वितीय अग्नि की क्रिया से वह अश्ुद्धि प्रतीत नहीं होती । उसके बाद 
वृतीय अग्नि की क्रिया चलती है| इस प्रकार, जबतक अश्युद्धि रहती है, तबतक 
अग्नि की दाहिका शक्ति दहन-कार्य और मल्यपसारण-कार्य मे व्याप्त रहती है। 
सस्व से मल के पूर्णतया निकल जाने पर वह विशुद्ध सत्त के नाम से परिचित होता है । 
अग्नि उस समग्र फिर अग्नि नहीं रहती; क्योकि मल या विज्युद्धि दाह्म है--दाह्म के न 
रहने पर दाहिका शक्ति भी कार्य नहों करती । तब फिर अग्नि अग्नि नहीं कही जा 
सकती | तब बह विद्यद्ध ज्योतिमात्र है। उसमें एक आर विश्वुद्ध ज्योति और दूसरी ओर 
विश्वुद्ध सत्र विद्यमान रहते है । 

विषय को ओर अधिक स्पष्ट कर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । मनुष्य 
देहत्म-बोध लेकर जिस भूमि में विद्यमान है, वही निम्नतम भूमि है । जैसे, विभिन्न जीव- 
लछोको में पश्वो निम्नतम है, वैसे ही शानभूमियों में से जिस भूमि में स्थूल देह में आत्म- 
प्रतीति होती है, वही निम्नतम भूमि है। इस कारण इस अधोभूमि में ही पहले से 
शक्ति का जागरण आवश्यक है। जायत्‌ शक्ति का पहला ही कार्य आत्मबोष को 
म्थूल देह से हटाकर ऊपर के स्तर में ले जाना है। व्यष्टि मानव-देद्द या पिण्ड, 
समष्टि देह या ब्रह्माण्ड एवं महासम्टि देह या विश्व सर्वत्र ही विरलेपण करने पर अन्न- 
मय, प्राजमस, मनोमय, विजानभथ् ओर आनन्दमब --इन पॉच प्रधान स्तरों या 
कोपी का पता चलता है। अन्नमय कोप स्थूल है | पहले उस कोष से अभिमान निकल- 
कर प्राणमय कोप में जाता है। उसके लिए सप्तवातुमय अन्नमय कोप के सार वीर्यरूप 
बिखु का दोहम कर उसके अनुरूप अनल (अग्नि) में आहुति देनी पडती है। ऊर्ष्य- 
रेतस्त्व अथवा बिन्दु की ऊर्ष्वगति का यही मूल साधन है। पश्चाग्निमय महायज्ञ के 
प्रारम्म में पहले भी अग्नि मे या जठरानल में सोम्यवस्तु या आह्यर्य की आहुति देने से, 
अर्थात्‌ प्राणाग्निहोत्र यश्ञ के प्रभाव से क्रमशः सप्तम धातु का विकास होता है। जो 
अभिमान स्थूल देह में अइ-भाव प्रकट करता है, वह मूलतः उसी बिन्दु का अब- 
लम्बन करके रहता है । साधारणतः बिन्दु की आहुति देना सभव नहीं है, इसलिए 
बिन्दु बहिर्मुख होता है और अवश्यभावी मृत्यु का कारण होता है [* शञानपूर्यक बिन्दु 


१. यद्यपि एक प्रकार से शक्ति सर्वदा ओर सर्वत्र जाग्मत्‌ ही है, तथापि जबतक उस्रकी अपने को 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसकी सुप्त मे ही गणना की जाती है। शक्ति को प्राप्त करना ही 
शक्ति का जागरण है । तभी वह व्यवद्दार-भूमि में अवतीर्ण होती है । 

९. बिन्दु की बहिमुंख होने की रीति यों दै--मनुध्य-देद में विधभान अमख्य साड़ियों था सिराजों में 
हृदय से घलग्न मनोबहा नाम की एक नाडी है। उसकी शजझाखाअ्रशाखाएं सारे शरीर में 
व्याप्त रहती हैं । उस नाडी के सम्बन्ध मे इस प्रकार का विवरण मिछता है-- 
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की ऊर्ध्वगति होने पर जीवन बिन्दुधारणात्‌! इस नियम के अनुसार नित्य जीवन 
अवध्यम्भावी है | 

बिन्दु की आहुति पडती है ह्वितीय अग्नि में। उसका ओजोरूप सार भाग 
प्राणमय द्वितीय कोष की पुष्टि करता है। देह का प्रथम अमृत बीर्य है, वह अन्नमय 
कोप का पीपक है | द्वितीय अमृत ओज है, बह प्राणमय कोष का पोषक है। किन्तु, 
जबतक ओज ञजद्ध नहीं होता, तबतक मनोमय कोप को पुष्ट नहीं कर सकता | उस 
शुद्धि के लिए तृतीय अग्नि मं ओज की आहुति देनी पडती है | तब ओज निर्मल होकर 
मन के रूप मे प्रस्कृटित हो उठता है। ओज का मल्नि अश निकल जाता है और 
शुद्ध अश मनोमय कोप की पुष्टि करता है । मन का धर्म सकल और विकत्प है, अतः 
मनोमय स्व सर्वथा निर्मल नहीं है। साधारणतः मनुष्य-मात्र ही उक्त विकल्प के 
अधीन है | चतुर्थ अग्नि मे मन की आहुति होने पर मन से वह विकल्पाण हट जाता है 


“अश्वत्वनाटीवटव्याप्ता द्विसप्ततिशताधिका । 
नाडी मनोवहेत्युक्ता योगशास्त्रविशारद ॥” 


श्रुति में कह्दा है--अन्नमय हि सौम्य मन. । मनोवहा नाडी अन्नरस द्वारा दया" 
न्तर्वत्ती मन को आप्यायित करती है । यही अन्नरस की सक्ष्मसत्ता सम्पूर्ण उेह में तेज के रूप मे 
सचित होती है, जिसके कारण देह में कान्ति, सौन्दर्य, लावण्य, धृति, स्वास्थ्य भादि गुणों का 
विकास द्वोता है । किसी कारण से वित्त में कामना का उदय होने पर कामना और उसकी 
सहकारिणी इन्द्रियाँ मिलकर उस व्यापक तेज को मथरर स्थूल वीर्य-रूप में परिणत करती है ! 
साव-दी-साथ मनोवहा नाट उसे सारे शरीर से खाचकर घनीभूत बिन्दु का रूप प्रदान करती है 
एवं अपने बहिमुंख वेग से देह से निकाल देती है, देह मे रहने नहयो देतो । बिन्दु-क्षरण का 
यही तात्पय है। महर्षि अज्रि ने इसी कारण अन्नरस, कामना और मनोवहा नाडी इन तीन 
कारणों के सम्मिलन से अभिव्यक्त बीज को “जिबीज'! नाम दिया ह। (द्ृश्ब्य - नीलकण्ठ 
नचपुर्धर का भारत प्रदीप) । बिन्दु का क्षरण होता है कालाग्नि कुण्ड में | जरा, मरण, विकार, 
मालिन्य आदि उसी के फल हैं । 

१, शानपूर्वक न होने पर भा स्वाभाविक नियम के अनुसार बिन्दु की ऊर्व्वगति क्षीणरूप से 
(मल्दगति से) होती हा दे । उस गति की रोकने की शक्ति क्रिसी म॑ भी नहीं है । वह्दी ऋमझ « 
शुद्ध दीकर सहस्तार के मव्य बिन्दु म--सदाख्या कछ। में-अकट होता है। योगशास्त्र में 
प्रमिद्न है कि शह्विनी नाई अन्न का सार लेकर मस्तक में सुधा का सम्रह करती है-- 

“अश्नसार समादाय भूध्नि सचिनुते सुधाम्‌ |”? 
यही टैहिक प्रकृति का नियम है। किन्तु, यह सुधा या चन्द्रबिन्दु पूर्ण अक्षर-बिन्दु नहीं है, 
आशिक रूप से इसका क्षरण होता है | इसीलिए, बाह्य स्थिति नही होती और कालराज्य से 
छुटकारा नहों मिलता । वस्तुत-, यद्द बिन्दु ही निरन्तर कालाग्नि-कुण्ड में गिर रद्द है, जिसके 
कारण जावेदेह जरा और मृत्यु से अपना बचाव नहीं कर पाता ह्दै। शानपूर्वक बिन्दु की 
क्रमिक ऊध्वेगति मिद्ध होने पर स्थिति प्राप्त होती है । यह ऊरब्बंगति-सिद्धि क्रम के बिना भी 
दे। सकती दे। तो भी सशानभाव आवश्यक है। ऐसा भी हो सकता है. (अवदय उसका कथन 
यहाँ पर नहीं हो रहा है) कि ऊल्वेगति का अइन हो नहीं, किसी प्रकार को भी गति नहीं 
दोती। सब प्रकार की गतियों के मध्य में ही गतिहीन स्वप्रकाशमय स्थिति प्राप्त दो जाती है । 


किन्वु, रा को सप्रकाश दवोन। आवशयछ है, नहों तो उसका रहना भी न रहने के 
समान है । 
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और विद्युद्ध सकब्प-मात्र शेप रह जाता है। इसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान के 
द्वारा विज्ञानमय कोष की पुष्टि होती है। यही योगभूमि अथवा ऐश्वरिक जीव की 
भूमि है !! विजान में अनुकूलता ओर प्रतिकूलता दोनों ही है। अनुकूल ज्ञान सुख और 
प्रतिकूल ज्ञान दुःग्ब है । प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल है| इसलिए, विज्ञान की भी 
अनुरूप अग्नि मे आदुति देनी पड़ती है | पद्नम अगिनि में गुद्ध होकर विशान आनन्द- 
रूप में परिणत होता है। यही पद्चम अमृत है, जो आनन्दमय कोप का उपजीव्य है । 
उसमे मल न होने के कारण उसका शोधन नहीं होता | यह नित्य, अमृत और 
अक्षय है | चाहे व्यश्प हो, चाहे समष्टिर्प, यह आनन्दमय कोष ही माँ की गोद है, 
अथांतू आनन्दरूपा माँ की सत्ता है। यह पतश्चम अमृत विशुद्ध सत्वमय परमानन्द है। 
इसकी फिर आहति नहीं देनी पडती । 


आदुति भले ही न देनी पढे, तो भी कहना पइता है कि वर्ाय भी एक 
प्रकार की आहति है | एक प्रकार से वही अन्तिम आहुति है। यद्यपि उसका अन्य 
आदुतियों के समान आह्ुति-रूप से वर्णन करना ठीक नहीं है, फिर भी आहुति से अन्य 
कोई योग्य नाम भी तो उसे नहों दिया जा सकता। वहीं “ह्माग्नीं अह्मणा 
हुतम' है। आनन्दमय कोप भी कोपी में ही गणनीय है, इसलिए उसका भी अतिक्रम 
करना पडता है। बह एक ओर आत्मसमर्पण या अपने को रिक्त करना है और दूसरी 
ओर पूर्ण आव्मस्वरूप में प्रतिष्ठा --अपरिच्छिन्न, अनन्तस्वरूप शक्तिमय आत्मस्वातन्त््य 
में अधिष्ठान है | 

जहॉतक मृत्यु का सम्बन्ध है अथवा मलिनता है, वहातक तो आहुति की 
आवश्यकता है | वही तक अग्नि भी है। उसके अनन्तर आत्मस्वरूप में अग्नि का 
समारोपण होता है। अम्ृतीकरण और मलापसारण पूर्ण होने पर लोकिक दृष्टि से 
आहइति के लिए अवकाश नहीं रहता । किन्तु, यथार्थ में पूर्णता के मार्ग में यहों पर 
भी आहुति की आवश्यकता है। उक्त प्रकार से प्राप्त आनन्द या परमानन्द का भी 
समर्पण करना पडता है। वह नित्य सत्तारूप होने पर भी द्वितीय रूप मे ही आस्वादित 
होता है | इसलिए, बह भी एक प्रकार भोग के ही अन्तर्गत है । जबतक उसका समर्पण 
नहीं होता, तबतक भोक्तृ-भोग्यभाव से रहित अद्वब विद्य॒ुद्ध चैतन्य मे स्थिति नहीं 
होती है: 'चिदवसानों भोगः !' बस्तुतः, आनन्द ही तो प्रियतम को उपहार देंने के 
लिए. एकमात्र योग्य वस्तु है। पहले पॉँच दिव्य अग्नियों में आनन्द के साथ मिश्रित 
रूप से निरानन्द का अर्पग हुआ है। उसके कारण आनन्द का उज्ज्वल्तम रूप 
क्रमशः स्वायत्त हुआ | चरम आहुति मे उस महान्‌ आनन्द का भी या अमृत का भी 
समर्पण कर आनन्द से परे स्व-स्वरूप से स्थिति प्रास की जाती है। ऐसा होने पर मूल 
अविद्ा की ग्रन्थ खुल जाती है ओर दइन्द्रातीत परम साम्य में प्रतिष्ठा प्रात हो 


१. यद्यपि यह जीव की ही भूमि है, तथापि साधारण जीव की नहीं । विज्ञान-भूमि का जीव विज्ञान- 
मय और सत्यलकल्पतावश योगसिद्ध है, इसलिए वह जीव होने पर भी इश्वर-पदवाच्य दे । 
डत भूमि के मनोवहा नाड़ी को कोई क्रिया नहीं होती। 


श्ट४ड भारतीय सस्कृति आर साधना 


जाती है--'हिरण्मग्रेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌। आनन्द ही वह हिरण्यमय 
पात्र है, जिसके द्वारा पूर्ण सत्य का स्वरूप आदत है। 
मृत्यु उन्हे देनी होगी, अम्रत भी देना होगा, दुःख्ब उन्हें देना होगा, उसके 
बाद आनन्द भी देना होगा | उन्हें हेय देना होगा, साथ-ही उपादेय् भी देना होगा | 
तभी तो निर्मल प्रकाश का उदय होंगा । तभी तो एक मात्र वह सर्वातीत, इन्द्रातीत, 
सत्ता ही, जो सब रुपो में अनन्त इन्द्रमय विचित्र विकासों के रूप से प्रकाशमान 
हुई है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोंचर होगी | अमृत और मत्यु, दु,ख और मुख्य उन्ही के रूप है । 
छोकिक या अलौकिक किसी अग्नि का सामर्थ्य नहीं है, जो उस चरम आहुति या 
पूर्णाहुति का ग्रहण कर सके क्योंकि वह निर्मल अमृत है। एकमात्र अह्ाग्निया 
बिशुद्ध चैतन्य रूप अग्नि में ही उस परम अमृत सोम को धारण करने की क्षमता है । 
उसमे अग्नि ओर सोम एकाकार होते है-चेतन्य ओर आनन्द अथवा शिव ओर 
शक्ति सामरस्प प्राप्त करते है | इसी का नाम परिपृर्ण सत्य है | 
योगी लोग साधारणत; पॉच स्तरों में विश्व को विभक्त कर व्याख्या करते हैं, 
इसलिए यहाँ पर भी पॉच रतर लिये गये ह | यह सख्या का निर्देश केवल समझाने को 
सुविधा के लिए है। पॉच म्तग्-विभाग लिये गये है | इसीलिए, अग्नियों का भी पांच 
रूपा में ग्रहण किया गया है ।' वास्तव में स्तर अनस्त आर असम्ब्य हैं, अथ च एक 
ही स्तरहीन अग्वण्ड सत्ता सर्वत्र विराजमान हैं । 
दिव्य पॉच अग्नियों की क्रिया समाप्त होने पर अस्नियों का आत्मा मे पूर्ण- 
रूप से आरोप हो जाता है। उस समय आत्ममाव अनात्मसत्ता से हटकर अपने 
स्वख्प मे म्थित हे जाता हैं | 
संष्टि रहम्य अन्यन्त विचित्र ड्टै । यहाँ अमृत और मृ्यु, आनन्द ओर दु.स्ब, 
शुद्ध सत्व और रजस्तम, अच्छा ओर बुरा साथ साथ सल्ग्न रहते है। आत्मर्बाल रूप 
यज के द्वारा उनका विभाग कर शुद्ध स्तर अश के सम्बन्ध से ऊपर उठा जाता है | 
अश्यद्र अभ का तत्काल के लिए परिहार फरना पढ़ता हैं। क्रमशः ऐसी अबमस्था प्राम 
हाती है, जिसमे अमृत रहता है, सूत्यु नहीं रहती, आनन्द रहता है, दुःख नही रहता, 
सार वम्तु रहती है, असार वस्तु नही रहतो, शुद्ध सन्‍्च रहता है, रज ओर तम नहीं 
रहने | यही पर शाधन का एक प्रकार से अन्त कहा जा सकता है। इसके अनम्तर 
१. याशिकों को पत्माप्नियों का उल्हेख पहले ही किया जा चुका हैं । उपनिषद्‌ म पश्चाप्नि-विद्या के 
गा ४ एप हे ४ तपस्थी पा वानप्रस्थ आम में पत्नतपा (भागवत, ४-२१-७, 
प्रकार हैं। गो निबन्ध 3 20% (कक अं हर ५ कक 
हा व न जो शक न 50 (2 सम्बन्ध कोष- 
जाता हैं । उदाहरणा4, मारुत, चान्द्रमस, शोभन ताप नइ ल्लेख शास्त्रों में पाया 
सूट, जटर।रिन, क्रब्याद, वाडव, सदत्तक, पावक क्षारि नामों को हक 70२8 कस 
; 7 सकता है । 


सुरेधराभाय गे देहर्थित--कालाप्षि, वाडवार्नि, वैशुुतारिन, पार्भिवाज्षि, सर्याप्नि मभाति की 
उज्लय कया हैं (दश्षिणामूत्ति बासिक, %१ ०)। ट 
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महाशान का उदय होने पर अम्रत और मृत्यु का मेद नष्ट हो जाता है। आनन्द और 
दुःख का फिर पथक्‌ रूप से बोध नहीं होता | उस समय दिखाई देता है कि एक ही 
स्वप्रकाशमय चिदानन्दम्य महाप्रकाश मानों भीतर और बाहर ओतप्रोत भाव से 
(बस्तुतः, भीतर-बाहर उस समय कहाँ है !) अपने में विराजमान है । यही पूर्ण 
साक्षात्कार की अवस्था है |! 


( ५ ) 

यज्ञ के लिए. (यों वै विष्णु/) या भगवान्‌ के लिए जो कर्म है अथबा 
यज्ञरूप जो कर्म है, उसे यदि सम्पन्न करना हो, तो सर्वप्रथम देहामिमान की शुद्धि 
आवश्यक होती है | एक ओर व्यश्दिह के अभिमान की और दूसरी ओर समष्टि या 
महासमष्टि देह के अभिमान की शुद्धि आवश्यक है | वस्तुतः, प्रकृति या खभाब के गुणों 
द्वारा ही एब मूल मे चित्‌-शक्ति की प्रेरणा से ही सब कर्म होते है। किन्तु, मनुष्य 
जबतक अहड्डार से विमोहित रहता है, तबतक अपने में करत्तत्व का अभिमान 
करता है। उक्त मिथ्यामिमान के कारण कर्मविपाक से होनेबाले सुख-दुःख-भोग से 
सम्बद्ध हो पडते हैं। यज्ञरूप कर्म की जड में इस प्रकार के अशुद्ध अभिमान का मोह 
नही रहता और व्यक्तिगत आकाक्षा की पूत्ति की कामना भी नहीं रहती, इसलिए वह 
विश्ुद्ध कर्म है । 

इस कारण उसका आरम्भ करने के पूर्व ही देहस्थित आधार-कुण्ड मे 
होमाग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। वह अग्नि यद्रपि मूल मे एक 
ही है, तो भी उसके आकृतिगत और प्रकृतिगत अनेक भेद है | तदनुसार, कर्मगत और 
अधिकारगत भेद भी विद्यमान है। प्राण ओर अपान के सप्॒र्षप से अथवा प्रणव और 
आत्मा के भ्यान-रूप मन्थन से अथवा अन्य किसी उपाय से अग्नि को प्रज्वलित करना 
पडता है। अनादि काल से जो अमृल्य रक्ष उपेक्षित होकर गुम रूप से पडा हुआ है, 
उसका उस प्रदीम अम्रमि के आलोक से अन्वेषण कर आविश्कार करना चाहिए। 
लौकिक आलोक तो क्‍या, दिव्य आलोक भी उस 'गुह्दा-निहित' पदार्थ को प्रकाशित 
करने मे समर्थ नही है | 

योगी जिसको कुण्डलिनी का उद्बोधन कहते है, वह इस होमाप्मि 
बोधन का ही भीतरी पर्याय है। आत्मविस्मृत, संशयाच्छन्न जीव श्वास-प्रश्नास के 





१. यहाँ पर क्रम का अवलम्बन करके हो पर-पर अवस्थाओं का उदय और उसके बाद 
साक्षास्कार कौ बात कहो गई है ! यह क्रम अवश्य हो अनेक प्रकारों से हो सकता है । किन्तु, 
यह सत्य द्वै कि वास्तविक साक्षात्कार अक्रम है--उसमे क्रम नहीं है, अर्थात्‌ क्रम भी वहाँ पर 
अक्रम में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। साधक कौ योग्यता के तारतम्य अथवा शाक्ति के 
तारतम्य से क्रममेद होता है। आणव, शाक्त और शाम्भव इन तौन उपायों मे से शाम्भव 
उपाय श्रेष्ठ है। अलुपाय की तो कथा ही नहीं हे--अनुपाय में किसौ उपाय के नियन्त्रण के 
बिना ही परमेश्वर का पूर्ण समावेश होता है। शाम्भव उपाय में भी क्रमिेक साधना को 
आवश्यकता नहीं रहती । एक साथ अखण्ड सत्ता का भान होता है । प्रातिम शान में क्रम नहीं 
नहीं है । उसमें एक ही क्षण में सबका पूर्ण प्रतिभास अपरोक्ष रूप से होता है । 

र्‌ड 


१८६ भारतीय संस्कृति और साधना 


अधीन रहकर इडा-पिगलामय काल-राज्य मे विचरण कर रहे है। जबतक कुण्डलिनी 
नही जगती, तबतक कारू-पार्ग का त्याग कर सुषुम्गा-रूप मध्यमार्ग मे प्रवेश नहीं हो 
सकता एव मध्यमार्ग मे प्रविष्ट हुए विना योगस्थ होकर कोई कर्म करने का भी कोई 
उपाय नहीं है |! मध्य मार्ग में कुछ दूर तक प्रवेश पा सकने पर ही समझ मे आयगा 
कि स्थूल शरीर से निक्रमण और सूश्म देह के प्रथम स्तर मे प्रवेश हुआ है। श्वास 
कालनाडी को छोडना आरम्भ कर देता है ओर सुपुग्णा में प्रविष्ट होकर नीचे-ऊपर 
सचार करता रहता है | बाह्य जगत्‌ की स्मृति उस समय प्रायः लत हो जाती है, किन्तु 
भीतर चैतन्य उज्ज्वल रुप से प्रस्फृटित हो उठता है। आगे की भूमि में सुपुम्गा के 
अन्दर स्थित बज्रा नाडी में प्रवेश होता है और सन्‍््म देह के प्रथम स्तर से निकलकर 
दूसरे स्तर में स्थिति होती है | उस समय वज्ा नाड़ी की शाखा-प्रशाखाओं मे सचार 
होता रहता है | इसके बाद चित्रिणी नाडी में प्रविष्ट होने पर सशय-रहित ज्ञान का 
उदय होता है, हृदय ग्रान्थि कट जाती है और विकल्पमय अश्ुद्र जीवभाव नष्ट हो 


? “मर्ध्या कहने से वास्तव में शुद्ध लित्‌ का बेध होता है, कारण कि वहीं सब वस्तुओं का 
अन्तरतम है एवं उसकी भित्ति पर खड़ा होकर ही सम्पूर्ण बिइव प्रकानित है । किन्तु, मायिक 
अवस्था में शुद्ध चित्‌ निजम्बरूप में रहकर भी मायिक खेल के लिए अपने स्वरूप का गौपन 
करती है और स्वभावन' प्राण-बुद्धि और देह-भाव घारण कर हजारों नाडियों के जाल मे 
ब्याप्त होती हैं और नाटीन्‍मार्ग का अनुसग्ण काती है। उन भव नाट्ियों से मध्य न्ादी 
प्रधान है। वह देह के ऊपर से नीचे तक फैली है। वहीं प्राणशक्ति का आश्रय है। सब 
नाडियो के उदय और विश्रान्ति का वहें। एसान्न आबार है। जबतके उस नाड़ी का विकास 
नहीं होता, तबतक साधक का पश्भुुमाव नष्ट नही होता | परमेश्वर के समान सूद्टि आदि पाच 
कर्मों के करत त्व की भावना, विकथक्षय, झक्तिमकोच, राक्तिविकास आदि बहुत-से उपायों से 
उक्त विकास हो सकता है. दूर प्रत्यभिनज्ञाहदय) । योगकुण्डलिनी-उपनिषद्‌ में जो शक्ति- 
चालन-रूप सरस्वती चालून और प्राणरोध-रूप नाना प्रकार के कुम्मकों का उल्लेख है, उसका भी 
एकमात्र फल यही है। विज्ञनभेस्व में झाक्तक्षोभ, कुलाबेश आदि और भी कितने ही विशिष्ट 
उपायो का विवरण दिखाई देता है । सभी का मूल लक्ष्य मध्यनाडो मे प्रवेश है । 


२. भूतशुद्धितन्त्र भे लिखा है कि सुपुग्णा के अन्दर कुछ ऊपर बजा और उसके ऊपर नित्रिणी 
नाई स्थित है। इसीलिए, सुपुम्णा त्िगुणारूप में प्रवोत होती है, अथांत्‌ बजा और तिन्निणी के 
साथ सम्मिलित होकर त्िमृत्र रूप मे दिखाई देती हैं। गौतमोनन्त्र के मतानुसार सुपुम्गा 
सर्वतेजोमयी है। बिवर्णानुसार सुपुम्णा अग्निरूप और तमोगुणात्मिका है, बजा सूर्यरूप और 
रजोसुणात्मिका है तथा लिश्रिणी चन्द्ररूप और मत्तवगुणात्मिका है। ऐसी भावना करने का 
विधान है । अद्यनाई 'शुद्धबोधप्रवोष! और त्रियुणातीता अथच स्वेशुणमयी है । वह मूलाधार- 
स्थित स्ववभूलिंग-छिद्र ले लेकर सहस्नार में स्थित परमशिव-पर्यनन फैलो है। अहारन्ध 
उसी के मुंद्द में हे--सुषुम्णा का मूल भी यहा पर है। श्रीत्खनिन्तामणिकार पूर्णानन्द कहते है 
कि मेरु के मध्य में सुब॒ग्णा है । उसके मध्य में (कन्द से दो अभुल ऊपर स्थित छिंगम्धान मे 
निकली हुईं) वजा नाड़ी है और बज के मध्य में प्रणव-विछमित चित्रिणी नाड़ी विराजमान है। 
>बनोडी चित्रिणी के भी अन्दर है। छुरिकोपनिषद्‌ मे सुधुम्णा के अन्तर्गत कैवल्यनाडी का 
प्रलय आया है । वह सम्भवत' जद्यनारी का नामान्तर है। मण्डल-ब्ह्मणोपनिषद्‌ के राजयोग- 
भाध्य में सुपुस्गा ही अद्यनाटी कही गई है। झास्त्र में और मी बहुत-से स्थलों मे डेप आर 
वर्णन आया है। स्थृल दष्टि ते सुधुस्णा को जद्मनाटी कहने में कोई दोव नहीं है। 


यज्ञ का रइस्य १८७ 


जाता है | इसी का नाम सूक्ष्म देह के तृतीय स्तर में विश्राम-छाभ है | उस समय शान- 
सूर्य का उदय होता है एवं दृदय-कमल उस सूर्य की निर्मल किरणों के धस्पर्श से 
प्रस्कुटित हो जाता है, खिल जाता है। चित्रिणी के [भीतर की ब्रह्मनाडी में प्रवेश 
पाने पर अपना स्वरूप दृदय से द्वादशान्त' ( बहरन्ध्रस्थ महाश्ृत्य ) तक स्पन्दनशील 
दिखाई देता है। यही ब्ह्मनाल मे स्थिति है, झुद्धकारण देह में या महाकारण देह मे 
स्थिति है एव ज़गज्जननी माँ की गोद में विश्राम है |! विशुद्ध अमृत ही मुख्य भोग है-- 
उससे बढ़कर और कोई भोग नहीं है। उस समय चैतन्यमय स्थिति और अत्यन्त 
शान्ति होती है। उस समय वस्तुतः भोग और शान्ति अथवा स्थिति और क्रिया का भेद 
नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ सब कुछ रहते हुए भी मानो कुछ भी नहीं रहता । 


आगम मे कहा है, यज्ञ का यथार्थ स्वरुप तभी हृदयगम होता है, जब इन्द्रिय- 
गोचर और इन्द्रियातीत सम्पूर्ण शेय पदार्थों की आहुति देने की योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। उस समय इन्द्रियों लुक होती हैं (ह_हवि के आधार होमसाधन जुहू को खलुक्‌ 
कहते हैं), स्वय (साधक) होता है होता, अपने आत्मरूपी शिव होते हैं अग्नि और 
शक्तियों होती है अग्निज्वालाएँ, अर्थात्‌ परिच्छित्र चिदात्मा स्वथ ही होता बनकर 
अपरिब्छिन्न, विशुद्ध चैतन्यात्मक निजस्वरूपभूत अग्नि मे दन्द्रियसवेद्य सब विषयों की 


१. छत्तीस अगुल के प्राण-सचार-मार्ग के एक छोर पर हृदय है और दूसरे छोर पर द्वादशान्त या 
विसर्गान्त पद है (जहां पर महद्दाप्रकाश का अनुभव होता है) । उस मार्ग मे निरन्तर विना 
किसी प्रयत्न के वर्णों का उदय द्वोता रहता है। वह स्वाभाविक है; किन्तु पद और मन्त्र का 
उदय साधक के प्रयत्न के बिना नहीं होता। वर्ण के उदय में पर और सूक्ष्म थेद से तार- 
तम्य है । जिसका परवर्ण के रूप में उल्लेख किया गया है, उनकी भी परतर और परतम ये दो 
अवस्थाए हे । सर्वोत्तम अथगा गम्नीरतम अवस्था ही परतम वर्ण के उदय रूप से प्रसिद्ध है । 
यहीं नाद का परम स्वरूप है । उसमें सम्पूर्ण वर्ण परस्पर के पाथक्‍्य का त्याग कर अविभक्त 
रूप से सामान्यत निरन्तर ध्वनित होते द्वे । वह नित्य उदित है, उसका तिरोमाव कभी नहीं 
होता । वास्तविक अनाहत नाद का यही स्वरूप है । 


२. कारणदेह और महाकारण देह में भेद हे। कारणदेह मायामय, भज्ञानात्मक और आनन्दप्रधान हैं, 
किन्तु महाकारण देह महदमायामय, जश्ञानात्मक और आह्ादप्रधान ह। दोनों देद यध्षपि अचित, 
रूप है, तथापि प्रथम अशुद्ध और द्वितीय नित्य शुद्ध हे। पहला त्रिगुणमय और प्राकृत है, 
दूसरा शुद्ध सत्तमय और अप्राकृत है । स्थूल और लिंगशरीर कारण से डउद्भूत भौर ससार में 
सचरणशील है । महाकारण शरीर कारण से अतीत और स्वरूपानन्द का आस्वादन करने- 
बाला दै। प्रथम का क्षेत्र एकपाद विभूति है और द्वितीय का क्षेत्र त्रिपाद विभूति है। 
तन्त्रमतानुसार महाकारण देद् ही बैन्दव देह दै। जाग्रत्‌ कुण्डलिनौ से उसकी उत्पत्ति 
दोती है । बेदान्त आदि ग्रन्थों मे कोई प्रयोजन न होने के कारण महाकारण देदद की आलोचना 
नहीं दे, किन्तु नाथयोगियों ने, कबीर आदि सम्सतों ने, दत्तात्रेय आदि अवधूत पुरुषों ने तथा 
बेष्णब, दैव और ज्ञाक्त आगम के अनुयायी सभी साथकों ने किसी-न-किसी रूप में स्पष्टतया 
इसे स्वीकार किया है | इस देद में चित्‌-शक्ति साक्षात्‌ रूपसे स्थित हे । यहा खिष्टीय साधक- 
समाज में श०प्राग४0८ 8009 जो शाव्प्रात& या चित-शक्ति द्वारा सदा प्रकाशित है । 
कारणदेद की एक पीढ मायामय है, वह्दी प्रचलित कारणशरीर है, वही निर्मल मद्गाकारण के 
नाम से परिचित है, वही विशुद्ध शानदेद है । 


श्टट भारतीय संस्कृति और साधना 


इम्द्रियों दारा आहुति देता है। निज बोधरूप अग्नि में सब भाव समर्पित होकर अपनी- 
अपनी प्थक्ता और भेद का त्याग कर एकमात्र बोधरूप में स्फुरित होते हैं। इसी का 
नाम अमृतीभाव है। इस प्रकार बोध के प्रदीस होने पर इन्द्रियो की अधिष्ठाज्री देवियाँ 
इस अमृत का भोग करती है, अर्थात्‌ परमबोध रूप से परामर्श करती हैं। देवियों 
तृत्त होकर परमबोध के साथ अभेद को प्रास होती हैं। उस समय महास्वातन्त्य का 
उदय होता है और परम प्रकाश के साथ अद्वैतभाव मे स्थिति होती है। यही पूर्णता का 
पूब॑रूप है | 


(४६: 9) 

यज के रहस्य अर्थ को कुछ-कुछ आलोचना की जा चुकी है। सकाम कर्म- 
काण्डियों और साधारण जनता को यज्ञ के स्वरूप और उद्देश्य के सम्बन्ध मे चाहे जो 
भी धारणा हो, निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञ का तातय उससे कही अधिक गंभीर है ।' 
पशञ्चकोषभेद की दृष्टि से अथवा सुषुग्णा की अन्तर्वाहिनी ऊर्ध्वगति की दृष्टि से एक ही 
अद्वितीय लक्ष्य अध्यात्ममार्ग के भाग्यवान्‌ पशथ्िक के सामने प्रकट होता है । निष्काम 
कर्म-रूप यज्ञ का गूढ़तम आदर्श आत्मत्याग है। आत्मसाक्षात्कार के साथ-साथ स्व- 
स्वरूप में स्थिति ही आत्मबाग का चरम फल है। यज के आदर्शंभूत उत्कर्ष का इस 
परम दाम की (य रूब्ध्चा चापर लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः) इृष्टि से ही सुथी 
छोगो ने निर्णय किया है । 

किन्तु, जबतक परम सौभाग्य उदित नही दोता, तबतक किसी की भी यज्ञ के 
इस महान्‌ लक्ष्य की ओर दृष्टि नदी पडती | जो इस दृष्टि को प्रास होकर यश का 
अनुष्ठान करते है, वे कहते है-- 

यश्रेन्चनं द्वेतवर्न रुध्युरेव महापश्ञुः। 
अलोकिकेन यशेन तेन नित्य॑ यजामहे ॥ 
(भट्ट श्रीबीरवामनक) 

द्वेतवन जिसमे इन्धन है, र॒त्यु ही जिसमे महापञ्च है, ऐसे अलौकिक यज्ञ को, 
जो अति उच्च आदर्श है, समझने में क्‍्लेश नहीं होता। आचार्य अभिनवगुप्त ने 
कहा है कि जिनका यही अन्तिम जन्म हो और जिनके ऊपर चित्‌-शक्ति सुप्रसन्न हों, 
एकमात्र ऐसे विरले महात्मा के द्वदय में ही ऐसे रहस्यमय यज्ञ का स्वरूप प्रतिफलित 
होता है। वह जन-साधारण का बुद्धिगग्य नहीं है--- 

एव यागविधि: को5पि कस्थापि हृदि वसंते। 
यस्‍्यप्रसीदेड्चिच्यक्र द्रागपश्थिसजस्मनः ॥ 


किन्तु, यज की एक और दृष्टि है, जो इस महान्‌ आदर्श के साथ सम्बद्ध है।! 
इसकी सूचना पहले ही दीजा चुकी है । शास्त्रों में अनेक खलों में यश विश्वरक्षा 


॥ है: 
१. “सर्व वेश दब्यम्‌ , इन्द्रियाणि लुचः, शक्तयो ज्वालाः, स्वात्मा शिवः परावफः, स्वयसेव होता |” 


(परशुरामकल्पमत्त २६) । इस विश्वहोम का या सबत्य 
४ गकाबर्ण 
किसी एक महापुरुष ने किया है-- ५४०७७ 


यज्ञ का रहस्य १2९ 


का श्रेहतम उपाय होने से “विष्णु! रूप मे वर्णित हुआ है। श्रीभमगवान्‌ ने गीता 
( ३-१०-१६ ) में कहा है कि सृष्टि के आरम्म से ही प्रजापति ने यज्ञ के साथ 
मनुष्यों को सम्बद्ध कर उनकी रचना की। उन्होंने कहा है मनुग्यों का कर्त्तव्य 
देवताओ की भावना करना है, अर्थात्‌ हविद्रव्य द्वारा देवताओ का संवर्द्धन करना है। 
इस प्रकार, मनुप्यो द्वारा संबर्द्धित देवताओं का कर्तव्य मानवों की भावना करना है, 
अर्थात्‌ उनका आप्यायन करना है, सब प्रकार से उन्हे अमिलषित भोग देना है। इन 
सब देव-प्रदत्त सम्पत्तियों का देवताओं के उद्देष्य से अर्पंण न करके भोग करने से ऋणी 
होना पडता है। इस तरह, परस्पर भावना द्वारा ही विश्वचक्र चलता है। जमत्‌ का 
कल्याण करनेवाली इस महानीति को उन्होने सृष्टि के प्रारम्भ में प्रचलित किया । 
उन्होंने किसी से भी अपने लिए भावना करने को नही कहा । मनुष्य देवताओ के लिए 
भावना करे, अपने लिए नही । देवता भी मनुप्यों के लिए मावना करें, अपने लिए नही । 
यही परमार्थ कर्म है। जीव के साथ भगवान्‌ के आन्तरिक सम्बन्ध की दृष्टि से भी यही 
नीति दीख पडती है। क्योकि, जो भक्त अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ का ध्यान करते है, 
अपने सम्बन्ध में चिन्तन करने का जिनको अवसर नहीं, भगवान्‌ स्वयं उनका 
थोगक्षेम करते हैं, अर्थात्‌ उनके लिए. चिन्ता करते है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
जो व्यक्ति व्यक्तिगत भाव से अपनी कामना-पूर्त्ति की चेश करते है, जो क्षुद्र अहंकार 
के अधीन होकर स्वयं ही अपनी सब ब्रुटियों को दूर करने के लिए प्रइत्त होते है, 
उनके लिए विशेष रूप से भगवान्‌ को चिन्ता करने का अवसर नदी होता--भगवान्‌ 
उनका सार भार नहीं लेते | माव यह कि जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख है, जो खार्थ 
चिन्ता में लवलीन है, दूसरो की चिन्ता मे जिसका दृदय तत्पर नही होता, जो भगवान्‌ 
“अन्त प्रमास्वति निरन्तस्मेधमाने मोहान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नों। 
कारिमरिचिददू मुतमरीचिविकासभूम्नि विश्व जुद्दोमि वसुधादिशिवावसानम्‌ ॥”? 
अर्थात्‌, पृथ्वी तत्त्व से शिवतस्त्व-पर्यन्त ३६ तत्व और उनस विरचित सम्पूर्ण विश्व की में 
सविद्‌ू-अग्नि मे--विशुद्ध महाचेतन्य-रूप अग्नि म-आहुति देता हूँ । महान्वकार का विनाश 
करनेवाले और अलौकिक किरणो को फैलानेंबाले ये अग्निदेव निरन्तर हृदय मे भ्रदीप्त दो रहे हैँ । 
जो महान्‌ अग्निदेव शिवतत्त को निगल सकते दूं, वे तत्त्तातीत अखण्ड प्रकाश है, इसमे सम्देह 
ही क्‍या है ? 
जिसमें किसी का भी स्वरूप कभी लुप्त नह होता, उस परमसाम्यमय अखण्डप्रकाश में सब 
देश, सब काल, रथूल और सक्ष्म सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी विशेषता को लेकर भी अभिन्न 
रूप से सदा विथमान है । योगवासिष्ठटरामायण (निर्वाण, उत्तराडे, सर्ग १२५-१२-१४) में 
कद्दा है-- 
अतीत वत्तैमान व भविध्यत्‌ स्थूलमप्यणु | 
तथा दूरमदूर व निमेष- कल्प एब च ॥ 
स्वरूपमजहत्येब सामान्ये भाति सबंदा। 
सर्वात्मनि स्थितान्येव है ॥ 
अर्थोत्‌, अतीत, अनागत और वर्रमान दूर और निकट, निमेष और कल्प--बे सब अब्यक्त- 
स्वरूप सत्तासामान्यरूपी सर्वात्मा में नित्यस्थित दें । 


१९० भारतीय संस्कृति और साधना 


द्वारा परिचालित मगलमय यज्ञात्मकाँ जगत्‌-चक्र! का अनुवत्तन नहीं 3० से 
इन्द्रियाराम व्यर्थजीवन व्यक्ति के लिए विश्व सस्थान मे कोई विशिष्ट स्थान के का 
वह कालचक्र में पीसे जाने को बाध्य होता है। काल-चक्र हम 22 कक 
अन्तर्गत है, इसलिए इस निष्पेपण का फल भी परिणाम मे थुभावह होता 25 सा 
कि उसी से यथासमय उसको सत्यदृष्टि का उन्मेप होता है ओर बह सत्य 

भावित होने मे समथ होता है | 


?- ज्योतिशेभादिकाम्य कर्मा से जिरस्थायी स्वर्गादि धोग और ऐश्वर्य के सिद्ध होने पर भी जरा, 


जन्म और मृत्यु की पीडा से छुटकार। नहीं मिलता। इसीलिए, श्रुति ने स्पष्ट रूप से सकाम 
थज्ें की निन्‍्दा की दँ-- 





प्टवा झेते अध्ठा यक्षरूपा अष्टाद शोक्तमवर येघु कर्म! 
श्तच्छेयो येडभिनन्दन्ति मृदा जराहत्यु ते पुनरेवापि बन्ति ॥ 


आदिगुरु दत्तात्रेय ओर अवधूत-दर्शन 


मौने सोनी गुणिनि गुणवान्‌ पण्डिते पण्डितश्र 

दीने दीनः सुखिनि सुखवान भोगिनि प्राप्भोगः । 

सूख मूर्खो युवतिषु बुत वाग्मिनि प्रौदवाग्मी 

घनन्‍्यः कोडपि ब्रिप्र॒ुतनजबी योज्वधूतेडवधूतः ॥* 

भारतीय अद्वैत-साधना के इतिहास में अवधूतों में श्रेष्ठ आदिगुरु, परमहस 
श्रीदत्तात्रेय का नाम सुप्रसिद्ध है। 'स्वण्डनशवण्डबाद्य के रचयिता श्रीहर्ष ने अपने 
नैषधीयचरित' महाकाव्य ( २१।९४ ) में उन्हें 'अद्वग्रमयेधध्वनि सरन्तम”, अर्थात्‌ 
अद्वेतमार्ग म गमनशीछ कहकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है। शिशुपालवंत मे महाकवि 
मात्र ने 'अविनागी विग्रट्ट! (१४।७९) या सिद्धदेहसपन्न कहकर उनका वर्णन किया है। 
कविवर माघ ने कहा है कि गुरु-परम्परा का उच्छेद हो जाने के कारण जब सारी 
श्रुतियाँ लम्तप्राय हो गई थी, उस समय वेदिक धर्म की रक्षा और अपनी अप्रतिहत 
स्मरण-शक्ति द्वारा सर्वद्त्त श्रतियों का उद्धार करने के लिए अत्रिमुनि द्वारा अनसूया के 
गर्भ मे भगवान नें प्रवेश किया ।' क्षीणप्राय बेदिक धर्म में प्राण-शक्ति का सचार करना 
ही भगवान श्रोविष्णु का गुरुदव दत्ताजेय के रूप मे आशिक अवतार लेने का मुख्य 
प्रयोजन रहा ।' महाभारत, उपनिपद्‌, हरिवश, भागवत आदि पुराणों एवं पाश्चरात्र 
सहिता आदि प्राचीन शास्तरग्रन्थो मे सर्वत्र उनकी मदिमा का उज्ज्वल रूप में वर्णन 
पाया जाता है| 
भगवान्‌ ठत्ताजेय केवल महायोगी या महाश्ञानी ही थे, ऐसी बात नही | 

प्रव्युत आत्मविद्या के उपदेशकों में उनका नाम सबसे आगे है | सती मदालसा के पुत्र 
राजा अलर्क को उन्होंने योगिचर्या, योगासद्धि, नि'काम बुद्धि आदि के उपदेश के 
साथ परम योग या ब्रह्मविद्या भी प्रदान की है। कयाघु के पुत्र प्रहाद को उन्होने 
वैराग्य और सनन्‍तोष का महोपदेश देकर उसका ज्ञानमार्ग प्रशस्त कर दिया | ययाति के 
पुत्र यदु को जीवन के सभी प्रकार के उपदेश श्रीदत्त गुरु से ही प्राप्त हुए थे। सन्त 
एकनाथ-कृत 'महाराष्ट्रीय भागवत में उल्लिखित यदु-अवधूत-सवाद में गुरुदेव दत्तात्रेय 
से यदु के दीक्षा लेने की कथा वर्णित है| यह दीक्षा योगशास्त्र मे स्पर्शदीक्षा' नाम से 


श्‌. ओबन्मुक्तानन्द-लहरी श्रीमत्‌ शकराचार्य । 

अनसया कर्दमऋषि की कन्या और कपिल भगवान्‌ की भगिनी थी । उन्हों के गर्भ से विष्णु के 

अश-रूप में 'दत्त', शिवाश से ददुर्वासा' और अह्या के अश से सोम उत्पन्न हुए है । 

३, अद्दियष्न्यनसंहिता, विष्णुधम, अद्यपुराण, कृष्णयामलतन्त्र आदि में अन्यान्य विशिष्ट अवतारों की 
श्रेणी ने ही भगवान्‌ दत्तानेय के नाम का भी उल्लेख है । 


३ 


श्९्र्‌ भारतीय सस्कृति और साधना 


परिचित है| वहाँ लिखा गया है कि 'सद्गुरु दत्तात्रेय ने प्रकट होकर यदु का प्रेमपूर्वक 
आहिंगन किया | उस आलिंगन के साथ ही क्षण-भर में यदु को प्रपश्च की विस्मृति 
और स्व-स्वरूप का ज्ञान हो गया | प्राव्यापक आर० डी० राणा अपनी थुस्तक 
०६८ पा 'थैश9735074 में राजा यदु और अवधूत गुरु दत्तात्रेय के 


सम्बन्ध में लिखते है-- े हक 
#&एबतकापा 08807092 [॥65९॥६त० गांगा-5९।६ [0 रिव]& 


एतत बाएं प्रप्ठ22१ गाए 40 ॥5 9763७ जा हाध्यां ]09. का 
टणाबल्वुपला८€ 04 5 शागातरइत्ट +80प 6०टा एप फ 50 वीक्ाएं 
[६09/6त 9७ ०0 ॥856]६,? 

पुराणों का निरीक्षण करने से पता चलता है कि हैहयबशी राजा कात्तंवीर्य 
गर्ममुनि के उपदेश से गुरु दत्ताज्रेय के आश्रम में जाकर विधिपूर्वक उनकी सेवा- 
शुश्रुपा करने रूगे । उनकी परिचर्या से प्रसन्‍न हो दत्त गुरु ने उन्हें कितने ही वरदान 
और धर्मोपदेंश दिये । वरदानों मे विशेष रूप में उल्लेख्य युद्धार्थ सहम भुजाएँ, सम्पूर्ण 
भूमण्डल का एकच्छत्र साम्राज्य एवं महापराक्रमी योडासे मत्यु-ये तीन वर हैं। 
तन्त्रभाखतर में कार्चवीर्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी इस प्रसिद्धि के मल में 
गुप्त रूप से गुरु दत्तात्रेय का अनुग्रह ही काम कर रहा है, इसमे सन्देद् नहीं। 

दत्तात्रेय स्वरय अवतार होते हुए भी प्रथ्वी पर ऐसी लीला के व्याज से उन्होने 
साधक जीवन का अभिनव किया था। उन्होंने अपने पिता अनतिम॒नि के आदेश से 
गौतमी-बन मे दीर्घकाल तक तपश्नर्या आर योगितर्या द्वा) भगवान्‌ शिव (मंगलमय 
परमतत्व) की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा उनकी कृपा से स्वयं ज्ञान और 
मुक्ति के अधिकारी बने | सिद्वि-प्राप्त के बाद से ही उनकी तपस्या का यह स्थान 
“आत्मतीर्थी नाम से प्रसिद्र हआ। भागवत (११।९-११) में उनके २८ गुरुओं की 
कथा आती है, किन्तु यहाँ उसका वर्णन अनावश्यक है। कही-कहीं ऐसा मालम 
पडता है कि वे काम-विलास में मत्त होकर भी विकार-विहीन, समार में रहते हुए भी 
मसार बाह्य आर उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्त सा आचरण करनेवाले थे (मार्कण्डेय- 
पुराण) । वे अस्यक्त लिद्ढ और अव्यक्त-आधार परमहस भरे, ऐसा “जाबालोपनिपद! मे 
वर्णन आता है। सवर्त्त, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रैवतक आदि भी इसी कोटि के 
अवधूत परमहस थे |* 


१ आल गाता में खा भोग और मप्र का रपष्ट निन्‍टा को गई है। इसलिए, थे मथ्रप्रिय ये, ऐेसा 
अनुमान नहा लगाया या सकता | 

२५ जाबालोपनिषद्‌ में परमहसाश्रम मे लुरीयानीत और अवधुत भूमिकाओं का समावेश कर दत्तातरैय, 
दुवामा, सवत्त आदि अवबता को 'परमहस! कष्टा हे । अववृतोंपनिषद में “अवधूत' शब्द की 
यह व्याख्या की गई है - अवधूत' शब्द अ)व, घू ओर त इन चार अक्षरों से बना है । प्रत्येक 
अक्षर का अब अत्यन्त गूड है । 'अ! का अथ है, अक्षरत्व (00९79040/]/% ), यानी जिसने 
अविनाओ पट प्राप्त कर छिया है वह। दूसरा अक्षर व का आगे बरेण्य (307९ 0६ 
ण्ध ९८४००) ! यानी जो सर्वेश्रेष्ठ पढ प्राप्त करने से सभी के द्वारा पूजनीय है, वह । तीसरे 
भू? का अथ है, घृततमर-बन्धन (१]400॥॥₹ ० (॥6 शि्याधाह$ ० 6६748 


आदिगुरु दत्ताजेय ओर अवधूत-दर्शन १९३ 


इस प्रकार के अवधूत “भजुन्मता उन्मशवदाचरन्सि' (पराइर-माधव, 
अं० २), यानी वास्तव में उन्मत्त न होते हुए भी लोगों के समक्ष उन्मत्त-सा आचरण 
करते हैं | 

स्वय॑म्भू मन्वन्तर के पूर्व सत्ययुग में दत्तात्रेय का जन्म हुआ | सांसारिक 
जीवों के दुःख और ताप को नष्ट करने के लिए ही बे स्वेच्छा से जगत्‌ में प्रकट हुए । 
इसलिए, जबतक जगत में दुःख और ताप विद्यमान रहेंगे, तबतक वे देह का त्याग 
न कर एक ही भाव और एक ही देंह से बने रहेगे | इसीलिए, महाप्रलय तक इनका 
अस्तित्व माना जाता है | 

राम, कृष्ण आदि भू-मार-हरण के लिए. अबतीर्ण होते है. और यथासमय 
रावण, कस आदि विरोधी शक्तियों के समस्त मूत्तिमान्‌ विग्रहों का विनाश कर 
स्वेच्छा से शरीर त्याग देते है। भागवत (१।१०॥३०) में कह है कि जिस शरीर द्वारा 
भगवान्‌ ने भू-भार-हरण किया था, उस शरीर का उन्होने त्याग कर दिया था ; *ताँ 
तनुं विजद्दो ! जिस तरह कोटे से कॉटा निकालने के बाद बह कॉटा त्याग दिया जाता है, 
भगवान का त्याग भी रुगभग उसी तरह का है। श्रीदत्त शरणागत का दुःख दूर 
करने के लिए जगत्‌ में आये है, इसलिए, उन्हें कल्पान्त तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी 
पढ़ेगी | वे स्मरण करते ही भक्तों को दर्शन दें यथासम्भव उनके दुःख दूर कर देते है ४ 
'स्मरणमात्रत आगसास्मनः ।! दत्तात्रेयोपनिपद्‌ में लिखा है कि सलक्षेत्र मे सर्श्कर्ता 
ब्रह्मा का संशय दूर करने के लिए भगवान्‌ नारायण ने स्वय को दत्ता रूप में प्रकट कर 
महासायुज्य और तारक-तत्त्व के सम्बन्ध में समुचित उपदेश दिया था : 'खत्यक्षेत्रे 
ब्रह्मा नारायणं महासास्नाज्यं कि नतारक॑ तनन्‍नो ब्र॒ह्ि भगवलित्युक्त; सत्यानन्द्चिदास्मक 
सास्विक मामक॑ धामोपास्वेत्याह । सदा दत्तो5ृवमस्मीति'*' ।? 

विष्णुदत्त, राजा आयु, साध्य देवगण, पिगलनाग, दल्यदन मुनि आदि अनेक 
प्रसिद्ध महापुरुष सदगुरु दत्तात्रेय की कृपा प्रासत कर धन्य हो गये है | विश्वविश्वुत है 
कि द्तात्रेय ने महर्षि जमदाग्नि की पत्नी रेणुका माता के स्नेह से जमदस्नि के और्ध्व- 
दैहिक कृत्य मे खय आचार्यत्व ग्रहण किया था। कार्त्तवीर्यार्जुन के पुत्रो ने जब 
जमदसि की हत्या की, तब रेणुका माता की प्रार्थना पर उन्होंने उसे समयोचित 
सलाह दो। 


यानी जिसने सासारिक वासनाओं को फेंक दिया है, वह । दूसरे शब्दों में जिसकी बासनाओं का 
बीज प्रचण्ठ शानागिन द्वारा दग्ध हो गये है, वद । चौये त! शब्द का अर्थ है, तत्त्ममस्थादि- 
लक्ष्यत्व (रिट्कॉट4407 (ह दी) पाएशइ्पे ०५३ प्रुधाढक 00 बाएं टॉए, 
(४॥99६), ५७७) , यानी जिसका लक्ष्य तत्‌ू$ त्वम्‌ / असि आदि है । ऐसे नित्य स्व-सखरूप में 
स्थित महात्माओं को ही 'अवधूत' कहा जाता है ! ऐसे महात्मा अतिदुर्लभ हुआ करते हैं। वे 
नित्य पत्रिश्र, शान-वैराग्य की मूत्ति और ख्य वेंद-पुरुष है, ऐसा शानियों का कथम है । अब- 
धृत-उपनिषद्‌ , अव॑धू त-गीता, सिद्ध:सिद्धान्त-पद्धति, गोरक-सिद्धान्त-संग्रह आदि अम्धों में 


अबधूत' शब्द की विस्तृत चर्चा की गई है ! 
१. 090 ० छेड्ाभारएब ३5 व्वूप्रांट्व क्यो िंक्राध्रपाबतााड (00 दगताबा 
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श्क्ड भारतीय संस्कृति और साधना 


जमदमि और रेशुका के पुत्र भगवान परशुराम ने गुरु दत्तात्रेय से भगवती 
फ्रिपुस्सुन्दरी का माहात्म्य सुनकर उनकी उपासना-विधि जानने की इच्छा व्यक्त की । 
उन्होंने व्रिधिपर्वक त्रिपुरसुन्दरी की साधना के लिए दत्तात्रेय से दीक्षा पाई और उसके 
बंद शुरु के उपदेशानुसार बारह वर्ष तक महेन्द्रपबत के शिखर पर आश्रम में तपस्या 
की थी | तपस्या करते-करते परशुराम के चित्त में परम तत््व का रहस्य जानने की 
इच्छा हुई | इस विष्रय मे सदुपदेश और यथार्थ समाधान के लिए वे आकाश-मार्ग से 
'झुरु के समीप पहुँचे । परशुराम को पहले अवधूत सवर्तत' से श्रीमाता के सम्बन्ध में कुछ 
उपदेश प्रात हुआ था | श्रीरामचन्द्र द्वारा पराजित होने के बाद यानी त्रेतायुग में 
परशुराम श्रीमाता के रहस्य का साक्षात्‌ ज्ञान पाने के लिए व्याकुल हो उठे, और 
उन्हे समय पर वह ज्ञान दत्त शुरु की कृपा से प्राम हुआ । ( त्रिपुरारहस्य, 
अहात्म्य-खण्ड ) 


गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को श्रीविद्या उपासना-सम्बन्धी रहस्य बताया था | 
किन्तु यह ऐतिहासिक सत्य है कि महाविद्या का यह रहस्य इससे पहले अवधूत सब्त के 
'आदियुरु दत्तात्रेय द्वारा प्रकाशित हो चुका था | फिर भी, माल्म पडता है कि इस 
महाविद्या का विशेष प्रचार सवरत्त द्वारा नहीं हुआ । विशेष प्रचार परशुराम द्वारा ही 
हुआ । यह मत भी किसी एक सम्प्रदाय का है | 


कहा जाता है कि “दत्तमहिता' नामक दत्तात्रेय के उपदेशों से पूर्ण १८००० 
इ्लोकों का एक ग्रन्थ था । परग़ुराम ने स्वय यह अन्थ पढा था और ६००० सूजो मे 
उन्होंने उसका सार सग्हीत किया था | वह ग्रन्थ ५० खण्डो में विभक्त है| परशुराम के 
शिष्य सुमेघा ( हारितायन क्रषि ) ने दत्तात्रेय-परशुराम सवाद के रूप मे उक्त सहिता 
और सूत्रों का साराश सणहीत किया था | 


मब्ययुग में नाथ-सम्प्रठाय के नेता गोरबसाथजी ने भी दत्तात्रेय से बहुत-सा 

उपदेश ग्राप्त किया था। नाथ-सम्प्रदाय में प्रचलित जानदीपबोध' नामक ग्रन्थ से 

इसका विवरण मिलता है | इससे पता चलता है कि दत्ताजेय और गोरखनाथ दोनों 

एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते थे । दत्तात्रेय नारायण-रूप थे और गोरूबनाथ शिव रूप । 

इसलिए दोने हरि हर रूप में थे, यद्दी कहना उचित होगा। प्रतीत होता है कि इस 

अखय में दतात्रेय ने सहज समाधि के सम्बन्ध में विशेष व्याख्या की थी | इसके सिवा 
_गोस्खनाथ और दत्तात्रेय-मवाद के सम्बन्ध मे अधिक विवरण अनावश्यक है। 





१. किंवदन्ती है कि यह स्थान कॉकण (अम्बई प्रान्त) के लिपलूण नासक गाँव से विश्वामित्री नदी 
पारकर करीब टेढ-दो मील पहाड़ चने पर आता है, जो 'परशुराम' के नाम से प्रचलित हे । 
इस गोंव में एक भब्य प्राचोन मन्दिर है, जडाँ काल, परशुराम और काम की बडी-बडी 
मूक्तियों है। एक फर्कांग पहाड़ चढ़ने पर सुरुदत्त का मन्दिर है। पादुका के पास से एक 
बहुत ही सुन्दर पामों का झरना घाव को ओर बहता है। इस गांव का सन्‌ १८७७की क्रान्ति के 
सरदारों के साथ सम्बन्ध होता अरहिए, यह बहाँ के स्थानों से अनुमान लगाया जा सकता हैं। 


२. सबतते को उपनिषद्‌ में 'धौर आशिरस' कहा है। बे महपि अड्डि मे 
भी इनके नाम का उल्लेख है । अ्रा के सुपुत्र थे। ऋग् ेदादि में 


आदिगुर दत्ताजेब और अवधूत-दर्शन श्दप्‌ 


दष्तात्रेय का कार्यक्षेत्र सम्पर्ण भारत है। साधु-समाज में प्रसिद्ध है कि वे 
सह्याद्रि की तशई मे रेणुकापुर या मातापुर नामक स्थान में प्रतिदिन विश्राम करते हैं। 
सह्याद्वि के शिखर पर उनका निवास-स्थान है ।! यह उनका पीठस्थान है। भगवान्‌ 
काशीक्षेत्र या वाराणसी मे प्रतिदिन गंगास्नान करने आते हैं। कुद्याड-सक्षेत्र में अर्प्य- 
दान और प्रातःसन्ध्या करते है। महालक्ष्मी का पीठख्थान कोस्हापुर या दक्षिण काशी में 
बे मिक्षा अहण करते है और पाचालपुर में उस मिक्षात्ष का भोजन करते हैं । बिह्वल- 
पुर में यानी चन्द्रभागा के किनारे पर बसे पटरपुर ( जिला सोल्पपुर ) में ये तिरुक 
धारण करते है | भीमा और अमरजा नदी के सगम्र-स्थक गाणगापुर में योग-साधना 
करते है । कुरुक्षेत्र के स्यमन्तक-तीर्थ मे आचमन करते हैं । इस तरह यज्यपि मगबान्‌ 
दत्तात्रेय प्रतिदिन लील्य के व्याज से भिन्न-भिन्न स्थानों मे संचार करते रहते हैं, फिर भीं' 
उनका स्मरण करनेवाले मरक्तों के लिए वे अत्यन्त निकट हैं | इससे मालूम पड़ता है 
कि प्रतिदिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक किसी-न-किसी कर्म के बहाने वे सम्पूर्ण 
भारत की परिक्रमा करते रहते हैं | इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, कारण सिद्ध 
देह में देश और काल का व्यवधान गति का बाधक नहीं होता । 


गुरु दत्तात्रेय की स्वनिर्मित 'दत्त-संहिता' की चर्चा पीछे की जा चुकी है। 
आज बह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसका साराश, जिसका सुमेधघा ऋषि ने 
सकलन किया है, मिलता है। 'अवधूत-गीता” और “जीवन्प्क्तिमीता” दत्तात्रेय द्वारा 
उपदिष्ट है, यह प्रसिद्ध है। ये दोनो ग्रन्थ अनेक भाषाओं में अकाशित हो जुके हैं। 
पहला ग्रन्थ आठ अध्यायों में और दूसरा तेईस झलोकों मे पूरा होता है। सिवा इसके 
'काथबोध' नामक एक ग्रन्थ है, जो सजनि नामक आचार्य की रचना कही जाती है। 


१ मध्यप्रदेश के यवतमाल जिले के अणीं गाव से बैलगाड़ी-मार्ग से करीब १६ मील आगे जाने पर 
म्ातापुर! गॉब आता है । यहाँसे दो-ढाई मील पहाड़ पर चढ़ने पर “अन्रि-आश्रम' है, जिसे 
आजकल "माहुरगढ' कहा जाता है | किंवदन्ती है, इसी स्थान में गुरु दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव 
हुआ था । मादुरगढ़ जाते हुए प्रथम शिखर 'रेणुका' नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ माताओी का शब्य 
मन्दिर है । इन्हें यहाँ के लोग 'एलूम्मा' कहते हैं। अन्तिम शिखर 'अनसूया” नाम से प्रसिद्ध है। 
यहाँ अनसूया माता का बड ही सुन्दर मन्दिर है | माधुर मे गुरु दत्त की पादुकाएँ हैं। पंत" 
माला का यह स्थान अति रमणीय है । 

गुरु दत्तात्रेय के स्थानों में सौराष्र का गिरनार पर्वत, राजस्थान का आबू पहाड़; समंदा-तद का 
अनसयानतीर्थ, मैसूर के कड्ूर जिले का चन्द्रद्रोणगिरि (इसे बाबा बुड़नगिरी' कहते हैं। यहाँ का 
घुजारी मुसलमान है और छोग मक्का से यात्रा के रिए भी आते हैं), जिवेद्धम्‌ का सचीन्द्रभू 
(यहाँ अश्ि-आश्रम है, यहाँ के राजा की ओर से मठ का खर्च दिया जाता है), चित्रकूद 
(बाँदा) का अनसूथा-आश्रम, महाराष्ट्र के प्रमुख तीन तीर्थ--औदुम्बर, न्िंह्नाडी (नरसोबाची 
बाडी) और गाणगापुर; श्री श्रीपादवल्कभ का स्थान कुरुपडडी, नेपाल का भानग्राम (बढ 
दरूदन ऋषि का आश्रम था। यहाँ एक मुख और दो दथोंबाली दत्त की मूर्ति पूजी जाती दे) 
तुगनाध-बदरी-मार्ग में मण्डल ऋष्टी के समीप अनसग्ा भादि अमुख स्थाल है। इनके सिबा 
मद्दारा१ , आन्य और मद्रास प्रान्त एवं गुजरात तथा शौराष्ट के कितने हो गाँवों में दत्त- 
मन्दिर हैं। काशी में भी मणिकर्णिका-वाट पर एक प्राचीनतम दत्त-मन्दिर हैं, जथाँ केवल 
दत्त की पादुकाएंँ हैं । 


१९६ भारतीय संस्कृति और साधना 


इस ग्रन्थ मे दक्तात्रेय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है | इसी नाम का एक और भी 
ग्रन्थ मिल्या है| वह भी दत्ताजेय-सम्प्रदाय का आधारभूत अन्य है । उसपर भीनीलकष्ठ 
चतुर्धर की प्रकाश! नामक टीका है। यह अभीतक अप्रकाशित ही है। इसके अति- 
रिक्त 'अद्वेत-श्रतिसार' नामक एक उत्बृष्ट हस्तलिखित अन्थ की जानकारी मुझे प्रास 
हुई है | वह दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का श्रेष्ठ दार्शनिक अन्थ है, ऐसा मालूम पडता है। 
उसमे १६ अध्याय है और अध्याय के अन्त मे एक पुष्पिका (70०॥09॥07) है, 
जिससे रचनाकार का नाम नहीं है, किन्तु प्रन्थकार ने 'श्रीमद्‌ आदिगुरु दत्ताजेय 
दिगम्बर-चरणानुचर' कहकर अपना परिचय दिया है। इस अ्न्थ का प्रकाशन अभी 
तक नहीं हुआ है । 

भारतीय धर्म सम्प्रदाय का इतिहास, साधना तथा सिद्धान्त का विवेचन करने 
के लिए जो भी प्रवत्त होंगे, उन्हे श्रीदत्ताजेय के सम्बन्ध मे उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को 
समान आदर के साथ ग्रहण करना पड़ेगा | विल्सन, अक्षयकुमार दत्त, फरकुहर आदि 
किसी ने भी दत्तात्रेय के सम्बन्ध मे आलोचना नहीं की है। मादम पडता है, इसका 
प्रधान कारण सामग्री का अभाव ही होगा | 

किवदन्ती है कि श्थबी अताब्दी मे एक ओआहाण-संन्यासी (स्वामी श्रीशुसिद 
सरस्वती) ने दत्तात्रेय के नाम से एक सम्प्रदाय चलाया । निजाम-राज्य के गाणगापुर 
नामक स्थान के साथ तथा दक्षिण सतारा के नरसोबाडी स्थान के साथ उनका 
सम्बन्ध है। उनके भिप्य गंगाघरमरस्वती ने 'गुरुचरित्र' नामक अन्य रचा, जिसमे 
गुरु दत्तात्रेब का भी चरित्र लिखा गया है। 

“मानमबगण! श्रीदत्ताजेय को अपने सप्रदाय के आदिगुरु मानते है । वर्त्तमान 
युग में परमहस परिवाजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती सदगुरु दत्तात्रेय के सिद्ध 
भक्त हो गये है । 

गुरु दत्तात्रेय के आदश से उनके द्वारा रचित--'शिक्षात्रयम” नामक सस्कृत 
प्रनध में प्रसगोपात्त गुरु दत्त के माहत्य की चर्चा आई है| यह प्रन्ध मूल संस्कृत 
तथा संस्कृत-हिन्दी गीकाओ के साथ पूना से प्रकाशित हुआ है | 

श्री श्रीपादवल्लम हैदराबादके कुरुगड्डी नामक खान मे अदृश्य हो गये तथा 
श्रीदमिह्सरस्वती मीमा-अमरजा संगम ( गाणागापुर ) के पास कर्दली-बन में अद्श्य 
हो गये ( गुरुचरित्र, अध्याय ५१ ) | ये दोनो सिद्ध महात्मा आज भी अनेक भक्तों को 





१ श्रीदत्तानुगृहीतों में श्रीपाठ, औवषस्लम, श्रीनूसिहसरस्वती, श्रीण्कनाथ महाराज तथा उनके 
गुरु भीजनाईल स्वामी, अघोरी बाबा कौनारामजी, अवषूत सदाशिव अद्वोन्द्र स्वामी, 
श्रीअक्ककोर स्वामी, श्रीसाई बाबा, श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती आदि महात्मा तो प्रसिद्ध दें ही । 
इनके सिवा नूरी बाबा, आलम बक आदि मुसरूमान महात्मा भी प्रसिद्ध हैं। शिवाजी 
भद्दाराज के गुरू औसमर्थ रामदास स्वामी का भी दत्तात्ेय के साथ सम्बन्ध रहा । गुरु 
दत्तजैय ने दर्शन देकर अपनी पादुकाएँ और दण्ड शमर्थ की दिया था। भतारा जिले के 


भज्जनमद के मठ में आज सी ये दोनो वस्तुएँ बडी श्रद्धा एव सतर्कता के साथ संग्रझ्दीव कर 
रखी है । यहां भी समर्थ की समावि हैं । 


आदिगुरु दत्तात्रेव ओर अवधूत-दर्शन १९७ 


दर्शन देकर सहायता करते हैं, मिसके अनेक दृशन्त मिलते है । इनमे से कुछ का बर्णन 
(शिक्षात्रयम” और 'गुरुचरित्र' मे मिलता है | 

श्रीएकनाथ मद्दाराज के गुरु जनाद्दनस्वामी (ई० स० १५०४-१५७४ ) 
दौल्ताबाद ( देवगिरि ) के दीवान ये, फिर भी बड़े ही उच्चकोटि के महात्मा थे | 
कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय उन्हीं के यहाँ रहते थे । उन्हीं की कृपा से एकनाथ 
महाराज को गुरु दत्ता का दर्शन और अनुम्नह प्राप्त हुआ । 

श्रीजनादन स्वामी के विषय में महाराष्ट्र भ एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि 
दक्षिण सतारा के अकल्खोप स्थान के कुछ दूर क्रष्णा नदी के तीर पर एक औदुम्बर 
वृक्ष के नीचे उन्हें सिद्ध महात्मा श्रीटर्सिंहसरस्वती का दर्शन हुआ था और उन्होंने 
स्वामी पर महान्‌ अनुग्रह किया | श्रीस्वामीजी के सम्बन्ध मे डॉक्टर रानाडे अपनी 
पुम्तक ( '(४५६८४क 3॥ )(४॥०७5॥078 ) में लिखते है-- 
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दोलताबाद के किले पर श्रीस्वामीजी की पादुकाएँ और गुरुदत्त की 
पादुकाएँ. है । ( श्रीस्वामीजी यहाँ से अद्य्य हो गये है )। 

अघोरी बाबा कीनाराम के विपय मे आज भी बहुत ही कम लोगो ने जानने 
का प्रयत्न किया है| अधोरियो मे उनका नाम सुप्रसिद्ध है। उनका जन्म वि० सं० 
१६८४ के आस पास वाराणसी के रामगढ गॉँव में हुआ था। बाबा ने सोराष्ट्र के 
सिद्धपीठ गिरनार मे बहुत वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न हो दत्तात्रेय ने 
उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है कि उन्होंने बाबा को अघोर-मन्त्र की 
टीक्षा भी दी । 

बि० स० १७२४ की बात है। उन दिनो जूनागढ का नवाब साधुओं को 
बहुत ही त्रस्त करता था | वह उन्हें पकड़-पकड़कर जेल्गे मे उुँसबा देता और उनसे 
भारी-भारी चक्कियों से आटा पिसवाया करता | एक बार बाबा को जेलखाने के पास 
पिशाचबद्‌ घूमता देख उन्हे जेलर ने जेल मे बन्द कर दिया और एक चक्की दिखा- 
कर आटा पोसने को कहा । बाबा ने चक्की को आदेश दिया कि “चल |! फिरक्या था, 
उनकी वह चक्की और वहाँ की अन्य १८१ चक्कियाँ मी अपने-आप एक साथ चलने 
लगीं | इस आश्चर्यजनक घटना की खबर नवाब तक पहुँची और फिर उसने आकर 
बाबा से माफी माँगी और सभी साधुओ को मुक्त कर दिया | 

इन्हीं दिनो ऐसी ही एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक मुरद्य गंगा के 

प्रबाह में बहू रहा था | बाबा ने उसे आवाज देकर पुकारा, तो मृत शरीर आगे न 
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बढ़कर बाबा की तरफ आया | पानी से बाहर आकर जीवित हो उसने बाबा को 
प्रणाम किया | बाबा ने उसे घर जाने की आज्ञा दी। उनके जीवन की ऐसी 
कितनी ही घटनाएँ, मिलती है, जिनको उनके नाम से प्रसिद्ध एक पुस्तक में संग्रह 
किया गया है। उनके द्वारा रचित 'विवेकसार! नामक ग्रन्थ से गुरु-शिष्य-संवाद-रूप में 
घड़ंंग योग की सरस चर्चा की गई है | 

प्रायः १४२ वर्ष की आयु में बाबा ने स्वेच्छा से अपनी देहलीला समास की | 
यह अबोरी मठ, जिसमे बाबा की समाधि है, वाराणसी के भदैनी मुहल्ले मे है | 

सिद्ध महात्मा श्रीअक्कलकोट स्वामीजी का नाम महाराष्ट्र मे बहुत ही 
सुप्रसिद्ध है। वे अवधूत-अवस्था में घूमते-घूमते ईसवी-सन्‌ १८५७ भे अक्कृल्कोट 
आये और अन्त समय तक वहीं रहे | महाराज की अवस्था ४००-५०० बर्ष की थी, 
ऐसी जनशभ्रुति है। (देखिए--महाराज का चरित्र, भाग १, ए० ९)। महाराज का 
वय, जाति, जन्मम्थान आदि के विषय में अभी तक कहीं से पूरी प्रामाणिक जानकारी 
प्राम नही हुई है। भक्तों के इस तरह के प्रब्नो पर महाराज कई बार कहते कि 
“आमची जात चामार आहे, आई महारिण, बाप महार आहे', (मेरी जाति चमार 
की है और माता-पिता महार है) यह कहकर महाराज हँसने लगते। महाराज का 
सम्पूर्ण जीवन चमत्कागे से भरा है। 

दत्त-सम्प्रदाय के एक योगी महात्मा, जिन्हें अनन्त योगी के नाम से उनके 
भक्त पदचानते हैं, हिमालय में टेहरी-गढ़बाल के पास किसी एक पहाड़ के गुप्त निवास 
में रहते है | कई जगहों पर भक्तों के आन बान के समय स्थूल देह से पधारकर उनके 
द्वारा सहायता करने की घटनाएँ, घटी है | योगिदेव के विषय में बँगला के पाण्मासिक 
मैगजिन 'विशुद्धधाणी/ में गत १९५६ ई० के एक अंक में सक्षेप में लिखा गया था । 
बहुत वर्षो पूर्व लखनऊ से "देव-दर्शन' नामक पुस्तक के दो भाग प्रकाशित हुए थे, 
जिनमे योगिदेव का चरित्र, पडंग योग और अशग थोग-विपयक अनुभवसिद्ध प्रयोग 
आदि दिये गये है ! 


योगिदेव की आयु १०० वर्ष से भी ऊपर है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने 
कठोर तप द्वारा गुरु दत्तात्रेय का अनुग्रह ग्रास किया और उन्ही से कौपीन भी पाया | 
उसके बाद गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने तिब्बत के एक अतिगुप्त मठ में रूकर 
योगाभ्यास किया । आज बे अत्यन्त उच्च अबस्था में हैं | 

महाराष्ट्र के अह्मदनगर जिले का शिरडी गाँव सन्त श्रीसाई बाबा की लीला 
तथा समाधि-स्थल के रूप मे आज बहुत बडा तीर्थस्थान बन गया है । दूर-दूर से असंख्य 
जनता प्रतिदिन इस युनीत स्थान के दर्भनार्थ आती है। भक्तगण बाबा को गुरु दक्ता- 
त्रैय का अवतार मानते है। बाबा का जीवन-चरित्र और अद्भुत लीलाएँ. श्रीगुणे 
द्वारा मंगठी भाषा में लिग्वित “श्री साई बाबा” नामक ग्रन्थ में वर्णित हैं। अहमदनगर 
१५ 
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के मेहर बाबा, खाकोरी की श्रीगोदावरी माता ये दोनों श्रीबाबा के शिष्य श्रीउपासनी 
महाराज के द्विध्य हैं। 

अबधूत भ्रीसदाध्चिब ब्रह्मोन्द्र स्वामी बढ़े ही विद्वान और सिद्ध महात्मा थे। 
दे दिगम्बर रहते और सदैब स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित पाये जाते | एक बार बे टीपू सुलूतान 
के अफसरों के पडाव के पास से गुजरे, तो उन्हे दिगम्बर बेश में देख अफसर की 
स्त्री ने अपने पति से इस बारे मे शिकायत की । फलस्वरूप अफसर ने क्रोधावेश में आ 
स्वाभीजी का एक हाथ तलवार से काट डाला | फिर भी वे तो निजानन्द में दी मस्त 
रहे । यह देख और समझकर कि “निःसन्देह यह कोई औलिया है', वह अफसर अपने 
इस दुष्कृत्य के लिए स्वामीजी के चरणों पर गिरकर महान आक्रोश करने लगा और 
बार-बार माफी मॉमने छगा। यवन के इस रोने-कलपने से स्थामीजी का अपनी देह 
की ओर ध्यान गया और उनकी दृष्टि हाथ पर पडते ही पहले के कटा हाथ अपनी 
जगह पर आकर पूर्बबत्‌ जुट गया । यवन को पूरा विश्वास हो गया कि निःसन्देह ये 
बहुत बडे औलिया हैं और ऑयू-भरी ओंखो से उसने, स्वामीजी से उपदेश देकर कृतार्थ 
करने की प्रार्थना की। खामीजी के उपदेश के बाद वह यत्रन साधु बन गया। 
स्वामी जी ने “ब्रह्मसूत्रे पर सुन्दर बृत्ति लिखी है। आख्र-प्रदेश के 'नेरोर' गॉव मे 

उन्होंने जीबित समाधि मी । 

स्वामी श्रीवासुदेवानन्द सरम्वती भी उच्च कोटि के महात्मा थे, यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी) शास्त्रों मे वर्णित दण्डी सन्‍्यासी के सभी नियमों का उन्होंने 
अन्तिम अवस्था तक अक्षरणः पालन किया । अमुक दिन देह-विसर्जन होगा', यह 
बात स्वामीजी ने पहले से अपने भक्तो को बता दी थी, जिससे सभी स्वामीजी के अन्तिम 
दर्शनार्थ आ पहुँचे थे | अन्तिम समय में वे गुरु दत्ताओ्रेय के बिग्रह के सामने उत्तरा- 
भिमुख हो सिद्धासन पर बैठे और उनके मुख से अति निर्मल एवं दिव्य शुश्र ज्योति 
बाहर निकली और श्रील्श्रह मे विलीन हो गई। 

स्वामीजी की समाधि नर्मदा-तट पर स्थित गरुडेश्वर' नामक पविन्र स्थान 
पर है | स्वामीजी का अद्भुत जीवन-चरित्र उनके शिष्य श्रीरग अवधूतजी महाराज ने, 
जो सम्प्रति नर्मदा-तट-स्थित 'नारेभ्वर' स्थान पर रहते है, गुजराती में प्रकाशित 
किया है। पूना से मराठी मे भी एक बृहद्‌ ग्रन्थ प्रकाशित है। 

गुलवर्ग (द० हैदराबाद) के श्रीमाणिक प्रभु और श्रीनारायण महाराज 
केडगॉवकर भी उच्च कोटि के दत्तभक्त हो गये है । 

अब हम यहाँ 'श्रुतिसार' के आधार पर गुरुदेव दत्तात्रेय के दार्शनिक सिद्धान्तों 
का विश्लेषण (5779]7559) कर विवेचन करने का यत्न करेंगे | 

दार्शनिक बिवेचचम--अवधूत-मत में परमेश्वर की आत्मस्वरूप में स्थिति पूर्णा- 
ननन्‍्दमयी, प्रशानमयी और विकल्पहीन है। इस अवस्था का पूण् ब्रह्म के रूप में वर्णन 
किया जा सकता है। इस अवस्था मे केबल शुद्ध ज्ञान का स्फुरण रहता है। वास्तव 
में केवल एक स्वप्रकाश आत्मा ही अपने मे आप विराजमान रहते हैं । यह ब्ह्ा की 
स्तरूपावस्था है। 'अहं अक्मास्मि' इस तरह ख-स्वरूप का ज्ञान इस अवस्था में नहीं 
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रहता । केबल इतना ही नहीं, इस अवस्था में स्व-स्वरूप का अस्फुरण या अज्ञान भी 
नहीं रहता । वस्तुतः, यह अवस्था ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है । 

सृष्टि के सकलप के साथ-साथ परमेश्वर खतन्त्रता से उक्त उपयुक्त आनन्दमय 
निष्ठा का त्याग कर--बस्तुतः त्याग न कर, पर त्याग का खाग रचकर--प्रशान या 
स्व-स्वरूपज्ञान का ग्रहण करता है। उस समय वह “अह्ं ब्रह्मास्मि' इस प्रकार स्वय को 
जानता है। यों देखा जाय, तो यही सृष्टि की आदिम अबस्था है। यह जो 'मैं' बोध के 
रूप में स्व-स्वरूप का जान है, उसी का नाम महामाया' है। यही उसका महाकारण 
शरीर है। पूर्णत्रहमस्वरूप वम्तुतः महामाया से अतीत है। उसमे देह की कब्पना 
नही है | किन्तु, महाकारण देंह के साथ ही सृष्टि की सूचना मिलती है | यह सृष्टि की 
उम्मुग्बावस्था है। यह विश्वद्ध ब्रह्मावम्धा नहीं है, किन्तु शुद्ध माया के साथ ब्रक्ष की 
योगावम्था या शबत्रलावस्था है | परब्रह्म का यह निजस्वरुपजान 'स्वरूप-सर्वजत्व' नाम से 
अव्धूत-समाज में प्रसिद्ध है। यही महामाया है और उसके स्वरूप के आवरण का 
रूप होने के कारण उसके शरीर-रूप में कल्पित है। स्थूछ, सध्म और कारण इन 
तीनों गरीरों की उत्तत्ति क बाद यह उसके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। 

यह महामाया शरीर या महाकारण-गरीर, अर्थात्‌ पृर्ण ब्रह्म का सर्वेश्वरत्व माया मर 
विश्ुद्ध स्व का परिणाम है, जो केबल एकमात्र स्व-स्वरूप को प्रकाशित करता है। जब 
“नाद से इस महाकारण-शरीर की अभिव्यक्ति होती है, तब इसीसे प्रगव पुरुष उत्पन्न 
होता है | इसलिए , इसे 'प्रणवपुरुष का बीज” कहा जाता है। यह चिशुद्ध सक्त्य प्रणब- 
पुरुष का चतुर्थ पाद है, जो योगियो के समाज में 'अर्धमात्रा' के रूप में परिचित है। 

इसके बाद सूष्टि के अधिक विकास के लिए. परमेश्वर स्वयं अपने को तिरोहित 

करते है। अर्थात्‌ , खय चैतन्यमय रहकर भी स्वय में स्वयं को भूल जाते है--- मानो 
उस समय अपने स्वरूप की ओर उनका अवधान ही नहीं रहता । वास्तव मे, स्वस्वरूपा- 
नुसन्धानावस्था पहले जैसी अकुण्ठित ही रहती है। उसका नित्य स्वरूप-शान 
विद्यमान रहते हुए भी उसमें अचिन्त्यरूप से स्व-स्वरूपानवधान खुल जाता है | इसी का 
नाम अव्यक्त या ईश्वर का भाया-शरीर है| इस माया-रीर में जब उसकी क्रमिक बृत्ति 
लीन हो जाती है, तब उस अवस्था को 'प्रल्य' कहा जाता है। इस अरीर और इस 
अवस्था का जो अभिमानी तथा प्रकाशक है, वही परमेश्वर की रुद्रमू्ि है। ये तीनों 
अप्रकाश या तमोमय है | यह तमोगुण प्रणव-पुरुष का तृतीय पाद दै--मकार, माया- 
शरीर या कारण-शरीर के नाम से यह सर्वत्र परिचित है | 

अवधूत-मत में भगवान्‌ के मायाप्रधान जान को “महत्तत्त्ः कहते है। वह 
अव्यक्त और निर्विकल्प है | वह अश्कार में परिणत हो ऋमशः कर्ता, करण और कार्य 
का रूप घारण कर तथा देवता-रूप का अवलूम्बन कर स्वय को प्रकट करता है। यह 
अविकस्प और व्यक्त अवस्था है। इस अवस्था मे आकार, अवयब और संग्रण भाव 
का उदय होता है। यही परमात्मा का सूक्ष्मशरीर या हिरण्यगर्भ है। परमात्मा जब 
प्रस्यावस्था से जागरित होता है, तब इसी हिरण्यगर्भ नामक सूक्ष्म शरीर मे उसकी स्थिति 
होती है | यह निद्रा से जागरित होने जैसी अवस्था है। हिरण्यगर्भ देह का अमिमानी, 
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कर्त्ता, भोक्ता और ज्ञाता परमेश्वर की विष्णुमूर्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
हिरण्यगर्म-शरीर, स्थिति और विष्णु मायाप्रधान सत्तत या स्फुरण है। यह प्रपश्लोन्मुख 
अवस्था है | विशुद्ध सत््व जब तम द्वारा या तम का अवल्म्बन कर स्वयं को प्रकट 
करता है, तब यह मायिक रत््व उत्तन्न होता है। “प्रप्लशान! इसका नाभान्तर है। 
मायिक सत्त्व प्रणवपुरुष का द्वितीय पाद या 'उकार' है। 

हिरण्यगर्भ का प्रपचोन्मुख होने से ही गुण-क्रिया के स्वभाव से कर्त्ता, करण 
और कार्य के रूप मे स्फुरण होता है तथा कार्य के अन्बय से बह पाचभौतिक शरीर 
धारण करता है | इस रूप तथा देह में चौदद भ्रुवन विद्यमान है। यह भगवान्‌ का 
विराय रूप कहा जाता है। परमेश्वर इस अवस्था में विश्व" कहलाता है। इस 
स्थूल गरीर का अभिमानी या कर्त्ता भगवान्‌ की ब्रह्मरूप मूर्त्ति है। विराद शरीर, उत्पत्ति 
और ब्रह्मा क्रियारूप और रजोगुण है | यह प्रणव-पुरुष का प्रथम पाद या 'अकार! है। 
भगवान्‌ के इस स्थुल विराट-डरीर में चतुर्दश भुवन-रूप ब्रह्माण्ड विद्यमान है । इस 
देह की नामि से पर के तछुए तक सात पातालो और मस्तक तक सात स्वगों की 
कब्पना की गई है | जठर-स्थान मे वडवानल, दाढो ओर पेंट मे सात समुद्र है। 

भूमण्डल को चारो दिशाओं से आवेष्टित कर क्रमशः जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहकार और महत्तत््व के मण्डल है | इनमे भीतर के मण्डलो की अपेक्षा बाहर के 
मण्डल क्रमशः दसगुना अधिक बडे हैं। प्रथ्वी-तत्त को इस प्रकार सात आबरणों से 
आबत, भीतर से पोछ्ा ओर अण्ड के आकार का समझना चाहिए । 

इस प्रथ्वीतल में सूक्ष्म २५ तत्त्व अभिव्यक्त है | उनमे पॉच तत्व कर्ता के रूप मे, 
पन्द्रह करण के रूप मे और शेप पॉच वासनामय विषयो के रूप में काम करते है, 
जिनके गुणकल्यित कार्य स्थूल विषय या पचमहाभूत है । इस अण्ड में पाचभीतिक 
मैल उत्पन्न होता है | वह भीतर के जल से सनकर साथ की अग्नि के ताप से सूरब 
जाता है और बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है । इसलिए, योगी लोग स्थूल शरीर को घट 
कहते है | उसमे वायु अन्दर रहती है ओर वह भीतर से खोखला है | स्थूल विषयो के 
ज्ञान के लिए बाहर की ओर उसमे छेद है। 

परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरष्यगर्भ है, जिसमें पूर्वोक्त पॉच कर्ता और करण हैं। 
अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहकार ये पॉच कर्त्ता है। ये सभी सत्त्वस्वरूप, 
शालमय और परम सूक्ष्म है। ये अण्ड में रहकर असग होने से उससे प्रथक्‌ है। कान 
आदि पॉच ज्ञानकरण, बाणी आदि पॉच कर्मकरण तथा प्रयाणादि पचवायरु की चेष् 
के करण है | कुल मिलाकर १५ करण है। ये पूर्वोक्त पॉच कर्तताओ से बस्तुतः प्रथक्‌ 
नही हैं | कर्ता और करणरूप तत्त्व जानरूप है| 

यह अव्यक्त और स्थुलाश का आश्रय होनेसे स्थूलाश से विलक्षण है। अन्तः- 
करण या सत्व के अधिष्ठाता विष्णु है, मन या रजसू-सत््व के अधिष्ठाता चन्द्रमा हैं, 
बुद्धि या रज का अधिषाता ब्रह्मा हैं, चित्त या रजस्तम का अधिष्ठाता क्षेत्रश्ञ है और 
अहंकार या तम का अधिष्ठाता रुद्र है पन्द्रह करणों के भी अधिष्ठाता है, जैसे कि 
श्रोत्र की दिशाएँ, त्वचा की वायु आदि । 

२१२ 
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कस्तव में स्थूल या सूक्ष्म देह महत्तत्व का अमिव्यक्त रूप है | अर्थात्‌ , भगवान्‌ 
के अव्यक्त और मायाप्रधान निर्विकल्पक शान से बह प्रकट होता है। यह बात पहले 
कही जा चुकी है | 

ग्रपच की संष्टि के पूर्व विराट शरीर के अभिमानी एकमात्र ब्रह्मा ही थे। 
उन्होने स्थूल प्राण और मन की सहायता से तथा विराद्‌ शरीर के स्थूल शानकरण 
और कर्मकरणो का अवल्म्बन कर दृष्टि खोली | उस समय वे अन्तसंख माव से बहिर्मुख 
हुए, और उन्होने बाहर की ओर दृष्टिपात किया । किन्तु दृष्टिपात करने पर भी उन्हे कुछ 
भी दिखाई न पढ़ा; क्योकि उस समय दृश्य कुछ भी नहीं था। यही उनका हृश्य 
का अभावरूप 'झूत्य का दर्शन! था| झूत्य-दर्शन के बाद माया की प्रधानतावश उन्हें 
अपने पूर्व-स्वरूप का विस्मरण होने का डर लगा । जैसे, मरुभूमि मे चलनेवाला पथिक --- 
जिसका कोई सगी-सखाथी नहीं हो--किसी समय दूसरे की सभावना की आशका से 
भयभीत हो जाता है, यह भी बुछ अशो मे ऐसा ही था। एक अद्वितीय पूर्ण पुरुष 
के इस भयप्रधान आत्म-अज्ञान को अविद्या' कहते है। उन्होंने खय ही उस समय 
अपने आत्म-श्ञान द्वारा इस अविद्ा को प्रथक्‌ किया | अर्थात्‌ , अपने स्वरूप से पृथक 
रूप मे अविद्या को जाना | उसके अधिष्ठानवश इस अबिद्या से ही सारा बिश्व स्फुरित 
हो जाता है। इसीलिए, अवधूत्त योगी कहता हैं कि-- 


सुख्यत्वेन प्रजापतिना आस्मस्फुरणेन विव्वकल्पना कृता । 


अथांत , प्रधानत; प्रजापति के आत्मस्वरूपविषयक अजान से ही विव्व की यह 
कल्पना उत्पन्न है। आत्मा का यह अज्ञान ही अविद्या है, उसी से जीवभाव का 
आबिर्भाव हाता है। 

जीवसष्टि उसीके संकल्प का फल है | जीब ईश्वर का प्रतित्रिस्ब-स्थरूप है| विम्ब 
और प्रतिब्रिम्ब मे समान धर्म दिख्खाई देने है| ईश्वर और जीब में देशबस्था और 
गुणाभासरूप साहश्य विद्यमान है | इस पर यह प्रब्न हो सकता है कि ब्रिम्ब और प्रति- 
बिम्ब में स्थूलरूप से परस्पर व्यवहार नहीं देखा जाता | इसलिए, यदि जीव ईश्वर का 
प्रतित्रिम्ध हो, तो दोनो मे परस्पर व्यवहार कैसे हो सकेगा ! अर्थात्‌ » जीब इंश्वर की 
आराधना-रूप जो अपना कर्म करता है, वही जीव का व्यवहार है और ईश्वर शरणा- 
गत जीव पर अनुग्रह करते तथा उनके अभीश्‌ की सिद्धि करे हैं, यही ईश्वर का 
व्यवहार है| इस दिनो व्यवहारों का मूल क्या है ! किन्तु इस पर यही उत्तर पर्यातत 
होगा कि एक बिम्द से अनेक प्रतिबिम्ब जिस उपाय द्वारा बन सफते है, उनका 
डपपादन करने के लिए अविद्या मे विचित्रता मानना आवश्यक होगा । अर्थात्‌ , पुरुष के 
एक होने पर भी अज्ञान को अनन्तरूप मानने से व्यवहार की संगति बैठ सकती है | 

यद्यपि अज्ञान अनादि माना गया है, तथापि उसके आश्रय जीबी को भिन्न- 
भिन्न मानना ही पडेगा | इस तरह सिद्ध होता है कि अविद्या के पहले भी जीवों का 
अस्तित्व मानना चाहिए | अतेएब, इस प्रणास्ी में जीवो की विचित्रता की कोई युक्ति- 
उक्त सयाज्या नहीं की जाती । अवधूत-मत मे जीब ईश्वर का कह्पित पतिबिम्ब है | 
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जिस प्रकार स्वप्न में कव्फित वस्तु द्वारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 
व्यवहार की उपपत्ति समझाई जा सकती है। अवश्य ही यह सच है कि स्वप्न भे देखे 
हुए सभी पुरुष प्रथक्‌ रूप से नहीं जगते, आश्रय-पुरुष या स्वप्नद्रष्ा पुरुष के 
जगते ही वे सभी एक साथ अन्तर्वित हो जाते हैं| किन्तु, यहाँ ब्रद्म-साक्षात्कार से 
माठ्म पड़ता है कि सभी जीव अपने आश्रय के समान है, अतः जीव सत्य है । इसलिए, 
ये सत्य जीव स्वन में देखे गये पुरुषों की तरह कल्पित प्रतिबिम्ब नहीं हो सकते । 
वस्तुतः, परमात्मा के सत्य-सकन्प होने से उसका कल्पित प्रतिविम्ब भी उसी की तरह 
सत्य है । जीव की सत्यता उसके समान ही है। इस समान सत्यता के कारण ईश्वर 
ओर जीव दोनो में परस्पर व्यवह्यर हो सकता है। इस प्रकार, जैसे ब्रह्म-साक्षात्कार 
सत्य है, वैसे ही बन्ध-मोक्ष भी सत्य है | 

इसपर कोई यह शका कर सकते है कि यदि जीव सत्य है, तो उसका नाथ 
कैसे हो सकता है ! ब्रह्मसाक्षात्कार से जीव की अबिद्या की निश्कत्ति और जीक्त्थ का 
क्षय कैसे हो सकता है! अवधूतगण कहता है कि ईश्वर की सत्यता भी मायामात्र है | 
उसके सकल्प की सत्यता, जीव की सत्यता और अविद्या की सत्यता भी ऐसी ही माया- 
मात्र है। माया के तिरोभाव के साथ-साथ ईश्वरत्व तिरोहित हो जाता है और अविद्या के 
तिरोभाव के साथ-साथ जीवत्व की निद्वत्ति हो जाती है। परम सत्य केवल एक ब्रह्म ही 
उस समय अवशिष्ट रहता है | 


पाग्चमौतिक शरीर एकमात्र है। उसका नाम विराट है। असख्य स्थूल जीब- 
गरीर उसके असख्य अदय है। इस तरह एक ही हिरण्यगर्भ देह से जीवों के अयख्य 
लिज्ञ गरीर निकलते हैँ | अन्तःकरण ही विष्णु है। विपयो में कोई विभाग नहीं, सभी 
पचरभूतात्मक है | ईश्वर के अपने स्वरूप का अनवधान-रूप अव्यक्त यां माया खण्ड- 
खण्ड हो अनन्त हो जाती है। वह जीवों के आत्म-अज्ञान रूप में परिणत होती है और 
“कारण-देह” कही जाती है । उस समय ईश्वर का विज्ञान-रूप महाकारण-शरीर जीव के 
महाकारण-शरीर का रूप धारण करता है | 

दत्तात्रेय-सम्प्रदाय में प्रल्य पॉच प्रकार के है : (१) पिण्ड (शरीर) की निद्रा, 
(२) ब्रह्माण्ड की निद्रा (यद्द 'देनन्दिन प्रठढय” कहा जाता है), (३) पिण्ड का मरण, 
(४) ब्रह्माण्ड का मरण (इसे 'महाप्रल्य' कहते है) और (५) आत्यन्तिक प्रलय । 


निद्ा---जिस समय क्रमशः ज्ञान की करण-बत्तियाँ, कर्म की करण-ज्त्तियों और 
बासनामय विषय पूर्बोक्त कर्ता की पाँच इत्तियों में पूर्णरूप से छीन दो जाते है, उसे 
निद्रा कहते है | उस समय कर्त्ता पाँच इन्द्रियों के साथ आत्म-अज्ञानरूप कारण-शरोर मे 
लीन हो जाता है | इसमे जब केवल बाह्य करणों का उपसंहार होता है, तब उसे निद्वा- 
प्रधान खप्नावस्था समझना चाहिए । उस समय अगीभूत सत्त्व-अश मात्र के प्रभाव से 
कर्ता की इत्ति द्वारा वासनामय विषयों का प्रकाश होता है। और, जब कर्त्ता, करण 
और कार्य तीनो का उपसहार होता है, उस समय स्वप्न नहीं रहता । बस्तुतः, बद्दी 
सुधुसि-अवस्था है । उस समय जीव का स्थुल-शरीर पत्र प्राणो के साथ काष्ठबत्‌ जड़ 
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बन जाता है। हों, प्राण का सम्बन्ध अवश्य रहता है, जिससे मृत्यु नहीं हाती। 
रजोगुण का अभ्यास प्रबल रहता है, इसीलिए सुपृत्ति से पुनः उत्थान हो जाता है | 
दैनन्दिन प्रलय--चार हजार महायुगो का ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसकी 
रात और दिन का परिमाण समान है। दिन मे वे नागरित रहते है, उसे सृष्टिकाल 
कहते है | रात में निद्वित रहते, उसका नामान्तर 'प्रलय! है। सन्ध्या समब, जब 
कि ब्रह्म की निद्रा का आरम्म होता है, सम्पूर्ण विषय-वासनाओ का ज्ञान के करणों 
(आनेन्द्रियो) में उपसंहार हो जाता है। क्रियाइत्ति कर्म के करणों (कर्मेन्द्रियों) मे 
लीन हो जाती है | पश्चात्‌ ये दस करण कर्ता मे लीन होते है और कर्त्ता यूकम अव्यक्त में 
प्रसुत होता है। इसी का नामान्तर 'योगनिद्रा' है। उस समय अतिवृष्टि, अनाशेष्टि, 
भूतनाभ और देवढोक भी जल्मग्न हो जाता है। देवता अव्यक्त माया-तत्त्व में आश्रय 
छेते है | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनो ईश्वर-कोटि के देवता आत्माराम अवस्था को 
प्राप्त हो जाते हैं । सभी जीव अव्यक्त मे सो जाते है। उस समय उनकी सभी इत्तियाँ 
प्रत्याह्यत हो जाती है। उसे परमात्मा की निमेषावस्था' कहते है; क्योकि परमात्मा की 
निद्राबस्था नहीं होती । उस समय पाश्चमौतिक देह का उपसहार नही होता । 
प्रलयकाल के अन्त में, उधःकान में ब्रह्मदेंतब जागरित होते हें । इस समय 
जल्मध्य में वट-पत्र पर झ़यन करनेवाले विष्णु भी जग जाते हैं। वे आत्मपद का 
त्याग कर रमण आरम्म करते हैं। पूछा जा सकता है कि वे क्यो जगते है ? इसका 
उत्तर यही है कि दैनिक प्रल्य “स्थिति! के अन्तर्गत है और स्थिति के कर्त्ता विष्णु है । 
अतएब, विष्णु का भ्यान सदेव अपने कत्तव्य की ओर रहता है | इसीलिए, उन्हें निद्रा 
और विस्मृति नहीं होती । अतएब, सम्पूर्ण जगत्‌ का बिनाञ हो जाने के बाद पुरुष 
योगनिद्रा को त्याग कर अपने कर्म मे सावधान हो जाता है। इतने दिनों तक वे 
मुप्त रहे, पर निद्रित नहीं थे । इस समय वे सबसे पहले जागरित हुए । उनके बाद 
यथा समय ब्रह्मदेव ने जागरित हो देखा कि चारो ओर जलू-ही-जल है और उनका 
अपना सारा कार्य नष्ट हो गया |! तब बे भी उस अवस्था को त्याग विष्णु के नामि- 
कमल से प्रकट होते है | इसी तरह रुद्र अपनी योगनिद्रा त्यागकर ब्रह्मदेव के नेत्र से 
प्रकट होते है । उस प्रलूय में से 'धाता यथापूर्वम! के अनुसार जगत्‌ की उल्यत्ति 
करते हैं | 
झत्यु--आरब्ध का नाश होने के बाद प्राण स्थूल देह से प्रथक्‌ हो जाते है। 
उस समय पाँचो प्राण अपनी मूल वायु में विलीन हो जाते है | पॉच वासनामय विषय, 
पॉच सूक््म अव्यक्त ज्ञान-करणो मे लौट जाते है। समो क्रियाविकार कर्म-करणो मे उप- 
सह्ृत हो जाते है। तदुपरान्त, शान और कर्म के वे दर्सों कारण निष्किय होकर कर्ता में 
विलीन हो जाते है। कर्ता भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार कृत्तियों के 
लीन हो जाने पर आस्म-अजान में लीन हो जाता है। इस अज्ञान से एक बासना-शरीर 
हज दे है। सूक्ष्म री, की तरह पहले के शरीर को अहण कर जीव पुणने 
स्थूल शरीर का त्याग करता है। इसी का नाम मृत्यु? है। 
महाप्रछझय-अह्मा की सौ वर्ष की आयु समास होने पर जब परमात्मा सो 
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जाते हैं, तब अ्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। उस समय सतत सौ वर्षों तक अनाशृष्टि, 
भूतलूय और द्वादश आदित्यो का उदय होता है। प्रथ्वी अत्यन्त सन्तप्त हो जाती है-- 
अग्निमय और दर्घ हो जाती है | उसके पश्चात्‌ सवर्तक मेघ जलबृष्टि करते हैं । सप्त- 
समुद्र मिलकर स्वयं एक महाणंव के रूप में परिणत हो जाते है] प्रथ्वी उस जल में 
विलीन हो जाती है | जल तेज से सूख जाता है। तेज अपने से दसगुनी वायु द्वारा 
शान्त हो जाता है और वायु आकाश में लीन हो जाती है | आकाश तामस अहकार में, 
तामस अहकार राजस अहकार में और राजस अहकार सात्विक अहंकार मे लीन हो 
जाता है। कार्य करण मे, करण कर्त्ता में और कर्त्ता महत्तत्व में लीन हो जाते है। 
अन्त में सब का महामाया में उपसहार हो जाता है और महामाया परमात्मा मे लीन 
हो जाती है । परमात्मा आत्मज्ञान के स्फुरण से अलग होकर अपने स्वरूप मे उस 
स्फुरण को लीन कर और आनन्दमय, अनन्त, अव्यय एवं स्वसबिशानमय सत्ता को 
प्राप्त कर निर्विकल्प रूप में विराजमान होते है। निर्विकत्प ब्रह्म का शानमय और 
आनन्दमय जो प्रकाश है, वही गुणसाम्य है। उसमे तीनो गुण, गुणकृत मेद तथा सर्व- 
कारण, कार्य और करण एकाकार होकर उपसहार को प्रात हो जाते हैं। जीव उस 
समय अपने-अपने अज्ञान में आ जाते हैं और माया मे निद्रित हो पुनः ब्रह्म में लौट 
आते है। आत्मज्ञान के विना ब्रह्मगन सभव नहीं और विना ब्रह्मनान के अज्ञान का 
नाश भी नहीं होता | इसलिए, जीवो के इस तरह ब्रह्म मे लौट आने पर भी उनकी 
जीवावस्था निव्त्त नही होती । इसलिए, सृष्टि के समय वे सभी ईश्वर में से कारणोपाधि 
आदि द्वारा निकलते है | 
महाप्रलय का कर्चा परमात्मा रुद्र-रूप है। इस प्रल्य का प्रकार दस तरह का है| 

किव्व के सहार के समय जो प्रल्याग्नि भभकती है, उसमें रुद्र भयकर भैरव-रूप धारण 
कर अतीब आनन्द से नृत्य करते है | उस समय उनके तीसरे नेत्र से प्रचण्ड बेगयुक्त 
अग्नि ममक उठती है। उसके द्वारा बे अपने साथ के सभी देवताओं को भपष्तम कर 
अव्यक्त रूप से उस प्रल्य के साक्षितर का अनुभव करते है। उसके बाद उसका 
व्यागकर तथा आत्मस्फुरण का विलयन कर मै आनन्दमय अखण्ड एकरस ब्रह्म हूँ?, 
इस तरह स्थरूप-निष्ठा को प्राप्त करते है| यह प्ररुय स्वरूप सर्वज्ञत्व के मध्य मायारूप 
तमोगुण का कार्य है। इसलिए, उसमें मायारूप का उपसहार नही होता | 

इसपर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि जब कि इस प्रल्‍्य में स्वरूप- 
सर्वशत्व का लय हो जाता है, तब उसे तुरीय क्यो कह्य जाता है ! इसका उत्तर यह है 
कि इस प्ररूय के साक्षी परमात्मा प्रलय के अन्त में अपने साक्षित्व का त्याग कर स्वरूप- 
सर्वशत्व का अनुभव कर स्वय ही निर्विकल्पक पद में स्थित हो जाता है। वही उसकी 
प्रकृति है | 

जिस प्रकार पुरुष का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति का भी विनाश 
नहीं होता । प्रड्धति के सम्बन्ध से उसका स्वरूप-सर्चज्ञत्व अक्षुण्ण रहता है। उस 
अबस्था में जिस आनन्दमय ज्ञान का स्फुरण द्ोता है, उसे गुणसाम्य-रूप महामाया का 
स्वरूप समझना चाहिए। यह महामायायुक्त आनन्दमय ही सर्वेश्वर परमात्मा है। 
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उसकी निर्विकल्प निष्ठा का जो स्फुरण होता है, उसी का नाम 'स्वरूप-सर्वशत्व! है। 
इसीलिए शुद्धसत््व में जो सूक्ष्ममाव है, वही गुणसाम्प या ईश्वर की उन्मत्त अबस्था है । 
उसके गर्भ में सब कुछ विद्यमान रहता है । यथासमय वह पहले की तरह केवल अभि- 
ब्यक्त होता है। इसी से प्रतीत होता है कि यह प्ररूय स्वरूप-सर्वशत्व के भीतर माया- 
गर्भ में है। इसलिए , उसमे से माया, अविश्या, जीव ओर ईश्वर का भेद नष्ट नहीं 
होता। यद्ट भेद स्वरूपगत भेद होने से स्वगत भेद है। अतएव, महाप्रलय में स्वगत 
भेद रहता है | 

आत्यन्तिक प्रझय--किन्तु जिस समय स्वगत भेद भी मिट जाता है, उस समय 
आल्यन्तिक प्रत्य होता है। इस प्रछय का कोई निश्चित समय नहीं है। इस प्रलुय मे 
सहारकर्त्ता रुद्र नहीं रहते | ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रहते | जीब स्वय ही, अर्थात्‌ 
परमात्मा ही इस प्रल्य में सहारकारी है। उस अवस्था में माया, अविद्या और जीब, 
इंदबर आदि भेद नही रहते | केवल रहते ही नहीं, यह बात नहीं, बल्कि पुनः कभी 
उदित भी नहीं होते : 

तन्न भावो5पि न भाव: । सवभावोडपि न चासावः । स भाषासावयोरप्यभावः । 

अर्थात्‌, वहाँ 'रहता है', यह भी नहीं कहा जा सकता। और "नहा रहता! 
यह भी नहीं कहा जा सकता--बहाँ रहने-न-रहने का प्रश्न ही नहीं है। भाव चार 
प्रकार के है: (१) नाम, (२) रूप, (३) गुण और (४) कर्म। अभाव पाँच 
प्रकार के है: (१) प्रागमाव, (२) प्रत्यगभाव, (३) अन्योन्याभाव, (४) प्रध्वसाभाव 
और (५) अत्यन्ताभाव | इनमें पहले के चार अभावों में भाव-दोष रहता है। 
अलन्ताभाव ही वास्तविक अभाव है। आरत्यग्तिक प्रढय इन भाव और अभाव 
दोनो से परे है । 

यहाँतक के विवेचन से यह प्रतीत होता है कि जीवबर्म के विभिन्न शरीर 
इंग्बर के अनुरूप गरीर से उत्पन्न हो उसी मे स्थित रहते है । ये सभी जीव-शरीर के 
अन्त में ईई्बर-शरीर में लीन होते है। इसी से सिद्ध हुआ कि जीव-दरीर ईश्वर- 
गरीर से अभिन्न हैं। अवधूत-गण कहते है कि प्रत्येक घर मे विद्यमान अन्धकार सर्व- 
व्यापी महान्थकार से भिन्न नहीं है। दीपक-रूप उपाधि के द्वारा जो पृथक प्रथक्‌ 
अन्धकारों का भान होता है, चह भान पुनः दीपक के अभाव में नहीं रहता | यदि 
विचारधूरवक देखा जाय, तो पता चलेगा कि दीपक के रहने पर भी अन्धकार से भेद 
नही है। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रत्येक जीच में विद्यमान आत्म-विषयक अज्ञान माया- 
स्वरुप से वम्तुतः मिन्न नहीं है । अतएव प्रतीत होता है कि सबंत्र अज्ञान-सहित एकमात्र 
भाया-ततत्त तमोमय रूप मे रहता है| इस तरह जीववर्ग के सभो महाकारण-शरीर महां- 
साया से अभिन्न है | 
जब भगवान्‌ जागरित होते है, तब सभी जीव जगते है । जब उन्हें स्वर॒:-दर्शन 
होता है, तब सभी जीबी को भी स्वप्न-दर्शन होता है| सर्वत्र एक सर्वेश्वर 
भगवान्‌ ही अभिमानी ६ं। सर्वरूप उन्हीं के शरीरमेद हैं | समग्र विश्ववर्ग में वही एक 
मद्मा है, सम्रग्र तैजस वर्ग में बही एक बिष्णु हे, समग्र प्राशवर्ग मे वही पक बट 
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और सभी प्रत्यगात्माओं में बही एक परमात्म है। उपाधि को लेकर अविय्या मिन्न- 
भिन्न है, किन्तु उसकी माया एक है, वह समष्टि-रुप है | जीव व्यष्टिरूप है | जैसे चन 
और दो मे भेद मिथ्या है, वैसे ही विश्व और विश्व-रूप में भेद भी मिथ्या है | समष्त 
जीव ही परमात्मा का रूप है | अतएब, आत्मजान ही परमात्मश्ान है। आत्मशान के 
बिना देवतान्तर की दृष्टि से जीब यथार्थ परमात्मज्ञान प्रास नहीं कर सकता | अतएव, 
जबतक आत्मशान उदय न हो, तबतक उसे प्राप्त करने के लिए ईश्चर की आराघना 
आबश्यक है। बात यह है कि सर्वनाम, स्वरूप, सर्वक्रियाएँ एक की ही है, यह 
जानकर साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा सर्वदेवमय, सर्वभूतमथ, 
सर्व्षेकमय, सर्वंसम, सर्वत्रसम या सबके साथ एक ही है। फिर, उनकी बिगिष्ट-मूर्ति 
या देवभाव से उनकी उपासना करनी चाहिए | 
ये मूक्तियाँ प्रसिद्ध पचदेवों की (जिव, शक्ति, विष्णु, सूर्थ और गणेश की)हो या 
उनसे भिन्न हो, सब्र समान है । अवधूत-गण कहते है कि वेद-विरुद्ध कर्मों का आचरण 
करनेवाले ओर अपने आचार से श्रष्ट उपासक नष्ट हो जाते है। सत्कर्मानुष्ठान का 
प्रभाव अत्यधिक है, अतएव ब्राह्षण के लिए कर्मानुष्ठान ही मुख्य कर्तव्य है। यदि 
कोई इस तरह सत्कर्म कर सके, तो समग्र देवताओं की आराधना न करने पर भी 
उसे दोप नहीं लगता | किन्तु, देवता की आराधना करने पर भी सत्कर्म न करने से 
प्रद्यवाय होता है। अतरव, केबल एक आत्मसाक्षास्कार करने से ही देह, अबस्था, गुण 
और धर्म का त्याग होकर कर्म का भी त्याग हो जाता है | आत्मविषयक अज्ञान के रहते 
यह सम्भब नहीं । इस तरह तास्विक भेद माननेबाल्य भक्त भी मूग्त है, क्योकि वह 
यह नही जानता कि आग्विर इस भेद का ताल क्‍या है १ वेद-विरुद्ध शान से सिद्धि 
प्राण नहीं होती | वेदानुसार सत्कर्म द्वारा आनन्दमय परमात्मा के निराकार ओर 
विश्वाकार ढोनों रूपो की उपासना करनी चाहिए.। देवता भी परमात्मा के ही 
आकार है, यह समझते हुए ही देवताओं की उपासना करनी चाहिए । अथवा, विहित 
कर्मो का त्याग न कर विभिन्न देवताओं का विभिन्न नियमों से भजन करना चाहिए। 
नित्य और नैमित्तिक कर्म ही विहित कर्म है। यह आत्मशन, अहानान और कैबल्य को 
देनेबाला ईश्वशराधना-रूप कर्म है । 
शास्त्रविद्दित योगादि कर्मों का यदि निष्काम भाव और असग रूप से अनुष्ठान 
किया जाय, तो उनसे आत्मशान की सिद्धि प्राप्त होती है। आत्मज्ञान के विना 
देवता की उपासना के प्रभाव से साधक उपासित देवता की कृपा से उनके लोक में 
पहुँचता है और बहाँ यथासम्मव शक्ति और आनन्द प्राप्त करता है। किन्तु, उपासना के 
ताश्तम्य से कोई दृ४ देवता के साथ केवल सालोक्य प्रात करता है, कोई सामीप्य और 
कोई सारूष्य भी प्रा करता है। कदाचित्‌ , कोई सायुज्य भी प्रास करता है। यह 
सब उपासना पर ही निर्भर है। जब फलभोग का समय समासत हो जाता है, तब 
साधक को नीचे उतरना पडता है। 
कोई-कोई दाका करते हैं कि इतने सारे तसस्‍्वों के रहते केवछ मन को जीतने से 
ही ससाधि होती है, यह क्‍यों मानां जाता है! इसका उत्तरयह है कि साख्य और 
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योग भिन्न है। मनोनिम्रह से समाधि प्रास होती है, यह योग का मत है। वस्तुतः दोनो 
ही मार्ग यथार्थ हैं। एक ही पद को पाने के ये दो साधन है। अर्थात्‌ , अहम और 
आत्मा के ऐक्य का सम्पाठन ही दोनो का लक्ष्य है। अतएव, दोनों मे फलगत कोई 
भेद नहीं है, किन्दु प्रयोजन की दृष्टि से भेद अवश्य है । 

(क) घुद्ध ब्रह्म का जान, शुद्ध अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म में माया के सयोग का 
प्रकाश और उसके प्रभाव से ब्रह्म की माया सयुक्त भाव की प्राप्ति । उस शबल ब्रह्म से 
पचीकृत और अपचीकृत भूत का उदय तथा अव्यक्त, महत्तत्व एवं अहकार का उदय, 
कारण कार्य इन दोनों उपाधियों का विवरण तथा कारण से कार्य की उत्पत्ति, सत्‌ 
और असत्‌ का विवेक, दोनो उपाधियों का परिह्दार और अनात्मरचित सभी भेदों की 
समाधि-यह सब साख्य का प्रयोजन, उद्देष्य है। उपक्रम और उपसहार का शान 
और गुण का त्याग कर ब्रह्मसाक्षात्कार--इस प्रक्रिया से आत्मक्ञान प्राप्त करने में 
सहायता मिलती है। तीनो भेद दूर हो जाने से निर्विकल्प ब्रह्मात्मममाधि की प्राप्ति 
होती है । 

(ग्व) किन्तु, योग का उद्देच्य अनित्य निष्ठाओ का त्याग कर पुरुष को समाधि 
में अचलत्व की प्राप्ति और उसके उपायो का वर्णन या अवल्म्बन है। 

साख्य ओर योग मिलकर अपना-अपना प्रयोजन सिद्ध करते है | जिस प्रकार 
निद्या-नित्यबस्तु-विचार साख्य का उद्देश्य है आर उसमे एक निश्र॒ रखना योग का 
उद्देश्य ६। 

सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक साख्य का कार्य है, किन्तु उसमे तदाकारता-पूर्चक 
निष्ठप्रासि योग का कार्य है। सम्मात्र बक्षात्मसाक्षात्कार साख्य का कार्य है, तो उसमे 
निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति योग का कार्य है। दोनों ही मार्ग परस्पर सम्बद्ध और 
एक दूसरे के उपकारक है। योग के विना चाचन्य के कारण साख्य का अपना 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसी तरह विवेकहीन होने के कारण साख्य के विना योग 
भी निष्फल है | जान और निष्ठा' यही दोनो का प्रयोजन है। स्वरूप-निश्ठा का तात्पर्य 
गुणनिश्वत्ति है । इसका उपाय निर्विकल्पक निष्ठा टैं। निर्विकल्पक निष्ठा का स्वरूप 
सबंगुण स्वभाव का त्यागकर, निराकार, निविकार आत्मस्वरूप मे स्थिति है। दोनो 
एक ही होने से एक ही समय में दोनो मतो का पालन करना अनावश्यक है। कारण 
इसमे व्यर्थ ही अधिक समय लग जाता है | 

अतएव, अन्तःकरण सच्त्वात्मक हैं, वह विपयोन्मुख है । मन सत्त्व-रजात्मक है, 
वह सकत्प-रूप है। बुद्धि निश्रय-रूप, चित्त रजस्तमोमय और अनुसन्धानात्मक है। 
अहकार तमोमय है, वह मोह रूप है। एक ही प्रशान भिन्न-भिन्न मावो की कल्पनाओं से 
तथा नाम, रूप, शुण, घम और स्वभाव के कारण अन्तःकरण, मन, बुद्धि आदि नाम 
प्रास करता है। यह प्रश्ञान ही ब्रह्म है, गुणसाम्य है, चिन्‍्मात्र और अद्वितीय भी है! 
चैतन्य को छोड अन्तःकरण की अन्य कोई वृत्ति ही नहों है। विषयोग्मुख और 
गुणात्मक होने से चित्त ही मन रूप मे परिणत हो जाता है | गुणस्वभाव से मुक्त होने के 
वाद इसका नाम आत्मसवस्प-अजान' हो जाता है| प्रशान से भिन्न कुछ भी नहीं है | 
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यही महाकारण-शरीर आदि भी है। जब यह कहा जाता है कि “यह सारा प्रपच 
मनोमय है', तब समझना चाहिए कि यहाँ मन ही प्रशान है | सर्वेश्बर के चार शरीर, 
परमात्मा की चार अवस्थाएं, कारण-उपाधि मे चार पुरुष--सब कुछ मन ही है। 
मन ही चिदानन्द है, मन ही बन्ध, मन ही मोहन, साख्य का शान और योगियो का 
योग, सब कुछ मन ही है ।” मन जब बहिर्मुल होता है, तब बाह्य प्रपंच सत्य है; क्योकि 
बह भनोमय है, किन्तु मन जब्र अन्‍्तर्मुख हो जाता है, तब बाह्य प्रपच भिध्या हो 
जाता है; क्योंकि वह मनोमय है। मन अन्तर्वृत्तिमय रहने से प्रपंच अलग हो जाता है, 
स्वप्न मे मनोरथ सत्य है; क्योंकि वह मनोमय है। मन के बृत्तिहीन होने पर सभी 
वस्तुओं का अभाव हो जाता है: क्योंकि सब कुछ मनोमय है। मन जब आत्मा के 
अज्ञान से युक्त रहता है, तब अज्ञानमात्र ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है--भावरूप 
ही या अभाव-रूप, आत्म-रूप हो यां अनात्म-रूप, ब्रह्मरूप हो या अगन्रह्म-रूप | इसलिए, 
मन ही जिज्ञासा का विपय है और निरोध का भो विपय है--यही योगमत है। इसके 
ऊपर अधिष्ठान-हृष्टि से सर्वंविवेकब्रत्ति का प्रसार और सकोच द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कार 
सहज है। मन चैतत्यात्मक साक्षी, पचभूत और कारणादि से प्रथक है । वह असंग 
तथा सर्वप्रकाशक है | 
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प्राचीन भूगोल के अनुसार भारतवर्ष सप्तद्वीपा वसुन्धरा के अन्तगंत जम्बूद्ीप 
का एक वर्ष है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण मे लवण-समुद्र है। यह मोग- 
भूमि होने पर भी विशेषतः कर्म-भूमि है। 

; धृर्वापर मम्ुद्र-जल से मारतचर्प ९ खण्डो में बिभक्त है। ये ९ खण्ड नवद्वीप 
नाम से प्रसिद्ध है । इनमें कन्या द्वीप नाम से परिचित नवम द्वीप ही कुमारिका खण्ड है। 
यह हिमालय के पादमूल मे अचस्थित है। ऋषमभ-पुत्र राजा भरत ने यह देश अपनी 
कन्याकुमारी को दान दिया था। शेष आठ द्वीप आठ पुत्रो को दिये थे। कन्या- 
द्वीप के दक्षिण में समुद्र के अन्दर बहुसख्य उपद्वीप है। इन सब द्वीप-उपद्दपो मे 
विभिन्न प्रकार के लोगो का निवास है। जम्बूद्वीप के अन्तर्गत इल्यबृत प्रश्ृति वर्षों मे 
एकमात्र जेतायुग ही सदा ब्रिगजता है, न वहाँ सत्ययुग है, न कलि है। सब वर्षों के 
भीतर भारतवर्ष ही ऐसा देश है, जहाँ चारों युग वर्त्तमान है। 

कर्मभूमि भारत--यह विश्व ३६ तत्तों से बना हुआ है ओर इसके प्रत्येक तस्व 
में असख्य सुवन विद्यमान है | सर्वप्रथम तब प्रथिवी है, इसके नीचे अष्-पाताल और 
और उसके नीचे अन्धकारमय बहुमख्य नरक हैं | सर्वनिम्न-प्रदेश मे जो घोर अन्च 
कारमय स्थान है, जहों सविता-रश्मियो का प्रवेश नहीं होता, उसका नाम अबीचि है। 
धथिवी के ऊपर भी प्रति तत््व में मिन्र-मिन्न श्ुवन विद्यमान है। प्रकृति के ऊपर 
साया-तत्व और माया के ऊपर शुद्ध जगत्‌ में भी असख्य ध्ुवन दृष्टमोचर होते है। 
समग्र विश्व में सर्वोच्च भुवन का नाम जिवधाम है। यह अनाश्रित शिव-तत्त्व का 
ऊष्बतम भुवन है, इसका सम्बन्ध बिन्दु से है। इसके ऊपर कोई भुवन नहीं है, परन्तु 
निराकार सृष्टि तब भी शक्तिरूप में प्रकट होती है। 


इन भवनों से किये हुए कर्म के अनुसार भोग के लिए जीव की गति होती है | 
कर्म भारतवर्ष में, बिशेष कर कुमारिका-स्नण्ड मे ही, किया जा सकता है | अन्य खानों 


में किये हुए कर्मों का इतना प्रभाव नही होता | भारतवर्ष की महिमा इससे प्रतीत 


होती है । भोग और मोश्न दोनो के लिए इस कर्म-भूमि में देह-धारण करते हुए कर्म- 
सम्पादन अत्यावश्यक है | 


कन्याद्वीय को यह विशेषता एक प्राकृतिक रहस्य है। तस्वदर्शी ऋषियों को 


अपने योगबल से इसका अनुभव प्रास था | झभावापन्न जीबो के कल्याण के लिए 
महाकालादि कोटि रुद्र इसी द्वीप मे अवतोण हुए थे, यह आगम में प्रसिद्ध है| 
महाकाल प्रश्ृति कोटि तीर्थ और गगा आदि दिव्य परित्‌ इसी द्वीप में है। बस्तुतः, 
यह द्वीप तीर्थअहुल है । इसीलिए, यहाँ जन्म होना अलन्त भाग्य की बात है 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप २११ 


भारतीय संस्कृति की विशेषता--प्रायः ७७ वर्ष पहले विद्वद्वर शशधर तर्कचूडामणि 
महोदय ने, नाना युक्तियो और प्रमाणों के द्वारा यह बात प्रतिपादित की थी कि पूर्ण 
मनुष्यलल का विकास केवल मारतवर्ष में ही हो सकता है। गीत, प्रीष्मादि पड ऋतुओं 
का सम्बन्ध तथा चिभिन्न प्रकार के परस्पर विरुद्ध धर्मों का समन्वय एकमात्र भारतवर्ष 
में ही दृष्ट होता है। प्रसुस शक्तियों के विकास के लिए यही योग्य क्षेत्र है। हुआ भी 
ऐसा ही--यहाँ जिस सस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, जगत्‌ के और किसी देश में उसकी 
उपमा नहीं है। मिल्र देश ( दजिप्ट ), फिनिशिया, पार्थिया, क्रीठ, भ्मध्यसागर की 
प्राच्य-प्रान्त भूमि, ग्रीस, प्राचीन चीन--किसी भी देश की संस्कृति गम्मीरता, व्यापकता 
विरोध-समन्वय-सामर्थ्य ओर सर्वतोमुख विकास के विषय में भारतीय सस्कृति के साथ 
तुलना योग्य नहीं प्रतीत होती । व्यष्टि के साथ समष्टि का तथा दूसरी ओर सर्वातीत 
मूल सत्ता का इस प्रकार अद्भुत समन्वय और किसी देश में नही मिलता । यदि किसी 
दिन भारतीय सस्कृति की ऐतिहासिक क्रम-घचारा के अन्तराल में रहनेवाले तत्वों का 
विश्लेषण सम्पन्न होगा, तो इस सस्कृत्ति की महिमा प्रस्फुटित होगी। अत्यन्त खेद की 
बात ह कि वर्तमान समय में मारतीय सस्कृति के खख्प का पर्यालोचन करने के लिए 
विद्वज्जन यथोचित प्रयत्न नहीं कर रहे है | 

विश्व-संस्कृति का मूरू हिन्दू-संस्कृति--हिन्दू सस्कृति इस मूल सस्कृति का एक- 
देश-मात्र है। एक चिन्तनञ्यील लेखक ने कहा था कि इस मूल सस्कृति से ही क्रमिक 
सकोच-विकास के प्रभाव से नाना सस्कृतियों का उक्ूब हुआ है। दस्युओ की संस्कृति, 
द्राविड-सस्कृति, आर्य सस्कृति, बौद्ध-जैन-सस्कृति तथा अभिनव हिन्दू-सस्कृति इसी की 
क्रम-विवर्त्मान अवस्था-मात्र है। वानरों की तथा राक्षसों की सस्कृति भी उसी की 
विकृति-म्‌ लक स्फूर्ति है। मै समझता हूँ. कि इन सब तस्वों की पूरी-पूरी आलोचना 
करके समझने का समय अब आ गया है। 

जो बात समझ्ञ मे नही आती, जिसके प्रति श्रद्धा नही है, उसको अक्षत रखने 
के लिए मे हृदय में आकाक्षा होती है ओर न बाहर कोई उद्यम ही होता है। आदान 
और बिसर्ग दोनो व्यापार जीवनी शक्ति के निदर्शक दै। जो निगूढ शर्क्ति व्यक्तिगत 
देह का संरक्षण करने के लिए, बाइर से पुष्टिसाधक उपादान ख्वीचकर उनको देह-रूप 
में परिणत कर रही है, जिसके फल से काया का पोषण होता है, उसी एक ही शर्क्ति 
से एक ही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, देह के भीतर से अनावश्यक हानिकारक 
मलादि दूषित पदार्थों का अपसरण होता है । 

इन दोनों कार्यों से जीवन-व्यापार नि'्पन्न होता है। समध्गित सामाजिक देह 
तथा महा-समष्टिगत विश्व-देह के विषय मे भी यही एक नियम है। किसी भी सस्कृति 
की अविच्छिन्न धारा के संरक्षण का यही रहस्य है | 

एक प्रदीप से जैसे सहर्न प्रदीप प्रज्वलित किये जा सकते हैं, वेसे ही एक 
जीवन्त सस्कृति के प्रभाव से सदस्त उपसस्कृतियों का विकास द्ोता है। भारतवर्ष से 
तिब्बत ( महाचीन ), चीन, नेपाल, मध्य एशिया, गान्धार, जापान, कोरिया, अक्षदेश, 
प्राच्य द्वीप-पुंज ( सुबर्णद्वीप, बालिद्वीप, बवद्वीप आदि ), प्रतीच्य उपद्वीप, ईरान, सिहर 
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प्रदृति नाना देशों में सभ्यता का विस्तार हुआ है, यद् अखण्डनीय ऐलिहासिक तथ्य है | 
सखम्भबतः सेबिलोन, मिल, उत्तर सीरिया, फिल्स्तीन, मैसन आदि स्थानों मे मी ऐस ही 
हुआ है | जीट, एशिया माइनर पभ्ृति स्थानों में जो प्राचीन तान्त्रिक साधना के 
भग्नावशेष मिले हैं, उतका आल्येचन करने से प्रतीत होता है कि इनका मूक भी 
परम्पस से भारतवर्ष ही है। वैदिक और तान्त्रिक दोनो साधनों से देश, कार और 
निमित्तों के भेद से विशिष्ट आकारों मे जगत्‌ के यावतीय साधनों का उद्धव हुआ है। 
आशा है, निकट भविष्य में वैजानिक गवेषणा से यह प्रमाणित होगा। मूशा, 
पिथागोरस, अपालोनियस, ईसा आदि के जोबन चरित्रों का विश्लेषण करने से प्रतीत 
होता है कि ये लोग अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति के लिए साक्षात्‌ या परम्परा से 
भारतवर्ष के ऋणी थे । 

हिन्दू-संस्कृति का नामकरण-- और-ओर धर्मा का जैसा नाम है, भारतीय मूल- 
धर्म का वैसा कोई नाम नहीं है। हो भी नही सकता, क्योंकि जो नित्य व्यापक और 
सनातन है, बह परिच्छिन्न नाम से परिचित होने योग्य नही है। इसीलिए, इसका नाम 
सनातनधर्म है। बौद्ध, जैन भी इसी प्रकार मूल-धर्म को सद्धम मात्र कहते थे। परन्तु 
व्यवहार-क्षेत्र में विशेष नाम का प्रयोग अवश्य हुआ है। यह नाम तत्तदेश और 
तत्तत्काल में प्रचल्ति है | तदनुसार, आर्य अथवा हिन्दू आदि नामों से सनातन 
भारतीय सम्क्ृति का प्रतिपादन करने की चेश की जाती है | 

संस्कृति का आत्मा--प्रत्येक सस्कृति का एक विशिष्ट आत्मा है। यही उसका 
बीज खरूप है। बीज अविनश्वर है, अर्थात्‌ प्रवाह-रूप मे नित्य है । वृक्ष भ्रुष्क हो जाने 
पर भी जैसे उसका बीज रह जाता है और सुयोग प्राप्त होने पर फिर अकुरित होता है, 
सस्कृति का बीज भी ऐसा ही होता है। जाति में यदि वैदिध्य्य सरक्षित रहे, तब तो वह 
जाति जीवित रहती है, उस समय भी बीज तो रहता ही है, परन्तु जाति का लोप हो 
जाने पर भी उसके बीज का नाश नहीं होता । जाति का जीवन-काऊछर या खभाव- 
ग्थिति कितने दिनों के लिए है ! इस शका के समाधान रूप में कहा जा सकता है कि 
जबतक बीज के विभक्त दो अशों में मुख्य अगर वश्-परम्परा क्रम से गोणाश का 
विकार रहने पर भी अबिकृत रहता है, तबतक जाति का जीवन नष्ट नहीं होता | 
मुख्यांग में विकार प्रायः नहीं होता । कदाचित्‌ हो जाय, तो कह्ाय जाता है कि उस 
संस्कृति की मृत्यु हो गई, उस जाति का लोप हो गया। जाति का आत्मा क्या है? 
इस विषय के विशेषज्ञ आचार्य कहते है कि यह विशिष्ट सस्कारों का अयुतसिद्ध 
सघातम-मात्र है | प्रत्येक देश में जल, वायु, भूमि, सूक्म वातावरण आदि कारणों से 
एक विशिष्ट प्रकृति का विकास होता है। उस देक्ष मे दीर्घकारऊ अवश्थान करने के 
प्रभाव मे उस पर देश-प्रकृति की छाप छग जाती है। भारतीय सस्कृति! शब्द का 
तात्पय यह है कि यह सस्क्ृति पूर्बोक्त प्रणाली से भारतीय प्रकृति की छाप से अंकित है | 
इसीलिए इसमे आर्य, द्राविइ, दस्यु, किरात, शक, पहच प्रभृति बहुभावापन्न चित्रिन्न 
धाराओ के योग रहने पर भी सभी अत्पाधिक भारतीय प्रृति-सम्पन्न होने के कारण 
भारतीय सस्क्ृति के अन्तर्गत माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त देश प्रकृति के अमुरूष 
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कारू-भेद ले मी एक नैमित्तिक परिवर्तन होता है, उसे युग-प्रकृति कह सकते हैं | इन 
सब प्रकृतियों के भीतर होकर बीज का आत्मविकास सिद्ध होता है। आनुषमिक तथा 
प्रारिपाश्विक अबस्था का भी एक प्रभाव है, पर वह उतना मभीर नही है | 

इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणाली से आलोचना करने पर समझ मे आ सकता है कि 
मारतीय श्माज-विज्ञान भेद के भीतर अभेद के दर्शन और अभेद की प्रतिष्ठा के 
विषय में एक प्रअसनीय उद्यम है, परन्तु परिश्रम करके इसका आविष्कार करना 
पढ़ेमा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जैसे क्षर पुरुष तथा अश्षर पुरुष इन दो परस्पर बिरुद्ध 
तर्तरों के समनन्‍्बय के लिए पुरुणोत्तम तत्व का प्रतिपादन किया था और जैसे कामना 
और निष्कियता के एकाधार मे समाधान के लिए निः्काम कर्मरूप महायोग का 
अवलारण किया था, भारतीय सस्कृति का रहस्य भी उसी समन्वय-मार्ग से उद्घादित 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं! 

अछण्ड सत्य का पता--भारतीय सस्क्ाति को अस्नण्ड सत्य का पता है। इसीसे 
यह खण्ड सत्य का भी आदर कर सकती है । इस देश की प्रत्येक विद्या, प्रत्येक कला, 
प्रत्येक शाखर ही एक महान्‌ उद्देश्य से अनुप्राणित है| ब्रह्मप्राप्ति वा आत्मलाभ ही 
जीवन का मुख्य लक्ष्य है | प्राचीन समय में भारतवर्ष में सर्व प्रकार साधन का यही 
परम उद्देष्य था--- 


ये रूब्ध्चा चापरं लाभ मन्यते नाउथघिक ततः । 


भारतवर्ष का यह जान था कि आत्म-लाभ होने पर और किसी बस्तु की प्राप्ति 
शेष नहीं रहती। 'भूमेव सुख नाल्‍्ये सुखमस्ति', इस श्रुति मे कहा गया है कि जो 
भूमा या अनन्त है, वही आनन्द-स्वरूप है। इस वस्तु का नाम आत्मा है। जो 
अनाव्मा है, वह सीमाबद्ध और परिच्छिन्न भी है, उसमे आनन्द नहीं है। नित्य, 
निर्मल चिरस्थायी आनन्द प्राप्त होने पर जीवन का सर्वविध अभाव सदा के लिए मिट 
जाता है और मनुष्य आप्रकाम होकर धन्य होता है। यह यथार्थ आनन्द बाइर की 
ओर अन्वेषण करने से नहीं मिल सकता, ह्वदय के भीतर स्थिर दृष्टि डालने पर ही 
उसका पता लग सकता है। अन्तर्म्त्र अवस्था में, परिश्रम किये विना, खतःपिद्ध 
रूप मे उसका प्रकाश होता है। क्रपि इस वस्तु की खबर रखते थे, इसलिए, वे 
अपनी समाज-व्यवस्था, शिक्षा-प्रणाल्ली, कर्त्तव्य-निर्णय प्रभति विषयों को इस प्रकार 
कोद्वारू से बना गये हैं कि आ-पामर सभी छोग उनके वाक्य-अनुसरणपूर्वक चलकर 
इस मदहान्‌ ऐश्वर्य की प्रासि के मार्ग से अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग अ-जप्र-साधन 
कस्ते हैं, उनका अनुभव है कि प्रतिश्वास मे भगवज्नाम-स्मरण का प्रभाव कितना 
अधिक है। इसी प्रकार ऋषि छोग भी जीवन के प्रति कार्य में प्रति पद-क्षेप में भगवत्‌- 
शक्ति के अनुस्मश्ण का माहात्म जानते थे। लौकिक विद्या का दशन्त देकर इस 
विषय का किंचित्‌ स्पष्टीकरण करना है। विद्या के अनन्त भेद होने पर भी यह 
अखण्डनीय सत्य है कि मूल में विद्या एक ही है। जिससे सत्य या तत्व की प्रासि 
होती है, वही विद्या है। यथार्थतः उसी का नाम बक्षविद्या है। वस्तुतः छौकिक विद्या 
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भी तभी उपादेय रूप में परिगणित हो सकती है, जब वह किसी भी प्रकार से ब्रह्मविद्या 
का कार्य करती हो । 

ब्याकरण--व्याकरण-शास्त्र वस्तुतः केवल 'प्रामर' नही है । यह भी अह्यविश्ा 
ही है। इसका मुख्य उद्देश्य वाक्झ॒द्धि अथवा शब्द-सस्कार है| इसलिए, 'वारयानां 
चिकित्सितम' कहा गया है। शब्दमात्र शोधित करने पर प्रणब-रूप मे परिणत हो 
जाता है, क्योंकि व्यवहार के सब शब्द ही विकृत रूप हैं। जिनके मूल मे एक ही 
प्रकृति है, वही प्रणव है। उसके विकास से अन्तःकरण ग्रन्धि छिन्न होकर आत्म- 
साक्षात्कार का उदय होता है | उस समय वह शब्द सिद्ध-शब्द, अर्थात्‌ कामधेनु- 
रूप मे प्रकट हो जाता है आर लोकिक तथा अलोकिक सर्वविध कल्याण का 
साधन करता है। इसलिए भक्त हरि ने कहा है कि व्याकरण-मार्ग ही मुमुक्षुओ के 
लिए सरल राजमार्ग है-- 

हय॑ हि मोक्षमाणानां अजिल्या राजपदधतिः। 

बाक्‌ की व्याकृत और अव्याकृत अवस्था व्याकरण से ही जानी जा सकती है | 
परा बाक्‌ अव्याकृत है | वाक्‌-झद्ठि की प्रक्रिया से पव्यन्ती वाक्‌ पर्यन्त साक्षात्कार हो 
जानें पर योगी ऋषिपद-बाच्य हों जाते है| यह दिव्य ज्ञान की अवस्था है। पोड्श- 
कल पुरुषया आत्मा में यही वाक्‌ अम्ृतकल् रूपा है | 

छन्‍्द--इसी प्रकार, उन्दःशास्त्र केवल प्रोसोडी! नही है। यह भी ब्ह्मविद्या है । 
छन्द से ही जगत्‌ की सष्टि होती है और सृष्टि के अतीत परमपद को पाने के लिए भी 
ऊन्द ही उपाय है; 'छन्दांसि छादनात्‌ |” देवता किसी समय मृत्यु से मयमीत हुए थे । 
उसी समय छन्दों ने उन्हें आच्छादित करके मृत्यु मे बचाया था। छनन्‍्द और बेद 
स्वरूप में एक ही है | छन्द से जिस चुद्ध सृष्टि का आविर्भाव होता है, उसी में ब्रह्म मे 
प्रविष्ट होने का सामर्थ्य रहता है | जिसमे छन्‍्द नहीं है या जिसका छल्दः ब्रिकृत है, बह 
स्योति के राज्य में नही जा सकता। गायत्री आदि छन्दो का रहस्य उद्घाटन करना 
इस लेख का उद्देश्य नहीं है। जो लोग सद्गुरु-कृपा से अनुसन्धान करेंगे, वे स्वय ही 
यह समझ सकेंगे | रोग, शोक, ताप इत्यादि का उद्भव छन्दोभग से ही होता है । 
स्वच्छन्द अबस्था ही मुक्तिप्रद है। आत्मा की मोक्ष-दशा में छन्‍्द ठीक रहता हैं| उसी 
को पुनः प्राम करना छन्दोविज्ञान का उद्देव्य है | 

कात्य और साहित्य --काव्य और साहित्य क्या है ! ये 'पोएट्री! अथवा 'रेशॉरिक! 
मात्र नहीं है। ये भी ब्रह्मत्िय्ा हैं। प्राचीन काल में कवि-पढ से ब्रह्मचिद्‌ समझा 
जाता था | “कवयः क्रान्तदर्शिनः' यही प्राचीन दृष्टि है। 'कबि पुराणमनुशासितारम! 
इत्यादि वचनो में भी कबि शब्द से शञानी ही माना जाता है। वाक्‌ (शब्द) और 
अर्थ के सहित भाव से ही साहित्य का उद्भव है | वाक्‌ और अर्थ यधाक्रम शक्ति और 
शिव के वाचक है | शिवश्ञक्ति-सामरस्य ही साहित्य है। इसका आत्मा अथवा प्राण 
रन है। ह्वादिनी-शक्ति तथा सयित्‌-शक्ति इन दो स्वरूप-दाक्तियों के अभेद से रस का 
आस्वादन होता है: 'रसो वे सः।” वस्तुतः रस स्वयम्प्रकाश ब्रद्मतत्व का ही 
नामान्तर है | 
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संगीत ओर नाथ्य--इसी प्रकार सगीत-शास्त्र और नाव्यशास्त्र ब्रह्मविद्या है | 
नाद से सृष्टि होती है। तथा नाद मे ही लय होता है। नाद का विज्ञन ही सगीत- 
विद्या है। वत्य-विज्ञान भी वस्तुतः ब्रह्म-विशान ही है। नटराज शंकर अथवा नट्वर 
श्रीकृष्ण के उत्म से जगत्‌ का उद्भव हुआ है और उसी में उसका पर्यवसान भी 
होता है | 

बैंदिक कर्मकाणप्ड-- वैदिक कर्मकाण्ड का रहस्य इस समय जगत्‌ भूल गया है। 
बस्तुतः यह भी ब्रह्मविज्ञान की ही अत्युच्च अभिव्यक्ति है | वेदि-तत्त्व, कुण्ड-तत्त्व, विभिन्न 
प्रकार के अग्नि तत्व, अग्नि-चयन, अग्नि-मन्थन आदि व्यापार बह्ायविय्या के ही 
अगौभूत हैं | 

सच कहा जाय तो प्राचीन कार में काम-शास्त्र तक भी ब्रह्म-विज्ञान का ही 
रूप रहा है। यह केवल 'सेक्सुअल साइन्स” या इरोटिक्स' नही है। कामकला-तत््व की 
अभिव्यक्ति के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। पुरुष और प्रकृति, अर्थात्‌ नायक और 
नायिका किस प्रकार मिल्ति होने पर दोनो के अर्धाग यथावत्‌ मिलकर पूर्णाग अख़ण्ड 
ब्रह्मस्प में प्रतिष्ठित हो सकते है, उसी का रहस्य काम-कल्ा-विज्ञान मे है | 

दृश्ान्त अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि 
आत्मविद्या ही मुख्य विद्या है। इतर विद्याएँ मुख्य नहीं है। इसका ज्ञान ही 
रहस्प-जान है | 


शइराचार्य और अवेदिक ईखरवाद 


बेदान्त-दर्शन के तर्कपाद के ३२७--४१ सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ 
शबराचार्य ने पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापित कर जिस मत का खण्डन किया है, उसका 
खरूप क्‍या है ! यह मत वेद के अनुकूल अथवा बेंद के विरुद्ध है! अधिकरण की 
अवतरणिका में आचार्य कहते है--इृदानी केवलाधिष्ठात्रीश्वरकरणवाद: प्रति- 
पिथ्यते ।! इससे विदित होता है कि जो लोग ईघ्चर को केवल निर्मित्त कारण 
मानते है, उन छोगो के मत का खण्डन करने के उद्देश्य से ही वर्तमान अधिकरण की 
रचना हुई है। उपन्यस्त पृर्वप्ष से विदित होता है कि ये सब मतवादी ईश्वर को 
जगद्गप-कार्य की प्रकृति अथवा उपादान नहों स्वीकार करते, केबल अधिष्ठाता किया 
निर्मित्त कारण मानते हैं | इस प्रकार के ईश्वस्वाद को वेंदान्तविष्दित ब्रह्माद्देतवाद का 
प्रतिपक्षी बतत्यकर शकराचार्य ने उसका खण्डन किया है। उन्होने स्पष्ट शब्दों मे 
इस कल्पना को “वदबाह्य' वा अवेदिक बतलाया हैं | सत्नप्रभाकर और आनन्दगिरि ने 
प्रकरण की अबतारणा में इसको जटाघारी शोव अथवा महिंश्वर सम्पदाय का मत 
बतलाया है। शड्जराचार्य कहते है कि इस प्रकार के अवैदिक ईश्वर्बाद के भन्न भिन्न 
अनेक प्रस्थान है। 
इनमें से काई-कोई साख्य योग की दार्शनिक प्रक्रिया का अवरूम्बन कर 
ईश्वर को प्रकृत और पुरुष का अधिष्ठाता और केबल निमित्त कारण मानते है। 
हिरष्यगर्म, पतर्ज्ञाल प्रभति ?स मत के पोषक है। अधिक कहने की आवध्यकता नहीं, 
इनके मत में प्रकृति, पुरुष एव ईइवर यह तीनो एक दूसरे से प्रथक्‌ है | कुछ लोगो का 
विचार है कि पशुपति या ईड्वर ने पशु, अर्थात्‌ जीव को पाशबन्धन से मुक्त करने के 
लिए कार्य, कारण, ग्रोग, विधि एवं दुःखान्त इन पॉच पदार्थों का उपदेश किया है। 
भ्ह्त्‌ प्रदति को कार्य, इध्चर को कारण, प्रणचादि के प्यान-बारण प्रम्ाति को योग, 
त्रिपवण स्नान से आरम्भ कर गृठचर्या पर्यन्‍्त विधान को विधि एवं मोक्ष को दुग्बान्त 
कहते है। यह पशुपति या ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते है। ये सत्र महेश्वर 
जा दाप का पाक है ओर शव आगम का अनुसरण करते है | वैशेषिक प्रभृति 
कोई कोइ सम्प्रदाय ईश्वर को निमित्तता-मात्र स्वीकार करते है | 
ऊपर जिस माहेश्वर सम्पदायव की ४ 
आनन्दागरि और गोविन्दानन्द के या के अक है गा हि हे हक 6 व; 
अबान्तर विभागों बे हु गो में विभक्त है। इन सब 
न्तर विभागों हे नाम गैव, पाशुपत, कारुणिक-सिद्धान्ती और कापाहिक है। 
गड्लराचार्य ने वैशेषिक और योगमत को माहेब्वर मत से तक कनत 
गोविन्दानस्द और आनन्दगिरि की व्याख्या के स “के माना है । 5 
प्रकरण के द्वारा जयाघारी शौवमत < ख्या के अनुसार शकराचार्य ने इस समग्र 
अपार दवमत का ही खण्डन किया है। 
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इस व्याख्या के साथ शंकराचार्य के पूर्वपक्षीय उपन्यास की सयोजना करने 
प्र यह अनुमित द्वोता है कि शंकरोक्त योगमत माद्देश्वर मत और वैशेषिक-मत सभी 
शेष सम्मदाय के अन्तर्गत विभिन्न सिद्धान्त-सात्र हैं। गुणरत्न ने प्रडदर्शनसमुच्चय की 
थीका में न्‍्यायम्त को दौव एवं वैशेषिक मत को पाशुपत कद्दा है। प्रसिद्धि है कि 
आधार, भस्म, कौपीन, जय और यशोपबीत धारण करनेवाले तपसवी अपने-अपने 
आचार आदि के भेद से शैव, पाशुपत, महात्रती एवं कालमुख इन चार भागों में 
विभक्त है ।' सुतरा ऐसा मालूम होता है कि वैशेषिक सम्प्रदाय पाश्ुपत सम्प्रदाय का 
एक अवान्तर विभाग था। रामानुज ने अपने भाष्य मे शैव, पाशुफ्त, कापाल और 
कालमुख इन चार सम्प्रदायां का उल्लेख किया है। कापाल ब्रत को प्राचीन साहित्य मे 
अनेक स्थलों पर 'महात्रत' के नाम से कहा गया है ।' सुतरा हम 'महात्रती! और 
कापालिक' इन दोनो को यहों अभिन्नार्थक शब्द समझ सकते हैं । 
यहाँ इस बात की जिशासा होती है कि यह सब मत बस्तुतः वेदबाह्य थे या 
नही और इन्होंने सर्वत्र इश्वर-निमित्तता स्वीकार की थी या नहीं। वेशेषिक-मत और 
योगमत ईइवर को निमित्त कारण मानतें है, इसमे कोई सन्देह नहीं है | वैशेषिक मत में 
परमाणु और योगमत में प्रधान, जगत्‌ का उपादान कारण है। अधिष्ठाता ईश्वर 
परमाणु और प्रधान से सम्पूर्ण भिन्न वस्ठु है । 
परन्तु, इसलिए इन दोनों मतों को 'वेदबाह्य' कह सकते हैं या नहीं, यह 
विवेच्य है | वेशेषिक सत्र ओर प्रशस्नपाद भाष्य देखने से वत्तमान वैशेषिक शास्त्र का 
अवैदिकत्व स्वीकार नही किया जा सकता है। तथापि यदि हम यह मान ले कि 
वैशेषिक के आचार्य पाशुपत धर्मावलम्बी थे, तो आचार के कारण उनकी गणना वेद- 
प्रतिपक्षियों में हो सकती है। प्राचीन काल से ही पाश्ुपत-सम्प्रदाय की वेदानुकूल 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह रहा है। अन्ततः, यह मानना ही होगा कि पाशुपत 
सम्प्रदाय कियदंदा मे बेदाचारसम्मत होते हुए भी अनेक अशो में अवैदिक आचार का 
ही पक्षपाती था | दिवपुराण मे रू, दधीचि, उपसन्यु और भगरत्य, इन चार ऋषियो से 
प्रवर््तित पाश्ुप्त शास्त्र को वैदिक माना है और कामिक आदि २८ आगम-मूलक 
अन्य सब पाशुपत शासत्र को अवैदिक कहकर उनकी उपेक्षा की है। शह्ल राचार्य भी 
इन सब आगमसो की प्रामाणिकता को स्वीकार करने से कुण्ठित रहे | यथा : 
परहृषप्राप्रि सर्च शप्र्ीतागससदभावात् समानमारासंबछमिति चेत्‌ । न इतरेत- 
राष्रप्रव्वप्रसद्वादाग मप्रत्ययात्‌ सबबशत्यसिद्धिः सब क्षप्र त्यथाजागम सिद्धिरिति । 
(बह्मसूज-भाष्य, २, २, ३८) 
१. आधारभस्मकोपीनजटायशोपबीतिनः । 
स्वस्थाचारादि भेदेल चतुर्धा स्थुस्तपस्विनः ॥ 
हीवाः पाष्ुपताइचेब_ महाजतपरास्तथा । 
शुर्याः काजमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनास्‌ ॥ 
२. शिवपुराण के अनुसार (वायवीय संहिता; उत्तर भाग, २४-१७७) 'महाजतधर” और 'कापाकिक 
पृथक सम्प्रदाय हैं । 
श्दः 


श्श्८ भारतीय सस्क्ृति और साधना 


जो कुछ हो, माहेश्वर मत का एकदेश बेदबाह्म होते हुए भी यद्द नही कहा 
जा सकता कि उसका सर्वाश अवैदिक है | माहेश्वर मत की आलोचना के प्रसज्ञ में 
टीकाकारो के अनुसार झैवादि प्रस्थानचतुष्टय की आल्येचना आवश्यक है। शैव सिद्धान्त 
भत में परमेश्वर नित्य पचकत्यकारी है । सष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुम्रह, 
यह पाँच उसके 'ृत्य! है । झद्दाध्य मे इन सब इत्यों को वह साक्षात्‌ भाव से करता है। 
और अशुद्धाप्व मे अनन्तादि द्वारा परम्परा से करता है। उसकी साक्षात्‌ सृष्टि 
दिविध है । इस सृष्टि का उपादान बिन्दु या महामाया है। वह इस उपादान से गुद्ध 
तत्व, भुवन प्रर्नति उत्पादित कर, विद्या, विद्येष्वर प्रभति भुवनवासियों के लिए बैन्दव 
शरीर की योजना करता है | एतद्व्यतीत नादादिक्रम का अबलम्बन कर विद्या का 
विकास करना भी उसकी साक्षात्‌ सृष्टि के अन्तर्गत है। परमेश्बर की परम्परा सृष्टि भी 
दो प्रकार की है। माया प्रद्धति इस सुष्टि के उपादान हैं। परमेब्वर अनन्त प्रशति के 
द्वारा इस उपादान से अखुद्ध तत्त्व, भुवन आदि उत्पन्न करता है, और पश्ञ या 
जीवों के सूक्ष्म तात्विक शरीर और स्वकीय कर्मानुरूप भोवन शरीर की योजना 
करता हैं। इसको छोडकर मन्त्रबर गण की अधिकारानुरूप गरीर-सष्टि इस 
परम्परा सृष्टि के अन्तर्गत हैं। परमेश्वर की उभयविध सर्ष्ट में ही स्वसत्ता से प्रथक्‌ 
उपादानादि की आवश्यकता स्वीकृत हुई है। बिन्दु या महामाया और मारयादद 
जगत्‌ का उपादान कारण है। परमेश्वर अधिशता-मात्र है | 

पाशुपत मत में परमेश्वर या पशुपति स्वतन्त्र तत्त्व है--वही जगत्‌ का कारण हैं। 
उसकी हकझक्ति अनन्त है। क्रिया्शाक्ति भी अनन्त है। इसी का दूमरा नाम 
फइ्वर्य' है | परतन्त्र तत्व को कार्य' कहते है। यह “कार्य' विद्या, कल्य और पद्न- 
भेद से तीन प्रकार का है | विद्या! पश्चु का गुण है। विद्या दो प्रकार की है-- 
बोधस्वभावा और अबोधस्वमावा | चेतनात्रीन अ्चेतन तत्व को “कला! कहते है | 
यह कार्यकारणात्मिका है | प्रथिव्यादि पॉच भूत और रुपादि पॉच गुण कार्यबग के 
अन्तर्गत हैं | एब पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय और तीन अन्तःकरण, ये तेरह 
कारणावर्ग के अन्तर्गत हैं। कुछ छोग प्रधान को अलग मानते है ओर कुछ लोग 
अलग नहीं मानते। इस मत में परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है, 
निमित्तमात्र है। 

कारुणिक-सिद्धान्त यदि कालमुख्व से अभिन्न हो ओर कालमुख-शम्प्रदाय यदि 
कापालिक सम्प्रदाय का एक विभाग हो तो ऐसी अवस्था में कापालिक-मत के साथ 
उसका विश्येप भेद नहीं माना जा सकता | किन्तु, कापालिक मत में परमेश्वर को 
अद्वैत तत्च ही माना गया है। जब सहारमैरव अन्यान्य खण्ड मैरवमूर्सियों को आत्म- 
लीन करके प्रबय के अन्त में अपने-आप मे विराजते है, तब कोई दूसरी सत्ता नही 
रह जाती | वल्तुत,, सृष्टि-दशा मे भी जगत्‌ स्वमतभेद युक्त होते हुए भी ईव्बर के 
साथ अभद्रुषेण सम्बद्ध रहता है ! 

_ चर नित्य युगल रुप मे प्रकाशमान है। शक्त्पालिक्वित शिव या उम!महदेश्वर- 


१. एकमात्र योगा ही इस अभद वो देख सकते है ते; 
इस अभद के देख सकते है । क्रापालिक कहते हैं“ पश्यामि योगाशनशुद्ध- 


शबद्बराचार्य और अवैदिक ईइ्वरवाद २१९ 


मूत्ति कापालिकों के उपास्य देव हैं। कभी-कमी अर्द्धनारीश्वर रूप का भी प्राधान्य 
पाया जाता है| जगत्‌ के माता-पिता नित्यसम्पक्त वाक्‌ और अर्थ के समान नित्य 
युक्त हैं। अन्यान्य तान्त्रिकों के सम्मान कापालिक भी इस मूत्ति की श्रेष्ठगा अद्जीकार 
करते है। 

सोन्दर्यछददरी के निम्नलिखित श्लोक से ब्रिदित होता है कि शिव-शक्ति के 
मिलन से ही जगत्‌ की उस्पत्ति होती है-- 


तवाधारे मुझे सह समयया लछास्यपरया 
नवात्मानं मन्‍ये नवरसमहाताण्डवनटस । 


डभाम्यामेतास्यासुदयविधिसुद्धिश्य दयया 
सनाथाभ्यां. जशें.. जनकजननीमजगदिदमस्‌ ॥४१॥ 


पूर्वकौल, उत्तरकौल, समयाचारी प्रभति सबका यही मत है। वामाचार 
किंवा दक्षिणाचारमुल्क प्रमेद इंस विषय से नहीं पाया जाता | कापालिक वामाचारी 
होते हुए भी परमेश्वर को गिव्रशक्त्यात्मक मानते है--करेवल शिवात्मक नहीं । 

सुतरा जगत्‌ के शिव-शक्ति से ही उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ शिवशक्त्यात्मक, 
ईग्यरात्मक या ईव्यर से अभिन्न है | करापालिकों के मत में ईश्वर जगत्‌ का निमित्त 
ओर उपादान कारण है। प्रवोधचन्द्रोदय, मालतीमाधघव, आनन्दगिरि के शह्लुरविजय 
प्रभृति ग्रन्थों से कापालिक मत का जो परिचय मिलता है और तान्त्रिक ग्रन्थादि से 
इसी प्रकार के मत का जो विवरण उपलब्ध होता है, उस पर विचार करने से मालूम 
होता है कि कापालिक-सिद्धान्त अनेक अंशो में अद्वेतवाद का केवल प्रकारभेद है। 
निर्मित्त और उपादान-भेद न होने के कारण एवं परमेश्वर को उभय प्रकार का कारण 
स्वीकार करने से भगवान्‌ शड्डराचार्य के आक्रमण की सार्थकता नहीं रह जाती | 
मुतरा विवेचना से माझूम पडता है कि शड्भराचार्य ने माहेश्वर पद से कापालिक-मत 
का ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि इसमे सनन्‍्देह नहीं है कि कापालिक-मत वेदबाह्य है, 
तथापि आचार्य ने इसका खण्डन करने के लिए यहाँ प्रयत्न नहीं किया । भामतीकार 
ग्रदाति और रामानुज आदि सभी ने कापालिक-मत को भी प्रकरण के पूर्वपक्ष में 
अन्तर्भक्त मान लिया है, पर यह सम्भव नहीं माठ्म होता | 


चक्षुपा, जगन्मिथों भिन्नमभिन्नमीर्वरात्‌ ।! (प्रवोषचन्द्रोदय, अड्डभू ३)। इसी से स्पष्ट मालूम 
होता है कि जगत ईइवर से अभिन्न है । 

१, प्रवोधचन्द्रोदय में कहा है कि कापालिक मत के अनुसार जीव मुक्त दोकर दिवत्व-छाम करता है, 
शिवरूप धारण करता है और शिव के समान पाबंती-प्रतिरूपक झक्ति द्वारा निस्याकिह्लित 
होकर स्वेच्छानुसार विद्दार करता है। मालतीमाधब में शक्तिनाथ या शितर को छक्तिवर्ग द्वारा 
परिणद्ध माना है| 


शक्तिपात-रहस्य 
[१] 


आत्मा की स्रूपावस्थिति अथवा मोक्षप्रासि ही मानव-जीवन का स्वाभाविक 
उद्देश्य है। धारणा-शक्ति के अभाव से साधारण लोग भले ही यह बात खीकार न करें, 
परन्तु इसकी सत्यता के विषय में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है । यथा- 
समय सभी को यह बात हृड्यगम हो जाती है। जबतक मनुष्य अपने ख़रूप में स्थिति 
प्राप्त न करेगा अथवा कम-से-कम स्थिति-लाभ के सच्चे मार्ग में पदापण नहीं करेगा, 
तबतक उसको अपने शुभाशुभ कर्मों के अधीन होकर उनके सुखदुःख-रूप फल भोगने के 
लिए तदनुरूप विभिन्न स्थानों में निर्तर मटकना पट़ेगा तथा बाध्य होकर जन्म-मरण 
के चक्र मे नियमतः आवर्त्तन करना पढ़ेगा । यही ससार है। बिना स्वरूप में स्थित 
हए इसमे मुक्तित्यभ की कोई सम्भावना नहीं है | 
तो क्या स्वरूप-स्थिति का कोर्ट उपाय नहीं है ! है , अवश्य है ओर जीब उसे 
प्राप्त मी कर सकते है | जिस समय जीव उस उपाय को प्राप्त कर लेते है, उस समय 
टसके तारतम्य के अनुसार जीघ्र अथवा बिल्म्म से अक्रम अथवा सक्रम माव से ने 
ससार से मुक्त होकर अपने पृण्ण स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो सकते है । आत्मा का यह पूर्ण 
स्वरूप ही भगवत्तत्व या पूर्णब्रहाभाव है । 

तान्त्रिक आचार्यो की परिभाषा में इस उपाय को “शक्तिपात! कहा जाता है। 
भगबदनुग्रह या क्रपा भी दसी का नामान्तर है। इसको छोडकर शुद्ध पौरुष प्रयत्न से 
भगवद्याप्ति नही हे सकती | बस्तुत., भगवन्मुस्ती दृत्ति के मूल में सर्वत्र मगवत्कृपा 
माननी ही पहती है क्योंकि विना उनकी कृपा के उनकी ओर चित्त की गति हो ही 
नहीं सकती । 

शक्तिपात अथवा कृपा के विषय में शास्त्र में बहुत जगह अनेक प्रकार से 
आलोचना की गई है | स्वीटीय, नाप्टिक, सफी प्रभति विभिन्न सम्पदायों के ग्रन्थों में 
भी इस विपय का बहुत विवरण देख पडता है। हम प्रस्तुत प्रबन्ध में केवल तन्त्र- 
गास््र की दृष्टि मे ही इस विपय में सक्षेप से आलोचना करना चाहते है। 

शक्तिपात अथवा अनुम्रह कब और क्यो होता है, इसका उत्तर दृश्मिंद से 
अनेक प्रकार ने व्या जाता है | 

(३ 

किन्‍्ही किन्‍्ही का मत है कि शक्तिपात जान के उदय मे होता है | अज्ञान से 
शसार का उद्भव होता है और जानोदय से अजान की निशृत्त होकर आयात 
होता है। जानरूप अग्नि सब प्रकार के कर्मों को भस्म करके गक्तिपात की भूमि तैयार 


शक्तिपात-रंहस्व रर्रे 


केरेता है। ये ढोग कहते हैं कि कर्मफड का भोग याहै, क्रम से हो, चाहे क्रमहीन 
भाव से, उसके द्वारा कर्म की आत्यन्तिकी निम्गत्ति है नहीं सकती। क्रमिक भोग 
स्वीकार करने पर कर्मान्‍्तर का प्र्सग अनिवार्य हो जाता है। अतः, निरन्तर नूतन कर्भ 
उर्पन होते रहने के कारण किसी भी समय समस्त कर्मों के क्षय की सम्भावना नहीं 
हो सकती । और, उस सन्देह की निह्कत्ति कर्मफेठ-भोग को क्रमिफ न मानकर युगंपत्‌ 
(एक साथ) मानने पर भी नहीं हो सकती; क्योंकि इस प्रकार ती कर्मफ्ल का भौग 
होना ही सम्मब नहीं है। क्रमशः फल देना--यही कर्मों का स्वभाव है। एक ही 
समय समस्त कर्मों का फलमोग स्वीकार करने पर तो कर्म का स्वभाव ही नष्ट ही 
जाता है। परन्तु, स्वभाव का नाश होना कदापि सम्मव नहीं है। इसलिए, किसी भी 
प्रकार से भोग के द्वारा कर्म का क्षय होना उपपन्न नहीं होता । इसी से ज्ञानवादी 
आचार्यों के मत में ज्ञान को ही कर्मक्षय के कारण-रूप से ग्रहण करके उसीके साथ 
शक्तिपात का कार्य-कारण-सम्बन्ध माना जाता है। 

परन्तु, यह जान या सम्यग्शान किस प्रकार से आविर्भूत होता है, इसका 
टीक-टीक प्रकार से समाधान नहीं होता | यदि कर्म को ज्ञान का कारण माना जाता है, 
तो श्ञान को कर्म का फल मानना पडता है। इस अवस्था में शान और कर्मफल 
समानार्थक हो जाते हैं और ज्ञानी को भी कर्मफलभोगीरूप से स्वीकार करना अनिवार्य 
हो जाता है। अतएब, ज्ञानोदय से शक्तिपात स्वीकार करने पर प्रकारान्तर से भोगों मे 
ही शक्तिपात मानना पडता है। इसमे अतिप्रसग दोष आता है। कोई-कोई कहते हैं 
कि कर्म का फल होने पर भी ईश्वर की इच्छा से ज्ञान में कुछ बिशेषता है । स्वर्गादि 
कर्मफल कर्मान्तर को दग्घ नही कर सकते, किन्तु शान स्वय कर्मफलात्मक होने पर भी 
कर्मान्‍न्तर को दग्ध कर देता है। यही इसकी विशेषता है। इस मत के अनुसार 
शानोदय मे अन्योन्याश्रय!' और व्यरथंतादोष का तथा ईश्वर में रागादि की प्राप्ति का 
प्रसग आता है, इसलिए यह मत भी उपादेय नहीं है। 

रे ] 

किसी-किसी आचार्य का ऐसा मत है कि शक्तिपात का वास्तबिक कारण शान 
नहीं है, अपितु कर्मसाम्य है. दो समान बलवाले बिरुद्ध कर्मों के पारस्परिक प्रतिबन्ध 
से कर्म का साम्य होता है और इस साम्य से ही शक्तिपात होता है | क्रमिक भोग के 
प्रभाव से बहुत-से कर्म क्षीण हो जाने पर किसी अनिश्चित समय में यदि परिपक्त 
और समान बलबिगिष्ट बिरुद्ध कर्म फल के विषय में रुद्ध हो जायें, अर्थात्‌ अपना- 
अपना फरू प्रदान न करें--नियत भोगबिधघान न करें, और उसके पीछे होनेवाले 
सभी कर्म अपरिपक्व होने के कारण भमोगोन्मुख न हों, तो इस प्रकार से पिरुद्ध 
कर्मों का साम्यमाव हो जाता है । 

इस मत के विषय में कहना यह है कि यदि कर्म को क्रमिक माना जाय, तो 
उसके फंलदान को भी ऋमिक ही मामना हीोगा। ऐसी अबस्था मे किन्हीं भी दो 


शानोदय । 


१२२ भारतीय सस्कृति और साधना 


कर्मों को पारस्परिक विरोध की सम्भावना ही कहाँ है। एक कर्म के स्वरूप मे ही दूसरे 
कर्म की स्थिति तो रह नहीं सकती | इसलिए, किन्हों भी विमिन्न कर्मों का एक साथ 
रहना सम्मव नहीं है। इस प्रकार इस आलोचना से स्पष्ट मादूम होता है कि कर्म 
संदंधा ही क्रम के अधीन हैं। दो कर्मो के पारस्परिक निरोध से से 3007 
कि वे दोनो एक दूसरे के फल को रोकते है, जिससे किसी क्षण में उनकी थुगंपत्‌ 
प्रतत्ति का उदय नहीं होता | एक बात और भी है, विरोध स्वीकार करते हुए साथ- 
साथ यह भी मानना पडता है कि उस समय एक दूसरा अविरुद्ध हम ३3303 
दान कर्ता रहता है| यदि उस अवस्था में किसी भी अविरुद्ध कर्म की प्रद्कत्ति खीकार 
न करे, तो उसी क्षण देहपात हो जाना चाहिए; क्योकि यह भोगायतन देह एक क्षण 
भी बिना भोग के रह नहीं सकता | यदि यह कद्दा जाय कि जाति और आयु इन दो 
फल को देनेवाल्य कर्म प्रतिबद्ध नहीं होता, केवछ भोगप्रद कर्म ही प्रतिबद्ध होता है, 
तो यह प्रइन होगा कि यदि जाति और आयुप्रद कर्म के रहते हुए भी झक्तिपात हो 
सकता है, तो भोगप्रद कर्म रहने पर ही क्यों नहीं हो सकेगा । 


[४] 
तन्त्रभाख््र के द्रेतमतावलम्बी आचार्यों का यह मत है कि जान अथवा कर्म- 
साम्य गक्तिपात का हेतु नहीं है, उसका कारण तो मर्पाक ही है। ये ढोग कहते है--- 
परस्पर विरोधेन निवारितविपाकयी: । 
कर्मगो* सन्निपातेन झोवी शक्ति: पतत्यसो ॥ 
दो विरद्ध कर्मो में दोनो ही धर्मात्मा हा सकते दे--जेसे स्वगंप्रापक्त और बअदाय- 
लेकप्रापक कर्म | दोनो ही अधर्मात्मक हो सकते हैं। जैसे अवीचिनरक-प्रापक और 
रौरवनरक-प्रापक कर्म। अथवा एक पर्म्य आर एक अधर्म्य हो सकता है--जैसे अश्वमेत 
ओर ब्ह्ाहत्या | ऐसे दा विरुद्ध कर्मों का सन्निपात होने पर भी शिवत्वदायिनी 
अनुम्रहात्मिका गक्ति का आत्मा में पात नहीं होता । बिना मल्पाक हुए शक्तिपात 
है| ही नहीं सकता | मतगागम में छिखा है--मल्याक की अविनाभूत दीक्षा कर्मक्षय 
के द्वारा मोक्षप्राप्ति का हेतु बनती है ।! किरणागस मे कहा है-- 
अनेक भविक कर्म दुग्धबीजमिवारिनसि, । 
भविष्पदपि संरुद्दे येनेदे तद्धि भोगत., ॥'* 


मलपाक से अनुग्रह शक्ति का पात होता है। शक्तिपात होते ही मल का 
आवरण हट जाता है आर अपना विश्युद्धसवंजलादिमय' स्वरूप प्रकाशित होता है, 
१ पररुपर विरोध के दारा जिनका फलद्ान रुक गया 
औबी शक्ति पतित नहीं होती । 
३. अनेक जन्मों का सॉनित कर्म अग्नि से भुने हुए बीज के 
की फल्लेत्पादिका शक्ति रुक जाती है तथा जिसमे यह 
भोग से क्षूव हो वात है । 


>शत्यमवकत्तत्व भादि शुद्ध और अशुद्ध भेद सैदो प्रकार वे है। अपरा मुक्ति में, अवोद 


है, उन कर्मी का सम्निपात होने पर यह्द 


समान ठरघ्‌ हो जाता है, भावी कर्म 
जन्म धुआ है, उस पारस्थकर्भ का 


३, 


शक्तिपात-रहस्य रररे 


अर्थात्‌ श्ान्त और निर्मल आस्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। एक ही 
परमेश्वर जीव का बन्धन भी करते हैं और मोक्ष भी । जैसे, एक ही सूर्य अपने सात्निष्य 
से द्रवीभूत हो जानेवाले मोम में द्रवता तथा सूख जानेवाली मृत्तिका मे शुष्कता 
उत्पन्न करते हैं, वैसे एक ही परमेश्वर मोक्ष के अधिकारी पक्रमल जीव के 
लिए मोक्ष का प्रबन्ध करते है और बन्धन के योग्य अपक्रमरू जीव के मलपाक के 
लिए उसके बन्धन की व्यवस्था करते है। मलपाक से उपकार तथा अपकार-रूप दोनो 
प्रकार के कर्मों के विषय में साम्यबुद्धि होनेपर मोक्ष होता है। सब प्रकार के कर्म- 
साम्य से केवल विज्ञानकैवल्य की ही प्रामि होती है, मोक्ष-प्रासि नहीं होती । यथार्थ 
कर्मसाम्य का कारण मल का पक ही है। इससे ही दीक्षा के द्वारा मोक्षप्रात्ति हो 
सकती है | परमेश्वर नित्य, निर्मल, सर्वज्ञ और सर्वकर्त्ता है, परन्तु पशु-आत्मा मल, 
माया और कर्म-रूप पाञ से बँधा हुआ है | परमेश्वर कृपा करके उसके ये समस्त पाशा- 
त्मक बन्धन काटकर उसको अपने सहृश बना लेते है। इसी को शिव-साधम्य की 
अभिव्यक्ति कहते है, जिसका नामान्तर “अज्ग्रह” अथवा 'मोक्ष' भी है। परन्तु, जबतक 
पशुओ के चैंतन्य का उपरोध करनेवाले अनादि मल का अधिकार निश्ृत्त नहीं होता, 
तबतक इस अनुग्रह की प्रव्न्ति ही नहीं होती । 
सृगेन्द्र-आगम में लिखा है-- 
तमःशक्त्यघिकारस्थ निदृत्तेस्तत्परिच्युतो । 
स्थनक्ति दकक्रियानन्त्यं जगद्न्थुरणो: शिवः ॥ 


तमःशक्ति रोधशक्ति या तिरोधान का नामान्तर है। जबतक इस शाक्ति का 
अधिकार रहेगा, तबतक उद्धार का उपाय नही है। अनादि मल क्रम से धीरे-धीरे 
पक्क हो रहा है- परिणाम को प्राप्त हो रहा है। पूर्ण परिपक्रता होने पर उसकी 
निदृत्ति का समय उपस्थित होता है। नेत्र मे जाली पड़ जाने पर अस्त्रक्रिया द्वारा उसे 
दूर करना पडता है। परन्तु, जबतक वह पूरी पक नहीं जाती, तबतक अख््र-प्रयोग नही 
किया जाता । अपक्क मल को खीचकर हटाने का प्रयत्न करने से जीव का सर्वनाश 
हो जायगा | इसीलिए मगलमय भगवान इस प्रकार का बल-प्रयोग नहीं करते | वे 
मल के परिपाक के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते है और मल परिपक्व होमे पर 
दीक्षा के द्वारा उसे हटाते है। यही उनका जीवोद्धार का क्रम है। इस मत में मर 
द्रव्यात्मक है और क्रिया से ही उसकी निश्ृत्ति मानी जाती है। अवश्य यह क्रिया 


आधिकारिक शिवावस्था में ये सब स्वरूप से अभिन्न होनेपर भी कुछ विभिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं । 
किन्तु; परा मुक्ति या परम दिवावस्था में शिव और शक्ति में पूर्ण सामरस्य हो जाने के कारण 
ये सब खरूप से सर्वथा अभिन्नतया प्रकाशित होते हैं । इस समय पर्म-धर्मी या गुण-शुणी का 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता ! इसलिए, यह इनकी शुद्धावस्था है तथा अपरा मुक्ति मे इनकी 
अशुद्धाबस्था रहती है । 

१. आबरण-शक्ति के अधिकार की निदृत्ति हो जाने पर उस जशाक्ति का क्षय हो जाने के अनन्तर 
जगड्न्धु परमेश्वर पद्ु (बद्धजीव) के प्रति उसको ज्ञानक्रिया का अनन्तत्व अभिव्यक्त कर 
देने हैं, अर्थात्‌ उने मुक्त कर देते हैं । 


शरद भारतीय सस्कृति और साधना 


जीव का कर्म नहीं है, ईश्वर का व्यापार है, जिसका शास्त्रीय नाम दीक्षा है । परन्‍्तु, 
जबतक मल का परिपाक नहीं होता, तबतक इस व्यापार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
सलपाक के लिए ही भगवान्‌ जीव को अलक्षित भाव से अनादि कर्मभोस्रात्मछ 
ससार में डालते है | यही उनका तिरोधान अथवा रोधनाक्मक कृत्य है। बस्तुतः-सष्टि, 
स्थिति और सद्ार तीनो तिरोधान के प्रकार-मेद है--तीनो में तिरोधान अलुत्तयूत है। 
मल के समान माया तथा कर्म का पाक भी आवश्यक है। माया-शक्तिगों को 
अभिव्यक्ति के योग्य करना ही मायापाक का उद्देश्य है। इसी प्रकार कर्म भी पक्क 
होने पर ही अपना फल देने में समर्थ होते है, अपक् कर्म फलदान नहीं कर सकता । सब 
पाशें के पाक या परिणाम का मुख्य कारण परमेश्वर का सामथ्य या खातन्त्य है। 
अनेक जन्मो की वासना तथा पुण्यपुज के प्रभाव से किसी भी समय में अथवा 
किसी भी आश्रम में स्थित रहने के समय अचिन्तय भाग्योदय से किसी आत्मा को 
चैतन्य-शक्ति के अनादि आवरणभूत मल का किचित्‌ पाक होने पर तदनुरूप शक्ति- 
पात होता है। यही कृपा हैं। इसकी मात्रा के अनुसार परमेश्वर के प्रति भक्ति- 
भ्रद्धांदि का उदय होता है। उस समय उस शक्तिपात के अनुरूप दीक्षा का अवसर 
आता है। गक्तिपात के तारतम्य के अनुसार दीक्षा का भी भेद होता है। इस मत में 
शक्तिपात के तारतम्य का मूल मलपाक की विभिन्नता ही है | 
यह कहना निष्ययोजन है कि इस मलपाक के सिद्धान्त से भी अनुग्रह-तत््व का 
चरम रहम्य नहीं खुल्ता । भेदवादी आचार्य मल का नाग नहीं मानते, क्योंकि 
मल एक होने के कारण यदि उसका नाञ स्वीकार किया जाय, तो एक आम्मा के 
मलहीन होने के साथ सभी आत्माओं के मलहीन होने का प्रसंग प्राप्त होता है । इससे 
एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जायगी | इसलिए ये लोग कहते हैं कि मल का 
पाक ही होता है, नाश नहीं होता। पाक अब्द से इस मत में मल की अपनी 
शक्ति का प्रतिबद्ध भाव समझना चाहिए, परन्तु बात यह है कि इस प्रकार से विचार 
करने पर भी पूर्वोक्त दोप निवृत्त नहीं होता | विष अथवा अग्नि की अपनी झक्ति 
स्तम्भित होनेपर जैसे वह सबके लिए समान होता है, येसे यदि महू का पाक ही माना 
जाय, तो भी मल बम्तुतः अभिन्‍न होने के कारण वह पाक मी सबके लिए समान 
ही मानना पड़ेगा । एक बात और है, पाक का हेतु क्या है, यह भी विचारणीय है। 
कम अथवा ईश्वर की इच्छा इनमें से किसी को भी मलूपाक का हेतु मरना 
भरुक्तिसगत नहीं है, क्योंकि कर्म केवल भोग के ही कारण होते है और किसी कार्य की 
कारणता कर्म में नहीं मानी जा सकती। ईश्वर की इच्छा का भी कारण-रूप छे प्रहण 
करने से समाधान नहीं होता, क्योंकि वह इच्छा स्व॒तस्त्र है या परलन्ज, इसकी मीमासा 
मा आवश्यक है। परतत्र कहने से मानना पड़ेगा कि उसे कर्मादि किसी अन्य 
2 ह हा अल रह ही जाता है। और यदि ईश्वरेच्छा को 
होना चाहिए | 5 में राग-द्रेप नहीं है गा 5 लक 3 सबके लिए समान ही 
होता है, किमी का नहीं होता अभवा किसी रा उनकी इच्छा से किसी का मल्‍ पक्क 
मी का शीघ्र होता है, किसी का देर से 


शक्तिपात-रहत्य रर२५ 


होता है--यह वैषरम्य क्यों होगा ! वैषम्य तथा पक्षपाठदोष ईश्वर मे नहीं हो सकता | 
स्मरण रखना चाहिए कि यह आलोचना द्वैतदृष्टि से की जा रही है। इस प्रकार, 
प्रतीत होता है कि मलपाक का कोई हेतु नही है। परन्तु, इसे अद्देतुक भी नहीं माना जा 
सकता ! कारण के विना कार्य की सिद्धि मानने पर इस संशय का समाधान नहीं 
होगा कि इतने दिनों तक मल्पाक क्‍यों नहीं हुआ १ बस्तुतः, अह्देतु-पक्ष से मलू की 
स्थिति ही नहीं हो सकती । अतएब, शक्तिपात के विषय में सलपाकवाद को ही चरम 
सिद्धान्त-रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता | 


[ ५] 

पूर्वनिर्दिष्ट कारणों से कर्मसाम्यादि किसी भी मत को समीचीन नही माना जा 
सकता । अद्यय दृष्टि ही चरम दृष्टि है| इस दृष्टि से परमेश्वर अद्वय तथा खातन्व्यमय हैं । 
इस मत के अनुसार शक्तिपात का जो विवरण शास्त्र में देखा जाता है, आचार्यों 
का वही चरम सिद्धान्त है। नीचे इस विषय मे कुछ प्रकाश डालने का प्रयक्ष किया 
जाता हैं | 

परमेश्वर स्वभावतः नियतिक्रम तथा अनियतिक्रम दोनो का ही स्पर्श करते हुए 
प्रकाशमान होते हैं, इसीलिए शास्त्र में उनको स्वच्छन्द कहा है। उनका स्वकीय 
भाव अथवा इच्छा ही 'स्वभाव”-पदवाच्य है। जब वे कर्म और फल के पारस्परिक 
सम्बन्धविषमक नियम का आश्रय करके अवान्तर स्थिति मे सष्टिसरक्षण तथा सहार- 
व्यापार करते हैं, तब नियतिक्रम, अर्थात्‌ नियम या कार्य-कारणभाव का आश्रय 
करते हैं, ऐसा कहद्दा जाता है। अर्थात्‌, अज्माण्ड, प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड की 
सृष्टि मे वे कर्म और फल के नियम का अवल्म्बन करते है। परन्तु, शाक्त महासर्ग में, 
अर्थात्‌ शाक्ताण्ड की सृष्टि मे बे सर्वथा निरपेक्ष और पूर्णरू्पेण खतनत्र रहते हैं, 
उसमे कर्मफव्य दि किसी भी नियम के अधीन होकर वे अपने को प्रकाशित नहीं करते | 
यही परमेश्वर का अनियतिक्रम प्रकाश है | महासर्ग मे सृष्टि ओर सहार अनन्त हैं । 
शक्ति-पर्यन्त अध्वा की, अर्थात्‌ शाक्ताण्ड की सृष्टि मे जगत्‌ का असख्य सृष्टि-समूह 
अन्तभूत है। यही शाक्त मह्ासृष्टि है। यह्द प्राक्तन कर्मों के फल-रूप मे प्रादुर्भृत नही 
होती । इसी से इसमे कर्म की अपेक्षा से नियति का परिग्रह आवश्यक नहीं होता | 
माया के बाहर कर्म नही रह सकता, यह कहना तो निःप्रयोजन ही है। अवश्य 
अवान्तर यृष्टि मे भी, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डाद के मीतर भी परमेश्वर नियति के अधीन नहीं ! 
वे खतन्त्र हैं। उनका नियतित्याग और नियतिग्रहण इस प्रकार होता है--जब वे 
नियति के द्वारा, अर्थात्‌ अपने स्वरूप का आच्छादन करते हुए भोक्ता के रूप में दुःख- 
मोहादि का भोग करते हैं, तब कर्मफल क्रम, अर्थात्‌ नियति का ग्रहण होता है और जिस 
समय वे अनपेक्ष होने के कारण कर्म-नियम को छोडते हुए तिरोधान में दुःख-मोह का 
सम्बन्ध अवभासित करने की इच्छा करते हैं, उस समय बे स्वतन्त्र और नियतित्यागी है। 
अमी जो तिरोधान का, विषय कहा गया गया है, वह एक प्रकार से उनका 
स्वेष्छाकृत आत्मगोपन है, जैसा कि रंगमंच पर अभिनय के समय कुशल नट करते हैं । 

२९ 


२२६ भारतीय सस्कृति और साधना 


तिरोधान के कारण प्राक्तन कर्मादि नहीं हो सकते । कर्म से जाति, आयु और भोगरूप 
फल उतन्न होता, तिरोधान का आविर्माव नहीं होता । परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा ही 
इसका एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण महीं । यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि 
हम यह आलोचना अद्दैत दृष्टि से कर रहे है। द्वैतसम्मत स्वतन्त्र ईश्वरेच्छा मे जो दोष 
होता है, उसमे उसका प्रसग नहीं है; क्योंकि इस मत में मूल तत्त्व अद्वैत होने के कारण 
याग-द्वेघादि का प्रसग ही नहीं उठता। अतएव, कर्मादि-निरपेक्ष भाव से केवल 
भगवान्‌ की इच्छा से ही अनुग्रह होता है, यही वास्तविक सिद्धान्त है। अर्थात्‌, 
शक्तिपात कर्मसाम्य, मलपाक आदि के अधीन नहीं है, किन्तु निरपेक्ष तथा 
स्वतन्त्र है। पुराणादि में भी ऐसी ही बात मिलती है--तस्थेव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पथते 
नृणाम्‌ । 
महामाहेश्वराचार्य उत्पलदेव ने भगवान्‌ की स्तुति के प्रसग में कहा दै-- 
इशक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्दिचित्‌ । 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधों विलम्बसे ॥* 


'हे भगवन्‌ , तुम शक्तिपात के समय, अर्थात्‌ जीव पर कृपा करने के समय 
न्यायतः प्राप्त होने पर भी कभी पान्र-अपात्र का विचार नहीं करते | तब आज मुझ में 
ऐसी क्या नई बात आ गई है, जो मेरे प्रति आत्मप्रकाशन से घिलम्ब कर रहे हो !” 

शक्तिपात में मायास्तर्भत कर्मादि का व्यापार नही है, इसमे कोई सन्देह नहीं, 
क्योकि कर्मादि जीव को माया के भीतर आबद्ध रखते है। जिसके कारण माया से 
उद्धार नहीं हो पाता। शक्तिपात स्ंधा मायानिरपेक्ष है, अतणएव जितने देवता 
माया के भीतर अथवा माया से ऊपर रहते है, वे अपने-अपने अधिकार की समाप्ति 
होने पर अकस्मात्‌ कर्मादनिरपेक्ष भगवदनुग्रह से ही भगवद्धाव प्रात कर लेते है। जो 
छोग माया से आक्रान्त नही है, वे कर्मादे के अधीन नहीं होते, केबल शक्ति- 
पात के प्रभाव से ही उनको भोग अथवा मोक्षरूपा सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहों 
किसी-किसी के मन मे ऐसी शका हो सकती है कि ये सब शाद्धात्मा जब पूजा-ध्यान, 
देवायाधन प्रभ्भति के प्रभाव से मायातीत शुद्ध अवस्था, मन्त्रत्व, मन्त्रेश्वरत्व इत्यादि 
प्रा्त करते है, तब कहना पड़ेगा कि यह भी एक प्रकार से कर्म का ही फल है। 
परन्तु, वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मादि सारे उपाय माया के ही अन्तर्गत हैं 
और ईश्वरभाव माया से परे है | अतएब, मायातीत वस्तु के ध्यान, जप आदि विषयों में 
सवप्रथम प्रदत्त होना माया के भीतर डूबे हुए आत्मा के लिए किस प्रकार सम्भव हो 
सकता है ! कर्म, कर्मसाग्य, वैराग्य, मलपाक आदि कोई भी मायिक व्यापार इसका 


१. बहाँ 'अ्राप्तम' और कहिंचित! इन दो शब्दों के प्रयोग से प्रतीत होता है कि शक्तिपात अनपेक्ष 
दुलंभ तथा रागारित्रसंग के लेश से रहित दै। मतड्जागम के धीकाकार अनिण्ड ने भी 
शक्तिपात के विषय में निरपेक्षता मिद्धान्त का दी ग्रहण किया है। यथा-- 

स्थावरान्तमपि देवस्य स्वरूपोन्मीलनात्मिका । 
५ | शक्ति: पतनती सापेक्षा न क्वापि......॥! 
यहाँ स्थावरान्त! पद से सूचित होता है कि अन्यन्त अयोग्य में भी शक्तिपात हो सकता है । 


शक्तिपात-रहस्य , २९७ 


कारण नहीं हो सकता | इसलिए, स्वतन्त्र ईश्वर की इच्छा को ही कारण मानना 
पड़ता है। निरपेक्ष शक्तिपातवादियों का यही सिद्धान्त है। जप-ध्यान प्रभ्टति कर्म 
नहीं हैं, अपि तु क्रिया हैं | 'कर्म' शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध होता है, जो परिमित 
भोग उत्पन करते हुए भोक्ता के पूर्ण रूप, अर्थात्‌ अपरिव्छिन्न चित्सरूप को तिरोहित 
कर छेता है, अर्थात्‌ उसे विभिन्‍न रूप से सकुचित करके आच्छादित कर लेता है। 
सिद्धान्त-दृष्टि से जप-ध्यानादि परमेश्वर की खरूपविकासिका क्रियाशक्ति है, स्वरूप का 
आवरण करनेवाला कर्म नहीं है |! 

एक ही चिद्रूप परमेश्वर अपने खातन्त्य से तत्तत्‌ प्रमाता-प्रमेष आदि विभिन्न 
और नाना आकारो में प्रकाशमान होते हैं | इसीलिए, एकत्व रहने पर भी अनैक्य का 
अबमास होने के कारण उनके अपने खातन्त््य के प्रभाव से स्वरूप का गोपन होता है | 
यही तिरोमाव अथवा बन्धन है। अतएव, वस्तुतः बन्धन का स्वरूप मी परमेश्वर से 
मिन्न नहीं है। इस प्रकार वे बन्धभोग के द्वारा भोक्तुत्व को पुष्ट करके संकोच का 
अवभासन करते हुए जाति, आयु तथा भोगप्रद रूप मे विकल्पित-स्वयंकल्पित कर्मों के 
द्वारा आत्मा को बॉबते है। तदनन्तर, वे बन्धन-मोचन के क्रम से अपने आगन्तुक-रूप 
मल एव कर्माद को हटाकर अपने विश्ुद्ध रूप मे प्रकाशित होते है । उस समय पूर्ण 
जान-क्रियाशक्ति-सम्पन्न केवल स्वतन्नर परमेश्वर ही अवशिष्ट रहते है । 


शी । 

पर तथा अपर भेद से शक्तिपात प्रधानतया दो प्रकार का है | पर शक्तिपात 
परिच्छिन्न आत्मा का पूर्ण चिदात्मरूप में प्रकाशित होना है, यही उसका परम 
प्रकाश है । उपाधिह्दीन अनवजिछन्न चैतन्य ही उसका स्वरूप है | परन्तु, अपर शक्ति- 
पात में पूर्ण चिदात्मा का प्रकाश पूर्वबत्‌ रहने पर भी अवच्छेद का सर्वथा अभाव नहीं 
होता; क्योंकि इस प्रकाश में भोगाश तथा अधिकाराश से कुछ अवच्छेद रहता ही है। 
परन्तु, चरमावस्था मे यह अवच्छेद भी निद्ृतत्त हो जाता है । प्रचलित भाषा मे पर तथा 
अपर शक्तिपात को पूर्ण तथा अपूर्ण कृपा भी कह सकते हैं | 

पूर्ण कृपा परमेश्वर को छोडकर और कोई नहीं कर सकता | अपूर्ण कृपा 
ब्रक्षादि विशिष्ट देवगण भी कर सकते हैं और करते भी हैं । उसके प्रभाव से क्ृपाप्राप् 
जीव ब्रह्मदि के अधिकारान्तर्गत नाना प्रकार के भोग और अधिकार प्राप्त कर 
सकते हैं, परन्तु, पूर्णत्व अथवा परमेश्वरत्व प्रास नहीं कर सकते हैं | यद्यपि इसमे सन्देह 
नही कि ब्रह्मदि भी परमेश्वर-रूप ही हैं, तथापि स्वय उल्लसित भेद-सम्बन्ध के कारण 


१. परमेश्वर की क्रियाशक्ति जब भेदशानशाली पशु में प्रकः होती है और त्याग-प्रदण प्रदृति 
रूप से क्षोममय होकर बन्धन का कारण बनती है, तब उसे सखरूप के आच्छादक सुख- 
दुःखादि उत्पन्न करनेवाले “कम! नाम से कद्दा जाता है। किन्तु, जिस समय वहीं क्रियाशक्ति 
अपने शिवशकक्‍्त्यात्मक मार्ग में अधिष्ठित होकर शान का विषय इोतौ है, तब उससे विभिन्‍न 
सिद्धियों का आविभोंव दोता है और उसका “क्रिया नाम से ब्यवद्दार द्ोता हे। इसी से 
जपादि किया हैं, कर्म नहीं हैं। अविच्छिन्न स्फूर्ति ही तन्त्रमत में सिद्धि शब्द का अथे है । 
यह अक्षय भोग तथा मोक्ष क। स्वातन्त्य हो दे । 
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बह रूप मायापद के अम्तर्गत है, इसीलिए साक्षात्‌ परमेश्वर की कृपा से अक्मादि देवों की 
कृपा निक्ृष्ट समझी जाती है | परन्तु, यह बात सत्य है कि मायान्तर्गत होने पर भी 
ब्क्मादि देवता भोगादिमय निइृष्ट अनुग्रह करने मे समर्थ हे । जिस प्रकार स्ातन्व्य से, 
अथांत्‌ जैसी शक्ति के समावेश से, राजा लोग किसी-किसी पर अनुग्रह किया करते हैं, 
उसी प्रकार ब्रह्मादि देवता भो करते है । 
माया के गर्भ मे जितने भी अधिकारी पुरुष हैं, उनका अनुग्रह मन्द और 
तीज भेद से दो प्रकार का होता है। मन्द अनुग्रह का फल प्रकृति पुरुष के विवेक- 
शान की उत्पत्ति है| इसके प्रभाव से जीब प्राकृतिक बन्धन से मुक्त होते हैं, परन्तु 
प्रकृति के ऊर्ध्व स्तर के कमे, जो कालादि तत्त्वों का आश्रय करके रहते है, तब मी क्षीण 
नहीं होते । प्रकृति के नीचे की भूमि के सम्पूर्ण कर्मों का क्षय अवश्य हो जाता है। इस 
प्रकार विवेकजानी में मल वर्तमान रहते है | परन्तु, इतना निश्चित है कि ये लोग 
प्रकृति के गर्भ मे फिर कमी जन्म ग्रहण नहीं करेगे। अनन्तेश नामक ईश्वर की 
प्रेरणा से अप्राकृत मायिक जगत्‌ मे कदाचित्‌ इनका जन्म हो भी सकता है। यदि बह 
अनुग्रह तीत्र मात्रा में हो, तो उसके साथ-ही-साथ कला ओर पुरुष का विवेक शान 
आविर्भूत होता हैं | इसके कुछ ही पीछे पुरुष माया से अपनी सत्ता प्रथक्‌ जानकर 
माया के राज्य का अतिक्रमण करता है। कला-लघन से ही समस्त कममों का क्षय हो 
जाता है, इसलिए ऐसे पुरुष का माया से पार होना सम्मव होता है। साधन राज्य से 
यहातक पहुँचने पर माया के गर्म म फिर कभी उतरना नहों पडता | यह विशानाकल 
अवस्था है | यह एक प्रकार की कैवल्यावस्था ही है। इस समय आणव मल अवशिष्ट 
रहने के कारण अधिकार की निश्वत्ति नही होती। इन सब पुरुषो के ऊपर माया के 
अधि2ता ईश्वर का कोई अधिकार नहा है | ये विज्ञानाकल पुरुष परमेश्वर की इच्छा से 
परमेश्वर के साथ अधिकाधिक तादात्य अनुभव करते हुए क्रमशः मन्र, भन्नेश्वर और 
मन्रमहेश्वर-पद प्राम करके अन्त में साक्षात्‌ परमहेश्वर-भाव प्राप्त करते दे। परमेश्वर 
अथवा पूर्ण ब्रह्म की कृपा से मूल अनानात्मक आणव मर नित्रत्त होता है ओर पूर्णत्व की 
अभियक्ति द्वोतो है | बनह्मारि मायान्तर्गत अभिकारी पुरुषों की कृपा से पूर्णत्व-लाभ नहीं 
हो सकता, केवल उत्कृष्ट भोगादि की ही प्राप्ति हो सकती है। 2मलिए मुमुक्षु-मण्डल मे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ को कृपा को ही कृपा! नाम से कहा जाता है, निम्नाधिकारियों की 
कृपा को 'कृपा' के भीतर नहीं मिना जाता |! 
७ ] 
शक्तिपात में वैचित्रय रहने से तन्मूलक अधिकार में भी वैचिज्य रहता है | 
समयी, पुत्रक, साधक तथा आचार्य या गुरु ये सब अधिकार-भेद विभिन्न शक्तिपात से 
हो उस्न होते है| ये सब्र अधिकार समष्ठि-रूप मे भी आविर्भत हो सकते है तथा 
में धयक थक भाव से भी हो सकते है। ये किसी के तो आम से होते है, 


*. जो साधक भेदमायं में श्रद्धा रखते हैं, उनका अमेदमार्ग या पूर्णत्व के रास्ते में अधिकार 


नहीं है। परन्तु, यह भी सत्य है कि 
हो सकता है दे श्रीमगवान्‌ के स्वातन्त्य से उनके ऊपर भी कृपा-कराक्ष 
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अर्थात्‌ पहले समयी का अधिकार पाकर तदनन्तर पुत्रक-भाव की प्राप्ति और अन्त मे 
आचार्य-भाव में स्थिति | परन्तु, किसी-किसी के जीवन में ये विना क्रम से भी होते 
देखे जाते हैं। जैसे कोई. पुरुष समयी-अवस्था को प्राप्त हुए बिना ही पुत्रक-अवस्था 
लाभ कर लेते है अथवा समयी एवं पुत्रक दोनों अवस्थाओं का लंघन करके आचार्य- 
पद पर पहुँच जाते हैं। शक्तिपात की मात्रा मन्द होने से जीव मायाधिकार को प्राप्त 
होकर रुद्राश बन जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर की विशिष्ट कृपा से क्रमशः पुत्रक- 
दीक्षा के बाद पूर्णत्व-लाभ करते हैं। इनका शाख्रीय नाम 'समयी' है। अपेक्षाकृत 
तीजतर शक्तिपात के प्रभाव से कोई-कोई जीव विशुद्ध अध्वा से युक्त होकर देहपात के 
अन्तर पूर्णत्व लाभ करते हैं | अथवा क्रम-लघन करते हुए. जीवित काल में ही पूर्णत्व- 
लाभ कर छेते हैं। इन पुरुषों का पारिभाषिक नाम 'पृत्रक' है। कोई-कोई पहले 
भोग और ऐश्वर्य प्रात करते है। फिर, उससे विरक्त होकर परम पद मे स्थिति-लाम 
करते है। इनमे भी योग्यता के अनुसार कोई शीघ्र ओर कोई बिल्म्ब से छक्ष्य प्रास 
करते है । इन्हें साधक कहते हे । परन्तु, कोई ऐसे मी पुरुष होते है, जो अपना कर्त्तव्य 
समाप्त करके पञ्नकृित्यकारी' परमेश्वर के स्वरूप मे प्रतिष्ठित होते है तथा गुरु अथवा 
आचार्य-पद पर आरोहण करके जीवों पर अनुग्रह करते है। इनमे भी शिष्यो की 
विभिन्न योग्यताओ के अनुसार भेद अवश्य रहता है, अर्थात्‌ कोई शिष्य के भोग का 
विधान करते हैं और कोई मोक्ष का | परन्तु उनका अपना कोई भी कर्त्तत्य अवशिष्ट 
नहीं रहता | 
(0. 56: | 


शक्तिपात तीव्र, मध्य तथा मन्द भेद से प्रधानतया तीन प्रकार का होता है। 
इनमें से प्रत्येक के फिर तीत्रादि अवान्तर तीन-तीन भेद है। इस प्रकार के विभिन्न 
मात्राओं के गक्तिपातों के फल मे भी भेद रहता है। तीज-तीत, मध्य-तीत तथा मन्द- 
तीव्र--ये तीन प्रकार तीज शक्तिपात के हैं | तीव्र-तीज शक्तिपात के प्रभाव से स्वयं 
ही देह छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। भोग के द्वारा प्रारब्ध-क्षय की अपेक्षा नहीं रहती । 
यह दाक्तिपात अत्यन्त तीज होने के कारण प्रारब्ध कर्म का भी नाश कर देता है | 
परन्तु, इसमे भी तारतम्य रहता है। इसमे जो अत्यन्त तीत्र होता है, उसके प्रभाव से 
उसी क्षण देह का नाश हो जाता है। जिस प्रकार विद्युत्पात से देह नष्ट होने में देर 
नही लगती, वैसा ही इससे होता है। परन्तु, जो शक्तिपात मध्यम कक्षा का तीमर-तीब 
होता है, उससे कुछ देर मे तथा मन्द तीत्र-तीज्र के द्वारा अधिक विल्म्ब से स्वयं ही 
देहपात होता है। इन सभी प्रसगों मे शक्तिपात की तीव्रता के भेद से पूर्णतया तथा 
न्यूनाधिक रूप में प्रारन्ध का नाश हो जाता है। मध्यतीज्र शक्तिपात के प्रभाव से 
देह का नाश नहीं होता, केवल अज्ञान की निम्गत्ति होती है ।' परन्तु, इस अज्ञान- 
१. सष्टि, पालन, संहार, अनुअद् तथा निम्न या तिरोधान ये भगवान्‌ के पव्चकृत्य हैं । 
२. प्रचलित शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यद्द कद्दा जा सकता दे कि तीबतीजअ झक्तिपात से 
प्रारण्व-सद्दित “मस्त कर्मों का दाह द्वोता है तथा मध्य-तीज शक्तिपात से :रब्यमिनन शेष 
सब कर्मों का दाइ होता है । प्रकारान्तर से यद भी कद्दा जा सकता है कि सीक-तीज शक्तिपात से 
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निश्वत्ति के लिए. जिस ज्ञान की अपेक्षा है, उसका छाभ प्रथक्‌ रूप से गुर अथवा 
शास््रदारा नहीं होता । वह स्वय ही हृदय में स्कुरित होता है। अपनी प्रतिभा से 
स्कुरित होने के कारण इस अनौपदेशिक महाशान को 'प्रातिम शान! कष्टा जाता है, 
जिसका उदय होने के लिए. शास्त्र एवं आचार्य की आवश्यकता नही रहती | 

प्रसगतः यहाँ प्रातिम ज्ञान का कुछ परिचय देना उचित प्रतीत होता है। 
इस ज्ञान का आविर्भाव मध्य-तीत्र शक्तिपात के फल-रूप मे होता है, यह पहले कहा 
जा चुका है। सत्तक अथवा शुद्ध विद्या ही इस शान का स्वरूप है। वस्त॒ुतः, यह 
परमेश्वर की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं है । 

जिन साधको का चित्त असदगुरु मे, अर्थात्‌ तत्त्वोपदेश आचार्य मे अनुरक्ता है, 
वे मायापाश से बँधे हुए है। वे परमेश्वर की वामाशक्ति के अधीन रहते हैं । उन्हे 
जो मुक्ति प्राम होती है, वह प्रलयाकल नाम की पद्म की अवस्था से किसी प्रकार उत्कृष्ट 
नही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वामाशक्ति भी परमेब्वर को ही एक 
शक्तिविशेष है | परन्त, शक्तिपात की न्यूनता के कारण असद्गुरु मे अथवा द्ैतशास्त्रादि 
में ही जीव की पहले प्रश्मृत्ति होती है। तदनन्तर, महेश्वर की ज्येष्टाशक्तिरूपा मगलमयी 
इच्छा से, अर्थात्‌ शुद्धा भगवच्छक्ति के समावेश के कारण जीव के हृदय में स्वस्वरूप- 
प्राप्ति की इच्छा, अर्थात्‌ सत्तक जागने पर क्रमदः सदूगुरु का आश्रय मिलता है। उस 
समय अपनी योग्यता के अनुसार भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शक्तिपात की 
विचित्रता से ही गुरु तथा शास्त्र में सत्‌ तथा अरुद्धाब का वैचित्य उलन्न होता है| 
द्ैतशास््र तथा द्वैतगुरु परमेश्वर की बामाशक्ति के द्वारा अधिष्ठित है, इसलिए उनके 
द्वारा माया का लघ्न होना असम्भव है। वस्तुतः, जो अवस्था मोक्षपदबाच्य नही है, 
उसको मोक्ष समझकर प्राप्त करने के लिए चेश करना माया का ही कार्य है। परन्तु, 
जबतक जीव के छ्ृदव में सत्तक-रूप झुद्ध जान का उदय नहीं होता है, तबतक सार 
और असार का ठीक-ठीक विवेचन हो नहीं सकता | सत्तर्क का उदय तथा अ्येष्ठा- 
शक्ति का अधिडइन न होने से नतो अन्तःकरण ही सर्वथा पवित्र होता है और न 
घुद्ध मार्ग का ही आश्रय मिलता है | 

परन्तु, यह सत्तक-रूप ज्ञान किस प्रकार उसन्न होता है, यह जानना चाहिए । 
किरणागम नामक तन्तरग्रन्थ में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है कि यह शान गुरु एवं 








अज्ञान का आवरणाश ९वं विज्ञेपांश दोनों ही एक्र साथ (जैसे तीब-तीव की मात्रा में) अथया 
क्रमश (जैसे तीज़-तील की मध्य और मन्द मात्रा में) नष्ट हो जाते हैं. तथा मध्य-तीज शक्ति- 
पात से अशान का केवल आवरणाश निवृत्त दोता है, विश्वेपाश रद्द जाता है । 
श्रीमद्भगवद्‌गीता में लिखा है-- 

यभेधासि समिद्धोइग्निर्भरमसात्कुरुतेडजुन । 

जञानाग्नि' सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
यहाँ समिद्ध शञानारिन समस्त कर्मा का नाश कर देतो है, ऐसा कह गया है । इसमें सर्वकर्म 


पद से प्रारब्ध को भी इसी के अन्तर्गत समझना चादिए, क्योंकि सके 
तीज-तीज अवस्था ही सूचित दो रही है । द्ध पद से ज्ञानारिन कौ 


१. अथोव , केवल जिशासु नहीं है । 
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शास्त्र का अवरूम्बन करके उदित हो सकता है तथा कदाचित्‌ स्वयं भी उद्‌भूत हो 
सकता है, जिसमें कि न तो गुरु के उपदेश की और न शाख्वाध्ययन की ही आवश्यकता 
रहती है । यह सासिद्धिक और स्वप्रत्ययात्मक निश्चित ज्ञान है। सासिद्धिक अथवा 
स्वाभाविक दब्द से कोई ऐसा न समझे कि इसका कोई हेतु ही नहीं है; क्योंकि इसके 
उदय में गुरु-शान्प्रादि लौकिक हेतु न रहने पर भी भगवान्‌ का शक्तिपात-रूप हेतु तो 
अवश्य द्वी रहता है | 

शानोदय के जिन तीन कारणों का वर्णन किया गया है, उनमे गुरु की अपेक्षा 
शास्त्र की श्रेष्ठता है; क्योकि गुरु से शासत्र का अर्थशान होता है, इसलिए गुरु को 
उपाय और शास्त्र को उपेय माना जाता है | इसी प्रकार, शास्त्र से भी अपनी प्रतिभा की 
श्रेष्ठता है; क्योंकि शाख्रजान भी अन्त में प्रातिम ज्ञान का उत्पादन करके ही सफल 
होता है। प्रातिसभ ज्ञान का उदय हो जाने पर गुरू अथवा शास्त्र का कोई उपयोग 
नहीं रह जाता। 

परन्तु, उत्कृष्ट योग्यताविगिष्ट पुरुष का प्रातिस श्ञान गुरु तथा शास्ममार्ग का 
लंघन करके स्वतः ही उत्पन्न होता है। उसके लिए. दीक्षा, अभिषेक प्रभ्ति बाह्य 
संस्कारों का प्रयोजन नहीं होता; क्योकि आदिगुर परमेश्वर को तत्तस्क्षेत्र में अधिष्ठित 
करना ही संस्कार का यथार्थ उद्देश्य है। परन्तु, प्रतिभावान्‌ पुरुष में यह अधिष्ठान 
स्वतःसिद्ध है, इसलिए उसके लिए संस्कार निष्फल है | शक्तिपात का मुख्य लक्षण 
भगवद्धक्ति का डन्मेष है। वह प्रतिमावान्‌ पुरुष में अवश्य ही रहता है। इसीलिए, 
उसके अपनी सवित्‌-देवियों के द्वारा दीक्षा तथा अभिषेक-व्यापार भी स्वयही हो 
जाते हैं । उसे क्रिया एव दीक्षादि का प्रयोजन नहीं रहता । प्रातिम ज्ञान उदित होने 
पर अपनी इन्द्रियलृत्तियों अन्तर्मुख होकर प्रमाता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ तादात्म्य- 
लाभ करती है और दैवीभाव को प्रास हो जाती है ।' ये सब शक्तिभूत दैवीभावापन्न 
इन्द्रिय वृत्तियाँ पुरुष की ज्ञानक्रिया अथवा चैतन्य को उत्तेजित करती है | यही अन्त- 
दीक्षा है, जिसके प्रभाव से साधक सर्वत्र स्वातन्त्य-छाभ कर लेता है। पारमार्थिक 
दृष्टि से अभिषेक का यही रहस्य है । ऐसा साधक अन्यान्य गुरुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
सामान्यतः गुरु से शास्त्रशान उत्पन्न होता है, परन्तु प्रतिमावान्‌ पुरुष लौकिक निमित्त की 
अपेक्षा न रखते हुए केबल प्रतिमा से ही सब शास्त्रों का ठीक-टीक रहस्य जान 
सकते हैं, इसीलिए इसका नाम शुद्धविद्यासमुल्लास अथवा प्रातिम महाज्ञान है| 

पहले कहा गया है कि यह ज्ञान ओर किसो का (अर्थात्‌, अपने बोध अथवा 
दूसरों के रचे हुए तत्तत्‌ कर्म के प्रतिपादक भिन्न-भिन्न शास्त्रों का ) उपजीव्य रूप में 
आश्रय करके उदित हो सकता है अथवा अपने-आप भी हो सकता है। इस 
उपजीव्य आश्रय का नाम 'भित्ति! है। इसी से इस ज्ञान को सामान्य रूप से समित्तिक 


१. “वदिभुृंखस्थ मन्त्रस्य वृत्तयो याः प्रकीक्तिताः | 
ता गवान्तमुंखस्यास्य शक्तयः परिकौत्तिताः ॥! 
अर्थात्‌, मन्त्र यानौ चित्त के बदिभुस होने पर जो वृत्तियाँ' कहो जाती हैं, वे ही उसके 
अन्तर्मुख होने पर 'शक्तियाँ' कहलाती हैं। 
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और निर्शित्तिक भी कहा जाता है। स्वतः उदित शान निर्भित्तिक है। समित्तिक शान 
अशगामी और सर्वगामी भेद से दो प्रकार का हो सकता है। मुख्याश तथा अमुख्यांश 
मेद से अदभेद का विचार करने पर अशगामी शान को भी दो प्रकार का मानना 
पडता है | असली बात यह है कि अनुग्रह-पात्र शिष्य की योग्यता के तारतम्य से ही 
वस्तुतः जान की सभित्तिकता और निर्मित्तिकता स्वीकार करनी पडती है। स्वतः सत्तक 
के उदय से जिनके सत्र प्रकार के बन्धन खुल गये है और पूर्णत्व प्राप्त हो गया है, 
वे ही सासिड्िक गुरु है। वे अपने विषय में कृतझत्य होने पर भी सर्बदा परानुग्रह के 
लिए ही प्रवृत्त रहते है।! परन्तु, अनुग्रहपात्र जीव का चित्त निर्मल रहने पर तो इन्हें 
अनुग्रह कर्म में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती । वे केवल अपनी झुद्ध 
चिदात्मिका अनुसन्धानहीन दृष्टि के द्वारा ही ऐसे जीब मे आत्मजान का सचार करके 
उसे अपने समान कर लेते है| यह अनुग्रह का ही फल है। इस प्रकार, परानुग्रह में 
किसी और की अपेक्षा नहीं है | यह निर्मित्तिक है। परन्तु, अनुग्रह-पात्र यदि शुद्धचित्त 
न हो, तो अनुग्रह-ब्यापार में उपकरण की आवश्यकता होती है। अनुग्रह के पहले गुरु 
में 'इसपर मै इस प्रकार अनुग्रह करूँगा” ऐसा अनुसन्धान ( सकत्प ) होता है ओर 
उसी के अनुसार उमकी प्रवृत्ति होती है | इसलिए, इसमे सब्र प्रकार के बाह्य उपकरणों 
की आवश्यकता रहती है तथा विविमार्ग का आश्रय भी ग्रहण करना पढ़ता है। गुरु 
के साक्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप होने पर भी इस क्षेत्र मे उपायभृत शास्रादि के श्रवण- 
अध्ययन प्रश्नति का आदर किया जाता है। अश्ुद्द जीव अनेक प्रकार के होते हैं, 
इसलिए उनके चित्तगत सम्कारों के अनुसार उपकरण भी अनेक प्रकार के होते है । 
इसीलिए, मिन्न-मिन्न उपकरणों के प्रतिपादक मित्र-भिन्न शाज्रों की भी आवश्यकता 
होती है। इन सबके बिना उनपर अनुग्रह नहीं किया जा सकता । रोग की भिन्नता के 
अनुसार जैसे ओपधियों भी मिन्‍न होती है, बसे ही चित्तमेद के अनुमार शाज्रो का भी 
भेद रहता है। अर्थात्‌, गुरु शिष्य की योग्यता देखकर उसके अधिकार के अनुसार 
उसपर अनुग्रह करते है। यही सर्वगामी समित्तिक ज्ञान का माहात्म्प है। परन्तु, कोई- 
कोई निर्दिप्ट शास्त्रों के अनुसार तदुचित अनुग्रह-पात्रों पर अनुग्रह करते हैं | यह अंश- 
गामी समित्तिक जान का व्यापार है। परन्तु,य अश भी अमख्य हैं और उनमे 
परस्पर उत्कर्ष-अपकर्ष मी रहता है| इनमे कोई अश मुख्य है और कोई गौण। 
अग्गामी ज्ञान का भेद इसी कारण से होता है। स्मरण रखना चाहिए कि इन सब 
विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमा-रूपी गुरु अथवा स्वाभाविक ज्ञान समरूप ही है; क्योंकि उसमें 


£ स्व कर्तव्य क्रिमपि कलयेल्लोक एवं प्रयत्ना-- 
न्‍नो. पारक्य प्रतिधट्यते काब्चन स्वास्मवृत्तिम्‌ | 
सस्तु ध्वस्ताखिलभवमलो अरवीभावपूर्णः 
कैंय तस्यथ स्फुरतरमिद लोककत्तेब्यमात्रम्‌ ॥ 
_धारग पुरुष किसी प्रकार अपने काम को करते रहते है, दूसरों के कार्य की ओर उनकी 


डक नहीं जाती । किन्तु, जिनके समस्त सांसारिक मर नष्ट हो गये हैं, उन भगवद्धावापक्ष 
परत का करोव्य तो स्पष्टतया केवल छोकद्वित हो रह जाता है । 
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अपने विषय में कृतकृत्यता का अभाव नहीं है ।' केवल दूसरों के हित के लिए ही 
विमिन्न प्रकार की भित्तियों का आश्रय भ्रहण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि 
जीवानुग्रह सोपकरण या सोपाय तथा निरुपकरण या निरुपाय भेद से दो प्रकार का है ! 
गुरु, दीक्षा के द्वारा जिस प्रकार शिष्य को संसार-बन्धन से मुक्त करते हैं 

ओर सर्वशत्वादि ऐश्वरिक धर्म प्रदान करते हैं, प्रातिम ज्ञान से भी ठीक वैसा ही 
फल मिलता है। भेद इतना ही है कि दीक्षा पराधीन है और प्रातिम अपना 
स्वमावभूत । बात यह है कि जीव, ईश्वर और दाक्ति-ये तीन तत्त्व गुरु और 
आगम से तात्विक रूप से सिद्ध होने पर प्रातिम ज्ञान के आकार में प्रकट होते हैं । 
गुरु और शास्त्र का यही महत्त्व है। अर्थात, जिस समय गुरू साधक का मायापाश 
दीक्षा-रूप अब्न के द्वार छेदन करते है ओर जिस समय साधक आगम से ठीक- 
ठीक भावना-भावित होते हैं, उस समय वस्तुतः ही उनका प्रतिभा-तत्व विकसित हो 
जाता है। शास्त्र भे लिखा है-- 

तदाःगमवशात्‌ साध्यं गुरुवक्यान्महाधिया । 

शिवशक्तिकरावेशादू गुरुः शिष्यप्रबोधकः ॥* 


जैसे भस्म मे छिपी हुई अग्नि मुख अथवा धौकनी की वायु से दहक उठती है, 
जैसे ठीक समय मे बोया और सींचा हुआ बीज अकुर एवं पल्लवादि-रूप से अभिव्यक्त 
हो जाता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान भी गुरूपदिष्ट क्रिया के द्वारा व्यक्त होता है | 

यह अनुत्तर महाज्ञन शास््जान से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विवेक से उत्पन्न 
होता है | अतीन्द्रिय तथा अग्रमेय चैतन्य-तत््व जिस समय विचार की भूमि में अवतीर्ण 
होकर आत्मबोध का रूप धारण करता है, उस समय उसे “विवेक! कहते हैं। उस 
अवस्था में जीव, ईश्वर, भायादि पा्शों का ज्ञान अपने-आप उदित हो जाता है। 
यही प्रातिम शान है। स्वया श्रमशून्य होने के कारण इसे सम्यग्शान अथवा महाशान 
भी कहा जाता है। उस समय सब प्रकार के परिच्छिन्न शान, अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर एवं 
अन्तःकरणगोचर समस्त खण्डज्ञान दूसरे की अधीनता छोड़कर उसी महाप्रकाश मे 
विभ्रान्त द्वो जाते हैं, अर्थात्‌ उसी मे लीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों मे 
दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वही दशा प्रातिम ज्ञान का उदय होने पर 
खण्डशान की भी हो जाती है | 

विवेक का उदय होने पर इन्द्रिय सम्बन्धी दाब्दादि विषयों में दृस्अ्रवणादि 
विचित्र जान की उत्पत्ति होती है--उस समय देश, काछ तथा आकारगत व्यवधान 
एयं सूझ्मता प्रभ्धति प्रतिबन्धक रहने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति में उनका कोई प्रभाव 


१. ये सांसारिक गुरु ही अऊल्पित गुरु हैं। इन्होंने दूसरे युरु से क्रिया-दीक्षादि के द्वारा आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं किया, इसलिए इन्हें अकल्पत कहा जाता दै । इन्हें छोड़र अकल्पितकल्पक, कश्पित 
और कल्पिताकहिपित भेद से और भी तोन प्रकार के गुरु हैं। इस विषय का विशेष विवरण 
देना यहाँ अप्रासंगिक होगा । 

३. शह शान आगम और गुरुमुख के द्वारा प्राप्त हो सकता है। गूरु के चैतन्यशक्तिमय करर्पश्ने से, 
क्धौत्‌ भगवान्‌ कौ शक्तिझूप किरण के द्वारा युरु शिष्य का प्रवोध करते हैं। 

३० 
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नहीं पडता । योंगशास््र में जितनी विभूतियों का वर्णन मिलता है, वे सभी विवेकबान्‌ को 
प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ शक्तिजान का इतना सामर्थ्य है कि तम्त्रोक्त क्रियाकर्म, प्रद्चक्र, 
स्वर-सा धन, मन्त्रवेध, परकाय-प्रवेश प्रभ्ति सभी मे उसका अधिकार हो जाता है || 
एक क्षण में ही ये सब स्वायत्त हो जाते हैं । विवेक की शृद्धि जितनी अधिक होती है, 
उतना ही चित्त में सब भावों से वैराग्य उत्न्न होता है और उसका परम चिद्माव में 
उपराम हो जाता है, इसीलिए सिद्धियों से भी राग नहीं रहता। वे ल्ड्कों के खेल 
अथना स्वप्न या इन्द्रजाल के समान मालूम होने लगती हैं । जैसे, दर्पण में अपना 
प्रतिबिम्प दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रातिम ज्ञान के आलोक से एक साथ मीतर- 
बाहर सत्र परमेश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष थ्रतीत होने लगती है। सारा विश्व ही उनका 
घनीभूत रूप सा भासने लगता है | इस अवस्था मे हेयोपादेय-बोघ न रहने के कारण 
साधक के तुच्छ एवं परिच्छिन्न सिद्धियों के आश्रयभृत तत्तत्प्रकार के निर्दिष्ट ध्यान 
छूट जाते है और सदा के लिए एकमात्र परमवस्तु की माबना ही जागरूक रहती है ।' 
इस भावना की दृढता से ही जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। और एक बात है-- 
विवेक की वृद्धि से शाप तथा अनुग्रह-व्यापार में सामर्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए 
विवेकी स्वय मुक्त होकर दूसरे को भी मुक्त कर सकते है । 

बद्ध जीव-रूपी अणु पश्चभृतो से आउ्छन्न एवं इन्द्रियत्रिशिष्ट रहते हैं | इसी से 
उन्हे एक देह मे निकलकर दूसरा देह ग्रहण करना पड़ता है। परन्तु, विवेक के 
उदय से प्रतिभा का योग होने पर' ऐसे जीव श्वक्तितच्व-रूप में गिने जाते हैं | ये 
शुद्ध विद्या-अवस्था को प्राप्त होकर निग्नह-अनुग्रह मे समर्थ होते हैं और इसमे क्रमशः 
प्ररूढ होकर, अर्थात्‌ शक्तिपात के क्रमिेक आवेश से ससार-समुद्र से पार हो जाते है 
तथा उत्तरोत्तर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव--इन छह प्रकार के 


१. सिद्धियों का यथार्थ उद्देश्य साधक के चित्त में विश्वास उत्पन्न करना है, अर्थात्‌ इस देह में 
रहते हुए मिद्धियों प्राप्त होने से यह विश्वास होता है कि देहपात के अनन्तर अवश्य मुक्ति दो 
जायगी। जिनका विश्वास दुर्पल है, उनके लिए मिद्धियों का इस प्रकार उपयोग है। परन्तु, 
परिपक्य अवस्था मे ज्ञान की तीजता से खेले के समान्‌ भिद्ठियों में भी उदासीनसा और अना- 
भक्ति हो जाती है और एकमात्र परमतत्त की भावना ही दृढ़ हो जाती है । उस समय जीव- 
न्मुक्ति निश्नित है । 

* प'तम्जलदर्शन में भी विपेकज श्ञान के रूप का वर्णन करते हुए फ्द्ठा है. कि यह सर्व-विषयक, 
स्येधा विषयक तथा क्रमहीन अनौपदेशिक तारक शान है । महौपनिषद्‌, अध्याय २ में लिखा हैं 
कि शुफरदेव ने जन्म के समय ही यह महाशान प्राप्त किया था । यह उनको “वितरेक' से स्वतः 
ही उत्पन्न हुआ था-+ 

“जातमात्रेण मुनिराइ यत्मत्य तदवाप्तवान्‌ ॥ 
तैनासी खव्विकेत स्वयमेव महामनाः | 
प्रविचा्य चिर साथु खात्मनिश्चयमाप्तवास्‌ ॥! 
कस है 35264 कह है हर श् परमारयंतत्व का अनुभव हुआ था और 
मन को श्ञान्ति नहीं हुई, उन्हें अपने श्ञान रे दिजास धा व हे 42020 कर 
श्वास नहीं हुमआ। इसलिए, भपने पिता 


औध्यासदेव के आदेश से उन्हें विदेदराज जनक के पास जाना पड़ा । 
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कारणों का णरिह्वार करते हुए अन्त से परमेश्बर का सायुज्य प्रास करते हैं । अतएब, 
शिब, शक्ति तथा जीव ही बस्तुतः प्रातिम विज्ञान-रूप में प्रादुर्थूत होते हैं । 

आत्मा का स्वाभाविक पूर्ण आत्मबोध संकुचित होकर ही अपूर्ण शान अथवा 
अज्ञान का आकार धारण करता है | शक्तिपात से संकोच छूट जाने पर उसे निदसिद्ध 
खमाव की स्फूर्ति अवश्य ही होती है। मध्य-तीज शक्तिपात के जितने रूक्षण महापुरुषों ने 
बताये हैं, उनमें इतने प्रधान हैं-- 

१. भगवान में निश्चला मक्ति | 

२. मन्त्रसिद्धि, जिसके प्रभाव से श्रद्धा-विश्वास उत्पन्न होता है । 

३. सब तत्वों को स्वायत्त करने का सामर्थ्य | 

४. आकध्मिक रूप से सब शास्त्रों का अर्थज्ञान इत्यादि । 

ये सब लक्षण क्रमशः अमभिव्यक्त द्वोते हैं | शक्तिपात के तारतम्य से किसी में 
सब होते हैं और किसी मे कम । इनमें से भक्ति मुक्ति में प्रधान है, अन्यत्न आनुषणिक है, 
तथा मन्त्रसिद्धि भोग में प्रधान है, अन्यत्र आनुपगिक है। शेष दो लक्षण दोनों मे ही 
रहते हैं । 


[5 | 
मन्द-तीज्र शक्तिपात के प्रभाव से सद्‌गुरु-लछाभ की इच्छा होती है । असद्गुरु के 

पास जाने को इच्छा उस समय नहीं रहती । शक्तिपात होने पर किसी-किसी को “तत्त्व 
क्या है ! तत्व को जाननेबाला कौन है ?” ऐसी जिज्ञासा से युक्त मन्द प्रातिभ शान का 
उदय होता है | इसके बाद ही सद्गुरुलछाभ की इच्छा होती है और फिर यथासमय 
उसकी प्रासि भी होती है। परन्तु, किसी-किसो मनुष्य का शाक्तिपात के बाद पहले 
जागतिक उपदेश, अर्थात्‌ व्यावहारिक गुरु से परिचय होता है| फिर, कुछ दिन उनका 
संग करते-करते पूर्वोक्त जिशासा का आविर्भाव होता है | ये सद्गुरु सासिद्धिका अथवा 
संस्कृत' भेद से दो प्रकार के होते है | सासिद्धिक गुरु भी शक्तिपात की मात्रा के 
अनुसार क्रमझृन्यता अथवा क्रमबत्ता के कारण सर्वंगामी अथवा आशिक हो सकते है। 
संस्कृत गुरु के मी कल्पित-अकल्पित आदि कई भेद है । जीव सद्गुरू से दीक्षा' प्रात 
करके शिवभावापत्र होते हैं और सब विषयों को तत््वतः जानकर जीबन्मुक्ति छाभ 
करते हैं। इस अवस्था में देहादि में आत्माभिमान नहीं रहता तथा विकल्पहीन 
स्वात्मबोध खुल जाता है | इसलिए, देह रहने पर भी न रहने के बराबर ही होता है । 
र्नमाछा आगम में लिखा है-- 

यस्मिन्काछे तु गुरुणा निर्विकल्र प्रकाशितम्‌ । 

तदैव किछ मुक्तोडसौ यन्त्र तिष्ठति केवलछस, ॥* 


१. जिनमें स्व ही क्वान का उदय छुआ दो । 

२५ जिन्हें दूसरे भुरु से शान प्राप्त हुआ दो । 

३. दीक्षा के कई प्रकार हैं। यहाँ उनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है । 

४. जिस समय गुड के द्वारा निर्विकल्प बोध प्रकाशित कर दिया जाता है। उसी समय वह मुक्त 
हो जाता है, फिर वह केवक यन्त्रमान्न रद जाता है । 
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जीवन्मुक्त का सुख-दुःखानुभव प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। परन्तु, 
इस अनुभव से उसकी मृक्ति के विषय में सन्देह का कोई कारण नहीं है ।' 
मध्य-्तीत्र तथा मन्द-तीत्र शक्तिपात के विषय में महापुरुषों का कुछ मतभेद 
दीख पड़ता है। परन्तु, वह बहुत साधारण है, इसालए यहाँ उसकी आलोचना 
करना आवश्यक है | 
तीज-मध्य दक्तिषात के बाद जो दीक्षा मिल्ती है, उससे अपने शिवत्व की 
सुहद उपलब्धि नहीं होती । शिवभाव तो दीक्षा के साथ-साथ अवध्य हो जाता है, 
परन्तु उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता | निर्विकल्पक आत्मसाक्षात्कार का अभाव ही 
इसका कारण है। देहपात होने पर उसका शिवसायुज्य अबब्यम्भावी है। इस दीक्षा का 
शास्त्रीय नाम 'पुत्रक-दीक्षा? है | 
मध्य-मव्य तथा मन्द-मध्य गक्तिपात से परमेश्वर-छाम का औत्सुक्य रहने पर भी 
भोगाकाक्षा निवृत्त न होने के कारण दीक्षा मे भी उसी प्रकार के ज्ञान की प्रासि 
होती है। यह दीक्षा 'शिवधर्मीय साधक-दीक्षा' नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रभाव से इष्ट 
तत्वादि में योजना स्थापित होती है और योगाभ्यास प्रश्नति के द्ारा उस स्थान के 
भोगो को भोगने का अधिकार उत्पन्न होता है। मध्य-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह 
भोग वर्तमान देह में ही हो जाता है और भोग समामि के बाद देहपात के अनन्तर 
शिवत्व प्राप्त होता है | परन्तु, मन्द-मध्य शक्तिपात के द्वारा यह भोग देहान्तर द्वारा ही 
मसपत्न होता है। इसके पश्चात्‌ शिवत्व-लाभ होता है | 
तीव्र-मन्द, मध्य-मन्द तथा मन्द-मन्द--ये तीन प्रकार के द्याक्तिपात भोगा- 
कांक्षा प्रबल रहने पर होते है। इनके अधिकारियों मे दिवत्व-छाम का औत्सक्य विशेष 
नहीं रहता । इनमे भी उत्तरोत्तर भोग-छालसा का आधिक्य रहता है। इन सब 
क्षेत्री म लोकधर्मी दीक्षा की आवश्यकता रहती है। तीत्र-मन्द शक्तिपात से देह के 
अन्त में वे किसी अभोष्ट मुबन में अणिमादि भोग का उपभोग करते हुए ऊर्ध्वगति-शभ 
करते है । उसके पद्चात्‌ परमेश्वर के सकल रूप मे और फिर निप्कल रूप में युक्त हो 
जाते हैं। परन्तु, शक्तिपात और मी कम होने पर, अर्थात्‌ मध्य-मन्द मात्रा में होने पर 
किसी धुचन में कुछ समय्र तक मॉग्य पदार्थों का उपभोग करके उस भुबन के 
अधिषता से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ शिवत्व-लाभ करते हैं, किन्तु जब मन्द-मन्द 
_ कोटि का शक्तिपात होता है, तब उसी भुवन में सालोक्य, सामीष्य तथा सायुज्य को 
है, “अविद्योपासितों द्वेद्दो इन्य जन्मसमुद्धव, । 
कमंगा तेन वाध्यस्ते ज्ञानिनोएपि कलेवरे ॥--श्रीकामशा(तर। 
देद्द अन्य जम में किये हुए कर्मों के प्रभाव से द्ोता है, अत उस कर्म से शानिजन भी 
34022 कि कक होना आवश्यक दै। ऐसा न होने से, अथोव्‌ यदि 
हक लक 08 सफल के द्वारा देदपात हो जाय, तो शृत्यु के बाद 
हि ! प आयु-भोग प्रभूति को अवश्य दी भोगमा 


पड़ता है। जबतक यद्द भोग समाप्त नहीं होता, तबतक मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए 
मरण का क्षण विना जाने प्राणवियोजिका दीक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी दीक्षा देने से 
भंगवान्‌ को आज्ञा का उस्छघन होता है । 9, 
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प्रात होकर अलन्त दीर्घकाऊ-पर्यन्त भोगों को भोगते हुए उस भुवन के भुवनेश्वर से 
दीक्षा अहण कर अन्त में शिवत्व-लाभ करते हैं । 


(8 .]| 

यहाँतक जो कुछ कष्टा गया है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्तिपात अथवा 
भ्रीमगवान्‌ की कृपा के विना कोई जीव पूर्णलव-लाभ नहीं कर सकता--यहोंतक कि 
पूर्णत्व के मार्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता । श्क्तिपात का तारतम्य जीव के आधार 
(घारण-दाक्ति) के मेद से होता है | परन्तु, यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही 
निम्न अधिकार का हो ओर कितना ही भोगाकाक्षा-युक्त हो, एक बार शक्तिपात द्ोने पर 
बह कभी-न-कभी परम पद में अवश्य पहुँच जायगा | भोगाकाशक्षादि अन्तराय रहने से 
उसकी गति में विलम्ब होगा, नहीं तो शीमातिशीघ्र--यहाँतक कि क्षणमात्र मे भी 
( जैसे तीज्र-तीज की तीज मात्रा मे ) हो सकता है। शक्तिपात के समय योग्यता का 
बिचार नही होता, परन्तु स्वभावतः योग्यता के अनुसार ही दाक्तिपात की मात्रा निर्दिष्ट 
होती है | परन्तु, मात्रा कुछ भी हो, भगवत्‌-शक्ति की ऐसी ही महिमा है कि इसका 
एक बार पात होने पर यह जीव को भगवद्धाम में पहुँचाये बिना शान्त नहीं होती, 
इसमे कोई सन्देह नहीं । 


जीवन का लक्ष्य 


मानव-जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है ! जीवात्मा अनादि काल से प्रकृति 
के प्रवाह में सिवार के समान अणुरूप में नानाविध शरीर धारण करते हुए. काल की 
गति से बह रहा है। न जाने, किस जगह पहुँचने पर इस अविरत प्रवाह से छुटकारा 
प्राप्त होगा एवं सागर-सगम मे पहुँचकर जैसे नदी ऋृतार्थ होती है, वैसे ही मनुष्य का 
आत्मा अपनी परम काम्य वस्तु को प्राप्त कर चिरकाल के लिए. शान्ति प्रात करेगा ४ 
नाना सम्प्रदायो मे विविध भावों द्वारा इस लक्ष्य के निर्धारण के लिए प्रयत्न हुए. हैं 
एब इन प्रयत्नों द्वारा दार्शनिक साहित्य मे विविध प्रकार के मतवादों की सृष्टि हुई है। 
विचार करने पर प्रतीत होगा कि इन सभी सिद्धान्तों मे कोई भी सिद्धान्त भ्रान्त नहीं है, 
तो भी यह सत्य है कि चरम सिद्धान्त कभी एक के सिवा दो नहीं होते । 
जबतक शान-ग्राप्ति न हो, तबरतके अजान की निवृत्ति नहीं होती एवं अज्ञान की 
निर्शात्त हुए विना भ्रम का निरास भी नहीं होता । किन्तु, इस श्ञानःप्राप्ति के प्रसज्ञ मे 
ज्ञानों के भेद भी जान लेना आवश्यक है । जो शान-बुद्धि का धर्म है, उससे हमलांगों का 
थोडा बहुत आशिक रूप में परिचय है। उसी ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि के धर्म 
अज्ञान की निदृत्ति होती है। किन्तु, उस अशान के निश्ृत्त होने पर भी मूल में ऐसा 
एक अज्ञान रह जाता है, जिसके निश्ृत्त हुए विना जीवन का यथार्थ कव्याण आवबिभूत 
नहीं हो सकता । आकाग में बादल रहने पर बदले के मध्य में स्थित सूर्यब्रेम्ब दिखाई 
नहीं देता | सूर्य का उठय होने के बाद आकाश के मेघाजृत रूने पर मेघ के हटने के 
साथ ही सूर्य का दर्शन होता है एवं उसकी किरण और धूप की मी प्रासि होती है। 
किन्तु, अर्धरात्रि मं जब आकाश में सूर्य का प्रकाश नही रहता, तब आकाश मे 
बादल के रहने पर एवं उन बादल फे हटने पर सूर्यविम्प दृष्टिगोचर होगा, यह कहना 
रभव नहीं। ठीक उसी प्रकार बोद्ध ज्ञान के द्वारा बौद्ध अज्ञान के मिट जाने पर भी 
दृदय में अन्धकार रहता ही है, यदि उसके पहले हृदय से मूल अज्ञान की निशृकत्ति न 
हुई हो | इसलिए, आगमवेत्ता योगी कहते है कि बौद्ध अज्ञान की निश्वत्ति का 
उतना मूल्य नहीं है, जितना कि पौरुष अज्ञान की निवृत्ति का, अर्थात्‌ जबतक पुरुष के 
उत्पात अज्ञान की निवृत्ति न हो जाय, तबतक वास्तव में बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति का 
पपन हो नहीं उठता । आया के प्राक्तन (पूर्व जन्मो के) कमों से देह-म्रण करने पर 
उस देह का अवल्म्बन कर उसमे एक कृत्रिम अई-प्रतीति का उदय होता है, इस अहं- 
प्रतीति का आधार है बुद्धि | इस बुद्धि मे जो अश्ञान धर्मरूप से भासता है, वही बौद्ध 
अशान है एवं उसमे जो ज्ञान का उदय होता है, बह्दी बौद्ध ज्ञान है। किन्तु, इसका 
मूल्य कितना है ! जिस अजान के प्रमाब मे आत्मा माया के अधीन होकर देह-प्रहण 
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करने के लिए बाध्य होता है, उस अशान की निवृत्ति न होने तक आत्मा का नैसर्गिक 
दिवत्व-रूप धर्म अभिव्यक्त नहीं हो सकता | उस मूल अज्ञान को पौरुष अजश्ञान कहा 
जा सकता है | इस अशान की नित्ृत्ति के लिए जो अत्यन्त आवश्यक उपाय है, वह 
कर्म नहीं है, ज्ञान भी नहां है, यहाँतक कि भक्ति मी नहीं है। इन सबकी उपाय- 
रूप में गणना होने पर भी ये बुद्धि के व्यापार हैं। बुद्धि के पहले जो हो चुका, उसे दूर 
करने की क्षमता इनमें से किसी में मी नहीं है । इसलिए, जबतक मनुष्य के आत्मा से 
यह मूल अज्ञान न हट जाय, तबतक मनुष्य-जीवन का परम आदर्श कदापि साक्षात्‌ 
रूप से प्रास नहीं हो सकता | वह मूल अज्ञान आत्मा द्वारा स्वेच्छा से गहीत आत्म- 
सकोच के सिवा और कुछ नहीं है। वास्तव मे शिवरूपो आत्मा सब प्रकार से सकोच- 
रहित है, उसमें काछ का सकोच न होने से वह नित्य है, देश का सकोच न होने से 
बह विभु है, क्रिया का सकोच न होने से वह सर्वकर्ता है, ज्ञान का सकोच न होने से 
बह सर्वश है एवं आनन्द का सकोच न होने से वह नित्य तृप्र है। यही आत्माका 
शिवत्व है। किन्त, जब्र लीला के बहाने स्वेच्छा से आत्मा अपने को सकुचित करते है 
और अभिनय के लिए जीवमाव ग्रहण करते है, तब उनके स्वाभाविक सभी धर्म सकुचित 
होने को बाध्य होते है । तब यह परिच्छिन्न शक्तिवाले क्षुद्र आत्मा माया के अधीन 
होकर कर्त्ता का स्वाग घारण करते है, अर्थात्‌ कर्म-जगत्‌ मे प्रवेश करते है एवं कर्म 
करना और किये हुए कर्मो का फलमोग करना इन दो व्यापारों में लिप्त होकर एक 
योनि से दूसरी योनि में भिन्न-भिन्न शरीर ग्रहण करते है ओर त्याग करते हैं। उनके 
ससार-चक्र में परिभ्रमण का यही सक्षित इतिहास है । देशसम्पन्न आत्मा की अभिमान 
सामग्री में बुद्धि एक प्रधान अज्ज है। ज्ञान और अज्ञान दोनों ही उसके धर्म हैं। 
बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान नष्ट हो जाता है, यह सत्य है; किन्तु यह तो बहुत नीचे की 
बात है | इससे मूल अज्ञान के विनष्ट होने की कोई समावना नहीं है । 

इसलिए, सबसे पहले जिससे मूल अज्ञान मिट जाय, उसी पर विचार करना 
चाहिए | पहले ही मैं कह चुका हूँ कि इस अज्ञान को मियने के मार्ग में कर्म, शान या 
भक्ति किसी की भी वैसी उपयोगिता नहीं है; क्योंकि ये सब मूल का स्पश ही नहीं 
करते | एकमात्र भगवान्‌ की कृपा-शक्ति के द्वारा ही इस मूल अज्ञान की निहृत्ति हो 
सकती है, अन्य उपायों से नहीं। भगवत्कृपा स्वभावसिद्ध है एवं वह अह्ेत॒क होने पर 
भी आधार की योग्यता के अनुसार उसमें कार्यक्षमता प्रतित्रिम्बित होती है। कृपा 
नित्य होने पर भी जबतक जीवात्मा का मुठ आवरण-रूप मल परिपक्त नहींहो जात, 
तबतक कृपा उसमे सचारित नहीं हों सकती । किन्तु, मल परिपक्क होने पर मलपाक के 
तारतम्य के अनुसार कृपा सच्चारित हुए बिना नहीं रहती है। जिसे लौकिक जगत मे 
दीक्षा कहते हैं, वह उसी का फल है । यह दीक्षा रथूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी, 
किन्तु यह है अत्यन्त आवश्यक | इसके न होने तक साधना का असर उतना अधिक 
नहीं होता, जितना होना चाहिए; क्योंकि साधना बुद्धि का व्यापार है। साधना 
अथबा उपासना आदि से बौद्ध ज्ञान का उदय होता है और बोद्ध अज्ञान की निशृत्ति 
होती है । तब उस मुक्त हृदय में गुरू-कूपा का, अर्थात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह का फल 
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प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। इस अनुभव का रूप है अपने को शिवरूप मे जानना । 
यह अनुभव अमूलक नहीं है; क्योकि शिवत्व के आवरण-रूपी मल की निवृत्ति होने के 
साथ ही जिस स्वरूप का प्रकाश होता है, वह बौद्ध शानजनित बौद्ध अशान की 
निश्वत्ति के बाद दृदय मे प्रकाशित हो उठता है। यही जीवन्मुक्ति की सूचना और 
मानव-जीवन की परिपूर्ण सार्थकता है । देहान्त होने पर बुद्धि-रूपी घड़े के फूट जाने पर 
आत्मा शिवरूप में विराजमान होता है, बुद्धि का प्रशघन तब फिर नहीं रहता | यह प्रासि 
किसी नृतन वस्तु की प्रासि नहीं है । आत्मा, जो स्वय शिवरूपी है, विस्म्त हो गया था, 
बिस्‍्मृति के हटने पर स्मृति का पुनः उदय होने से आत्मा शिवरूप में भ्रतिष्ठित 
होता है। यह उसका परमलाम है | इसके लाभ के विना केवल कैबल्य-अवस्था मे 
स्थित होकर कर्म के अतीत होने पर भी पश्चुत्व के निल्‍्ृत्त न होने से पूर्णत्व-छाभ शेष रह 
जाता है | कालान्तर में उस मल को हटाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है; क्योकि 
जबतक वह मल नहद्दो हटाया जाता, तबतक आत्मा का अपना स्वरूपभूत शिवत्व अप्रास 
ही रह जाता है | 


अध्यात्मजीवन में गुरु का स्थान 


आजकल शिक्षित तथा अर्द्धशिक्षित समुदाय में अधिकाश लोगों के मुंह से एक 
प्रधन सुनाई देता है। वह है गुरु की आवश्यकता है या नहीं ! इनमे से अधिकांश 
लोगों का यह विचार है कि मनुष्य को जीवन के पथ पर स्वायलम्बी होकर चलना 
चाहिए, उसे शक्ति और भाव के विकास के लिए किसी दूसरे का आश्रय अपेक्षित 
नही है | आध्यात्मिक जीवन के पथ पर भी मनुष्य का सम्बन्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ के 
साथ अथवा भगवत्‌-शक्ति के साथ है। इन दोनों के बीच गुरु नामक किसी व्यक्ति के 
लिए स्थान कहों ! इस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से गुरु को आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत 
नही होता । ये लोग गुरु के सम्बन्ध में सदिहान है । 

अध्यात्म:क्षेत्र में गुद की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस विषय में आलेचना 
करने के पूर्व साधारणतः विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है कि जीवन- 
पथ पर पहले-पहल ऐसी एक अवस्था विद्यमान रहती है, जब जीव को शक्ति, शान, 
भाव आदि सभी विषयों मे परमुखपेक्षी रहने को बाध्य होना पडता है। ऐसा ही 
प्रकृति का नियम है| तदनन्तर, भीतरी शक्ति और बुद्धिवृत्ति के विकास के साथ बाहरी 
सहायता उतनी अपेभित नहीं रहती | बाहरी सहायता की अपेक्षा न रहने पर भी 
भीतर किसी अविन्त्य शक्ति की अधीनता तब भी उसे रहती ही है | उसके बाद जीवन- 
पथ पर पूर्ण और चरम स्थिति प्राप्त होने पर खाधीनता का विकास होता है एवं अन्य 
किसी की भी अपेक्षा नहीं रहती | स्वभाव होने से ही जो होनेवाला होता है, वह 
निरेक्ष रूप से हो जाता है | 

साधारण शिक्षा-पद्धति मे भी जब प्रारम्भिक अबस्था में पथ-निर्देशक के रूप में 
ही दूसरे का मुखापेज्ञी होना पडता है--अवश्य, में यह उन सब के विषय मे नहीं कह 
रहा हूँ, जो स्वथम्भू यानी खपरमुद्भूत प्रशासम्पन्न हैँ--तब, अध्यात्मजीवन के अत्यन्त 
गहन और दुर्गम पथ पर प्रारम्मिक अवस्था में बाहरी शक्ति का सहारा के बिना 
अग्रसर होना सभव नहीं, इसमे क्‍या सन्देह की कुछ भो गुज्ञाइश हो सकती है ! 
इस विषय में विशद आल्येचना करने के पूर्व 'गुरुतत््व क्या है, गुरु का वास्तविक 
कार्य क्या है, गुर कितने प्रकार के होते हैं, गुरु के साथ शिष्य का तथा शिष्य 
के साथ गुरु का वास्तविक सम्बन्ध क्‍या है, गुरुशिष्य-भाव की चरम परिणति 
कहाँ होती है !? इत्यादि विषयों की आवश्यकतानुर्प आलोचना करनी होगी। 
आलोचना से एक प्रकरण के साथ अन्य प्रकरण के किसी-किसी विषय में सहायता 
हो सकती है; क्योंकि सभी अवान्तर प्रकरण परस्पर सम्बद्ध हैं। किन्तु, समझने के 
समय अत्येक को, प्थकू रूप से विवेचना कर, दृदयंगम करना होगा । 

३१ 
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हमलेग साधारणतः कहते हैं कि गुर शानदाता है। गुरु की, ज्ञानदाता के 
सिवा अन्य रूप से हम साधारणतः कव्पना ही नही करते | किन्तु, वस्तुतः गुरू शानदाता 
तो हैं ही, परोक्ष-अपरोक्ष सम्पूर्ण शान गुरु से ही उद्भूत होते है। इसके अतिरिक्त 
गुरु कर्मदाता और भक्तिस्स के दाता भी है। यह हम क्रम से समझाने की चेष्ट 
करेंगे। 'गुरः ओर सदगुरु! दो ही शब्द साधन-जगत्‌ में प्रचल्ति है। साधारण दुष्ट 
से गुरु और सदगुरु अभिन्न है, अर्थात्‌ गुरु कहने से संदगुरु का ही बोध होता है; 
क्योकि पूर्ण आदर्श की दृष्टि से असद्गुरु नाम का कोई पदार्थ नही है, तथापि व्यवहार 
के सौकर्य की दृष्टि से सद्गुरु शब्द की एक सार्थकता है। पूर्ण सत्य ही यदि सत्य का 
अग्वण्ड स्वरूप है, तो ऐसी म्थिति में जिनके अनुग्रह से इस अग्वण्ड सत्य का स्वरूप 
प्रकाशित होता है, वे ही वास्तव में सदगुरु हैं; सत्य का ग्वण्डरूप अखण्ड सत्य से यद्यपि 
बस्तुत. पृथक्‌ नहीं है, तथापि बुद्धि की दृष्टि से उसको कुछ एथक्‌-सा ही मानना 
पडता है। जो इस खण्ड सत्य के उपदेश है, वे खण्ड ज्ञान के प्रगता है--वे खण्ड 
गुरु है। गुरु गब्द स्वण्ड और अखण्ड दानो सत्यो के प्रकाशक की ही प्रतीति कराता है। 
अखण्ड सत्य का प्रकाश करनेवाले का स्पष्टरूप से यदि निर्देश करना हो, तो उसके लिए 
सदूगुरु अथवा इसी तरह के अन्य शब्द का प्रयोग करना पइता है। केबल गुरु शब्द 
खण्ड सत्य के उपदेश की प्रतीति कथता है। खण्ड सत्य का व्याप्य-व्यापक दृष्टि से एक 
क्रम है। अर्थात्‌, खण्ड सत्य में कोई निम्नस्तर का, कोई ऊर्भ्यस्तर का एबं कोई और 
भी अधिक ऊर्ध्वस्तर का, इस प्रकार के विभिन्न स्तर विद्यमान रहते है। तदनुसार, मूल मे 
गुरु-तत््व एक रहने पर भी गुरुवर्ग में श्रेणी-विभाग हो सकता है। यह श्रेणी-विभाग गुरु 
के उपदेशों के निम्न-उच्च विभाग के रूप में प्रतिष्ठित है एवं यह गुरु की ज्ञान-बितरण- 
शक्ति के तारतम्य से सम्बन्ध रबता है। क्योंकि, जान खरूपतः एक होने पर भी उपाधि 
के सम्बन्ध से विविध रूप का प्रतीत होता है| 


| ३] 

सारा ससार माया से उसन्न है। मन समार अथ्द्ध माया से पैदा हुआ है 
एबं झुद्ध जगतू, जो समार न होकर भी ससार रूप में गिना जाता है--शुद्द माया से 
आविर्भूत है | मलिन समार के मूछ में अविद्या है और उसका स्वाभाविक गुण 
आसक्ति है। थुद्ध जगत्‌ के मूल पे विद्या है और उसी के साथ अभिन्न रूप से शक्ति 
और आनन्द सर्ि्ट है| माया ओर महामाया के राज्य के परे विशवद्ध आत्मस्वरूप है। 
यह ध्यान में रखना होगा कि वह विश्वुद्ध आत्मखरूप विश्व के अतीत होकर भी विश्व 
की प्रत्येक वस्तु से अभिन्न है। यही पूर्ण सत्य है | इसी का कल्पित खडरूप सुख-दुःख 
के रूप से अशानमय जगत्‌ में तथा आनन्द और शक्ति की लीला के रूप में शुद्ध जगत्‌ 
में अपने को व्यक्त करता है। आत्म के पूर्ण ख्वरूप को उपलब्धि यदि करनी हो, तो एक 
पक्ष में विद को, केवल मलिन जगत्‌ का ही नहीं, झुद्ध जगत्‌ का भी अतिक्रमण कर 
आत्मा के केवढ-खरूप मे पहुँचना चाहिए । उसके बाद पूर्ण शक्ति के विकास के पथ 
पर आत्मा के शिवमय महेश्वर-रूप का साक्षात्कार करना चाहिए। तब आत्मा और 
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आत्मशक्ति का अद्यय तत्व ( अर्थात्‌, अभिन्नता और एकरसता ) स्वाभाविक रूप से 
अपने-आप निखर नाता है। 

गुरु का पहला काम शिष्य-रूपी जीव के दुःख की निवृत्ति की व्यवस्था करना है। 
मायिक जगत्‌ में मेदशान के अधीन होकर कर्मसस्कार-सम्पन्न कत्तु त्वामिमान से पुष्ट 
जीव अनादि काल से कर्म करता हुआ और साथ-ही-साथ कृत कर्मो का फल भोगता 
हुआ आ रहा है। जन्म-जन्मान्तरों से संसार की यह धारा बहती चली आ रही है। 
भेदज्ञान और कत्त त्वाभिमान जबतक नष्ट नहीं होते, तबतक इस ससार-लील्ा का अन्त 
नही होता एवं जन्म-मृत्यु तथा कालचक्र के आबर्त्तन की निबृत्ति नहीं होती। जीव 
चिदात्मक है, इसमे सन्देह नहीं | किन्तु, माया के प्रभाव से वह जड सत्ता को अपनी 
चित्सत्ता मानकर भीषण भूल करता आ रहा है | इस भूल के कारण ही कमक्षेत्र मे पतन 
और अनुरूप भोग अवध्य प्राप्त होते है। ऊपर देवलोक से नीचे तिर्यक्‌ और स्थाबर- 
सीमा तक असख्य प्रकार के जीव है । सभी इस दुःखमय ससार के आवागमन में चक्कर 
खा रहे हैं। अस्थायी ऊर्व्वगति अथवा अधोगति वास्तविक पथ की कोई सूचना नहीं 
देती । चेतन आत्मा जबतक अपने को "मैं जड से प्रथक्‌ हूँ', यो नहीं पहचानेगा, तब- 
तक इस दुःखमय्र कालचक्र से उसके उद्धार की कोई आशा नही। जो अनुग्रहपूर्वक 
शान प्रदान कर इस अजान से उसे विमुक्त करते है अथवा मुक्त होने में साहाय्य प्रदान 
करते हैं, वे गुरु है। इस ज्ञान को विवेकज्ञान कहते है। जड सत्ता मित्र-मिन्न स्तरों 
की है, इसीलिए विवेक-ज्ञान में भी तारतम्य है। जो विद्युद्धतम विवेक ज्ञान है, उससे 
आत्मा की निर्मल सरूप से स्थिति होती है। इसे ही कैवल्य अथवा मुक्ति कहा 
जाता है। कई लोग इसे “निर्धाण” भी कहते हैं । 

किन्तु, वास्तव में अध्यात्मजीवन का यह्द पूर्ण आदर्श नहीं है। क्योंकि, मायिक 
दुःख से छुटकारा पाने पर भी आत्मा को पूर्णता प्राप्त नही होती । आत्मा की एक 
स्वाभाविक साधीनता है, एक स्वरूपभूत आनन्द का प्रकाश है। जबतक वह उस 
निरपेक्षता या खातन्त्य को लोग्कर पुनः प्राप्त नही होता, तबतक उसका सकोच दूर 
हुआ कहों ! आत्मा ही तो परमात्मा अथवा परमेश्वर है। आत्मा के कैवल्य या मुक्ति- 
लाभ करने ५२ भी उसे महेश्वरत्व प्रात नहीं हो सकता । उसके लिए उसकी अन्तर्निद्दित 
अनन्त शक्ति का पूर्णतम जागरण आवश्यक है । उस शक्ति के जागरिद हुए बिना आत्मा 
शुद्ध होने पर भी शबमात्र है, शिव नहीं। क्योकि, शिव कभी शक्तिविद्दीन नहीं होते । 
बास्तव मे, यद्रपि शिव ओर दाक्ति अभिन्न हैं, तथापि यह सत्य है कि शिव के व्यक्त और 
अव्यक्त भाव में पाथक्य नहीं है। एक हिसाब से शिव महाप्रकाशात्मक होने से नित्य- 
व्यक्त हैं | शक्ति जबतक अव्यक्त से व्यक्त भाव धारण नही करती, एवं व्यक्त भाव घारण 
का क्रम पकड़कर अथवा बिना क्रम के जब्॒तक पूर्णरूप से अभिव्यक्त नहीं होती, 
तबतक शक्ति शिव के साथ अभिन्न होकर भी उनके साथ एकासन पर नहीं बैठ 
सकती, एकता-प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही। किन्तु, अध्यात्मजीवन का जब पूर्ण 
विकास हो जाता है, तब उनके साथ एकता-प्राप्ति भी अबच्य हो जाती है। उस 
समय शिव और शाक्ति में एप जीव और शिव में भी पार्थक्य नहीं रहता | ये तीन 


श्ड४ भारतीय संस्कृति और साधना 


तबतक एक ही अभिन्न अखण्ड आत्मस्वरूप मे अपने को व्यक्त करते हैं। इस परम स्थिति 
में प्रतिष्ठित होने मे जो सह्दायता-प्रदान करते है, वे ह्वी सदूगुरु है । वस्तुतः आत्मा ही 
सदगुरु है । वे ही सद्‌गुरु के रूप में मायान्ध जीव को माया से मुक्त कर उसके भीतर 
खित शक्ति को मली भॉति प्रजुद्ध कर अपने स्वरूप में, अर्थात्‌ शिव-स्वरूप में छे 
आते है। यही सकोच-रह्वित पूर्ण स्वातन्त्रय है | 
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जो स्वय अन्धा है, वह जैसे दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकता, और यदि 
दिखाने का दुस्साहस करता भी है, तो दोनों विपत्ति में पड जाते हैं, वैसे ही जो स्वय 
अज्ञान है, उन्हें स्वय भी मार्ग का पता नहीं रहता; क्योंकि उनके मार्ग की यात्रा का 
अन्त नहीं होता, वे दूसरे को पथ कैसे दिखलायेगे ! इसलिए, पहले स्वय सम्पकू 
ज्ञान को अपरोश्न रूप से प्राप्त कर तदनन्तर गुरु के रूप से दूसरे को उस शान का 
उपदेश दिया जाता है। किन्तु, यहाँ प्रश्न यह होता है कि परोक्ष ज्ञान तो दूर की 
बात है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर भी क्या वह दूसरे को दिया जा सकता है! 
इसका उत्तर है--नहीं दिया जा सकता | ज्ञान की सहायिका रूप से दो शक्तियों की 
आवश्यकता है--एक इच्छा और दूसरी क्रिया। दूसरे का दुःग्व दूर करने की जो 
इच्छा है, उसे कृपा अथवा करुणा कहते है । जो जानी होकर भी टस प्रकार की इच्छा 
से रद्दित, अर्थात्‌ कृपाहीन है, वे दूसरे को उसका दुःख निशृत्त करने के लिए ज्ञानोपदेश 
देने को क्यो प्रवृत्त होंगे ! करुणा ही एकमात्र प्रवर्तक है | इच्छाहीन में करुणा कहीं ! 
किन्तु, केवल इच्छा रहने पर ही कार्यसिद्धि नही होती, यदि उस इच्छा को सफल 
बनाने का सामर्थ्य न हो | केवल इच्छा इच्छा है, यदि इच्छा-शक्ति न रहे। इच्छा 
अप्रतिहत रहने पर ही बह क्रिया के रूप से स्थूल आकार धारण करती है | तब वह 
इच्छा होती है अमोघ, अर्थात्‌ अच्यर्थ | इसलिए, ठीक-टीक गुरु रहने पर प्रत्यक्ष शान 
के साथ इच्छा और क्रिया का भी योग रहना चाहिए। यही सदूगुरु अथवा आप 
पुरुष का लक्षण है | इस अवस्था में गुरु की इच्छा के साथ ही शिष्य के हृदय में शान 
का ख्तोत बह उठता है एवं उनकी क्रियाशक्ति के प्रभाव से शिष्य के जीवन पथ या 
साधन-मार्ग की सम्पूर्ण विध्न-बाधाएँ दूर हो जाती है | शासत्रकार लोगों ने इस प्रकार के 
महापुरुप को आप्त पुरुष कहा है | इस आदर्श का ही पूर्ण रूप सदगुरु है। इस 
प्रसन्न मे बहुत-सी बात आगे कही जायेगी | 

[ ४] 

2 गुरुत्व की आंडो जता यदि करनी हो, तो आनुपन्निक रूप से उसके साथ श्ष्ट 
तत्ल और साथक के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक होगा | साधक का 
मतलब यहाँ योगी और अयोगी दोनो प्रकार के ही साथक्ों से है। मनुष्य अनादि 
ह धर जा में घूम रहा है। बहिमुंख चित्त अपने कर्मों के 

कर तू में सुख की खोजकर बार-बार बिफलमनोरथ होकर 
भी विरत नहीं हो रहा है। जन्म के बाद मुत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म, इस तरह 
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जन्म-मृत्यु के चक्र मे विधय-सुख की खोज मे चित्त निरन्तर दौड़ रहा है। यही 
प्रवृत्ति का स्रोत है। जबतक इस खोत का वेग मन्द नहीं पड़ता, तबतंक इसके प्रवाह मे 
बह जाना ही पडेगा | किन्तु, पुनः-पुनः भोग करते-करते एक ऐसा समय आता है, 
जब फिर भोग का सामर्थ्य तो रहता ही नहीं, इच्छा भी नहीं रहती । यह केवल 
बुढापा अथवा व्याधि के कारण नहीं होता, किन्तु प्रव्गत्ति के नियम से भोग की मात्रा 
पूर्ण होते ही स्वमावतः अन्तमुंखी गति का सूत्रपात हो जाता है। यह गति निश्वत्ति- 
मार्ग की गति है। बहुत जन्मों के भोग-बिल्यस के बाद इस निदृत्ति-मार्ग का द्वार 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन मे खुलता है। जब मनुष्य विषयो की खोज से क्लान्त होकर 
सुख और समृद्धि की आशा को तिलाज्ञलि देने के लिए तैयार होता है, तब एकमात्र 
निश्चत्ति के सिवा और कोई मार्ग उसने सामने खुला नहीं रहता | मनुष्य यह नहीं समझ 
पाता कि मै कितना चल चुका हूँ तथा कब मेरे लौटने का दिन आयेगा। किन्तु, जो 
प्रत्येक मनुष्य के अन्तर्यामी के रूप में, उसके दृदय में विहार कर रहे है, वे सब कुछ 
जानते है । मनुष्य के प्रत्यावर्तन के मोड पर पहुँचने पर उसके जीवन मे कई एक 
नूतन धर्मों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। वे धर्म उनके बहिजीवन में प्रकट होते है, 
कही-कही नही भी होते । किन्तु, अन्तर्जीवन मे इन धर्मा अथवा लक्षणों का प्रकाश 
अवश्यम्माबी है | जो अन्‍्तर्यामी तथा सद्गुरु है, वे यह देख पाते हैं एव साथ ही उनकी 
सहायता करने के लिए हाथ बढाते है| किसी प्रकार का देह धारण कर गुरु मनुष्य के 
निकट इस सन्धिकाल में आविर्भूत होते है एवं एक थके-माँदे और निराश, माया- 
न्धकार से विडम्बित मनुष्य के समीप सुशीतल शान्ति और आनन्द की मोहिनी बातो की 
घोषणा करते हैँ । आनन्द से वद्चित इताश मनुष्य को नित्य आनन्द-पथ दिखाना ही 
शुरु का कार्य है । गुरु शरणागत ज़िताप दग्ध जीव को अभयदान देकर इष्टप्रामि का 
उपाय बतलाते हैं | इष्ट के मानी ससार के समस्त दुःखों से निशृत्ति समझनी चाहिए । 
केवल वही नही, परमानन्द की अभिव्यक्ति मी समझनी चाहिए । वास्तव मे निर्मल 
अपरिच्छिन्न आनन्द ही मनुष्य को इष्ट है | क्योंकि, उसी को हर एक चाहता है। 
दुःख-निश्वत्ति इसका आनुपन्ञिक कलमात्र है। जानकर अथवा अनजाने आनन्द 
ही जीव का काम्य है। यही उसकी सब अभिलापाओं और इच्छाओं का एकमात्र 
विषय है । गृद जो उपाय बतलाते है, उनका आश्रित शिष्य उसी उपाय का 
आल्म्बन कर दृष्ट-प्राप्ति के पथ पर आगे बढता है। यह उपाय मम्त्ररूप देवता की 
आराधना है, इसमे सन्देह नहीं, एव इस आराधना के अज्ञरूप मे कर्म, ज्ञान, भक्ति 
आदि सभी का स्थान है। साधक साधना के मार्ग में चलते-चलते क्रमशः 
आराधना में परिपक्षता प्राप्त करते हैं एवं दिव्य ज्योतिर्मष शक्ति के रूप में अपने 
आराध्य देवता का साक्षात्कार करते हैं। वस्तुतः, यह आराध्य देवता साधक के 
अपने आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है । उसका अपना स्वरूपभूत आनन्द 
कर्म के प्रभाव से घन होकर अपनी इन्द्रियों ओर मन का आकर्षण करनेबाले दिव्य 
आकार को धारण कर अपनी सत्ता से अप्रथकू रहकर भी एथक्भूत रूप से दृष्टि फे 
सामने दिखाई देता है। इसी का नाम इष्ट देवता का साक्षात्कार है। यह किसी 
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दूसरे पदार्थ का दर्शन नहीं है, क्रिलु अपने अन्दर विद्यमान शक्ति का जागरण तथा 
द्रश के सामने उस जाग्रत्‌ शक्ति का प्रकाश है। 

माता के गर्भ मे जेंसे बीज-रूप से सन्‍्तान निहित रहती है एवं क्रमशः पुष्ट 
होकर अड्ड प्रस्मड्डों की पुष्टता के साथ पूर्णता प्राप्त करती है, तदनन्तर प्रसब-क्रिया 
द्वारा भीतर से बाहर निकलती है एवं इन्द्रियगोचर रूप में प्रकाशित होती है, ठीक 
वैसे ही गुर-दत्त वीजमन्त्र साधक के हृदय-स्षेत्र मे दीक्षादि के सिलसिले से स्थापित 
होने और शिष्य द्वारा यथाविधि उसकी सेवा और रक्षा होने पर अकुरित होता है 
और आकार धारण करता है। आगे चलकर वह साकार देवतामय सत्ता इष्ट देवता के 
रूप में दृष्टि के सामने बाहर प्रकट होती है। यही प्रसव के अनुरूप व्यापार है। यही 
इ्ट-साधना का फल है| इस तरह, इष्ट देवता का आविर्भाव ओर साक्षात्कार होने पर 
साधक असीम आनन्द मे मग्न हो जाते है। तब उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियोँ को तृत 
करनेवाले रूप के साथ वह हट देवता उनके सामने खड़े होते है। उस समय साधक के 
पूर्वांनुभूत सब दुःख मिट जाते है एवं अपार आनन्द की अभिव्यक्ति होती है। 
शक्ति के जागरण से साधक ऐच्चर्य सम्पन्न होते है, जिससे उनके सब अमाव सदा के 
लिए मिट जाते है । इष्ट का साक्षात्कार न होने तक मन्त्रदाता गुरु का गुरुख अक्षुण्ण 
रहता है| किन्त, इए का प्रदर्शन कराना ही गुरु का मुख्य कार्य नहां है, यह ध्यान 
रखना चाहिए | गुरु ने पहले जिस रूप से दर्शन दिया था एवं इ४-साधना का उपाय 
बताया था, वह गुरु का परम स्वरूप नहीं था| मानवर्देह, सिद्धरह अथवा दित्यदेह का 
अबवल्म्बन कर गुरु ने इष्ट के दर्शन के लिए. अपने को प्रकट किया था | उसके बाद 
इष्ट-दर्शन के साथ-साथ गुरु का वह छट्म रूप तिरोहित हो जाता है एवं साधक का 
रूप भी तब पहले की तरह बल्हीन नहीं रहता । इसके अनन्तर इष्ठ, अर्थात्‌ आनन्द 
एवं साधक, अर्थात्‌ चित्कण युक्त होकर अतिहुर्गम पथ पर अग्रसर होते है । यह पथ 
गुरु के स्वरूप-दर्शन का मार्ग है । 

गुरु स्वरूपतः निगकार चेतन्यमय है। साधक आकति-सम्पन्न तथा प्राकृत 
अथवा अप्राकृत देहविशिष्ट है, किन्तु इश्ट आनन्दमय अजर-अमर देहविशिष्ट है। 
इसलिए, दोनो ही साकार है, इसमे सम्देह नही है । निराकार चैतन्य साकार साथ्रक के 
प्रति अगोचर है एवं साकार इष्ठ साधक के लिए अप्रास है। किन्तु, इ के साथ 
साधक का योग होने पर निराकार चैतन्य-स्वरूप की ओर अग्रसर होना सभव है | यह 
गति माधक और इष्ट को सम्मिलित गति है | इस गति के अन्त मे साधक और इृष्ट एक 
होकर निराकार चैतन्य-स्वरूप से मानो एक हो जाते है। तब 'अहम' नही रहता, इसी- 
लिए साधक नहीं रहता, इष्ट नहो रहता और साध्य भी नहीं रहता | दोनों एक होकर 
निशकारता-मम्पादनपूर्वक निराकार चैतन्य के साथ अभेद प्राप्त करते है | इसी का नाम 
ग्रद्साक्षाकार है। गुरु का साक्षात्कार समत्न होने पर गुरु अपना स्वरूप दिखा 
देते है | 5 साधक का जो आत्मा है, उससे गुद का आत्मा भी भिन नहीं है। इस 
वसा मै जिस स्थित का उदय होता है, वह नाद और ज्योति दोनो से परे है। यह 
साकार नहीं, इसलिए यह प्रकृति के अतीत है। यह साकार और निराकार-रूप इन्द्र के 
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अतीत बिशुद्ध आत्मरूप है। इस आत्मदर्शन के सम्पन्न हो जाने पर गुरु, इंष्ट और 
साधक का आत्मा अभिन्न, अहय, असण्ड स्वरूप से स्वयंप्रकाश-रूप में अपने को प्रकट 
करता है। उस समय सब्र कुछ रहता है और कुछ मी नहीं रहता । अलण्ड महा- 
प्रकाश में अपने को पुनः पाया जाता है एव गुरु को भी पुनः पाया जाता है और 
उस अवस्था में एक में ही नानात्व का प्रतिमास निखरकर एकरूप हो उठता है | 

पहले गुरु स्वतःप्रवतत्त होकर दर्शन देते है, अर्थात्‌ जीव को दर्शन देकर उसे शिष्य 
बनाते है एवं साधन-पथ पर चलाते है। साधक साध्य को पाकर जब सिद्ध हो जाता है, 
तब इस परम उपकारकारी गुरु को खोज निकालता है। इसमें एक पक्ष में जैसे 
साधक की कार्यसिद्धि होती है, वैसे ही दूसरे पश्ष में इष्ट का भी कल्याण होता है। क्योकि, 
आराधक अथवा साधक का सहारा लिये विना आनन्दमय देवता पूर्णरूप से स्थिति 
नहीं प्राप्त कर सकते । तदुपरान्त, साधक सिद्ध अवध्था प्राम कर इृष्ट देवता के साथ 
अभिन्न होकर निर्गुण और निराकार गुरु तत््व में एकत्व-ढाम करता है। इस प्रकार, 
गुरु-तत्व तक अधिकार होने पर स्वग्रप्रकाश आत्मा अपने-आप अभिव्यक्त हो उठता है। 
यह समान रूप से साकार और सगुण तथा निराकार और निगुंण दोनों ही है। पर, 
उभग्रात्मक होने पर भी उभय से अतीत है। यही विश्य॒ुद्ध चैतन्य है। आनन्द की 
अमिव्यक्ति गुर-कृपा का गौण लक्ष्य है। चैतन्य-रूप में आत्मप्रकाश ही उसका प्रधान 
लक्ष्य है | 
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गुरु, गुरु के कार्य तथा आनुपन्लिक विषयों पर विशेष विचार करने के पहले 
गुरत्व का जो मूल उद्गम स्थान है, उसका तथा उद्गम-स्थान से सम्बन्ध रखनेवाली 
क्रिया का कुछ विवरण देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जीव अनादि काल से 
मल, माया तथा कर्म-बन्धन से बंघकर एवं अपनी-अपनी योग्यता के अनुरूप अवस्था 
को प्राम होकर परम पद से च्युत हुआ है। परम स्थिति पूर्ण स्थिति है। जीवमात्र को 
इस महास्थिति (परम स्थिति) मे प्रतिष्ठित होने का अधिकार है। परन्तु, अधिकार 
रहने पर भो इस स्थिति को पाना अत्यन्त कठिन है । जीव स्वभावतः प्रतिकूलबेदनीय 
दुःख की ताडना से जजर होकर दुःख की निश्वत्ति की खोज मे तथा आनन्द का 
थोडा-ब हुत पता छंगने से उसको स्वायत्त करने के लिए, इधर-उधर मठक रहे हैं। उन्हे 
अस्थायी रूप से दुःख की निवृत्ति तथा आनन्द की प्राति नहीं हो रही हो, सो बात 
नही है, किन्तु वास्तविक दुःख निशव्वत्ति और चिरस्थायी आनन्द-प्राप्ति उन्हें नहीं हो 
रही है। बल्तुतः, होने का उपाय भी कोई नहीं है; क्योकि जीव स्वय पशुस्वरूप है। 
पाशव शान द्वारा पशुत्व से छुटकारा प्रात्कर शिवत्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। 
पाश बन्धन का ही कारण है | पाशव शान से वास्तविक मुक्ति का पता नहीं लूग 
सकता । लौकिक या अलौकिक ज्ञान अथवा किसी शक्ति या सत्ता के अनुम्नद से जो 
शान प्रास होता है, उससे शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, मगवत्ता का लाभ नहीं 
होता । पूर्ण शिवशन एकमात्र शिव से ही प्राप्त हो सकता है, उसमें पशु के अथवा 
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जीव के किसी उद्योग अथवा क्रिया की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि परमेश्वर स्वतन्तर हैं। 
अन्य किसी की अपेक्षा न रखनेवाली स्वाधीन इच्छाशक्ति के प्रभाव से महाकरुणा 
के रूप मे वे जब दुःखिित तथा पीडित जीव की ओर दृष्टिपात करते हैं, तभी से जीबच 
के जीवन मे परिवर्तन होना आरम्म होता है। यह परिवर्त्तन अवस्थानुसार बहुत स्तरों 
द्वारा भी हो सकता है और एक ही क्षण में भी सिद्ध हो सकता है। इस परिवर्तन से, 
अर्थात्‌ मह्ाकरुणा के प्रभाव से जीव का निज स्वरूप (शिवत्व) पुनः अमिव्यक्त हो 
उठता है| यही उसकी निज शक्ति का विकास है। जीव शक्तिभान्‌ होकर शिवरूप 
से अपने को पहचान सकता है। यही जीव का भगवत्ता-लाभ है। 
यह जो पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति की बात कही गई है, इसका मूल शिव- 
ज्ञान है, यह पहले भी कद्दा जा चुका है। यह पशुज्ञान अथवा पाशनान नहीं है। 
यह शिवज्ञान है, एकमात्र शिव से ही उत्पन्न होता है एवं जीव को पुनः शिवरूप मे 
स्थापित करता है। हम जिस गुरु-तत्व पर विचार करने के छिए प्रवृत्त हुए है, पृर्वोक्त 
शिव ही उस गुरुभाव के पूर्णतम आदर्श है। यही आदिगुरु, नित्यगुरु, समग्र 
विश्व के परमगुरु है। परमेश्वर गुरु-रूप से क्या कार्य करते है एवं किस प्रणाली से 
उनकी अनुग्रह-शक्ति समग्र विश्व को आप्लाबित कर चिदानन्दमय अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित करती है, यहाँ यही विचारणीय विषय है | 
शिव, अर्थात्‌ गुरु सब्चिदानन्दमयस्वरूप है । उनमें जो नित्य शक्ति अमिन्न 
रूप से विराजमान है, वह भी सब्चिदानन्दस्वरूप है। दोनों ही एक दे अवब्य -- 
स्वरूपतः | किन्तु, प्रकाश की दृष्टि से दोनो में कुछ विलक्षणता है। शिव निष्किय द्रश 
और कर्ता है| शक्ति उनके साथ पूर्णरूप से अभिन्न होकर भी दृष्टिस्वरूप तथा करण- 
स्वरूप है | सृष्टि के पहले शिव और शाक्ति मे कोई अन्तर लक्षित नहीं होता । आपाततः 
हम द्वेतदष्टि का आश्रयण करके ही बिचार कर रहे है। उसके अनुसार जीव भी अनादि 
काल से ही अणुरूप मे विद्यमान है। यद्यपि जीव स्वरूपतः शिव से अभिन्‍न है, तथापि 
अनादिकाल के मल सम्बन्ध से शिव की अपरिच्छिन्न शानशक्ति और क्रियाशक्ति 
परिच्छिन्न होकर अगुभाव को प्रास हुई है। यही चिदणु जीव अथवा पश्च के नाम से 
विख्यात है। जीवों को सख्या अनन्त है। अनादिकाल से ही ये अनन्त जीवाणु 
मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे है | इससे ज्ञात हो जायगा कि जीव का एक ऐसा आवरण है, 
जो अनादि काल से ही विद्यमान है। यही आवरण जीवत्व या पशुत्व कद्टा जाता है। 
इसी का नाम मल है। यह यदि न रहता, तो जीव शिवरूप से ही अपने को पश्चानता, 
पश्चुरुप से नहीं । इसी आवरण के समान कही-कही इसके ऊपर दूसरा आवरण भी 
दिखाई देता है | इस आवरण का “कर्म” नाम से उल्लेग्व किया जाता है। आणव 
मल ओर कर्म-इन दो के ऊपर भी कहीं-कहीं तीसरा एक आवरण दृष्टिगोचर 
के है । यह आवरण है कर्ममय जीव का मायिक देह । माया आवरण-रूप है, इसमे 
रो हृ नह्ठी जप सृष्टि के पहले जैसे शिव और शक्ति में भेद नहीं दिखाई देता, 
ही चित्‌-गक्ति और माया में भेद नहीं लक्षित होता । केवल यही नहीं, जीब और 
शिव में भी कोई अन्तर नही छक्षित होता एवं जीवों में भी परस्पर एक का दूसरे से 
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मैद छक्षित नहीं होता | तब प्रकाश भी नहों रहता और अन्धकार भी नहीं रहता | 
क्या रहता है और क्‍या नहीं रहता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता | सत्‌ और असत्‌ 
कोई भी विशेषण उस अवस्था के बणन के लिए. पर्यात नहीं होते | वह अवश्था चित्‌- 
शक्ति की निष्किय अवस्था जाननी होगी । वास्तविक स्थिति में शक्ति की निष्किय ओर 
सक्रिय अवस्था में कोई अन्तर नही है। किन्तु, यदि बुद्धि के द्वारा जानना हो, तो 
दोनों में भेद स्वीकार किये बिना दूसरी गति नहीं है । यह निष्क्रिय शक्ति जब सक्रिय 
रुप धारण करती है, तब सब मानों अपना स्वरूप लेकर व्यक्त हो उठते हैं। पहले भी 
सब थे, इसमे सन्देह नही है, किन्तु अस्फुट रूप से न रहने के समान ये | अन्धकार में 
जैसे सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी विशेषता खोकर उस अन्धकार के रूप में प्रतीत होती हैं, 
उनकी अपनी-अपनी प्रथक्‌ सत्ता का भान नहीं होता, सृष्टि की पूर्वावस्था भी कई 
अंशों मे वैसी ही है। किन्तु, शक्ति के सक्रिय होने पर भेद स्पष्ट रूप से जग उठता है । 
शिव और शक्ति, अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति नित्य सम्बद्ध होकर भी पथक्‌ रूप से दृष्टिगोचर 
होते हैं | इस शक्ति का हम 'पराशक्ति” नाम से निर्देश करेगे। यह पराशक्ति ही 
परशिव की निज श्ञक्ति है। यही अखण्ड अनुग्रह-रूप, विशाल करुणारूप धारण करके 
कार्यक्षेत्र मे अग्रसर होती है। यह महाकरुणा ही भगवान्‌ का महाप्रेम है, जिस करुणा 
और प्रेम से विगलित होकर वे अनादि काल से बद्ध जोबों को मुक्त कर अपने साथ 
पूर्णरूप से अभिन्नता में लाने के लिए क्रिया करते है। वे निष्क्रिय रहकर भी इस तरह 
निरन्तर क्रिया कर रहे है | यह क्रिया बाहरी रूप से यद्यपि विभिन्न रूपो मे प्रकाशित 
होती है, फिर भी इसका मूल रूप एक ओर अभिन्न है। यही मूल रूप अनुग्रह है। 
यह शक्ति परम अनुग्रहरूपा है, इसलिए यह सर्वमगला कही जाती है। सृष्टि, स्थिति 
और सहार इसी के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह क्रमशः स्पष्ट 
होगा । शास्त्र कहते हैं, अनुग्रह-शक्ति ही शुरु का स्वरूप है। परमशिव ही गुरु है 
एवं यह अनुग्रह-शक्ति ही उनकी पराशक्ति है । यह अनुग्रह-शक्ति अगु रूपी जीवों 
को मुक्त कर उन्हे अपने शिव-स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करतो है। सृष्टि के प्रथम 
उन्मेष-काल में उन सब जीवो को परस्पर अलग होकर अपने को प्रकट करने का 
अवसर प्राप्त होता है। कारण, सृष्टि की पूर्वांवस्था में वे अभिन्न पिण्डबत्‌ अवस्था में 
विद्यमान थे। क्रियाशक्ति के जागरण के साथ-साथ प्रत्येक का अपना वैशिष्ख्य 
अभिव्यक्त होता है । इस समय पराशक्ति से विश्वयष्टि के भावी कार्य-निर्वाह के लिए 
एक शक्ति आविर्भूत होती है | इसका नाम आदिशक्ति या आद्याशक्ति है। आदिशाक्ति 
आबिभभूंत होकर सबसे पहले माया का विभाग करती है ! अर्थात्‌, माया को शुद्ध और 
अशुद्ध भागों मे विभक्त करती है। आदिशक्ति का जबतक उदय नहीं हुआ था, 
तबतक शुद्ध और अश्ुद्ध माया अविभक्त रूप में विद्यमान थी । आदिशक्ति आवबिर्भूत 
होकर दोनों को अलग कर देती है| केवल यही नहीं, शुद्ध ओर अशुद्ध के बीच में 
रहनेवाली एक मिश्र अवस्था का भी आविर्भाव तब्र समझ में आ सकता है। इस तरह 
विश्वयष्टि के पूर्व पहले तोन स्तरों का विकास होता है। एक है शुद्धमाया, बह 
ज्योतिर्मय है; एक अशुद्ध माया है, वह तमोमय है एवं एक मिश्र है, उसमें प्रकाश 
रैर 
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और अन्धकार दोनों ही मिश्रित रूप से रहते हैं । माया-विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है 
कि पिण्डीभूत जीवसमूह विभक्त होने के बाद अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अपना- 
अपना स्थान प्रास कर सके । 

इस विषय का और विशद रूप से प्रतिपादन किया जाता है। जीवों मे कोई 
जीव केवल एक आवरण से बद्ध रहते है और कोई एक साथ दो आवरणों से 
बँधे रहते है। इन दो आवरणों मे अवान्तर भेद है! परन्तु, कोई-कोई जीव एक साथ 
तीनों आवरणों से बद्ध रहते है। इस विपय पर विस्तृत विचार इस प्रसज्ञ में 
अनावश्यक है ! किन्ठु, थोडा बहुत तत्त्व को प्रकट किये बिना विपय स्पष्ट नहीं होगा | 
ऐसे अणुरूपी बहुत से जीब है, जो देह से मुक्त है एव देह के बीजभूत कर्म-सस्कार से 
भी मुक्त है, पर वे दिव्य ज्ञान के अभाव से अपने स्वमावसिद्ध शिवत्व का अनुभव 
ने कर सकने के कारण विदेह अबस्था मे केबल-रूप से स्थित है। इन सत्र जीवों का 
अश्जुद्ध माया के जगत्‌ में फिर कभी जन्म होगा नहीं। पर, इन्हे परामुक्ति की 
प्राप्ति भी नहीं हुई | इनकी सामान्यता अघोगति नहीं होती, यह बात टीक है, परन्तु 
ऊर्ध्दगति भी नशे हो रही है। इसलिए, ये अनुग्रह के पात्र है । वे सत्र अगुरूपी जीव 
एक प्रकार की विद्युद्ध माया के स्तर में विद्यमान रहते है, ये अग्युद्ध माया अथवा मिश्र 
माया किसी में अवस्थित नहीं रहते ) फिन्‍्तु, इनमे भी सभी जीव ठीक एक श्रेणी के 
नही है | ये समी मायातीत तथा मुक्तवत्‌ है, इसमे सन्देह नहीं। किन्तु, इनके मल- 
रूपी आवरण के हटे विना ये अपने परम स्वरूप को प्राप्त नही हो सकेगे | इसलिए, 
परमशिव-रूपी गुरु की दृष्टि मे ये भी अनुग्रह के, पात्र हैं। लोकिक दृष्टि से इन्हे मुक्त 
कट्दा जा सकता है, परन्तु परामृक्ति इनकी हुई नहीं। इस प्रकार के किन्ही-किन्ही 
जीवो के, विदेह अवस्था मे, विद्यमान रहने पर मी फिर देहग्रापि की मभावना रहती है । 
क्योंकि, उनके मल तो है ही, उसके सिवा कर्म का आबरण भी उनमे रहता है | 
कमे का उपयोगी मायिक देह फिर उन्हें धारण करना होगा | वें जीव विशुद्ध माया- 
स्तर में केसे रहेंगे ! वे विशुद्ध माया के नीचे अश्ुद्ध माया के स्तरविशेष में रहते है । 
यह जो माया के विभाग की चर्चा की गई है, इस विभाग का चरम विकास त्रिविध 
स्तरों की पशञ्चविध स्तरी में परिणति से होता है। तत्त्व के विकास से पहले कला का 
विकास आवश्यक है| जैसे, घर बनाने के पूर्व ईटो का निर्माण आवश्यक होता है एब 
इंटो के निर्माण के पूर्व मिट्टी का सम्रह आवश्यक है, वेसे ही देहात्मक विश्व- 
रचना के पूर्व विश्व के साक्षात्‌ उपादानभूत तत्वों की स्वना आवश्यक है एवं 
तत्वों की रचना के पूर्व तत्वों के मूल उपादानभूत कल्य या शक्ति का बरिकास 
आवश्यक है। 

हमलोग निम्न स्तर की स्थूल दृष्टि से जैसे पश्चमहाभूतो का अनुभव करते है, वैसे 
ही अतिशुद्ध और सूक्ष्मतम म्तर मे भी इन पश्चभूतो के अनुरूप पद्चशक्तियों की 
स्पिति का अनुभव किया जाता है। ये पश्चशक्तियों पश्चकला के नाम से प्रसिद्ध हैं| 
ईनके नाम नीचे से यदि गिने जाय, तो निग्त्ति, प्रतिझ, विद्या, शान्ति और शान्त्य- 
तीता है। ये पॉच कल्णए ३६ तत्तों के मूल उपादान हैं । निषृत्ति का कार्य प्रथिवी है, 
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प्रतिष्ठा के कार्य जल से प्रकृति-पर्यन्त २३ तत्त्व हैं, विद्या के कार्य पुरुष से 
माया तक ७ तत्व हैं, शान्ति के कार्य शुद्ध विद्या से शक्ति-पर्यन्त ४ तत्त्व हैं एवं 
शान्यतीता से दिवतत्व अभिव्यक्त होता है। इस तरह, विश्वसृष्टि के प्रारम्भ मे पाँच 
कल्ण-रूप पॉच विशाल भुवन प्रकट होते है। उनमे से प्रत्येक भवन में असंख्य 
अन्तर्विभाग रहते है । सृष्टि के पहले जीवगत भेद का कोई प्रश्न नहीं था | किन्तु, 
सष्टि के साथ-साथ प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषता प्रकट होने पर उनका अपना- 
अपना क्षेत्र आवश्यक हो पडता है। अणुरूपी जीव आदिशक्ति के प्रभाव से बिभक्त 
होकर अपने-अपने सुबनो मे स्थान प्राप्त करते है। कारणमाया से कार्यमाया का 
आवि्भाव उस समय भी नहीं होता, यह रुूमरण रखना चाहिए। कार्यमाया 
जीव का आवरण-स्वरूप है। किन्तु, कर्म करते रहना हो, तो यह आवरण रहना 
आवश्यक है। 

परमेश्वर के पॉच कर्म तन्त्रशास्त्र मे प्रसिद्ध है। उनका नाम है पञ्मकृत्य या सृष्टि, 
स्थिति, सहार, अनुग्रह और निम्नह । निम्नह का दूसरा नाम तिरोधान है। दार्शनिक 
साधारणतः सृष्टि, स्थित और सहार- इन तीनो की ही गणना करते है। किन्तु, सृष्टि के 
मूल में तिरो धान का एक व्यापार अवच्य ही मानना पडता है। तिरोधान या निग्नह 
शब्द से आत्मस्वरूप का आच्छादन बतलाया गया है! अद्वैतमत मे एक अद्वितीय 
परमेश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वे लीला के बहाने अपने को अपनी 
स्वतन्त्रता के प्रभाव से सकुचित कर अगुरूप धारण करते है एवं एक होकर भी बहुरूप 
धारण करते हैं। यह जो अणुभाव या आत्मसकोच है, यही आणव मल के नाम से 
प्रसिद्ध है। वे स्वरूप मे पूर्बवत्‌ अक्षुणण रहकर भी लीलारूप से सकोच-ग्रहण करते है। 
क्योकि, यही से उनके अमिनय का सूज्रपात होता है। द्वैतमत मे अनादि काल से ही 
आत्मा मे एक आवरण विद्यमान रहता है। धान में जैसे चावल और छिलका-- 
दो अश रहते है, वैसे ही आत्मस्वरूप मे अनादि काल से एक आवरण भी रहता है। 
यह आवरण ठीक छिलके के अनुरूप है। इसकी आदि प्रश्मत्ति किसी निर्दिष्ट काल में 
नहीं हुई है, इसलिए इसे अनादि कहा जाता है। द्वैतमत मे यह आणव मल एक 
प्रकार का द्रव्यविशेष है। चश्लु मे जैसे परदे का आवरण किसी कारणवश होता है, 
फिर चिकित्सक के अख् द्वारा वह परदा, परिपाकावस्था प्राप्त होने पर, काटा जाता है, 
वैसे ही आत्मा के स्वाभाविक शिवत्व के ऊपर यह मलरूप परदा अनादिकाल से 
विद्यमान रहता है। यही उसका पश्चत्व है। आत्मा स्वरूपतः शिवरूप होने पर भी 
इस परदे के कारण पश्चु हुआ है एवं शिवभाव के उपयोगी अपरिच्छिन् ज्ञान और 
अप्रतिहत क्रिया का स्फुरण उसमे नहीं हो पा रह्य है। इस अणु-रूपी परदे के इट 
जाने पर आत्मा फिर अपने शिवत्व और भगवत्ता को प्राप्त होकर परागति प्राप्त 
करता है। यह आवरण-रूपी परदा भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति के प्रभाव से ही 
आविर्भूत होता है। अद्वैतमत में परम शिव स्वयं ही स्वाधीनता से इसका ग्रहण करते है 
एव स्वरूप से शिव रहकर भी हक्रीडा करने के लिए पश्चु का स्वाग धारण करते है| 
दैतमत में इसकी प्रदृत्ति कब से हुई, यह खोजने पर पता नहीं चलता, तथापि बहद्द 
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भगवान्‌ की निम्नह-शक्ति का व्यापार है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। अर्थात्‌, अद्दैतदृष्टि 
से एक का बहुत होना एवं बहुत रूपों में अणुभाव ग्रहण करना भगवान्‌ की 
तिरोधान-शक्ति की क्रिया है। द्वैतमत में बहुत अणु अनादिकाल से स्वभावसिद्ध रूप से 
विद्यमान है | किम्तु, उनके स्वभाव का या स्वरूप का आवरण परमेश्वर की तिरोधान- 
शक्ति से सम्पन्न होता है| 


गुरु-तत्व ओर सद्गुरु-रहस्य 


ससदूगुरु! शब्द का प्रयोग शास्त्रों में, विभिन्न स्थानों मे और विभिन्न प्रसगों में 
पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत जगह 'गुरुः और 'सद्युरू दोर्नों शब्दों का 
प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है, परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि किसी-किसी जगह्ट 'सत्‌! विशेषण छगाकर गुरुविशेष की असद्गुरु से 
विलक्षणता बतलाई गई है| अतएव, 'सदगुरु से क्या समझा जाना चाहिए और 
प्रसज्ञतः असदुगुरू कौन है, इसपर भी विचार करना आवश्यक है। इस विषय मे 
शास्त्र का गूढ रहस्य कया है, उसे जानने की भी खाभाविक ही इच्छा होती है। परन्तु, 
इस जिज्ञासा की निश्वत्ति के लिए भी शास्त्र का आश्रय ही एकमात्र उपाय है। 'मालिनी- 
विजय! में है-- 
स॒यियासु शिवेच्छया । 
भुक्तिमुक्तिप्सिदूष्यय॑ नीयते  सहूरुं प्रति ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि सद्गुरु का आश्रय प्रास किये बिना जीव को एक 
साथ ही भोग और मोक्ष की अभिन्नभाव से ग्राप्ति नही होती, अर्थात्‌ वह पूर्णत्व को 
प्राप्त नहीं हो सकता ।! सद्गुरु-प्राप्ति के मूल मे भगवदिच्छा ही मुख्य कारण है और 
जीब की इच्छा उस मूल भगवदिच्छा की ही अनुगामिनी है, यह उपयुक्त “वियासु 


१ भोग और मोक्ष की साम्यावस्था ही जीवन्मुक्ति है। 'भोक्ता' जब भोग्य के साथ एकीभृत दो 
जाता है, तब उस एकौभाव को भोग कहते हैं, 'मोक्ष' भी कहते हैं। 'प्रवोधपश्नदशिका' में 
कहा गया है-- 

तस्या मोक्ध्याः स्वतन्त्राया भोग्यैकीकार एप यः | 
से एव भोगः सा मुक्तिः स एवं परम पदम्‌ ॥! 
वस्तुत| भोग और मोक्ष की अनुभूति का सामरस्य ही जीवन्मुक्ति है। महेश्वरानन्द के 
मत से (म० मशरी, प० १७१) यही तिकदरशन की विशेषता है। “श्रीर॒त्नदेव! में दै-- 
धुक्तिवोप्यव मुक्तितव नान्यत्रैकपदार्थतः । 
अक्तिमुक्ती उभे देवि विदशेषे परिकी्तिते ॥* 
इस अवस्था कौ--"अ7नी विश्वात्मकता की--सर्वों ममायं विभवः इस प्रकार अनुभूति 
होती है । यदद विश्वात्मकता आत्मा का स्वभाव है, आहाय या आगन्तुक धर्म नहीं है । 
इस भोग और मोक्ष की एकता को बौद्ध भी जानते ये । सहृजिया छोग कद्दते हैं कि बायु के 
जाने के मार्ग को रोकने और चन्द्र-र्य के पथ को निरुद्ध करने पर, उस घोर अन्धकार में मन 
या बोधिवित्त को दीपक बनाया जा सके तो 'मदरासुद् का प्रकाश दोता हे । तब उस जिन- 
रप्न या वरगगण नामक अप-ऊद्ध्य॑ पद्म को अवधूतती स्पर्श करती है, जिसके फलस्वरूप भव 
और निरबोण दोनों कौ एक साथ दी सिद्धि होती दै । भवभोग ₹ पाँव प्रकार कामगुण, निवौण रू 
महामुद्गासाक्षात्कार । 


२५४ भारतीय सस्कृति और साधनां 


शिवेच्छया' इस वाक्याश से प्रकट है | परन्तु, याद रखना चाहिए कि असदूगुरु की 
प्राप्ति के मूल मे भी वह एक भगवदिच्छा ही काम करती है, इसमे कुछ भी सन्‍्देद 
नहीं है। 

परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान प्रास करके उनके साथ जिनका तादात्म्य नहीं ह्दो 
गया है, ऐसे केवल-तत्व का उपदेश करनेवाले आचार्य विशेष को 'असद्गुरु' कद्ठते हैं 
जिन साधको के चित्त मे इस प्रकार के आचार्य के प्रति गाठ विश्वास है, वे आगम 
शास्त्रों मे बतल्ई हुई परामुक्ति को तो प्राप्त होते ही नहीं, माया-राज्य को रॉपने मे 
भी समर्थ नहीं होते | उन्हें जो मुक्ति मिलती है, वह वास्तविक मुक्ति नही है--बह तो 
प्रतल्य-कैवल्य की भाँति एक अधजड अवस्थामात्र होती है। वास्तविक मुक्ति में पथ्चुत्व की 
निवृत्ति होकर शिवत्र की अभिव्यक्ति होती है। परस्तु, इन साधकोी का पशुत्व उस 
अबस्था में भी नहीं छृव्ता ।! मायापाश अथवा श्रीमगवान्‌ की वामा नाम्नी 
शक्ति के द्वारा रक्षित होने के कारण ऐसे साधक मे असदूगुरु के प्रति प्रगाढ अनुराग 
और विश्वास उतत्न हो जाता है | 


परन्त, ऐसी बात नही है कि इनमे से किसी-किसी को सदूगुरु को प्राप्ति न 
होती हो । भगवत्कृपा को प्राप्त-शक्तिपात के द्वारा पवित्रता को प्रास--साधक 
जब अपने स्वरूप-लाभ के लिए व्याबुल हो उठता है, तब ज्येष्टा शक्ति नाम्नी 
भगवदिच्छा की' प्रेरणा से उसके चित्त में सदगुरु की प्राप्ति के लिए. शुभ इच्छा जग 
उठती है | यही इच्छा शुद्ध विद्या के विकास' और 'सत्तक के नाम से प्रसिद्ध है | 


असदूगुरु हो या सदूगुरु--दोनो की ही प्रज्गत्ति के मूल मे है भगवदिच्छा । 
असल बात यह है कि भक्तिपात की प्रदृत्ति क्रमिक होती है। इसी से कोई कोई साधक 
असदूगृद ओर अपूर्ण तत्व का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र का आश्रय लेकर उसके 
पश्चात्‌ सदुगुरु के आश्रय को प्राप्त होता है, और कोई कोई पहले से ही सद्गुरू की 
कृपा प्राप्त कर लेते है। शक्तिपात की विचित्रता के कारण ही, गुरु और शाख्त्रगत 


१. आगम-मम्मत परामुक्ति ही पूर्णत्व है | आगम के मत मे न तो साख्य का 'कैबल्य! पूर्णत्व हे 
और न 4दान्त की मुक्ति ही । दैत और अद्ेत दोनों ही आगर्मो में इसका समर्थन मिलता है । 
जयरथ (तम्त्राछक दीफ़ा ४३१) कहते हैं, बेदान्त की मुक्ति सवेथ प्रलया-कल की अवस्था के 
मह्श है । वे इम मुक्ति को विज्ञान-कैवल्य' के समान भी नहीं मानते । इससे अनुमान दोता है 
कि उनके मतानुसार इम अवस्था (ेदान्त की मुक्ति) से आणव मल पूर्णरूपसे वर्चमान 
रहता है | वह ध्वसोन्मुख भी नहीं हो सकता। परन्तु, विशान-कैवस्य में आणव मऊ कम-से-कम 
ध्वसोन्मुख तो होता हो है--अवश्य ही सर्वथा ध्वस भी हो सकता है। 'विज्ञानक्रेवली' की कर्म 
न होने के कारण, पुनराकृत्ति नहीं होती--आणव मल धसोन्मुख होने के करण उससे कर्मों को 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । वेदान्त-मोक्ष में पुनराजृत्ति निवृत्ति नहीं दोती। कीई-कोई 
बेदान्त-मोक्ष को 'विशानकैवल्य! के सच्श मानते हैं । वैष्णवादि का मोक्ष इस मत के अनुसार 
अलयाकल की तरह का है! उस स्थान में दीर्घकाल तक भोग होता है -फिर (नई 
स्टि में ) जन्म द्ोता है। न्‍्यायादि का अपवर्ग अत्मा का सर्वविश्येषोच्छेद दोने के कारण 
अपवेध प्रल्याकल के सद्श है | 


इस बात को सभी ने माना है कि भगवान्‌ की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है । 
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सद्धावों की विचित्रता होती है। जो शास्त्र या गुरु परिपूर्ण तत्त्व को प्रकट नहीं करते, 
बे ही माया या वामाशक्ति के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण असत्‌ शास्त्र या असदूगुरु 
कहलाते हैं। पूण सत्य के प्रतिपादक शास्त्र और गुरु ही सत्‌ शास्त्र और सदूगुरु हैं । 
वास्तविक मोक्ष न होने पर उसे मोक्ष मानने और उसी को प्रास करने की स्पृह्य हं।ने मे, 
एकमात्र माया ही कारण है। यह माया ही इस प्रकार जीव को इधर-उधर विभिन्न 
दिशाओं में मट्काकर कष्ट देती है। परनन्‍्त, माया के पीछे-पीछे भगवान्‌ की करुणा 
भी जाग्रत्‌ रहती है । इसी से साधक का चित्त दृढ सस्कारबश असत्‌ शास्त्र और 
असदगुरु मे आस्थाबान्‌ होने पर भी उसमे मगवत्कृपा से सत्तर्क और परामर्शज्ञान का 
आविर्भाव हो सकता है। उस समय क्या सार है और क्या असार, इसे समझने में 
कोई कष्ट नहीं दोता। इस प्रकार, छुद्ध विद्या के प्रभाव से -ज्येष्ठाशक्ति के 
अधिष्ठानवश --पवित्रता की प्राप्ति होती है और विना किसी विप्न के सत्पथ का आश्रय 
प्रात्त करने की शक्ति पैदा हो जाती है| 


पा 


सत्तर्क या शुद्ध विद्या का उदय कैसे हो ! किरणागम के मतानुसार किसी मे 
गुरु के उपदेश द्वारा, तो किसो मे शास्त्र के द्वारा सत्तक की उत्पत्ति होती है। 
परन्तु, ऐसे उत्तम साधक भी होते है, जिनमे गुर के उपदेश या शास्त्रादि की 
अपेक्षा नही होती और अपने-आप ही सत्तक या शुद्ध विद्या का उदय हो जाता है। 
इनमें वस्तुविषयक सुनिश्चित ज्ञान अपने से ( स्वतः ) ही उत्पन्न होता है--वह गुरु 
आदि के अधीन नही होता ।' यह ज्ञान जैसे स्वभावसिद्ध होता है, वैसे ही इस प्रकार का 
साधक भी स्वभावसिद्ध ( सासिद्विक ) होता है। परन्तु, ऐसी बात भी नहीं समझनी 
चाहिए कि वह ज्ञान सर्वथा निर्मित्ततटीन ही है। क्योंकि, भगवान्‌ का शरक्तिपात 
आदि अद्ृष्ट निमित्त तो अवश्य ही होता है। यह सत्य है कि इसमे कोई छौकिक 
निमित्त नही होता | परामर्श-उदय की पूर्वोक्त कारण-परम्परा मे गुरु से शास्त्र श्रेष्ठ है 
और शास्त्र से स्वभाव। क्याकि, गुरु जैसे शास्राधिगम के लिए उपाय-रूप है, वैसे ही 
शात्र मी स्वभाव प्राप्ति का द्वारभूत हैं। इसीलिए, गुरु और शास्त्र की कारणता गौण है, 
मुख्य नही | स्वभाव ही मुख्य कारण है।' 


१. श्रिपुरारहस्य शञानखण्ड में दै--उत्तमाना तु विज्ञान गुरुशाखानपेक्षणम्‌” । कहा जाता है कि 
वामदेव, कर्फटिका एवं अन्यान्य अक्लतश्रवण व्यक्तियों का ज्ञान इस प्रफार सांसिड्धिक ही था । 
आत्मा के स्वरूप में ज्ञाता,शेय और ज्ञान का भेद नहीं है; बह परममुक्तरूप, सहूल्प- 
विकल्प और मोह से दीन है। नित्य सिद्ध दोने पर भी जीव इसको नहीं जानता। उसे 
उपलक्षण या परिचय नहीं है। गुरु और शासत्र परिचय करा देते हैं। किसी-किसो को 
अपने-आप ही परिचय हो जाता है । 

थोगवासिष्ठ में है--शिष्यप्रश्ेक बोधस्य कारण शुरुवान्‍्यत/ (निबोणप्रकरण, १ १२८। १६३) । 
अर्थात्‌, गुरुवाक्य से जो बोध पैदा द्ोता है, उसमें शिष्य की प्रश्ञा दी कारण है। अत्व, गुरु 
और शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान में भी स्वपरामश ही प्रधान है, इसमें कोई सन्देद्द नहों । 


रे 


२५६ भारतीय सस्कृति और साधना 
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जिसका सत्तर्क स्वभावतः (अपने-आप ही) उदित होता है, उसके अधिकार में 
बाधा पहुँचा सके, ऐसी कोई भी दाक्ति नहीं है। उसको बाह्य दीभा और बाह्य अमि- 
पेक की आवश्यकता नही होती ! वह स्वयं सवित्ति देवियों के द्वारा ही दीक्षित और 
अभिषिक्त होती है। उसकी अपनी इन्द्रियाँ ही अन्तर्मंत्री होकर प्रमाता के साथ-- 
उसके स्वात्मा के साथ--ऐक्य सम्पन्न करा देती है। यही द्योतनकारिणी सविद्‌ 
देवियों है। ये उसके शञानक्रियाख्य प्रसुम चैतन्य को उत्तेजित करती है | यही दीक्षा है। 
जिस क्रिया के फलस्वरूप वह सर्वत्र स्वतन्त्रता प्राप्त करता है, वही अमिषेक है। बहि- 
मु चित्त की वृत्तियों ही अन्तर्मुख अवस्था में 'शक्ति' कहलाती है। इस प्रकार का 
साधक सारे आचार्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसको विद्यमानता मे दूसरा कोई भी 
परानुग्रह आदि कार्यों का अधिकारी नही होता । साधारण साधक-गुरु से शास््र-रहस्य 
जाना जाता है। परन्तु, जिसका ज्ञान स्वभावसिद्ध है, उस सत्तर्क से समस्त शास्त्रों का 
अर्थ समझा जा सकता है, बाह्य गुरु को सहायता उसके लिए. आबन्यक नहीं होती । 
ऐसा कोई सत्य न तो है ऑर न हो सकता है, जो शुद्ध विद्या की ज्योति से प्रकाशित 
न हो सके | इसीलिए, इस प्रकार का साधक किसी लौकिक निमित्त का आश्रय लिये 
बिना ही सारे शाझ्तरों के गृढ़ रहस्य को जान छेता है। यही प्रातिम महाजान की 
विशेषता है। 
यहाँ जिस स्वभावज महाज्ञान की बात कही गई है, वह महाज्ञान वस्तुतः एक 
होने पर भी उपाधिमेद से, अर्थात्‌ भित्ति और उसके अश के भेद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है | जिसके आश्रय ( उपजीव्य ) से ज्ञान का उदय होता है, उसे तत्तदाश्रयी 
जान की भित्ति कहते है। यह अपने विमर्श और परकृत तत्तत्‌ कर्म के अभिधायकर 
शासत्र को छोडकर ओर कुछ नही है। स्वभावसिद्ध जान किसी का भी आश्रय करके 
उदित नही होता, इसी से उसे भित्तिहीन कहा जाता है। परन्तु, किसी-किसी जगह यह 
भित्तिविशिष्ट भी हो सकता है। वह कैसे होता है, इसी पर विचार करना है| 
जिनके स्वतः ही सत्तक का उदय होता है, उनके सारे बन्धन दीले हो जाते है 
और उनमे पूर्ण शिवभाव का आविर्भाब होता है। उनको सासिद्धिक गुर कहा जा 
सकता है। उनको अपने लिए कुछ भो करना शेष नहीं रहता | कारण,वे आत्मा में 
इतकृत्य होते हैं, इसलिए दूसरे पर अनुग्रह ही उनका एकमात्र प्रयोजन रहता है | 
स्व कर्तव्यं किमपि कलूदें्रोक एव प्रयत्ाद्‌ 
नो पारक्य॑ प्रतिघटयते काझन स्वात्मजुत्तिम्‌ । 
यस्‍्तु ध्वस्ताखिलभवमछों.. भैरवीभावषूणेः 
; कृत्य॑ तस्य स्फुरतरमिदुछोककर्तब्यमात्रम्‌ ॥ 
डट्स 3 3 ली ने ईश्वर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, बही 
ः सम्बन्ध में भी कह्या जा सकता है-- 


पस्य आत्मानुप्रहामावे5पि भूताजुप्रद एव प्रयोगनम्‌ । 


गुरु-तत्व और सदगुरु-रहस्य २५७ 


इस परानुग्रह को अहण करनेवाले अपनी-अपनी योग्यता के तारतम्य से बिभिन्न 
प्रकार के हुआ करते हैं । जो शिष्य निर्मल संवित्‌-सम्पन्न या झुद्धाचित्त होता है, उस पर 
अनुग्रह करने के समय गुरु को किसी उपकरण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं 
होती | वे केवल निष्काम ( अनुसन्धानहीन ) दृष्टि के द्वारा ही इस प्रकार के अनुमग्रह 
चाहनेवाले योग्य शिष्य पर अनुग्रह कर देते है। निजबोधरूप ख-शक्ति के सझार द्वारा 
शिष्य को अपने साथ समभावापन्न कर छेना ही अनुग्रह का लक्षण है। 
त॑ ये पश्यम्ति ताद्रूप्यक्रमेणामलछसंविदः । 
तेडषपि तद्रूपिणस्ताथस्येवास्थालुगप्रहास्सता ॥ 


इस प्रकार के निप्काम शिप्य पर अनुग्रह करने मे उपकरण की आवश्यकता 
नही होती | यह निर्मित्तिक ज्ञान का उदाहण है | 
परन्तु, अनुम्राह्म शिष्य यदि वेसा निर्मल सवित्‌-सम्पन्न नहीं होता, तो उपकरण की 
आवश्यकता होती है। अरथात्‌ , ऐसे अवसर पर सासिद्धिक गुरु में मे इस पर इस प्रकार 
अनुग्रह करूँगा' ऐसी अनुसधानमूलक प्रश्नत्ति उत्पन्न होती है। इसी से बाह्य उप 
करणो की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय मर्यादा का आश्रय लेना पड़ता है। 
इसी से गुरु स्वय परसेश्वररूप होने पर भी उपायभूत शास्त्रादि के श्रवण और अध्ययन के 
प्रति आदर दिखलाते हैं। अनुग्रह चाहनेवाले अशुद्धचित्त शिष्य भाँति-भोति के 
होते है, इसी से उनकी विभिन्न मानसिक प्रकृति के अनुसार आवश्यक उपकरण भी 
मिन्न-भिन्न होते हैं | ऐसे प्रसग में जिन शास्त्रों में इन उपकरणों का वर्णन है, उनकी भी 
आवश्यकता होती है, नही तो परानुग्रह किया नहीं जाता | मनुष्य के चित्त भिन्न- 
भिन्न है, इसीलिए शास्त्रों के भी विभिन्न प्रकार है। ठीक वैसे ही, जैसे रोगो की 
विभिन्‍नता के कारण ऑपषध मे भेद होता है : 
यभैक सेषज जझ्ात्वा न सवंत्र भिषज्यति। 
तथैक॑ हेतुमालम्यय न सर्वत्र गुरुर्भवेत्‌ ॥ 


इसीलिए भित्ति को सर्बंगत कहा जाता है। परन्तु, कोई-कोई किसी निर्दिष्ट 
शास्त्र के अनुसार तदुचित अनुग्राह्म शिष्यों पर कृपा किया करते है। यहाँ मित्ति 
अंशगत होती है। इतना ही नहीं, उन-उन शास्त्रात्मक अंशो में भी मुख्य और अमुख्य 
(गौण ) का भेद है--जैसे वेद और आगम; अथवा वेद, स्मृति और पुराण । 
फिर, आगम में भी बाम, दक्षिण, कोल, त्रिक आदि हैं | यहाँ किसी को यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि इस प्रकार शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करानेवाले गुरु खभावसिद्ध 
प्रातिमशानविरशिष्ट नही हैं । वस्तुतः, गुरु को अपने लिए कुछ भी कर्त्तव्य न होने के 
कारण उन्हे स्वार्थ-सम्पादन के लिए किसी भी वस्तु को आवश्यकता नहीं है । दूसरों के 
लिए ही इन सबकी अपेक्षा है | 

इससे यह प्रतीत होता है कि गुरू स्वयं स्व॒तनन्‍्त और सासिद्धिक परामर्शविशिष्ट 
होने पर भी उनके अनुग्रह-प्रदर्शन का प्रकार दिष्यों के अधिकारानुसार माँति-भाँति का 
होता है। निर्मेलचित्त अनुग्राह्म शिष्य के लिए अनुग्रह निरुपाय होता है, और दूसरों के 

डरे 


२५८ भारतीय संस्कृति और साधना 


लिए सोपाय [* ये सासिद्धिक गुरु ही 'अकल्पित” गुरु कहलाते हैं। इल्होंने दूसरे 
आचार्य की सहायता से सिद्धि नहीं पाई है, इसी से इनको 'अकल्पित' कहते हैं । 
इन गुरुओ के सम्बन्ध में शास्रवाणी है-- 


अदृष्टमण्डलो5प्येव॑ यः कश्निद्‌ वेत्ति तश्वतः । 
स सिद्धिभाग भवेश्वित्यं स योगी स च दीक्षितः ॥ 
एवं यो वेत्ति तत्वेन तस्प्र निर्वाणगामिनी । 
दीक्षा भवेदिति प्रोक्‍्त॑ तच्छीत्रिशकशासने ॥ 


[ क ] 'अकल्पित' गुरु के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। सासिद्धिक होने 
पर भी जिनमें स्वयं उद्‌भूत शान की पूर्णता नहीं होती, परन्तु उसके लिए किसी गुरु की 
अपेक्षा न करके, जो 'में ही परमहस हूँ” इत्यादि प्रकार से केवल अपनी भावना के 
बल से शार््ज्ञन प्रात कर लेते है, उन्हें 'अक्पितकत्पका कहते है। उनका ज्ञान 
सासिद्धिक है, इसलिए वे 'अकत्पित' है और आत्मभावना के बल से उन्हें शास्त्जान 
प्राप्त हुआ है, इसलिए “कल्पित! है। इसी से उनका ऐसा नाम है| शक्तिपात-रूपी 
उपाय के तीजतादि भेद से गुरु अनेक प्रकार के हुआ करते है । 

इन सबके खयथ प्रबवृत्त जान की पूर्णता केबछ आत्मभावना-रूप निमित्त से ही 
होती है, सो बात नहीं है | ध्यान, जप, खप्न, अत, होम आदि अन्यान्य निमित्तों 
द्वारा भी हो सकती है। इन सब विभिन्न उपायों के प्रभाव से इस महाजानी को 
अक्ृत्रिम ( अकल्पित ) महान्‌ अभिषेक प्राप्त होता है - गास््जानादि में अधिकार 
प्राप्त होता है। यह अभिषेक गुरु आदि के द्वारा अनुष्ठित नही होता । 

[ ख्॒ ] इसके अतिरिक्त 'कल्पितों ओर “कल्पिताकल्पित' गुरु भी होने हैं । 
जिनके सत्तर्क का उठय अपने-आप नहीं होता, उन्हें किन्ही अकल्पित या अन्य गुरु को 


है. बोधिजित्ततिवरण मे कहा गया है--देशना लोकनाथाना सत्ताशयवशानुगा' इत्यादि । बोद्ध 
छोग भी कहते हैं कि शिष्यों की योग्यता के अधिकार-भेद से ही गुरुओं के उपदेश पृथक-पृथक्‌ 
द्वोते दूँ | गेवर्य दी आपतत्दष्टि ले उपदेश में भेद दौखने पर सो सारे सदगुरूओं का मूल उपदेश 
ण्क दी हैं । 

२. प्रतिम श्ञान अक्ृत्रिम है, अकत्पित गुरु दी अकृत्रिम है। कोई-कोई जो गुरु आदि की सदायता के 
विना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यद तब्त्सम्मत है । यह यदि तौज तौन शक्तिपात के 
फलरूप होता दे, तो साथ-ही-साथ “शिवत्व' की प्राप्ति हो जाती है--देह रद भी सकता है, 

नही भी । देह रहने पर भी वह शिवदेह होता है ! उममें प्रारब्ध नहीं रहता। बह्द 
ल्टन्दावस्था हैं। यदि मध्य तीर शक्तिपात के फलरूप होता है तो, प्रातिम ज्ञान का उदय 
हैं। जाता है--बाह्य गुरु को आवश्यकता नहीं होती । बौद्धपर्म में भी कुछ-कुछ ऐसा ही 
माना है । श्रावक मे प्रत्येक बुद्ध की यही विशेषता है कि वह अनाजार्यक है--भोगनर से ही 
शान पाता हे, उसे गुरु को अपेक्षा नहा होती । आवक बाह्य गुरु की अपेक्षा रखनेवाला 
बे है। परन्तु, यह भा ठीक-टीक अकन्पित गुरु के सध्श नहीं है। कारण प्रत्येक 
० पक के विचार द्वारा अपना परिनिवाण चाइता है । अकस्पित गुरु इससे बहुत 
जा व दी महायान का साधक अकल्पित से मिलता-जलूता- है 

सारे जीदों क मुक्ति के हिये गे कर मिलता-जुरता-सा है। बह साधक 

* के बुद्धस्व या सर्वशत्व और सर्वसामथ्य चाहता है। 
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भक्तिपूर्वक यथाविधि सेवा करके प्रसन्न करना पड़ता है और शास्सम्मत क्रम के 
अनुसार उनसे दीक्षा लेकर शास्त्रार्थ-ज्ञान को प्राप्त करना पडता है। इस प्रकार, गुरु- 
आराधन के क्रम से उनमें शुद्ध विद्या का उदय हो सकता है। यही आगे चलकर 
अभिषेक प्राप्त होने पर परानुग्ह आदि का अधिकार पाते हैं। इनको 'कल्पित' गुरु 
कहते हैं | परन्तु, कह्पित, अर्थात्‌ दूसरे आचार्य के द्वारा निष्पादित होने पर भी इनमें 
समस्त पाशों को पूर्ण रूप से काट देने की शक्ति होती है । 

[ ग ] कोई-कोई “कल्पित' होनेपर भी गुर आदि की अपेक्षा न करके अपनी 
प्रतिभा के बल से ही अकस्मात्‌ लोकोत्तर शास्त्रीय तत्त का यथार्थ ज्ञान प्राम कर लेते 
और उसका रहस्य समझ लेते है। “कल्पित' होने पर भी इनका बोध स्वतः प्रवृत्त 
होने के कारण ये 'अकल्पित” होते हैं । इसी से ऐसे गुरु को 'कल्पिताकल्पितः कहते हैं । 
इनमें कल्पिताश की अपेक्षा अकल्पित भाग ही श्रेष्ठ होता है | 

[ घ ] पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकता है कि ये चार्रो प्रकार के गुरु 
कह्पित ओर अकब्पित--इन दोनों भेदों का परस्पर मिश्रणजनित अवान्तर विभाग हैं | 
फलतः कल्पित और अकल्पित गुरु में कोई भेद नहीं है। कल्पित गुर भी शिष्य का 
पागच्छेदन करके शिष्यत्व की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कारण, स्वयं परमेश्वर ही 
आचार्य-देद में अधिष्ठित होकर बन्धन खोलते दै--नहीं तो एक जीव दूसरे जीव का 
उद्धार नहीं कर सकता । शास्त्र भे कहां गया है-- 


यस्म्रान्महेश्वर: साक्षात्‌ कृष्वा मानुषविग्रहम्‌ । 
कृपया गुरुरख्पेण मग्नाः प्रोदरति प्रजा: ॥ 


अर्थात्‌ , खय॑ महेश्वर ही मानुष-मूत्ति धारण करके कृपापूर्वक गुरू-रूप से 
(माया-) मग्न जीवों का उद्धार करते हैं। 

यहाँ हम मनुप्य-युर की चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः, सिद्धयुरु ओर 
दिव्यमुरु भी हैं । अवश्य ही सबके मूल में तो एकमात्र परमेश्वर ही अनुग्राहक हैं । 
उनके सिवा और कोई भी अनुग्रह नहीं कर सकता । 

गुरु का प्रकार-भेद तो शानेन्द्रियादि के प्रणाली-मेद के कारण है। किसी भी 
उपाय से हो या विना उपाय से, शान उत्पन्न होना चाहिए । ज्ञान होने पर कार्य 
होगा ही | अग्नि चाहे लकड़ी से लकडी घिसकर जलाई जाय, चाहे जलती अग्नि से 
स्पर्श करके जलाई जाय--दाहिका शक्ति दोनों मे समान ही होती है। तथापि, दोनों 
अग्निर्यों में कुछ भेद माना जाता है। इसीलिए फल और सामर्थ्य मे अभेद होने पर भी 
ऊँचा आसन अकब्पित गुरु को ही दिया जाता है। 

नित्यसिद्ध परमशिव मे और बन्धन से मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त होनेवाले में 
सर्वशत्वादि सामथ्य समान होने पर भी जैसे परम शिव का उत्कर्ष अधिक मानना 
पड़ता है, वैसे ही अकल्पित गुरु की महिमा भी ख्वीकार करनी पड़ती है। वस्तुतः, 
अकल्पित गुरु के सामने कल्पितादि गुद या तो चुपचाप निष्क्रिय बने बैठे रहते हैं 
अथबा उनका अनुवर्त्तन करते हैं । 


२६० भारतीय संस्कृति और साधना 


अतएव 'सदगुरु! शब्द से या तो साक्षात्‌ परमेश्वर को समझना चाहिए अथवा 

- उनके अनुम्रह प्राप्त तत्साधर्म्ययुक्त जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुष को | ये अधिकारी देबता, 
सिद्ध और मनुष्य--तीनो ही हो सकते है ! 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'असदगुरु मे गुरुत्व कहाँ है !? गुर! शब्द का 
वास्तविक अर्थ लेने पर ही इस प्रकार की शंका होती है। गुर शब्द का सकुचित 
अर्थ ग्रहण करने पर यह शका नहीं होती । क्योकि, माया से उद्धार न कर सकने पर भी 
जो लोग ऊँचे लोकों के भोगैश्वय और अजरत्व, अमरत्व आदि परिमित सिद्धियाँ दे 
सकते है, वे भी व्यवहारतः 'गुरुः ही कहे जाते हैं। मायिक जगत्‌ मे भी भिन्न-भित्त 
उच्च स्तरों में आनन्द और भोग्य की कमी नहीं है| पृथ्वी-तत््व से लेकर कव्य-तरव तक 
प्रत्येक तत्व में ही मोग्य विषय और भोगोपकरणों से मरे अनेक भुवन हैं। इन सब 
भुवनों में भी गुर है। इनके सिवा, भ्रुवनेश्वररण भी शानसम्पन्न अधिकारी पुरुष 
होता है | योगी पूर्ण सिद्धाबस्था लाभ करने के पूर्व ऐसी शक्ति को प्रास हो सकते है 
कि जिसके द्वारा वे व्यक्तिविशेष को---वह जिस तत्त्व में है, उसे वहाँ से,--उठाकर 
दूसरे बाह्छित तल्र में और उस तत्व के भुवनविशेष मे वहाँ के ऐश्वर्य का भोग करने के 
लिए मेज सकते है। इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती । उन-उन 
मुवनेश्वरो की आराधना के द्वारा भी उन भुवनों मे गसन और निवास किया जा 
सकता है। इन सब भोग-लोको से भी भोग के अन्त में पतन होना अवश्यम्मावी है। 
हो, वही किसी सद्‌गुरु की कृपा से रास्ता मिल जाय, तो दूसरी बात है। ये सब गुरु 
केवल भोग दे सकते हैं, दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते | इसी कारण ये माया से नहीं तार 
सकते । यही उपर्युक्त असदगुरु है | 

ऐसे गुरु भी है, जो ज्ञान दे सकते है, परन्तु भोग या विज्ञान नहीं दे सकते | 
ज्ञान देकर वे माया भे मुक्त कर देते है परन्तु विज्ञान के अभाव से वह अधिकार नहीं 
पा सकता | वह खय मुक्त हो जाता है, परत दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता | 
परोपकार नहीं कर सकता | ऐसा गुरु 'जानी गुरु होता है, योगी नहीं होता । बह 
प्रकृत सदूगुरु भी नहीं है। सिद्ध योगी होने के कारण जो एक साथ ही योगी और 
कल होते है, वे ही 'सदगुरु' है। वे शिष्य के भोग-मोक्ष दोनों का 
विधान कर सकते हैं। कारण, वे विजान प्रदान करने है | पूर्णत्व की प्राप्ति उन्ही की 
कृपा से हो सकती है | 


अहानन्दं परमसुखदम! कहकर जिन सदगुरु को नमस्कार किया जाता है 


औः के जे हि 

र गुरु-प्रणाम में जिनको तत्पद का प्रदर्शक' तथा 'शानाझ्न-शलाका द्वारा अज्ञान- 
तिमिरान्ध के ज्ञानचक्षु खोल देनेवाले! कद्दा जाता है, वे दोनों एक ही हैं। साधारणतः 
गुम शब्द से सदगुरु ही समझ्य जाता है | कारण, गुरुरूपी भगवान्‌ अथवा गुरुदेह 


१. 88 में भोगदीक्षा की ताप भी है; पर व अरूण चीज है। उमे सदूयुरु देते है। शिष्य 
भोगा्थी होता है, इसलिए संदयुरु उसे दीक्षा द्वारा मनोवाब्छित भौग के लिये तदुचित कोक में 


भेज देते हैं। क्रमशः धग 
। "मद: भोग क्षय करके ऊपर उठते-उठते वह भी र्णत्व 
इसर्म बहुत लम्बा समय छूग जाता है । 30७७४: कु 
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में अधिष्ठित भगवान्‌ अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा ( दीक्षा के द्वारा ) पशु के ख्वतःसिद्ध 
दिव्यज्ञान-रूप चक्षुओं का अवरोध करनेवाले अनादि मल का नाश कर देते हैं। 
जिससे उसका पश्ुत्व मिटकर उसमे सर्वशत्व और सर्बकच्तुत्व की अभिव्यक्ति होती है 
और उसे शिव-साधर्म्य की प्रासि हो जाती है । 


इस क्रिया-शक्ति का दर्शन, स्पर्श आदि विभिन्न उपार्यों से प्रयोग किया जा 
सकता है और उसी के अनुसार दीक्षा में मी प्रकार-मेद हुआ करता है। शिष्य को 
उद्धार करने की शक्ति ही गुर का लक्षण है। योगवासिष्ठ में कहा है-- 


दर्शनाव स्पशनाच्छब्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके । 
जनयेद्‌ यः समावेश शाम्भवं स हि देशिकः ॥ 
( निर्वाणप्रकरण, १। १२८ । १६१ ) 
अरयांत्‌, जो कृपापूर्वक दर्शन, स्पर्शन या शब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव- 
भाव का आवेश' करा सकते हैं, वे ही देशिक या गुरु हैं। कुण्डलिनी जगकर पट- 
चक्रों का भेद करके जब ब्रह्मरन्ध्र मे परशिव के साथ जा मिलती है, तब यह 'आवेश!' 
हुआ करता है। सत्य-सद्भल्प गुर केवल एक बार ऋषापूर्ण दृष्टिपात करके ही इस सुमदान्‌ 
कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं । 
योग्य शिष्य का उद्धार करना और अयोग्य को योग्य बनाकर उसे तार देना 
यही गुरु का कार्य होता है। बोधसार में नरहरि ने कहा है--- 
तत्तदूविवेकवैराग्यथु कवेदान्तयु क्षिमिः । 
ओगुरुः प्रापयस्येव न प्चमपि पग्मताम्‌ | 
प्रापय्य प्मतामेनं प्रयोधयति तस्क्षणात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ , श्रीयुर विवेक-वैराग्ययुक्त वेदान्त-युक्तियों के द्वारा अप को भी 
पद्मरूप में परिणत कर देते हैं। फिर, उसे उसी क्षण जगा देते हैं। भास्करराय ने 
ललिता-सहखनाम के भाष्य ( १० ) मे स्पष्ट ही कहा हैं--'अयोग्येडपि योग्मतासापाद्य 
श्रीगुरुसूर्यों बोधयति ।” अर्थात्‌ श्रीगुरू रूपी सूर्य अयोग्य को भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध 
कर देते हैं ।' 


३, लवचक्ेश्वरतस्त्र' में कद गया है-- 
“पिण्ड पद तथा रूप॑ रूपातीत चतुष्टयम । 
यो वा सम्यग्‌ विजानाति स ग्रुरुः परिकीक्तितः ॥! 
भ्र्थात्‌, जो पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत--इन चारों को सम्यक्‌ रूप से जानते हैं, वे 
ही गुरु हैं। 'गुरुगीता' के अनुसार कुण्डलिनी शक्ति, इस, विन्दु और निरश्षन--इन्द्तीं चारों को 
यथाक्रम पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत कहा गया दै-- 
(पिण्ड कुण्डलिनीशक्तिः पद इंसः अ्रकौत्तितः । 
रूप॑ बिन्दुरिति क्षेयं रूपातीत॑ निरशनम्‌ ॥' 
पस्वच्छन्दसप्रइ' में भी यह इलोक है। परन्तु, उसमें अन्तिम पद है--“रूपातीत हि 
विन्मयस्‌ ।” योगिनीहदय! में श्सी क्रम से चारों का उल्लेख है । परन्तु, संत दादूजी के शिष्य 


२६२ भारतीय संस्कृति और साधना 


[ ४ |] 

वैदिक शास्त्र की तरह 'आगम!' में भी श्रीत, चिन्तामय और भावनामय--हन 
तीन प्रकार के शान का वर्णन मिलता है।' इनमे पूर्ब-पूर्व शञान उत्तरोत्तर ज्ञान में 
हेतु है। विक्षित चित्त के गास्रार्थशान को श्रौतजान! कहते हैं | यह सब से निकृष्ट है। 
शास्तार्थ की आलोचना करके यहाँ यही उपयोगी है! इस आनुपूर्वी के द्वारा 
व्यवस्था करना 'चिन्तामय ज्ञान! है| यह मन्दाभ्यस्त और स्भ्यस्त भेद से दो प्रकार 
का है। स्वभ्यस्त चिस्तामय ज्ञान से भावनामय शान उसन्न होता है, जिसको 
पण्डितों ने मोक्ष का एकमात्र कारण माना है। वस्तुतः, यही श्रेष्ठटम शान है। इसी से 
योग और गोगफल की प्राप्ति होती है। भावनामय ज्ञान न होने पर अशुद्ध शिष्य को 
मायिक तत्त्व से उद्धार करके इच्छानुसार सकल सदाशिव में अथवा निष्कल परमदिव मे 
मुक्त करना सम्मव नहीं है। अर्थात्‌, गुरु खम्यम्त ज्ञानी होने पर भी यदि वह भावना- 
विशेष के अभाव से उक्त तत्त्व विशेष का साक्षात्कार न करके अशुद्ध ही बना रहता है 
तो वह पूर्वोक्त प्रकार से उद्धार और योजन करने मे समर्थ नहीं होता । परन्तु, सिद्ध- 
योगी मायिक्र तत्वी की सिद्धि प्राप्त करके भी सदाशिवादि उत्तम पद का स्वभ्यस्त 
शानी होने के कारण योजना कर सकता है| यद्याप योगी उन-उन तर्त्त्वों की सिद्धि 
प्रात्त करता है, तथापि योगबलू से शिष्यों की उन-उन तन्‍वों में योजना नहीं कर 
सकता । कारण, निम्न स्तर के तत्वों की योगज-सिद्धि मुक्ति का उपाय नहीं है । 


प्रश्न यह है कि जिसके प्रभाव से योगी सारे जगत्‌ का बन्धन काट सकता है, 
बह सदाशिवादि से उच्चस्तर के तत्त्व की योगसिद्धि उसे क्‍यों नहीं होती ! इसका 
समाधान यह है कि यद्यपि योगी की भांति जानी भी अभ्यासद्दीन है, तथापि जानी 
सर्वथा स्वभ्यस्‍्त भावना के विज्ञान-प्रसग में शिव भाव को प्राप्त हो गया है, इसलिए 
वह दीक्षाद क्रम में योगी की अपेक्षा श्रेष्ठ है | 


इस विपय को अच्छी तरह समझने के लिए योगी के प्रकार-भेद के सम्बन्ध में 

भी कुछ साधारण जान होना आवश्यक है। आगम के मतानुसार संप्रात, घटमान, 

सिद्ध और सुसिद्ध भेद से योगी चार प्रकार के होते है । जिस साधक ने योग का 

_उपदेशमात्र पाया है, उसे 'सप्राप्' और योगाभ्यास में भली भाँति छगे हुए साधक को 


धन्दरदासनी ने अपने ज्ञान-ममुद्र' नामक अन्ध में ध्यान के वर्णन-प्रसग में पदस्थ, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत--यह क्रम माना है (इलो०७६-८४) । सैनग्रन्यों में इन चार ध्यानों की 
बात मिलती है। हसके ढ्वारा। जाना जाता है कि पूर्ण और शुद्धतम ज्ञान हो गुरु का लक्षण दे । 
१. बीद्धअन्यों में मी अ्रत-चिन्ता-भावनामयी प्रश्ञा का वर्णन है। झान्तिदेव के 'बोधिचर्याकतार” की 
(का कत पजिआ नाम्ती टीका में इस प्रज्ञा को मूमिप्रविष्टपक्षा से पृथक किया गया है । 
'अभिषमंकोश' में भी औत ज्ञानादि का विवरण है । वैभाषिक मत से शुतमयी प्रज्ञा का विषय 
(सोम, चिन्तामयी प्रज्ञा का विषय 'नाम' और 'अर्थ! एव भावनामयी प्रज्ञा का विषय केबल 
अथ' है। सौत्रान्तिक मत से अ्रतप्रश्मा न आप्ठप्रमाणननिदचय; चिन्ताप्रशार युक्तिनिर्ध्यानज- 
निश्चय; मावनापश ८ समाधिननिडचय है । जो शीलवान्‌ और अतचिन्ता-प्रशावान्‌ है, वह 
भावना का अधिकारी है । ( देखिए--अभिषर्म-कोश ६ )। 33030 
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'घटमान! कहते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक जब स्वयं ही योग अथवा ज्ञान में 
सुप्रतिष्ठ नहीं हैं, तब्र दूसरे का उपकार करने में कैसे समर्थ हो सकते है ! परन्तु, जिनका 
योग सिद्ध हों गया है, उनमें स्वभ्यस्त जान भी अवश्य ही होता है | इस ज्ञान के द्वारा 
बे दूसरे को मुक्त कर सकते हैं--अन्य प्रकार से अर्थात्‌ सिद्धि के प्रभाव से नहीं। 
योगी और जानी मे यही सर्वश्रेष्ठ हैं; कारण, योगी होकर भी ये शानी है। जो सुसिद्ध 
योगी हैं, व्यवहार-भूमि से अतीत है, वे किसी समय भी अपने स्वरूप से स्खलित नहीं 
होते | बे किसी भी स्थान में रहे, कैसा भी फल-मोग करें --सदा निर्विकार रहते है। 
वे नररूपी विरूपाक्ष है। सकलाधार सिद्धि एकमात्र उन्ही में प्रकट होती है। परन्तु वे 
गुरुभाव का अवलम्बन करके साक्षात्‌ रूपसे मर्च्यगणो को मुक्त नहीं करते--विद्येश्वर- 
गणो के द्वारा करते है ) 

अतएव, शान और योग का विचार करके मालिनीतन्त्र' मे कहा है कि 
मुमुक्षु के लिए स्वभ्यस्त शानवान्‌ गुरु ही श्रेष्ठ है। इसीलिए 'स्वभ्यस्त विजान' ही 
गुरु का एकमात्र लक्षण है --योगित्व! नहीं । 

परन्तु योगी गुरु भी है। यह सत्य है कि निरे योगी की अपेक्षा नानी श्रेष्ठ है । 
कहाँ जानी गुरु करना चाहिए और कहाँ योगी गुरु, एवं कहों-करहाँ इनको न करना 
चाहिए, इस बिपय में आचार्य अभिनव के शुरु शम्मुनाथ ने निज मुस्व से कहा है 
कि जो शिष्य मोक्ष और ज्ञान चाहता है, उसके लिए, स्वभ्यस्त ज्ञानी गुरु की 
आवश्यकता है| अन्य प्रकार के गुरु प्राम होने पर भी उसके लिए ऐसे गुरु का होना 
अपरिहार्य है। कारण -- 


आमोदार्थी यथा *उह्जः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं ब्रजेव । 
विज्ञानार्थी तथा शिष्यों गुरोगुंबंन्तरं बजेव ॥ 


जो गुरु विजान-दान में समर्थ नहीं है, वह झक्तिहीन है। जो अज है, वह 
दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता है ? यहां प्रश्न हो सकता है कि भावना ही तो मुख्य है, 
अश गुरु के द्वारा भी शिष्य की मावना के कारण उत्तम फल हो सकता है। अतएब, 
अज्ञ प्राप्त गुरु के त्याग की क्‍या आवश्यकता है !? जो उत्तरोत्तर उत्कर्प देखकर भी 
अधम पद पर ग्थित रहता है वह अभागा है। जो भोग, मोक्ष ओर विशान चाहता है, 
उसका शुरु सभ्यस्त ज्ञानी योगसिद्ध ही होना चाहिए । यही तीसरे प्रकार का योगी है। 
जो मोक्ष और विज्ञान चाहता है, उसका गुरु शञानी होना चाहिए। इस गुरु से 
भोगसिद्धि नहीं होती । जो मितयोगी है, अर्थात्‌ जो 'घटमान और 'सिद्ध' अवस्था के 
बीच का है, वह गुरु होने पर केवल भोगाश दे सकता है, मोक्ष ओर विज्ञान नही 
दे सकता । केवछ 'संप्रास' और 'घटमान' अवस्था में स्थित योगी तो शिष्य को, मोक्ष 
और विज्ञान की बात बहुत दूर है, भोगमात्र भी नहों दे सकता | यह तो केवल उपाय 
बतला सकता है। जो मितयोगी भी नहीं है, ऐसे योगाम्यासी की अपेक्षा भितज्ञानी भी 
गुरु की दृष्टि से श्रेष्ठ है; क्योंकि, वह शान के साधनों का उपदेश देकर शिष्य को क्रमशः 
मुक्त कर सकता है। 
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गुरु यदि ऐसे मितशानी हो, तो शिष्य को क्या करना चाहिए, ! एक ही पूर्ण 
शानी गुरु या सदगुरू न मिलने को अवस्था मे साधक को चाहिए कि वह भिन्न-मिन्न 
परिमितशान गुरुओ से अशाशिक क्रम से ज्ञान ले-लेकर अपने आत्मा मे अखण्डमण्डक 
पूर्ण शान का सम्पादन करें | एक ही मितज्ञानी से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
अतए्व अपने ज्ञान की पृ्णता के लिए विशेष प्रयज्ञ के साथ असंख्य गुरु करने की 
आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्यवाय नही होता । 

सदगुरु की प्रासि भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना नही होती । जहाँ तीव शक्तिपात 
होता है, वहाँ पूर्ण शानसम्पन्न ऐसे गुरु मिल जाते है, जिनकी क्ृपामात्र से स्वात्म- 
विज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। फिर, बार-बार गुरु करने की आवश्यकता 
नहीं रहती | 


दीक्षा-रहस्य 
[१] 


विषय-सूचना--दीक्षा तथा गुरु-तत्व के विपय में वत्तमान समय में आध्यात्मिक 
तथा अनुशील्नकारियों के बीच में भी सबंत्र स्पष्ट धारणा नहीं दीख पडती | किसी के 
मत में तो दीक्षा तथा गुर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, परन्तु कोई-कोई समझते है 
कि साधन-राज्य में दीक्षा का प्रयोजन है और पथप्रदर्शक के रूप में गुरु की भी 
आबनश्यकता है | इस प्रकार के स्थूल मतभेदों के अतिरिक्त इस विषय में नाना प्रकार के 
सृक्ष्म मतान्तर भी विद्यमान है । मेरे विचार से तो दीक्षा तथा गुरु-तत्त्व के विषय में 
स्पष्ट बोध रहने से विभिन्न मतो के समन्वय की प्रणाली उपलब्ध हो सकती है । जो लोग 
दीक्षा को स्वीकार नहीं करतें, वें भी बाह्य अनुड्ाानात्मक दीक्षा को लक्ष्य करके ही अपने 
मत का प्रचार करने है | वे नही जानते कि इन्द्रियगोचर बाह्य आचरण को छोडकर भी 
दीक्षा कार्य निष्पन्न हो सकता है | परन्तु, किसी-किसी अवस्था में स्थूल प्रक्रिया की भी 
अपरिद्यर्गता माननी ही पड़ती है। इसी प्रकार 'गुरः शब्द का वास्तविक तात्पर्य 
क्या है--इस विषय में जबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तबतक गुरु के विष्रय में भी 
विभिन्न प्रकार के विकलपो का उदय होता है। अधिकार के अनुसार बाह्य गुरु की 
आबश्यकता होती है। परन्तु ध्षेत्रविशेष मे बाह्य गुरु का आश्रय किये बिना भी इश्सिद्धि 
हो जाती है। ब्राह्य गुर! शब्द से मानवगुरु, सिद्धगुर अथवा दिव्यगुरु- तीन 
प्रकार की गुरुपक्तियों के अन्तर्गत कोई महापुरुष समझा जा सकता है। अथवा छौकिक 
दृष्टि से साधारण मनुष्य भी समझा जा सकता है । किसी-किसी का मत है कि मगवान्‌ के 
साथ जीव का विश्वास और भक्तिमुलक साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इसमें किसी की 
मध्यखथता (॥(८१॥७४07) की आवश्यकता नही है। भगवान्‌ सर्वव्यापक, सर्वश्, 
स्वशक्तिसग्पन्न एव दयाल हैं। अतएवं, उनकी अकृपा के विना उनसे साक्षात्‌ रूप से 
प्राप्त होने में कोई प्रतिबन्धक नहीं हो सकता | सरल हृदय से आवाहन करने पर जीव 
अवश्य ही उन्हे प्रात कर सकता है, कम-से-क्रम प्रातति के स्थिर मार्ग में पैर तो रख ही 
सकता है | इसी प्रकार और भी बहुत-से विकल्प हैं। हमे एक-एक करके इनका 
समाधान करने की चेश न करके दीक्षा तथा गुरु-तत््व के विषय में प्राचीन तान्त्रिक 
आचार्यों के सिद्धान्त का संक्षित रूप से बिवेचन करना ही उचित जान पड़ता है | इससे 
उनका रहस्य समझने में विशेष सुगमता रहने की सम्भावना है । 

का 

दीक्षा का रशृुण और स्वरूप-निरूपए--दीक्षा वस्तुतः आत्मसंस्कार का ही 

नामान्तर है। आणबव, मायीय और कार्म--इन तीन प्रकार के मल अथवा पाशों से 
इ्र्ड 
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संसारी आत्मा आच्छन्न रहता है। इनके प्रभाव से उसके स्वभावसिद्ध पूर्णत्व के 
प्रस्फृटित होने का अवसर नहीं आता। आत्मा पारमार्थिक दृष्टि से पूर्ण तथा शिव- 
स्वरूप होने पर भी आणव मल के कारण सखरूपगत सकोच से अपने को अपूर्ण 
समझता है, स्वय अपरिच्छिन्न होकर भी अपने को सर्वथा परिच्छिनत्न अनुभव 
करता है |! यह परिच्छिन्नता अथवा आणवभाव प्राम होने के बाद उसमें झुभाशुभ 
वासनाओ का उद्धव होता है, जिनके विपाक-रूप में जन्म (देह-सम्बन्ध), आयु (देह- 
स्थितिकाल) और भोग (सुख-दुःग्वानुभब) अनिवार्य हो जाते है। यही कार्ममल है, 
कर्म से उत्पन्न कजचुक-रूप आवरण | कल्य, विद्या, राग, काल तथा नियति और इनकी 
समष्टिभूता माया | पुर्यन्‍्ठक तथा स्थूलभूतमय विभिन्नजातीय कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल 
देह- इन सब देहो के आश्रयभृत विचित्र भुवन और नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों का 
अनुभव जिसके कारण होता है, उसे मायीय मल कहते है ।' बद्ध आत्मा मे इन तीन 
मले का आवरण सवंदा ही रहता है। दीक्षा द्वारा इस मलयुक्त आत्मा का रास्कार 
होता है। उससे मल नि्वत्ति तो होती ही है, निश्वत्ति का मम्कार भी शाम्त हो 
जाता है-- 

दीयते ज्ञानसद्भाव क्षीयते पशुवासना । 

दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीसिता ॥ 


अथात्‌ , जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है ओर पशुवासना का श्रय होता है 

ऐसी दान और क्षपणयुक्त क्रिया को दीक्षा! कहते है। यही दीक्षा का स्वरूप है| 

शक्तिपात की तीव्रतादि और जिष्य के अधिकार वैचित््य के अनुसार दीक्षा के प्रकार- 

भेद का निश्चय होता है | पाश का प्रशमन तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति की योग्यता 

दीक्षा से सिद्ध होतो है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज अकुरित नहीं होता, उसी प्रकार 

मन्त्र को अचिस्थ शक्ति के प्रभाव से प्रभावित पाशों के भी पुनः प्ररोेह की सम्भावना 
नही रहती | 

जोव को मोक्ष देनेवाका ईश्वर है--पाशों का विच्छेद तथा सर्वजान-क्रिया का 

उदक्धच, अथात्‌ मवजत्थ और कत्त लव का स्फुण- यही मोक्ष का स्वरूप है। परमेब्बर 

स्त्रव अपनी कियाशक्ति-रूप दीक्षा द्वारा पञ्नु आत्मा को मुक्त करते है। किसी एक या दो 


* यही 'अभिलाप! नामसे प्रमिद् #। इसको को भूल कर भी रागतत््व न समझे । राग 
शद भे विधयासाक्त समझा जाती हूँ, जिसका प्रकाश “मुझे कुछ चाहिए”, इस रूप भे होता द्द 
और जिसके सम्बन्ध से हो पुरुष भोक्ता तन जाता है। परन्तु, 'अभिलाष! ऐसा नहीं है। यह 
अपनी अपूर्णता का वोवसात्र है। यही अन्यान्य मरलों की मित्तिस्वरुपा है। 

शरीर, भुवन, भाव, भूत-जें कुछ स्वरूप में प्रतिभात होता हैं, सभी मायीय मल के 
अन्तर्गत है । अपने स्वरूप न सिन्ननया झपदाथ का भान ही माया का रूप हैं। कला से 
हक परनहाभृनपर्वन्‍्त जितने तत्व है, सभी देहस्थ मायीय पाशरूप है। यह पाश शरीर, 
पा की भोग सम्पादन के लिए आकार प्र न करता है। कला से 


शक्तिपात के स्वरुप-लक्षण, प्रझार-प्ेद प्रभूत “शा 
क्र द्य हे 
पा और चिह् प्रभूति का वर्णन शाक्तिपातरहस्य” लेख में 


न] 
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पाशों के विच्छेद को दी मोक्ष नहीं कहा जाता। मोक्षावस्था में अश्षत्व, अकत्तृत्व आदि 
नहीं रह सकते | ईश्वर से प्रेरित हुए बिना पशु स्वय कुछ नहीं कर सकता, इसलिए, 
उसकी अपनी क्रिया, शान प्ररृति उपायों से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। ग्रकृति 
प्रति पदार्थ पाश्य के ही अन्सर्गत हैं। इनसे भी मोक्ष का उदय नहीं माना जा 
सकता ।* जीव को मोक्षदान करने में एकमात्र परमेश्वर ही समर्थ है | पूर्ण स्वातन्त्य और 
किसी में भी है नहीं | एक बात और है। सिद्धान्त मे मोक्ष मोचनीय जीव की अवस्था- 
विशेष है, अन्य मतो के समान मोचनकारी वस्तु की अवस्था नहीं है; क्योंकि इस 
मत में मोचनकारी वस्तु परमेश्बर ही है और उसमे, नित्यमुक्त होने के कारण, किसी 
भी अवस्था में किसी विशेष का आधान नहीं हो सकता । कोई-कोई आचार्य समझते हैं 
कि अज्ञान-रूप मल से सम्बद्ध पुरुष ही भ्रान्ति से ससार में परिभ्रमण कर रहा है और 
वही उसके बिरुद्ध भावना के अभ्यास के बल से विवेकनान का उदय होने पर अज्ञान 
निवृत्त हो जाने से सर्वशत्वादि स्वरूपधर्म प्राप्त करता है। इस मत के अनुसार भोक्ष का 
कर्तृत्व पुरुष को है। ईश्वर केवल अधिश्तामात्र है। परन्तु, अधिकाश आचार्य इस 
मत का समर्थन नही करते । उनका कथन है कि धर्माषर्मका कचतुत्व पुरुष में है-- 
यद्द तो ठीक है, क्ग्रोकि कल्यप्रभतियों से क्रिश्वित्‌ मात्रा में आत्मा का मल अपसारित 
हो जानेफे कारण उनके सम्बन्ध से पुरुष के ज्ञान और क्रिया यत्किल्जित्‌ विकसित 
हो जाते हैं, किन्तु यह विकास इतना अधिक कभी नहीं हो सकता कि जिससे 
स्वजत्वादि का भी स्फुरण हो सके । अतः, कलादि के द्वारा पूर्ण मल-निवृत्ति असम्मव 
होने के कारण पुरुष का कत्तु त्वादि भी परिच्छिन्न ही रहता है । 

द्वैतमत में मऊ, अज्ञान एवं उनकी निवृत्ति--दैतमत मे (आणव) मल अज्ञान 


१. कोई-कोई पाशों का निवर्त्तन-स्वभाव स्वीकार करने हुए कहते हैं कि पाश अपने स्वभाव 
से ही निवृत्त हो जाते हैं । परन्तु यद्द बात ठीक नहीं है, क्योकि जीव अथवा पाशों का 
स्वतः प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति भे साभध्ये नहीं हे । ईश्वर की प्रेरणा मर्वन्न ही अपेक्षित है । 
इसलिए मोक्ष का कत्त त्व ईदवर में दी मानना चाहिए। यह बात सत्य है कि ससार- 
दशा में कार्य तथा क्रण-रूपी पाशसमूह नाना प्रकार से आत्मा में ज्ञान और क्रिया की 
अभिन्‍्यक्ति करते हैं । परन्तु यह भी सत्य है कि मोक्ष के विषय में पाश का स्वयं कर्स॑त्व 
हो दी नहीं सकता । मोक्ष अपरिच्छिन्न ज्ञान एव क्रिया की अभिव्यक्ति है। जिस बव्यजक में 
जिस प्रकार की व्यजनाशक्ति भ्रतीत द्वोती है, उसे अन्यत्र अज्ञात विषय में भी उसी प्रकार की 
व्यंजना-शक्ति से युक्त मानना होगा । इसी से कार्य तथा करण के रूप में प्रतीयमान अचेतन 
पाश में शेश्वर की प्रेरणा तथा स्वत-सिद्ध ब्यंजनाशाक्ति वत्तेमान होने पर भी दर्रीरादि में 
अत्मबोध के कारण वह ऐसी दी शान और क्रियाको अभिव्यक्त करेगा, जो अपने आवरणात्मक 
आकार से सम्बद्ध, खी आदि विषयों के अनुराग से युक्त किसी समय में किसी स्थरू में और 
किसी विषय में राग-देषादिविरद्द भावों के द्वारा इन्दरयुक्त तथा शरीदादि के नाश के साथ 
नष्ट हो जानेबाले हों । मोक्ष पूर्ण ज्ञान-क्रिया है। इसलिए पाशों के द्वारा उसका अभिव्यक्त 
होना सम्भव नहीँ है । दीपक धर को प्रकाशित कर सकता दे, इसलिए वह मश्याण्ड को भो 
प्रकाशित कर देगा, ऐसी बात नहीं है। सिद्ध पुरुषों की ज्ञान-क्रियाशक्ति परमेश्वर की 
शक्ति के समान ही पाशों को नष्ट कर देती है, पशुओं के समान बह पाशों के द्वारा अभिव्यक्त 
दोनेवाली नहीं है और द्ारीरादि में आत्मबोध तथा अनुरागादियुक्त भी नहीं है। 


२६८ भारतौय सुल्कृति और साधना 


नहीं, अपितु अज्ञान का हेतुभूत द्रव्यविशेष है। यह आत्मा के अनादि आवरण का 
कारण है। जैसी नेत्रो की जाली होती है, येसा ही यह भी है। द्रव्यरूप होने के कारण 
यह ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता; क्योकि शान इसका विरोधी नही है । यह दीक्षा-रूपा 
क्रिया के द्वारा ही निइत्त होता है। मल की निद्वस्ति से उसका कार्य अजश्ञान भी निदृत्त 
हो जाता है। इस मत में अज्ञान दो प्रकार का है-- 

(क) बुद्धिगतत अविवेक--साह्श्य का पूर्वानुभव रहने पर ही ऐसे अजशञान का 
उदय हो सकता है, अन्यथा नहीं, जैसे रज्जु में सर्प का श्रम | इस प्रकार का अज्ञान 
“यह सप नहीं है, रज्जु है? ऐसे वि4कशान से निदृत्त हो जाता है। 

(ख) विकल्पशान--यह काच, कामल प्रभति द्वव्यो का सम्बन्ध होने पर 
होता है। जैसे, टिचन्द्रशान ओर पीतशंखशान इत्यादि | इसकी निर्शत्ति इसके कारण- 
भृत द्रव्यों की निद्तत्ति से ही होती है, ज्ञान से नहीं होती । 

द्ेतमत मे आत्मा का अज्ञान द्र॒व्यदेतुक है--यह बुद्धिगत अविवेकरूप नहीं है । 
इस द्रव्य को मल कहते है, जिसका विशेष विवरण आगमों में अनेक स्थानों मे देखा 
जाता है । ईश्वर दीक्षाव्यापार से इस मल को निवृत्त करते है। इसलिए, मोक्ष आत्म- 
कत्तुक नहीं है, ईथ्वरकत्त क है : 

दीक्षेव मोचयस्यूदूध्वे शौव॑ धाम नयत्यपि । 


अर्थात्‌ , दीक्षा ही मुक्त करती है और ऊपर की ओर शिवधाम में भी ले 
जाती है | 

शान और क्रिया का मोलिक अभेद--वस्तुतः, भगवान्‌ की शक्ति एक और 
अखण्डित है | यह अभिन्न जानक्रियात्मिका है | यदि ज्ञान से क्रिया भिन्न होती, तो जैसे 
ईइबर में माया का समवाय नहीं माना जाता, वेंस ही इसका भी नहीं माना जाता 
और ईश्वर को भी क्रियाशक्ति के अभाव के कारण अकर्त्ता ही माना जाता | इस 
प्रकार कोई कर्त्ता न रहने के कारण विश्व रचना को उपपत्ति मी न होती | शान और 
क्रिया का भेद कस्पित है। क्रियाशक्ति प्रयत्न-रूप से एक होने पर भी व्यापार भेद से 
वामा, ज्येठ्रा एवं रौद्री--तीन प्रकार की मानी जाती है। जगत्‌ के स्थिति एव 
मरक्षण-रूप व्यापार रोध अथवा आवरणात्मक है और वामाशक्ति के कार्य है, सहार 
ज्येष्ठा का कार्य है और पाभहरण अथवा अनुग्रह रौद्री नाम्नी क्रियाशक्ति का कार्य है। 

अनुअह की श्रतृत्ति--मल तथा वामाशक्ति के आवरणात्मक अधिकार की 
निद्ृत्ति और अनुग्रह की प्रदति होने पर आत्मा में एक अनिर्वचनीय कैबल्यामिमुस्व 
भाव का उदय द्वोता है । 


क्षीण तस्मिन्‌ ग्रियासा स्यात्परं निःश्रेयस प्रति | 


(सृक्ष्मत्वायम्मबतन्त्र) 
....स भाव का उदय होते ही जगदुद्धारप्रवण परमेश्वर पश्ञ-आत्माओं के ज्ञान 
व क्रियाओं का आवरण-छेदन कर देते हैं। पश्चु-आत्मा में मी जान तथा क्रिया का 


*« उस पाश्ष का नाक्ष होने पर परम निःश्रेयल की ओर जाने की इन्छा दोती है । 
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अनन्तत्व रहता ही है, किन्तु आच्छन्नभाव से रइता है। मल के परिपाक से आवरण 
हट जाने पर उसकी अभिव्यक्ति होती है । 


अदेतमतानुसार दीक्षा से पूर्णत्वप्राप्ति-पर्यन्‍्त क्रम--अद्वैतवादी तन्‍्त्र के मत से 
अशान तथा शान दोनों ही पौरुष एवं बौद्ध भेद से दो-दो प्रकार के हैं। पोरुषज्ञान 
विकल्पहीन है। यह कृत्रिम अहंकारादि विकव्पात्मक नहीं है, अपितु पूर्णाहन्ता-बोध- 
मय है । परमेश्वर का परमतादात्म्य प्रास होने पर द्वी इसकी अभिव्यक्ति होती है। इस 
तादात्म-लाभ के पहले ही सारे बन्धन निद्कत्त हो जाने चाहिए | बन्धन-निजृत्ति का हेतु 
पौरुष अज्ञानात्मकर आणवमल का तथा काम एव भायीय मले का क्षय है। दीक्षा के 
प्रभाव से पौर्ष अगान ( आणवमलछ ) निश्वत्त होता है। परन्तु, देदारम्भक कार्ममल 
रहने के कारण पौरुपज्ञान का उदय नही होता | यह मल ही प्रारूध कर्म है। इसके 
कट जाने पर देंहपात होता है। उस समय साक्षात्कारात्मक पौरुष ज्ञान उदित होता है, 
अर्थात्‌ जीव दिवरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है। शरक्तिपात की तीव्रता के अनुसार 
दीक्षा का क्रम भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। तीअतम शक्तिपात मे अनुपाय-क्रम से 
दीक्षा होती है, जिससे एक क्षण में ही अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है | शक्तिपात कुछ 
कम होने से शाम्भवी दीक्षा, शाक्ती दीक्ष आणवी दीक्षा। होती है। दीक्षा के सिवा 
मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है, इसमे कोई सन्देह नहीं, परन्तु बाह्य क्रिया की 
आबब्यकता सबंत्र नहीं रहती । आत्मसस्कार-रूप आन्तर दीक्षा तो अवश्य ही होनी 
चाहिए । अद्वैत आगमशास्त्रों से जो बौद्धशान उत्पन्न होता है, उसके प्रभाव से बोद्ध 
अशान और उसका कार्य नष्ट हो जाता है। इससे जीवन्मुक्ति प्राप्त शेती है| दीक्षादि से 
बौद्ध अश्ान की निहृत्ति नहीं होती । इसी से दीक्षा होने पर भी विकव्प का उदय होना 
सभव है | बोद्ध ज्ञान होने से विकल्पो का उन्मूलन होता है और सद्योमुक्ति प्रासत 
होती है । परन्त, जिस चित्त में विकल्प रह जाता है, उसकी मुक्ति देह रहते हुए नहीं 
होती है। देह छूटने के बाद द्दी उसे शिवत्व प्राप्त होता है। बिकल्पह्टीन चित्त की 
सद्योमुक्ति जीवन्म॒क्ति है। विकल्प निबृत्त हो जाने पर देह रहने पर भी मुक्ति में बाधा 
नहीं होती । अतएव, दीक्षाप्रासि से पूर्णत्व-ल्यभपर्यन्त अवस्थाओं का क्रम इस 
प्रकार है--- 


दीक्षा । 

. पौरुष अज्ञान का ध्वस | 

अद्वव आगमशाख्र के श्रवण मे अधिकार और उनके श्रवणादि | 
. बौद्ध शान का उदय | 

. बौद्ध अज्ञान की निशृत्ति | 

जीवन्मुक्ति । 

« भोगादि के द्वारा प्रारब्धनाश | 

देहत्याग के अनन्तर पौरुष शान का उदय | 

« मोक्ष अथवा परमसेश्वरत्व की प्राप्ति | 


यकी हा हुए [की >क 
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[ ३ ] 
भगवान्‌ का जीवोड्धार-क्रम 


प्रोभगवान्‌ ही गुरु हैं--भगवान्‌ ही जीव के उद्धारकर्तता हैं। जीव को माया- 
पंक से उठाकर परमपद में स्थापित करने का सामर्थ्य और किसी मे नहीं है। इसलिए 
उन्हीं का सर्वत्र गुरु रूप से वर्णन किया जाता है ।! योगभाष्य मे लिखा है-- 

तस्यास्माजुप्रहाभावेषपि भूतानुप्रहः प्रयोजनं ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहा- 
प्रल्येषु संसारिण उद्धरिष्यामीति । 

अर्थात्‌ उसका अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी कल्पप्रलय और 
महागलय में शान एवं धर्म के उपदेश द्वारा ससारियों का उद्धार करू ऐसा 
जीवों पर कृपा करना-रूप प्रयोजन है| जीव अनुग्रह-योग्य होने पर ही उनका अनुम्रह 
प्रा्त करता है, यह सत्य है। इसमे कोई काल-नियम नहीं है । 

कार के नेद से जोगोद्धार की प्रणादी का वैचित्य--प्रलय-काल में समस्त कार्यवर्ग 
परमकारण में लीन हो जाता है ओर जीबों का देह एवं इन्द्रियादि कुछ भी नहीं 
रहता । परन्तु, इस समय में भी प्रयोजनानुरूप मलपाक हो जाने पर अनुग्रह होने में 
बिलम्ब नही होता । सश्टसिसिमय की बात भी ऐसी ही है। परन्तु, दोनो मे किसी-किसी 
अश मे कुछ वैलक्षण्य है। जिन जीवो का कर्मक्षय नहीं हुआ है, वे प्रल्याकल 
अणुरूप में प्रढय-समय में माया के गर्भ में लीन द्ो जाते हैं, और जिनके सब कर्मो का 
क्षय हो गया है, वे माया का अतिक्रमण करके विशनाकल अणुरूप में माया और 
महामाया के अन्तराल में वत्तमान रहते है। प्रलय काल मे जो अनुग्रह या दीक्षा 
होती है, उसके प्रभाव से जीव साक्षात्‌ शिवत्व-डाभ करता है। उस समय अश्यद्ध 
सृष्टि न रहने के कारण उसके ऊपर अधिकार, अर्थात्‌ जगद्व्यापार का उपयोग नही 
रहता । यही निरधिकार मुक्ति है। आधिकारिक पदलाभ प्रल्यकालीन अनुग्रह का 
फल नहीं है | परन्तु सृष्टि ओर सहार-काल मे निरधिकार मुक्ति भी हो सकती है और 
मलपाक के वेलक्षण्य के अनुसार ऐश्वर्य अथवा साधिकार मुक्ति भी हो सकती है ।* 
इनमेसे जो लोग सहार-समय में साधिकार अनुग्रह-लाभ करते है, वे रद्राणु-अवस्था 
प्राप्त करते है। इन सबको आगामी सृष्टि में सृष्टि का अधिकार प्रास होता है। और जो 
लेग सृष्टि के समय मे सर्व-शान-क्रिया की अभिव्यक्ति-रूप अनुग्रह से आधिकारिक पद 
प्राप्त करते है थे परमन्त्रेश्वर, मन्त्र और अपरमन्त्रेश्वर प्रभूति पदों मे प्रतिष्ठित होते हैं ।* 


१. पातञ्ञल योगसत्रों में इेशवर को पूर्वगुरुओं के भी गुरूरूप से वर्णन किया गया है। सृष्टि के 
आदियुरु प्रत्येक सु्टि में मिश्न-मित्र होते हैं । ये 'सिद्धपुरुष' या कार्येश्वर'! पदवाच्य हैं। परन्तु, 
परमेश्वर कालावन्छिन्ञ न होने के कारण नित्यसिद्ध हैं और कार्येश्वरों के भी ईशरखरूप हैं। 
वही अनारि गुरु-तत्त्त है ! 

१. सृष्टि अथवा सहारकाल में भी शिवत्व-लाभ की सम्भावना रहती है, परन्तु बहुत ही कम | 
इसका कारण यह है कि मरूपाक और परमेश्वर का अनुअह--इनमें से किसी में काल का 
नियन्त्रण नहीं रहता । 

है. प्रल्याकक जीव परमेश्वर का साधिकार अनुग्रद्द प्राप्त करने से मायागर्भाषिकारी, अर्थात्‌ 
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ये सब्र मन्त्रेश्वर मायिक जगत्‌ के विभिन्न विभागों के मुख्य शासक और व्यवस्थापक दें । 
परमन्त्रेश्वरवर्ग मायातीत महामाया के राज्य में ईश्वर-तत््व का आश्रय करते हुए अपने- 
अपने भुवन मे विराजते है। ये सख्या में आठ हैं, जिनमें अनन्त ही प्रधान है। 
प्रत्येक का देह भोग्य और भुवनादि झुद्ध बैन्दद उपादान से बना हुआ है। उनमे 
माया का स्पर्श भी नहीं है | इसके बाद परमेश्वर सात करोड विशानाकल अणुर्ओं को 
साक्षात्‌ रूप से सर्वशत्वादि शक्तियों की अभिव्यक्ति द्वारा अनुग्रह करके मन्त्रपद में 
स्थापित करते है। अपरमन्त्रेश्वर मायागर्भ के अधिकारी है। इनके देह मायिक तथा 
ब्रैन्दव दोनों ही प्रकार के होते हैं । इनके भी अपने-अपने भ्रुवनादि विभिन्न तत्वों का 
आश्रय करके विद्यमान है। 

यह जो सष्टि, सहार और प्रलयकाल में! भगवान्‌ के अनुग्रह की बात कही 
गई है, इसे भगवान्‌ का साक्षात्‌ अनुग्रह समझना चाहिए, यह किसी पुरुष के देह से 
अधिष्ठित होकर नहीं किया जाता। तान्त्रिक परिभाषा में इसे 'निरधिकरण अनुग्रह! 
कहते हैं | परन्तु, स्थिति-काल में वे साधारणतया आचार्य या गुरु के देह को साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से आश्रय करके" ऐसे सकल” (देहेन्द्रियादि-कलाविशिष्ट) जीबो पर 
अनुग्रह करते हैं, जो उनका निरन्तर चिन्तन करने के कारण शुद्ध चि6द्धाव को प्राप्त 
हो गये है। इस अनुम्रह के प्रभाव से शिवस्व-लाभ भी हो सकता है अथवा केबल 
आधिकारिक पद भी मिल सकता है। ये विभिन्न पद-प्राप्तियों शक्तिपात के तीज्रतादि 
वैजित्य की अपेक्षा से होती है । ये पद स्थूलतया चार प्रकार के हैं-- 


(क) पश्चाश्टक प्रद्नति रुद्रो का पद (रुद्रपद) | 
(ख) सात कोटि मन्त्रों का पद (मम्त्रपद) । 
(ग) अपरमन्त्रेख्चस्वर्ग का पद (पततिपद) ।' 


अपरमन्त्रेश्वर पद में आरोहण करते दे ! इत जीवों को साया-पुरुष-विंवेकशान सम्यग्रूप से 
कर्मक्षय के अभाव के कारण नही रहता । इसलिए, ये सुत्ति के समय, अर्थात्‌ प्रल्यकाल मे 
माया के गर्न ही मे लो जाते हैँ और जाग उठने पर पूर्ववत्‌ मायिक देह प्राप्त करते है । 
पक्षान्तर में परमेधर के सापिकार अनुग्रह को अवनाव से इनको देन्द्रव देह भी प्राप्त हो जाता है ! 
विजश्ानाकल नीव सापिकार अलुग्रह | मलपाक वे, अनुसार परमन्त्रेश्वर अथवा मन्त्र-पद में 
प्रतिष्ठित होते है । इनका मायिक देह नहा रहता, केवल बैन्दव देह ही रहता हे । अनुग्रह- 
लाभ के पहले ही ये माय।-पुरुष विवेक शान के कारण विज्ञानकैंबल्य अवस्था में माया के ऊपर 
विद्यमान थे | इसलिए, बिन्दु के क्षोभ से जब विशुद्ध अध्वा की सृष्टि होतो है, उस समय सबसे 
पहले ये लोग दी विशुद्ध देद और घुबनादि को प्राप्त होते हैं । 

१. जब कार्य कारण में लीन होने रूगता है; तब इसमे जितना समय लगता है, उसे 'महारकाल', 
कह्दते हैं तथा लीन द्ोने के पश्चात्‌ पुनः सृष्टि होने तक के समय को प्रलयकाल 
कहा जाता है । 

२. पूर्शया मलपाक हो जाने पर स्थिति-काल में भी कद्ाचित्‌ किसो-क्रिसी पर 'निरधिकरण 
अनुग्रद दो जाता है । 

॥ ये अनन्तादि के पर नहीं दहै। उन पर्दों के प्राप्त होने पर माया तथा कर्म के अभाव से 
अधोगति या पतन नहीं होता । रौद्रागम मे लिख हे-- 
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(घ) ईश्वर (अनन्त) सदाशिव ओर शान्तस्वरूप ईशान का पद (ईशान- 
पद) | इन सब पदों की प्राप्ति सालोक्यादि को प्राप्ति समझनी चाहिए । 
प्रस्धानान्तर की जौबन्मुक्ति--तान्त्रिक कहते है कि आगम-प्रतिपादित शान 
और योग छोडकर जो लोग दूसरे प्रकार के ज्ञान या योगमार्ग (जो परमेश्वर से 
उपदिष्ट नही हैं, जेसे कपिल से उपदिष्ट साख्यजान का मार्ग और पतजञ्ञलि से उपदिष्ठ 
योगमार्ग) का अवलम्बन करके सिद्धि-लाभ करते है, उन्हें सक्तगुण की विशुद्धि से 
माध्यस्थ्यलाभ होता है, उन्हे दों विरुद्ध कमों की अभिव्यक्ति समान हो जाती है, 
जिससे उपकारी के प्रति प्रसन्नता एवं अपकारी के प्रति क्रीध भी साम्बरूपा अभिन्न 
बृत्ति के रूप में परिणत हो जाते है। यही मध्यस्थता है। उनके मत मे इसका नाम 
जीवन्मुक्ति है । 
तन्त्रोक्त साधिकारा मुक्ति का वेचित्य--परन्तु, तन की साधिकार मुर्कि मे एक 
विशेषता है । इन सब्र साधिकार मुक्तिया में दीक्षाद उपाय तथा तत्तत्‌ पदग्रामि के 
बिषय मे प्रीति, भ्रद्धा प्रदति का तारतम्य है। अतएव, उपाय आर भक्ति-भ्रद्धात्मक 
आदर के वैलक्षण्प से तोन प्रकार की योग्यता के अनुसार उन्कृष्ट, मध्यम ओर निकृष्ट-- 
इन तीन प्रकार के साप्रिकार पदों की प्रामि होती है। इन तीन पदों के नाम-- 
(१) मन्त्रमहेश्वर, (२) मन्त्रेश्र और (३) माय्रिक अधिकारी है। इनमें द्वितीय और 
तृतीय पदों में आशका की पूर्ण निद्नत्ति नही होती, क्योंकि ये पद चरम अवस्था, अर्थात्‌ 
परा सिद्धि या परामुक्ति-रूप नहीं है। इसलिए, इनमे आत्मा निश्चित्त होकर विश्राम 
नहीं कर सकता | साथ ही, इस अवस्था में अपने पद से स्खलित होकर नीचे गिरने की 
भो आशका रहती है। तत्तत्‌ भुत्नन की प्रातिरूप मोक्ष वस्तुतः मुक्ति नही है--मुक्ति का 
आभास-मात्र है। यह अवस्था महाप्रलय-पर्यन्त ही रह सकती है। नवीन सृष्टि के 
प्रास्म्म में भुक्तावशिष्ट कर्मों के प्रभाव से अधोगति की शका है, क्योकि कर्मफलभोग 
माया के नीचे ससार-मण्डल में ही होता है | परन्तु, इन सब अ्ुवनों मे रहते हुए भी मृक्ति 
हो सकती है | मल के परिपाक से जब दोक्षा मिलती है, तब उस अबस्था से मुक्त होंने 
के मार्ग पर अधिकार हो जाता है। प्रत्येक भवन में ही दीक्षा के द्वारा मुक्त करने की 
योग्यता से सम्पन्न सदूगुरु विद्यमान रहते है-- 
भुवने भुतबने गुरव प्रतिबसन्ति ।? 
(स्वायम्मुव आगम) 
अक्त्वा भोगान्‌ सुचिरममरखीनिकार्यरुपेताः 
ख्रस्तोत्कण्डा शिवपदपरेश्वरयेभाजो भवन्ति | 
अर्थात्‌ ) ये अनन्तादि पद प्राप्त करनेबाले विरकाल तक देवागनाओं के सद्दित थोगों का 
उपभोग कर उत्कण्ठाहीन हो शिवपद पर परम ऐश्वर्य के भागी दोते है । 
१ ने हध्यत्युपकारेण नापकारेण कुप्यति। 
यः समः सवभूतंपु जीवन्मुक्तः स खच्यते ॥? 
अर्थात्‌, जो उपकार से प्रसन्न नहीं होता और अपकार से कुपित नहीं होता तथा समस्त 


प्राणियों के प्रति समान रहता है, वह जीवन्युक्त कहलाता है । परन्तु आगमसम्मत जीबन्मुक्ति 
डीक शम प्रकार की नहीं हे । 
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इन पर्दों मे मन्त्रमहेश्वर पद ही श्रेष्ठ है। इस पद का अधिकार समाप्त होने पर 
ही अपवर्ग-लाभ होता है | फिर, पतन की कोई आशंका नहीं रहती । 

प्रलय के समय जब भगवान्‌ जीव का उद्धार करने के लिए उसे दीक्षा देते हैं, 
तब वे जीवों की पूर्वोक्त तीन प्रकार की योग्यताओं की ओर ध्यान नहीं देते । ये 
विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ अधिकार से सम्बन्ध रखती है | प्रढय-कारू मे अधिकार का 
कोई उपयोग न रहने के कारण उस काल मे अनुग्रह करते समय वे इसका कोई विचार 
नही करते, परन्तु स्थितिकालीन अनुग्रह योग्यता की अपेक्षा रखता है । 

परमन्त्रेश्वर तथा मन्‍्त्रो की मुक्ति अपरा मुक्ति है। ये सब परमेश्वर की वामादि 
तीन शक्तियों के काये ओर भगवदाजा के अधीन होने के कारण शरक्ति-तत्त्व से नीचे 
रहते है |” ये सब उत्पन्न होकर ही अपने-अपने अधिकार मे भगव्रेरणा से प्रत्ृत्त 
होते है | वे दोनों कलादि कार्य-कारणहीन है और अधिकारविशिष्ट हैं | इसलिए, व्यापक 
होने पर मी इन्हें माया के ऊपर माना जाता है। इनमे भी परमन्त्रेश्वर मनन्‍्त्रों का 
प्रेरक होने के कारण ऊपर तथा उससे प्ररित हाोनेवाले मन्त्र नीचे है। इन दोनों पर 
अनुग्रह करने के बाद भगवान्‌ इन सत्र मन्त्रेन्बरों मे अधिष्ठित होकर माया से कल्यदि 
तत्व एब भुवन प्रभ्भति की ग्चना करते है और उन कल्ओं से जीबो की कर्मानुसार 
योजना करते हुए उनमे से पक्‍्रमल जीवों की मायागर्भाधिकारी या अपरमन्त्रेश्वर 
के पद में स्थापित करते है । भगवान्‌ का यह अनुग्रह-व्यापार परम्परा से ही होता है, 
साक्षात्‌ रूप से नहीं | 


| 

श्षिष्य की सोग्यता के अनुछ्तार दीश्था के भेद (समयी दीक्ष)--तान्त्रिकों ने 
दीक्षा के प्रकार भेद के विषय में विभिन्न अन्थों में जो कुछ कहा है, उसके साराग 
की आलोचना करने पर मालम होता है कि विभिन्न दीक्षाओं मे एक निर्दि्॒ट क्रम है। 
भिष्य की योग्यता की भिन्नता ही इस क्रम का मुख्य कारण है, परन्तु यह क्रम 
स्वाभाविक होने के कारण अपरिहार्य होने पर भी जिष्य के अधिकार-भेद के 
अनुसार तत्तत्‌ स्थलों मे यथावत्‌ अनुसत नहीं होता | अह्यचर्यादि चारों आश्रम जेसे 
क्रमबद्ध होने पर भी तीव्र वैराग्य होने पर मच्यवर्तती एक या दो आशभश्रमो का उन्लघन 
करते हुए पूर्ववर्ती किसी आभम से सन्‍्यास लेने का अधिकार हो सकता है, ठीक वैसे ही 
दीक्षाक्म की बात भी समझनी चाहिए। दीक्षाओं मे सबसे पहले समय-दीक्षा ही 
विचारणीय है| इस दीक्षा में सब पशु-आत्माओं का समान अधिकार है। इसमें काल 
एवं आश्रमादि का कोई नियम नहीं है। आत्मा का अनादि मर कफिश्विन्मात्र पक्व 
होने से जब भगवान्‌ की हकृपाशक्ति अत्यन्त मन्द रूप से जोबव में उतरने लगती है, 
तभी यह दीक्षा हो सकती है | गुरु के द्वारा शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त का अप ण ही 


१. यह अधोवत्तिता देशकृत नहों है; क्योंकि ये सभी आत्मा समान रूप से व्यापक और विशु हैं। 
परन्तु, कियाशक्ति के विषय में तारतम्य रहने के कारण ऊर्ध्व-अधः ऐसा निर्देश किया जाता है। 
अतः तात्यये यह है कि विभुत्व में समानता रदने पर भी क्रियाशक्ति के विकास में न्यूनता 
रहने से इन्हें अधोवत्तीं माना जाता है ( 

३५ 
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इस दीक्षा का स्वरूप है | इस दीक्षा के अनन्तर गुरु-झुश्नप्रा तथा विभिन्न देव-पूजाओं में 
अधिकार होता है तथा भगवान्‌ के प्रति भी भक्ति का उन्मेष होने रूगता है। 
इसका मुख्य फल प्राक्तन कर्मसमूह का परिपाक है | कर्म परिपक्क हुए विना नष्ट नही हो 
सकता । यद्यपि कालरूपी अग्नि के द्वारा कर्मों का पाक निरन्तर हो ही रहा है, तथापि 
यह समझना चाहिए कि काल क्रमधर्मक होने के कारण उसके द्वारा किया हुआ 
पाक भी क्रमिक भोग की ओर चित्त की उन्मुखता-मात्र है। क्रमिक भोग से क्मक्षय 
क्रमशः होता है, एक साथ नहीं होता--हो भी नहीं सकता | और, उससे किसी भी 
समय कर्म निःशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का मूल नष्ट न होने के कारण 
नृतन कर्मसश्यय चलता ही रहता है | अनादि काल से असख्य कर्म उपचित हो रहे है, 
उन्हें एक-एक करके क्रमशः नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए, दीक्षा की 
आवश्यकता होती है। यह सम्ठि रूप मे कर्मबन्चधन को शिथिल करने लगती है। 
अन्त मे किसी-न-किसी समय सब कर्म एक साथ नष्ट हो सकते है। साधारणतः उसी को 
पूर्णमम जानोदय कहते है । अपूर्ण ज्ञानोदय के समय सख्ित कर्मराशि नष्ट होने पर भी 
देहास्म्मककर्म शेष रह जाते हैँ । यू#म दृष्टि से देग्वन पर प्रतीत होगा कि काल 
शक्ति भी भगवान की क्रियाशक्ति का ही रूपान्तर है। काल रुद्रविगेष (कालाग्निरुद्र) 
होने के कारण कालशक्ति रोद्री शक्ति ही है। दीक्षा भी रोद्ी नाम को क्रियाशक्ति का ही 
व्यापार है, परन्तु इन दोनो में मात्रा और विकासादि की दृष्टि से परस्पर बिलक्षणता है। 

समय शब्द से आगमशणास्त्रीय मर्यादा का पालन समझना चाहिए । प्रथम 
दीक्षा प्राप्त होने पर, अर्थात्‌ समयी अवस्था में उस शाम्त्र के बाचन, श्रवण एवं निरन्तर 
पाठ में तथा होम, जप, पूजन, भ्यानादि में योग्यता प्राप्त होती है। समय्रीका 
आत्मा चर्या तथा न्‍यान से शुद्ध होता है। गुरु के द्वारा उपदेश किये हुए. अपने 
शास्त्रविहित आचारादि का पालन करना ही “चर्या' है तथा ध्यान! योगाम्यास का 
नामान्तर है। इस दीक्षा के प्रभाव से पूर्णल-लाभ नहीं होता तथा मन्‍्त्राराधन क्रम से 
भांग का छाम भी नहीं हो सकता | परन्तु, ईश्वरपदप्राप्ति अथवा अपरामुक्ति हो सकती है 
तथा पृत्रकादि भावी पढों को प्राप्त करने की भी योग्यता हो जाती है। ऐश्वर्य की 
कारणभूता जो पाणशशुद्धि है, वह दीक्षा के द्वारा ईश्वर-सम्बन्ध होने पर हो जाती है | 
परन्तु, यह पाशशुद्धि पाथो की समृल निव्त्ति नही है, क्योंकि कला, तत्व एवं भुवन 
प्रशति छह अभ्वाओ की झुद्धि तथा परतन्व की योजना थे दोनो जब्रतक सिद्ध न हों, 
तबतक सम्पूर्ण पाशों का विच्छेद सम्भव नहीं है और न पूर्णत्व ही प्राम हो सकता है | 
उसके लिए एक सूद्षम विधान है | परन्तु, समय्री के लिए वैसा विधान है भी नहीं और 
आवश्यक भी नहीं होता । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि समयी में ईश्वराराधन की योग्यता 
किस प्रकार उत्पन्न होती है! इसका समाधान यह है कि वैसी योग्यता पाने के लिए 
अधिष्ठातृका रणवर्गों का विश्लेषण-मात्र ही पर्यात है। समयी का उतना तो हे ही 
जाता है | 

जात्युद्धार, द्विजत्व-प्राप्ति और रुद्राशापक्ति--इन तीन ज्यापारों से समयी का 
आत्मसस्कार होता है | पश्नु-आत्मा प्रारूघ भोग करने के लिये जे देह पाता है, उससे 
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सम्बद्ध जाति का उत्कर्ष ही जात्युद्धार है | जात्युद्धार यथावत्‌ हो जाने पर पूर्बजाति से 
सम्बन्ध नहीं रहता । इससे प्रतीत होता है कि इस व्यापार के प्रमाव से देह के सूक्ष्मतम 
अवयव-संस्थान में एक आमृल परिवर्त्तन होने छगता है | इसके पश्चात्‌ द्विजत्-परासि के 
उपाय का अनुष्ठान करना पडता है। जात्युद्धार के समान द्विजल-प्रासि की प्रक्रिया में 
भी प्रधानतया मन्जशक्ति से ही काम लिया जाता है। मन्त्रशक्ति अलौकिक एवं 
अचिन्त्य है । योग्य प्रयोक्ता के द्वारा उससे दुःसाध्य कार्य भी खुगमता से सिद्ध हो 
सकता है। सामान्यतः यह नियम है कि देह मे मन्त्रदक्ति का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। उसका तात्पर्य प्रारब्ध-जनित मोग के खण्डन के बिषय मे है। मन्त्र मे ऐसा 
सामर्थ्य है कि उसके प्रयोग से क्षण-भर में प्राणो का बियोग होकर देहपात हो सकता है। 
परन्तु ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बिना भोगे हुए प्रारू्धकर्मों को 
भोगने के लिए देहनाश के बाद भी अवस्थान्तर मे आबद्ध रहना पड़ता है। इससे 
मोक्षत्ाभ के काल में बहुत अधिक विलूम्ब हो जाता है। शोषण, दाहन, आप्यायन, 
जात्युद्धार आदि के उद्देश्य से वर्तमान देह में भी मन्त्रप्रयोग की व्यवस्था है| 
उम्र मन्त्रशक्ति से देह का शोपणादि होता है, इसी से अभिषेक की आवश्यकता 
होती है । 

द्विजन्वापादन के लिए मन्त्रों से ही देह की योनि, बीज, आहार, देश तथा 
भाव की थरद्धि करनी पड़ती है। देह रज और वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है | झुद्ध 
रजोवीर्य न होने से झुद्ध देह नहीं हो सकता। गर्भाधानादि का विशान इस समय 
लुप्तप्राय हो! गया है। स्त्री और पुरुषो के नैतिक संयम के अभाव एवं चित्त की 
चपलता के कारण वर्तमान युग मे विश्वद्ध देह की उत्पत्ति प्रायः असम्भव ही हो 
गई है | इसलिए, तन्त्रशाख्र का आदेश है कि मन्त्रशक्ति के द्वारा ही योनि एवं बीज का 
शोधन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही देहगत अश्ुद्धि निवृत्त हो सकती है | 
भ्रीत तथा स्मार्त प्रक्रिय से आहार-निर्वाह ही आहार-शुद्धि का उपाय है। किन्तु, इस 
समय प्रायः यह भी ठीक-ठीक नहीं द्वो पाता | इसलिए, इस त्रुटि की पूत्ति भी मन्‍्त्रों से 
ही करनी पडती है। म्लेच्छादिकों के सम्बन्ध से देश अशुद्ध होता है और असत्य एवं 
कुटिलता प्रभात दोषो से भाव मलिन होता है। अतः, देश और भाव का शोधन भी 
मन्त्रों से ही करना पडता है। इस प्रकार, शुद्धि का आधान होने पर मन्त्र से शुद्ध 
विद्या मे जन्म प्राप्त होने के प्रभाव से अलौकिक द्विजत्व की सिद्धि होती है ।! इसी का 
नाम द्वितीय जन्म है। ट्विजत्व अछोकिक होने के कारण लोकिक दिजों के लिए भी 
यह प्रक्रिया कर्तव्य मानी गई है।' इस दीक्षा से एक ही जाति की अभिव्यक्ति होने 


१« गर्भाषान प्रभृति चालीस संस्कार मन्त्रशक्ति से दो सिद्ध होते दैं। ये खब संस्कार शुद्धविद्या में 

जन्म लेने के किए सर्वधा उपयोगी द्ोते दै । 

३० मम्त्रशक्ति से वर्तमान शरौर के दाइ एव जास्युद्धारादि होते ही हैं। करिसी-किसी का मत दे कि 
इसी प्रकार शुद्धतत्वमय देद्दान्तर का उत्पादन और दविजत्वापादन अन्य जातियों में भी किया 
जा सकता है ! यह प्रसिद्धि है कि योगिनियों अब भी मन्त्रों से अपनी एबं दूसरों की जाति का 
परिवत्तन कर देती हैं। आंगम के अनुसार शिव, पुरुष एबं माया को छोड़कर भौर सब तत्त्व 
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लगती है। वह शिवमयी अथवा मैरवीय जाति है। इसके पश्चात्‌ पूर्व जाति से अपना 
सम्बन्ध बताना भी शास्त्रीय मत के अनुसार प्रायश्चित्त के योग्य होता है। द्विजत्व 
सिद्ध होने पर शिक्यु को' उपबीत देने का नियम है । यह भी अलौकिक है। (उपर) 
आत्मा की सन्निधि में (वि) विशेष के द्वारा, अर्थात्‌ मन्त्र-सामर्थ्य से (इत +-) सम्बद्ध 
होना ही 'उपवीत-ग्रहण' है। तन्त्रगासत्र के अनुसार उपबीत अनन्त मन्त्र और 
देवताओं के व्यापक घुद्धविद्यार्प शक्ति-सूत्र का निर्मूल प्रतिरूपक है। गर्भाधान से 
अन्येष्टि-पर्यनत चालीस सस्कारो के बल से शुद्धविद्या मे जन्म होने के पश्चात्‌ 
सूक्ष्म विज्ञान अथवा भावना के द्वारा चैतन्य-सस्कार करना पड़ता है। दया, क्षमा 
प्रभति आत्मा के आठ गुणो का आधान ही चैतन्य का सस्कार है । इस प्रकार 
अडतालीस सस्‍्कारो के द्वारा पूर्ण द्विजत्व सिद्ध होता है । 

इसके बाद समयी का रुद्राशापादन रह जाता है। रुद्राश न होने पर शास्त्र का 
अर्थ समझकर रुद्र के ध्यान में एकाग्र होना सम्भव नहीं है तथा भविष्य में ईइबर- 
सम्बन्ध होना भी अशक्य है। इस क्रिया को सम्यक्‌ रूप से करने के लिए गुर को 
चाहिए कि पहले शिष्य का प्रोश्षण और तारण कर छे, उसके पश्चात्‌ स्वय ऊर्ब्यमार्गिक 
रेचक क्रिया से अपने दरीर से बाहर होकर शिष्य के देह में प्रविष्ट होकर उसी मार्ग से 
उसके हृदय तक पहुँच जाय | वहों जाकर शिष्य के चेतन्य अथवा पुर्यन्‍्रक को शिथिल 
कर दे | इसे पारिभाषिक भाषा में विश्लेषण” कहते हैं । इसमें शरीर के साथ जीव का 
एक सृक्ष्म सूत्र या रव्िमिमात्र का सम्बन्ध रह जाता है। इसके बाद पुर्यटक का छेदन 
करके, अर्थात्‌ उसे अलग करके फिर उसका अवशुण्टन शुद्ध उपादान से आवरण करे, 
फिर सम्यक्‌ रूप से आकर्षण करते हुए दादशान्त, अर्थात्‌ मस्तक में स्थापित करे। 
तलश्रात्‌ वहाँ से जीव को सम्पुटित करके संहार-मुद्रा के द्वारा खोच ले । इतना कार्य 
अपने साथ शिष्य का अमेदज्ञान इृद स्खकर ही करना होता है । फिर, ऊर्ध्वपूरक फे 
हारा अपने दृदय में लेट आना चाहिए | 


एवं जाति प्रद्ृति अनित्य दी ई । इसलिए, जात्युद्धार तथा द्विजत्वापादन आदि व्यापारों में 
किसी भी अझ् में असगनि नहीं हैं। कोई-कोई समझते हैं कि देश में शुद्॒त्वादि जाति नित्य 
होने के कारण जन्य नहीं है। भव , यह दिसत्वापादन केवल द्विज के लिए हो कर्च॑ब्य है, 
अन्य किसी के लिए नहीं । इम मत के अनुसार यह वर्तमान देह-विषयक है | ने लोग कहते हैं 
कि कर्मान्तर से ढ्िनदेद प्राप्त होने पर अडतालीस सरकारों से इस क्रिया की सिद्धि होती है । 
इसमें शुद्धादि का अधिकार नह है। क्षेमराज कहते हैं कि यह परमेश्वर आगम का सिद्धान्त 
नह है, क्योंकि यह प्रक्रिया अलौकिक दे और भावी देह से सम्बन्ध रखती है। इस विषय में 
शका दो सकती; कि इस स्थिति में यदि यही सत्य हो, तो भुवन-अध्वा में अह़तालीस मस्कारों का 
आधार करके दिजत्वापादन क्यों किया जाता है । यह शका अमूलक है, क्योंकि उस क्रिया का 
उद्देशय दूसरा है। वह युत्रक की भोगशुद्धि के लिए है, समयी के लिए नहीं। वागीश्वरी में 
गर्माधान प्रभृति के द्वारा तत्तत्‌ तत्व में उदभूत सम्पूर्ण भूतसगे के अर्थात्‌ चौदह प्रकार के 
शाणियों का भोग शुद्ध कर छेन। पड़ता है । द्विजमोगशुद्धि मी उसी के अन्तर्गत है। यह 
उसके हिए ही कर्तव्य हैं। समयी के लिए तख्वशोधन का कोई आदेश शाख्् में नहीं है। 
इसलिए समय-दीक्षा में उसका कोई स्थान नहीं है । 
१. अध्यात्म जगत में नवीन जन्म ग्रहण करने के कारण समयी की शिशु” कद्दा जाता है । 
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वहाँ कुम्मक के द्वारा स्वास्स्य सम्पादन करके, अर्थात्‌ अपने साथ शिष्य का अभेदापादन 
करके फिर ऊर्ध्व उद्देश्न के क्रम से रेचन करे | रेचन के समय जीव उत्तरोत्तर छट्ट 
देवताओं को त्याग देता है। इन छह देवताओं के नाम और स्थान इस प्रकार हैं-- 

: १. हृदय में ब्रह्मा। २. कष्ठ में विण्णु। ३. ताल में रुद्र | ४. प्रूमध्य मे 
ईश्वर । ५. छलाट में सदाशिव | ६. अद्वरन्ध मे शिव | 

देह के समान बाह्य जगत्‌ में भी इन छह देवताओ का उत्तरोत्तर अधिष्ठान है । 

बस्तुतः , विश्व के निम्नतम प्रदेश से ऊर्ध्चतम प्रदेश पर्यन्त समस्त अध्या ही इन छह 
देवताओं से अधिष्ठित है। देवताओं के त्याग से ही शिष्य के लिए, उक्त देवताओं से 
अधिष्ठित मार्ग से विश्लेष प्रास करने की योग्यता होती है। स्वामी को जीतने से उसके 
बशवत्तों समी अपने अधीन हो जाते है। उनके लिए प्रथक्‌ युद्ध नहीं करना पड़ता | 
देवता-त्याग के बाद, अर्थात्‌ देह अथवा बिश्व के अधिष्ठातृकारणवर्ग से विश्लेष हो 
जाने पर ईश्वर पद की प्राप्ति के लिए ईश्वराराधन की योग्यता का आधान करना 
पड़ता है। श्रुमप्य से जीव को लेकर सम्पुट्ति कर और संदारम॒द्रा से उठाकर फिर 
शिष्य के द्वृदय में स्थापित करना चाहिये | 


आर । 

भोगदीक्षा : साधकदीक्षा-समयी दीक्षा के पश्चात्‌ पृत्रकादि अनन्‍्यान्य 
दीक्षाओ की व्यवस्था है। इसके विना आरम्म में मी पुत्रकादि दीक्षाएँ हो सकती है । 
इन दीक्षाओं मे अध्वशुद्धि आवश्यक है | परन्तु, वह पाशो की मृलपर्यन्त शुद्धि हुए 
बिना नहीं हो सकती, तथा परतत्वयोजन के बिना पाशों का उन्मूलन असम्भव है । 
इसके अभाव में भोग या मोक्ष किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नही होती । समयी 
दीक्षा में अध्वश॒ुद्धि की आवश्यकता नहीं है। केबल दीक्षा से ही किसी अश में पाश- 
शुद्धि हो जाती है। 

फल्मर्थी शिष्य भोग तथा मोक्षरूप फल के भेद से भोगार्थी एवं मोक्षार्थी-- इस 
प्रकार दो तरह के होते हैं। मुम॒क्षु पुत्रक तथा आचार्य भेद से दो प्रकार के है। 
शिष्य को दीक्षा देने से पहले यह देखना चाहिए कि वह स्वप्रत्ययी है या गुरुप्रत्ययी | 
यदि वह स्वप्रत्ययी हो, तो गुरु को उसकी वासना के अनुसार ही दीक्षा देनी चाहिए | 
और, यदि वह गुरुप्रत्ययी एव गुरु के प्रति निर्मरशील हो, वो गुरु को चाहिए कि उसके 
लिए भोगदीक्षा का प्रबन्ध न करके मोक्षदीक्षा का ही प्रबन्ध करे | 

शिबधर्मिणी दोक्षा--शिवधर्मी तथा लछोकधर्मो भेद से साधक दो प्रकार के हैं | 
इसलिए, भोगदीक्षा अथवा भूतदीक्षा भी शिवघर्मिणी एवं लोकधर्मिणी--दो प्रकार 
की मानी जाती है । दोनों दीक्षाएँ विभिन्‍न प्रकार की होने पर भी साधन तो दोनों ही 
में है, इसलिए इन्हें 'साधकदीक्षा' कहते है | शिवधर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से योग्यता के 
अनुसार साधक को तीन प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है--(१) मन्त्रेश्वर-पद की 


१. आराध्यमन्त्र चिन्तामणि की भाँति है। यह आराधक की वासना के अनुसार द्वी फल प्रदान 
करता दे, यही शास्त्र का सिद्धान्त है । 
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प्राप्ति, (२) मन्त्र-पद की प्राप्ति | ये दोनों एक प्रकार से पारमेश्वरिक फल की ग्रापि 
मानी जा सकती है; और (३) पिण्डसिद्धि तथा अवान्तर सिंद्धियों | विभिन्न भोग- 
भूमियों में आपेक्षिक अम्रतत्व प्राप्त करके अमीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना--यही तृतीय 
प्रकार की सिद्धि है। दीक्षा के प्रभाव से जीव जिस भोगभूमि मे भोगास्वादन के लिए 
जाता है, वहों उसे अजर-अमर एवं स्थिर देह मिल जाता है। यह देह तबतक नष्ट 
नहीं होता, जब्रतक कि प्रल्य-काल मे उस लोक का नाश न हो। इसके साथ नाना 
प्रकार की अवान्तर सिद्धियों की प्रात्ति भी समझनी चाहिए--जैसे अभीष्ट खड़गसिद्धि, 
अज्ननसिद्धि, पादुकासिद्धि आदि । शिवधर्मी साधक ग्रहस्थ और यति दोनों ही हो 
सकते है। इनकी अध्वशुद्धि शिवमन्त्र से निष्पन्न होती है। ये मन्त्र के आराधन मे तत्पर 
रहते हैं और आराध्य मन्त्र के आदेश के अनुसार सब काम करते हैं। शानवत्ता, 
अभिषेक प्रश्ृति इस दीक्षा के फल है। इस मार्ग के साधक को भी समयाचार का 
पालन करना पडता है। 

कोकघर्मिणी दौक्षा-लोकपर्मिणी दीक्षा के प्रभाव से प्राक्तन (सश्वित) और 
आगामी कर्मों के भीतर अशुभागण या दुष्कृताशमात्र नष्ट होता है और शुभाग अणिमादि 
सिद्धि-रूप में परिणत हो जाता है | प्रारव्धकर्म को अवब्य भोगना ही पडता है। भोग 
के अन्त में जब प्रारब्ध का फलभूत देह पतित हो जाता है, तब गुरु दीक्षित साधक को 
अणिमादि भोग के लिए ऊर्वलेक में सश्चालित कर देते है। वहाँ का भोग समाप्त 
होने पर भी यदि भोग-बासना अतृप्त रह जाय, तो उस वासना के अनुरूप भोग के 
लिए उसे ऊभ्वंतर ध्ुवतर में भेज देते है। इसी प्रकार, फिर झुभकर्म-भोग के अन्त मे 
वैराग्य का उदय होने पर वही से, अर्थात्‌ अन्तिम भोगस्थान से ही परमेश्वर के निश्कल 
स्वरूप में योजित कर देते है | यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि यह योजना निष्कक 
ब्रद्ा के साथ न होकर अनेक प्रकार से मायातीत विभिन्न विश्वुद्ध भुवनों के अधीश्वर के 
साथ भी सालेक्य से सायुज्य-पर्यन्त फल प्राप्ति के लिए हो सकता है। ये सब अवस्थाएँ 
साधक के आव्यात्मिक उत्क| के तारतम्य पर निर्भर हैं। तब्न मे लिखा है-- 

लोकधमिंणमारोप्प मते भुवनभत्तरि । 
तद्धमापादन कुर्यारिछवे वा भुक्तिकाक्किणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, लोकधर्मी साधकको गुरु अपने इषट भुवनेश्वर के स्वरूप से युक्त करके 
उसके धर्म से युक्त करें अथवा यदि वह मुक्तिकामी हो, तो उसे शिव में आरोपित 
करके उनके धर्मों से युक्त करे | ये ऊर्ध्वगति और योजन क्रमणः साधक और गुरु के 
सक्प के अनुसार होते है | 


[६ ] 
मोक्षदीक्षा : निर्बीज दौक्षा-मुमुक्षु की दीआ सबीज, निर्बीज और सथोनिनिर्वाण- 
दायिनी-तीन प्रकार की है | वस्तुतः, तृतीय दीक्षा द्वितीय का ही प्रकार-भेदमात्र है, 
मो मजत; मुमुभु के दो ही भेद है। सामान्यतः, निरबीज दीक्षा बालक, मूर्ख, घृद्ध 
ज्जी एव व्याधिग्रस्त आदि के लिए हैं। अर्थात्‌, जो लोग शासत्र-विचार मे कुशल 
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नहीं है, उन्हीं के लिए निर्बीज दीक्षा का विधान है। इनके लिए समयाचार-पालन की 
आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा के प्रभाव से केवल गुरुभक्ति से ही मुक्ति प्रास 
हो सकती है । 
वदीक्षामाश्रेण मुक्ति: स्थाज्धक्तिमात्राद गुरो: सदा । 
(स्वच्छन्दतत्र ) 
इसमे गुरुभक्तिमात्र ही समय (शर्त्त) है, दूसरा कोई समय नहीं है | 
सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा-सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा मुमूर्षु अवस्था मे देनी 
चाहिए; क्योंकि यह दीक्षा दौीप्रतम मन्त्र से सम्पन्न होनेंके कारण अतीतादि तीनों 
प्रकार के पाशो को नष्ट कर देती है। इस दीक्षा की निष्पत्ति के साथ ही शुद्धि होती है 
और देहपात होने पर परमपद प्रात हो जाता है | 
दष्दठा शिष्य जराग्रस्त व्याघिना परिपीडितस्‌ । 
उत्क्रयय्य ततस्त्वेन॑ परतस्वे नियोजय्रेत ॥ 


दिष्य को जराग्रस्त और व्याधिग्रस्त देखकर गुर उसका शरीर से उत्करमण 
कराकर परमतत्त्त में नियुक्त करे | 

सबीज दौक्षा--सब्रीज दीक्षा विद्वान ओर कष्टसहिण्णु शिप्यो के लिए, है। जो 
लोग इस दीक्षा को प्राम करते है, उन्हे शास्तरनिर्दिट समयाचार का अच्छी तरह पालन 
करना पड़ता है। वेसा न करने से उन्हें अपनी शिवमयी सत्ता से कुछ काल के लिए 
अष्ट होकर विपद्अस्त होना पडता है। 

साधक का अभिषेक--मुमुक्षु की सबीज एच निर्बीज दोनो ही प्रकार की 
दीक्षाओ का प्रयोजन मोक्ष है। उनमे आचार्य की दीक्षा सबीज होती है। बुभुक्षु की 
साधक-दीक्षा भी सबीज होती है। सबीज दीक्षा होने पर ही अभिषेक हो सकता है | 
विद्वान्‌ तथा कष्ट-सहिष्णु लोगो को सबीज दीक्षा देकर आचार्य तथा साधक-पद पर 
अमिपिक्त करना पडता है। आचार्य मुमुक्षु है, साधक भोगार्थी है। अभिषेक के बिना 
भोग या मोक्ष पर अधिकार नही हो सकता । केवल सबीज दीक्षा ही परमेश्वर के साथ 
योजन करानेवाली है। अतएवं, साधक का भी, अर्थात्‌ भोगाकाक्षा रहने पर भी, पहले 
दिव, अर्थात्‌ परमेश्वर के निष्कल रूप मे योजन होता है। उसके बाद भोगसिद्धि के लिए 
सदाणिव, अर्थात्‌ परमेश्वर के सकल रूप में योग होता है। पहले निष्कल रूप मे योग 
कराने का तातर्य यह है कि सकलपद सिद्धिबहुल है, तथापि इस योजन-क्रिया के 
प्रभाव से उसमे स्थित रहने के समय सिद्धि या ऐश्वर्य में सत्ता रहने पर भी उस भोग के 
अवसान में उसकी परमपद-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती | शिवधघमिंणी दीक्षा मे 
साधक का साधकत्व मे अभिपेक होता है। यह अभिषेक विद्यादीक्षा के बाद ही होता है । 
शिवधर्मी साधक की शिव पद-योजन अनन्तर जो सदाशिवपद-बोजनात्मिका दीक्षा 
होती है, उसी का नाम “विद्यादीक्षा' है | (बत्तीस वर्णोवाला) सकल मन्त्र ही विद्या है और 
उससे की हुई दीक्षा ही 'विद्यादीक्षा' कहलाती है| सदाशिब-पद विद्यात्मक है| यद्यपि 
सकलमन्त्र से परमपद-प्राप्ति भी होसकती है, तथापि वासनाभेद के कारण उसे विद्यादीक्षा 
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कहा जाता है। सदाद्धिवपद-पर्यनत अणिमादि भोगदीक्षा ही 'मूतिदीक्षा' है। यह 
शान्तिपर्यन्त पद में योजन के अनन्तर होती है। अवश्य ही गुरुइंपा से यह दिव- 
योजनात्मिका भी हो सकती है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। शिवधर्मी साधक को 
विधिपूर्वक कर्मों का शोधन करना पडता है। निदृत्ति, प्रतिष्ठा तथा विद्या- ईन तीन 
कलाओ में जो कर्ममल है, वह स्थूल है। सूकम रूप से पाँचो कलाओ के कर्म की सत्ता 
रहती है । अर्थात्‌, शान्ति और ञान्त्यतीत कलाओ में भी सूक्ष्म कम है। इसलिए, 
समनापर्यन्त समस्त अध्वा का ही पाशजाल रूप में वर्णन किया जाता है। साधक के 
कर्मों का क्षय तो करना चाहिए, परन्तु सब कर्मो का नहीं। प्राक्तन या सश्चित और 
आगामी कमों का क्षय तो एक साथ करे, परन्तु वर्त्तमान देह से किये हुए. मन्‍्त्रा 
राधनादिरूप कर्म को नश्ट नहीं करना चाहिए: क्योंकि ऐसा करने से साधक को 
सिडिलाभ या भूतिलाभ नहीं हो सकेगा। भोगार्थी साधक के लिए भोग के मार मे 
बाधा नहीं डालनी चाहिए । विद्यादेह, अर्थात्‌ सदाभिब-रूप में सकल मन्त्र का न्यास 
करके और इस देश को अगणिमादिगुण सम्पन्न रूप से ध्यान करके उस प्रकार की 
गुणसम्पत्ति के लिए होमपूर्वक साधक का अभिषेक करना पड़ता है। सकल योजन 
ठीक-ठौक निपत्न होने पर अणिमादि गुणी के उदग्र के लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है । 
अभिषेक की प्रगाली से भी प्रतीत होता है कि भोगाथी साधक के लिए. आपाततः 
भोग-व्यवस्था रहने पर भी अन्त में मोक्ष की ही प्रासि होती है । 

अभिषेक पॉच कलशो रो किया जाता है। ये पॉच कलश क्रमशः दक्षिण, 
उत्तर, पश्चिम, पूर्व और ईशान कोण में स्थापित किये जाते है। निदृत्यादि तीन 
कलाओ का क्रमशः पहले तीन कलणो में न्यास करने के पश्चात्‌ शान्त्यतीत कला का 
न्यास ईशान कोण के कलश में करके अन्त में पर्व दिशा के कलश में शान्तिकला का 
न्यास किया जाता है | झान्यतीत कछा के पीछे शान्तिकला का न्यास करने का 
तात्पर्य यह है कि साधक शिवद्या में विश्रान्तिपूर्वक निर्विनभाव से सदाशिव दशा की 
सिद्धियों को प्राप्त करसफे ओर भोगों के आस्वादन से तृम होकर अन्त मे 
शिवल-लाभ कर सके। ग्ान्तिकल्य का भोग ही परमेश्वर को सकल अवस्था का 
अणिमादि भोग समझना चाहिए। गान्त्यतीत कला पहली तीन कलाओ से तथा 
शान्तिकला से दकी रहती है | इन पॉच कलशो में प्रथिवी आदि का मी न्‍्यांस करना 
पडता है| 'प्रथिवी आदि' झब्द से पंच स्थूलभूत ग्रहण नहीं किये जाते। ये यहाँ 
पञ्मत्रह्मस्वरुप हैं, जिनक्रे भीतर समस्त तत्त्व और तत्वेश्वर स्फुरित होते है | इसके बाद 
एक-एक कलश में आराध्य मन्त्र, अर्थात्‌ प्रधानतया सकल मन्त्र का अथवा अन्य 
मन्त्र का भी न्यास करके सर्वशत्वादि विद्यागो से सकलीकरण किया जाता है । तदनन्तर, 
उनमें इन विद्यागो का आवरण-न्यास किया जाता है। ये सर्वशत्वादि विद्याग ही सिद्धि- 
सम्पादन के अनुरूप होने के कारण अन्य प्रकार के आवरण-न्यास की आवश्यकता 
नहीं होती । इसके पश्चात्‌ साध्य मन्त्र से निवृत््यादि प्रत्येक कलश को अमभिमन्त्रित 
किया जाता है, जिससे मन्त्र के प्रभाव से सभी भूमियों सिद्धिप्रद हो सके | 

आचार्यामिषेक--अब सक्षेप मे आचार्यामिषरेक की आलोचना करते हैं। हर 
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किसी भनुष्य को आचार्य-पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता | जिसको गुरु से आगर्मो 
का यथार्थ ज्ञान प्रास हुआ है, जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों में संयम- 
शील है तथा जो सदाचार-सम्पन्न है और सम्यक्‌ रीति से शास्त्रविधि का अनुष्ठान करता है, 
ऐसा मनुष्य ही आचार्य-पद पर अभिषिक्त होने योग्य है। यह अमिपेक शिव-योजन 
तक दीक्षा समास हो जाने के बाद करना चाहिए. | इसे करने के समय पॉच कलशों 
में प्रथिव्यादि पाँच तत्व ओर उनमे व्यापक निशृत्यादि पाँच कलाओं का न्यास करके 
उनमे अनन्त से शिव-पर्यन्त पॉच भुवनेश्वरों को स्थापित किया जाता है। इसके 
बाद पूर्वदिशा के क्रम से पडग आवरण से युक्त मन्‍त्रो का चिन्तन करते हुए परमेश्वर 
अचचन होता है तथा परमतत्त्व-भावना के साथ प्रत्येक कलश को अभिमन्त्रित किया 
जाता है। कलशो का पूजन करके मुख्य अमिपेक-कार्य प्रारम्भ होता है। एक मण्डल 
बनाकर और उसे स्वस्तिकादि से अच्छी तरह अलकृत कर उसके ऊपर एक चेंदोबा 
तानना चाहिये तथा उसे ध्वजाओं से सुशोमित करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उस 
मण्डप मे चन्दन अथवा किसी अन्य उत्कृष्ट काष्ठ का पीठ स्थापित करे और उसमें 
अनन्तासन का न्यास करे | फिर, जिस रिप्य का अभिषेक्र करना हो, उसको सकली- 
करण क्रिया के द्वारा ससकृत करके उस पीठ पर इंशानाभिमुख बैठाये । इसके पश्चात्‌ 
गुरु स्वव शिवभाव से आविष्ट होकर उसका गन्धपुष्पादि से अर्चन करते हुए आसिंदीप 
तथा निभिन्न वस्तुओं से पूर्ण कलशों से निर्भत्संन करे । इससे सत्र प्रकार के विध्नों की 
शान्ति हो जाती है। फिर निवृत्त्यादि कल्युक्त प्रथिव्यादि पॉचों कलशो के मुख से 
शिष्य के ऊपर जल की धारा डाले । इसीका नाम अभिषपेचन है। इसके बाद शिष्य 
पूर्व वस््र त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करे | रूपक दृष्टि से पूर्व बस्तों को मायिक कम्बुक 
समझना चाहिए, जो अभिषेक के बाद छूट जाता है, तथा नवीन वस्नों को परमशिव 
का प्रकाश मानना चाहिए, जिसे अमिषेक के बाद सदा के लिए धारण किया जाता है। 
इसके अनम्तर उस योगपीठात्मक्ष आसन पर बैठे हुए शिष्य को गुरू अधिकार 
दान करे। अर्थात्‌ , उ्णीष, मुकुणादि, छत्न, पादुका, आसन, अध्ब, शिवरिका प्रभति 
राजोचित उपकरण एवं आचार्य-भावोपयोगी कत्तरी ( केंची ) लक , दर्भ और पुस्तक 
आदि प्रदान करे। साथ ही, यह आदेश भी करे कि “आज से तुम चारो आश्रमों में 
रहनेवाले पुरुषों मे जिन्हें भगवत्‌-शक्तिपातयुक्त होने के कारण दीक्षा-योग्य समझो, उन्हें 
केबल अनुग्रह करने की इच्छा से ही ( स्नेह-लोमादि के बशीभूत होकर नहीं ) दीक्षा 
देना | तुम्हे यह अधिकार साक्षात्‌ परमेश्वर की आशा से ही दिया जाता है।! इसके 
पश्चात्‌ आचार्य अभिषिक्त शिष्य को अपने हाथों से उठाकर मण्डल मे प्रवेश करावें 
और वहाँ परमेश्वर की पूजा कराकर इस प्रकार निबेदन करे--'भगवन्‌ , आप के ही 
आदेश से आपके आज्ञानुबत्ती आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित मैने इस जन को अभिषिक्त 
किया है। अब इसे गुरु परम्परागत शिवततत्व का उपदेश करना है, सो आपके सामने 
मैं इसे उपदिष्ट करता हूँ जिससे यह अनुग्रह्दीत पुरुष आपके स्वरूप को प्राप्त हो सके ।? 
इसके बाद गुरु मण्डप से बाहर होकर एक-एक करके पॉचोे कलाओ की अग्नि मे 
आहुति दें। सबके पश्चात्‌ पूर्णाहुति देनी चाहिए.। पूर्णाहुति के पश्चात्‌ अभिषिक्त 
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शिष्य के दाहिने हाथ को पॉच अगमन्त्रों से चिहित करके उसकी कनिष्टिकादि 
अंगुलियों का भी यथाविधि स्पर्श करे | इस कर-स्पश के प्रभाव से सब मन्त्र दीक्षकरण 
रूप मे अल्प समय मे ही कार्यक्षम हो जाते है और सारे पाश दग्धबीजबत्‌ हो जाते हैं। 
उस समय शिष्य मण्डलाग्नि के सामने परमेश्वर, कलश एवं अग्नि को दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके अधिकार-प्रामि के कारण प्रसन्न होकर जीवन्मुक्ति तथा परदिवरूप दोनो प्रकार 
का फल प्रास करता है । उसी समय से वह शिवतुल्य होकर शिवधामप्रापक गुरुपद- 
की कह ही के सकक-रूप के साथ योजन और उसके बाद अभिमादि 
गुण प्राप्ति के लिए किये जानेवाले अभिषेक की बात कही गई है, उसके पहले परमेश्वर 
के निश्कल रूप के साथ योजन और उसके गुणों की प्रासि करानेबाली क्रिया हो जानी 
चाहिए, क्योकि भोगार्थी साधक के लिए शास््रे में पहले निष्कल योजन करके उसके 
पश्चात्‌ सकल योजन की व्यवस्था है। असली बात यह है कि दीक्षामात्र का अन्तिम 
कल मोक्ष ही है, इसमे कोई सन्देह नहीं। परन्तु, जो छोग निशृत्तिमार्गी है, उनके लिए 
भोग-बासना न रहने के कारण मोक्षरूप फल की प्राप्ति मे कोई व्यवधान नहीं रहता 
और भोगार्थी पुरुष पहले इच्छानुरूप भोगों का आस्वादन करके, भोगवासना लुप्त 
हो जाने पर मोक्ष प्रास करते है । इन दोनो दीक्षाओं में प्रयोजन की दृष्टि से मेद दीग्व 
पडता है, परन्तु फल दोनों का एक ही है। बुमुक्षुकी दीक्षा का प्रयोजन भोगसिद्धि है, 
परन्तु दीक्षा का ऐसा ही माहात्म्य है कि अन्त में उसे भी मोक्षरूप फल ही मिलता है | 
बुमुक्षु की दीक्षा का प्रयोजन ओर फल दोनों ही मोक्ष है। बस, दोनों मे इतना 
ही भेद है । 
क्रिया-दीक्षा -दीक्षा क्रिया एव श्ञान के भेद से दो प्रकार की है | दोनो प्रकार की 
ही दीक्षाओ मे एक विशिष्ट वेजानिक भित्ति है,' जिसका परिचय सूक्ष्म दृष्टि मे अनुसन्धान 
करने पर जिजासु-मात्र को मिल सकता है । क्रियादीक्षा छह अध्वाओं के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार की है--जैसे, कव्यदीक्षा, तस्वदीक्षा, पददीक्षा एवं वर्ण, मन्त्र और भुवन- 
दीक्षाएं । तत्वदीक्षा साधारणतया चार प्रकार की है--(१) पदत्रिशत्‌ तत्त्दीक्षा, 
(२) नवतत्तदीक्षा, (३) पश्चतत््वदीक्षा और (४) तितत्वदीक्षा । इनके सिब्रा एकतत्त्व- 
दीक्षा का भी वर्णन किया गया है। छत्तीस तत्वों को नौ तस्वों में परिणत कर सकने से 
१. क्रियात्मिक्ा हूति या होती दीक्षा मे जो दत्तशुद्धि होती है, उसमें भी शान का दौ प्राधान्य 
रहता हैं। मतग परमेश्वर में लिखा है--'यस्य श्ञानान्न सम्प्राप्तिः क्रिया तस्य विधीयते', अर्थात्‌ 
जिमे शान से तत्शुद्धि की सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्ति नहीं होती, उसी के लिए क्रिया का 
विधान हैं। यहाँ क्रिसीकिसी के मन में ऐसी शका होती है कि जो दीक्षा के द्वारा अशुद्ध 
आत्मा को शुद्ध करने के किए प्रदृत्त होता है, वह यदि अपने को प्राणादि से विकक्षण- 
रूप में पहचानकर शुद्ध हो गया हो, तो केबल उसके परामशंमात्र से ही वाह्मव्यापारप्रधाना 
क्रियात्मिका प्राकती दीक्षा का अथोजन नहीं रदेगा । इसका समाधान यदद है कि यदि शक्ति 
पात के कारण ऊिसो के चित्त में ऐसा ही विश्वास हो, तो उसे प्राकृती दौक्षा न लेकर विज्ञामदीक्षा 
अथवा सृक्ष्मदीक्षा ही लेनी चाहिए । परन्तु, यह दीक्षा विशिष्ट कोटि के शानी से ही सम्पक्त हो 
सकती हैं। इस दीक्षा में शुरु को अक्षमार्ग में प्रविष् होकर अपने पूर्णाहन्ता प्रामशमथ मूल 
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नघतत्वदीक्षा से भी छत्तीक्ष तत्तों की शुद्धि हो जाती है! । उसी प्रकार छत्तीस तत्वों को 
पॉच' अथवा तीन तत्त्वों में परिणत कर लेने पर पद्मतत््व अथवा त्ितत्त्वदीक्षा की प्रकिया 
समझ में आ जाती है। एकल्वद्रीक्षा में छत्तीस तस्‍्वों की समष्टिरूप से एकतत्त्व-रूप में 
ग्रहण क्रिया जाता है। उसी को बिन्दु कहते हैं । उसके शोधन से सब तत्वों का शोधन 
हो जाता है। पददीक्षा की प्रणाली नवतत््वदीक्षा के समान है और कण, मन्त्र तथा 
भुवनदीक्षाओं की प्रणाली कलादीक्षा के समान है। अतएब, अध्वा के वैचिन्य से 
किया-दीक्षा ग्यारद प्रकार की दोती है। परन्तु, शनदीक्षा एक और अभिन्न दी 
होती है | इसमें वैचित्य नहीं है। सब मिलाकर मौकिक दीक्षा-मेद बारह प्रकार का 
है। परन्तु, शिष्य के अधिकार की दृष्टि से इन बारह दीक्षाओ का विचार करने पर 
यहाँ चौहत्तर! प्रकार का दीक्षाभेद प्रतीत होता है। सकछ, निष्कल ओर अधछोरेश्वरी 
प्रभति अनुछ्ानो के भेद, लोकधर्मी साधक के अवान्तर वैचिन्य तथा भौतिक नैष्ठिक 


मन्त्र का एक बार उच्चारण करना चाहिए । उसी से एक ही समय में मायापर्यन्त भेदमव पाश् 
तथा समना या मद्दामाया-पर्यन्त भेदामेदमय पाश शुद्ध दो जाता है। यद्द मन्त्र जैसे एक ओर 
सारे पाशों का नाश करता दै, वैसे डी दूसरी ओर परमशिवपद में नित्य स्थिति भी प्रदान 
करता है । 
« प्रकृति, पुरुष, नियति, काल) माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव--ये नौ तक्त हैं । 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--5॥न पाँच तत्तों में । 
« शिवतक्त, आत्मतत्त्व और मायानत््व--इन तीन नत्तरों मे । 
कलादीक्षा १ तक्वदीक्षा ४, एकल्वदीक्षा १, पददीक्षा १ तथा मन्त्र, वर्ण और भुवनदीक्षा हे एवं 
साधारणदीक्षा १-ये सब मिलाकर ग्यारद्द क्रियादीक्षाएं हैं। इनके अतिरिक्त एक शानदीक्षा 
सब मिलकर कुल बारह दीक्षाएं हुई । पुत्रक की दीक्षा सबीज, निवीज एवं सधोनिर्वाणदायिनी 
इस तरह तीन प्रकार की होने के कारण ये सब दीक्षाएँ १२८१-२६ दोती है। आचार्य - 
दीक्षाएँ केवल सबीज होने के कारण बारह ही हैं। शिवधर्मी तथा लोकपमीं सापक की दीक्षा 
दोनों मिलाकर १२+ १२८२४ दे । समयी की दीक्षा, जिसमें अध्वाओं का न्यास नहीं है । 
ज्ञान द्वारा हृदयग्रन्यि प्रभृतियों का भेदन होने पर एक तथा क्रिया द्वारा ग्रन्यिभेद होने पर 
एक-इस तरद् दो दैं ( इस प्रकार, कुल दीक्षाएँं । १६--१२--२४+ २-७४ दै । शिक्ष्यों के 
आशय भिन्न-भिन्न दोने के कारण एक साधक के लिए किसी अध्वा का तो प्राधान्य रहता है 
और अन्य अध्वाओं का गौणत्व रहता है। इसीकिए दीक्षा भी अनन्त प्रकार से होती है । 
आचारय अभिनवगुप्त कहते हैं-- 
“यज्न यत्र दि भोगच्छा तत्पाधान्योपयोगतः ! 
अन्यान्तर्भावनातइच दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ ॥ 
( तन्त्रालोक ) 
इसौ प्रकार तत्त्वाध्वा में भी जब किसी तस्व का अ्राधान्य होता हैं, तब अन्य तत्तों का गोगत्व 
हो जाता है | इसलिए, दीक्षा में भी वैचित्य होना स्वाभाविक दे | सक्षेप में कद सकते दें कि 
छत्तीस तत्त्वदीक्षा की अपेक्षा नवतत्त्वदीक्षा का अधिकारी और गुर श्रेष्ठ है। तथा नवतत्त्व से 
पंचतरव, पंचतत्त्व से त्रितत्व और त्रितत्व से एकतरब दीक्षा का अधिकार उच्च कोटि का है | 
बस्तुतः एकस्वदीक्षा के योग्य गुरु और शिष्य दोनों ही दुर्लभ हैं । 
एकतत्वविधि३चेष सुप्रबुद्ध गुरु प्रति ! 
शित््यनतभोगकाह्रमुदितः शम्युना यतः ॥ 
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२८४ भारतीय संस्कृति और साधना 


एवं आचार्यों के भेद--इन सब दृष्टेयो से विचार करने पर दीक्षा का प्रकार भेद 
प्रायः असख्य हो जाता है । 

ककादीशा का विज्ञान, पाशक्षपण और शिवत्व-योजन--दीक्षा का विज्ञान स्पष्टतया 
समझने के लिए दृष्टान्त-रूप में यहों एक दीक्षा का विवरण देना उचित जान पडता है। 
अध्वाओं के मूल में कला का ही प्राधान्य है और शिष्याधिकार के प्रकार-मेद की 
दृष्टि से पुत्रक का प्राधान्य है, इसलिए यहों पुत्रक की कल्यदीक्षा का संक्षेप से वर्णन 
किया जाता है | बागीश्वरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके ससार का उपशम हो 
गया है, उसको तान्त्रिक परिभाषा में 'पुत्रक' कहा जाता है। पृथ्विवी से कल्ातत्व- 
पर्यन्त माया का अधिकार है। इसी का नाम ससार-मण्डल हैं। इसके बाद शुद्ध- 
विद्या का राज्य है। झुद्धविद्या ही वागीश्वरी है। इसके गर्भ से जन्म लेने पर विश्युद्ध 
भुवनों में अवस्थान एवं सश्चार का अधिकार प्रास होता है। यह जन्म वस्तुतः बैन्दब 
देह अथवा मत्रदेह-प्राम्ति का ही नामान्तर है। इक्कीस अवान्तर सस्कारों के द्वारा 
यह जन्म-व्यापार निषपन्न होता । इसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, रूय, निकृति तथा 
विशकेषप--ये पॉच सस्कार और भी किये जाते। इन छट्ट संस्कारों के द्वारा 
मन्त्रो के प्रभाव से पशु के पाशों का विनाञ किया जाता है। इस प्रकार पाशनिश्ृवत्ति 
तथा पाश-सस्कारों से भी मुक्ति हो जाती है। 'पाशक्षपण” के अतिरिक्त दीक्षा के 
द्वितीय अग का नाम 'शिवत्व-योजन' है | इसके लिए तेरह पदाधों का अनुभवात्मक 
ज्ञान आवश्यक है। सदगुरु के दीक्षाप्रदान व्यापार से पाशक्षपण तथा शिवत्वामिव्यक्ति 
दोनो ही पूर्णतया नि'पन्न होते है | जिन तेरह विपयो का विशेष शान आवश्यक है, 
उनके नाम ये दै--१. चार प्रमाण, २. प्राणसचार, ३, छह अध्वाओं का विभाग, 
४, हसोच्चार, ५, वर्णोच्चार, ६. वर्णा के हारा कारणो का त्याग, ७, शूल्य, 
८. सामरस्थ, ९, त्याग, सयोग तथा उद्धव, १०. पदार्थभेदन, ११. आत्मव्याप्ति, 
१२, विद्याव्याति और १३, शिवव्यामति | 

पाशक्षएण ; करा में अन्य अध्वा का अन्तर्माव--हमने दृष्टान्त रूप से कला-अध्वा 
का उल्लेख किया, किन्तु इसमे अन्यान्य अभ्वारओं का भी अन्तर्भाव समझना चाहिए | 
तत््तादि दौक्षाओं में भी यही नियम है। इसके लिए अध्वाओं का सन्धान अथवा 
सम्मेलन करने के अनन्तर उनका उपस्थापन करना आवश्यक होता है। कुम्भ, मण्डल, 
वहि, गुरु, शिल्य तथा पाशसूत्र-जो दोक्षार्थी शिष्य के गरीर मे लटकाया जाता है-- 
इन छह अबिकरणों मे अवस्थित अध्वाओं को एकत्र मिल्ाना ही अध्वसन्धान है। 
इस व्यापार के प्रभाव से साधारण अथवा अभिन्न रूप से अध्वाओं का ज्ञान होता है। 
इसके बाद सम्मिलित अध्वा में से इष्ट अध्वा का प्रधान-रूप से उपस्थापन करना 
होता है। जब अध्या की उपस्थिति हो जाती है, तब उसकी ध्यामति का अच्छी तरह 
निरीक्षण करना पडता है, जिससे स्पष्टटया पता लग जाय कि इष्ट अध्वा का विस्तार 
कहां तक है, बस्तुतः इस व्यास्ति दर्शन से अध्वा में समग्र विश्व का ही अन्तर्भाव दीख 
४ पे प में पॉच कलाओं मे छत्तीस तत्त्व, दो सो चौबीस भुवन, पचास 

) र इक्यासी पद अस्‍्तर्भूत है, ऐसा भावना द्वारा पहले समष्टि रूप में 
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और फिर पएथक्‌ रूप से निश्चय कर लिया जाता है। निषृत्यादि कलाएँ प्रथिव्यादि की 
शक्ति या यक्ष्म रूप हैं | कत्यओं के अधिष्ठाता ब्रह्मा से शिवपर्यन्त छह देवता हैं |! 
अध्यशुद्धिरदस्य---इस अध्यशुद्धि-व्यापार का तात्पर्य द्वदयंगम करने के लिये 
सृष्टि तथा शुद्धि-तत््व का रहस्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए । अध्य आगमशास्त्र के 
अनुसार चिदानन्दमय परमेश्वर अपनी स्वरूपभूता स्वातन्त्य या उनन्‍्मना शक्ति के 
द्वारा समग्र विश्व को अपने में ही अपने से अमिन्न होने पर भी एक साथ भिन्नवत्‌ 
भासित करते हैं। शून्य से प्ृथिवी-पर्यन्त समग्र विष्ब वाच्य अथवा ग्राक्ष और 
वाचक अथवा आहक रूप में स्थित है। वाचक पर, सूक्ष्म तथा स्थूछ रूप में क्रमशः 
वर्ण, मन्त्र और पद--इन तीन नामो से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वाच्य मे भी पर 
आदि तीन भेद है। इन्हे क्रशः कला, तत्व और भुवन कहते हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि वर्ण अभेदविमर्शनात्मिका शक्ति है। कुछ स्थूछ भाव को प्राप्त होने पर 
ये भेदाभेदविमर्शमय होकर मन्त्ररूप हो जाते है। जब स्थूलत्व कुछ और बढ़ जाता है, 
ये भेदविमर्श-प्रतिपादक पद बन जाते हैं। इसी प्रकार, वाच्यरूपा पारमेश्वरी शक्ति 
अथवा कव्म उत्तरोत्तर वैशिषश्य को प्राम होकर तत्व एवं भुवन का रूप धारण 
करती है। वस्तुतः, कला नाम की एक ही शक्ति स्फुरित हो रही है। इस स्फुर्ण में 
यौगपतद्म तो है ही, किन्तु दर्पण-नगर के सदझ क्रम का भी भान होता ही है। क्रम के 
भान में भी कुछ वैशिष्य्य रहता है। अर्थात्‌, जो पूर्वकालिक है, वह उत्तरकालिक मे 
व्यापक रूप से रहता है, जैसे मृत्तिका घटादि में; और जो परकालिक है, यह पूर्व- 
कालिक मे शक्तिरूप से रहता है, जैसे इक्ष अपने बीज में। अतएव, सभी वस्तु 
सर्वात्मक है।' इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव 
वास्तव में परमशिव का ही स्वरूप है। यह स्वरूप छह अध्वाओ का स्फुरण-रूप 
पारमेश्वरशक्तिमय है और अकार से हकार-पर्यन्त परामर्शात्मक पूर्ण अहन्ता-रूप विश्राम- 
स्थान है। परन्त, आत्मा अपनी मायाशक्ति के प्रभाव से अपना परमशिवभाव न 
जानने के कारण अपने को अपूर्ण समझता है। इसलिए दाब्दी कल्मओ से उसका 
ऐथ्वर्य ठुप्त हो जाता है। इस ऐश्वर्यव्येप का मुख्य फल यह होता है कि वर्ण और 
कल्ाएँ अपने तात्त्विक रूप मे स्फुरित न होकर प्रथयो की उत्पादिका हो जाती है। 
ऐसा प्रत्यय होने के कारण ही आत्मा देहादि में अहं-प्रतीति करने को बाध्य होते है । 
उसके साथ-द्दी-साथ विषयाशों के साथ सम्बन्ध होने से अपने को भोक्ता-रूप मानने 
लगते हैं। इस अभिमान के कारण वे खेचरी, दिकचरी, गोचरी तथा भूचरी-- 
इन चार शक्तिचक्रों के अधीन होकर पशुपदवाच्य हो जाते हैं। इस पद्यभाव को दूर 
करने के लिए पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति भगवद्धावाविष्ट गुरु के दृदय में परमार्थ- 
स्वरूप से स्फुरित होकर समग्र अध्चा को, उसके संकोच को निश्चत्त करके, अनवच्छिन्न 


१. पाँच कझाओं का समष्टिभूत बिन्दु के अधिष्ठाता शिव दें। इसलिए, इन्हें सम्मिलित करके 
अधिष्ठाताओं की संख्या छटद्ट बताई गई दै। श्न देवताओं की शुद्धि से भी कलाशुद्धि हो 
सकती दे । 

२. इसी कारण से पत्चतस्वदीक्षा में अनाश्नित तत्वपर्यन्त भृतव्याप्ति दिखाई जाती है । 
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चितदक्ति के स्फुरण-रूप मे प्रदर्शित करती हुई दीक्षा एव जशानादि के द्वारा शोधित 
करती है। अतएव, जो मन्त्रादि गुरु का स्फुरण-रूप है, ये शोधक है ओर जो पशु- 
आत्मा में अमिनिविष्ट है, वे शोधनीय । मन्त्रादि में इस प्रकार शोध्य-शोधकमाच है, 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए। एक-एक अचध्वा सर्वमय होने के कारण तत्तत्‌ 
अध्या के प्राधान्य से दीक्षा-व्यापार में अन्य पॉच अध्वाओं का भी अन्तर्भूतरूप में 
शोघन हो जाता है | इसीलिए, व्यासिशान की आवश्यकता होती है। 

निवृत्ति-कठा का शोधन--पूर्वोक्त उपस्थापन-क्रिया के द्वारा कला-अध्या सम्मुख 
होने पर उसे निकट लाकर शोधन करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के देह में 
नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निश्ृत्ति आदि पॉच कलाओं का न्यास किया जाता है, 
जिसमे गुल्फ-पर्यन्त निश्वत्ति के तथा नाभि, ताछ, मूर्धा एवं अद्मरन्थ पर्यन्त क्रमशः 
प्रतिष्ाद कल्ाओं के न्यास का विधान है। यहातक आथमिक व्यापार है। इतना 
सम्पन्न हो जाने पर अध्बगत तीन पाशों का शोधन हो सकता है। 


समग्र विश्व ही पाशमय है। निव्वत्ति-कव्य में प्रथ्वी-तत्व है, जिसको आश्रय करके 
एक सौ आठ भुवन' विद्यमान है। यहाँ वर्ण एक (क्ष), मन्त्र दो और पद अद्वाईस है। 
प्रतिष्ञा कला में तेईस तत्त (जल से प्रकृति-पर्यन्त), छप्पन मुवर्ना, तेईस वर्ण 
(ह से ट पर्यन्त), तीन मन्त्र और इक्कीस पद है। विद्याकला में सात तत्त (पुरुष से 
माया-पर्यन्त) सत्ताईस भुवन,' सात वर्ण (ज से घ तक), दो मन्त्र और बीस 
पद हैं। शान्तिकला में तीन तत्व (शुद्ध विद्या से सदादििवपर्यन्त), सत्नह भुवन,' 


१ अहयाण्ड के अधोभाग मे तीन (कालारिन, कुप्माण्ट और द्वाट्को, भध्यभाग में एक (भूछोक) 
एव उध्वभाग में सध्यलोकपयेन्त एक (अदा से अधिप्ठित छोक) । उसके पहचात्‌ विष्णुलोक 
एक; और रुद्रलोक एक ये सव मिलाकर सात आुवन अश्याण्ड के अन्तगंत हैं। अक्षाण्ड के 
बाहर दस दिज्वाओं में सो रुद्रभुवत है और सब से ऊपर एक शुवन सर्वाधिष्ठाता वीरभद्र का हैं । 
इस प्रकार ये सब एक सी आठ भुवन निवृत्ति-कजान्तगत पृथिवी-तत्व में आश्रित दैं । 

« जलतच में सुद्याष्टक भुपषन आठ, तेजस्तच्च में अतियुद्चाष्टक आठ, बायुनच्त्व में मुझ्कादूभुद्यतराष्टक 
आठ, आकाश्चततत्त में पवित्राष्टक आ०, अहकार, तन्मात्र और इन्द्रियलत्त्व में स्थाण्वष्टक भाठ, 
पुद्धि-तच्च में देवयोन्यट्रक आठ तथा गुणतत्त में योगेइवराष्ट॥ आढ--इस प्रकार कुल छृष्पन 
भुवन है यहाँ जो देवयोनि के भुवन लिखे हैं, उन्हें सक्षम समझना चादिए । इनके स्थूल 
3बन बअध्याण्ड के भोतर हैं । 

३. पुरुष और रागतच्त में विधेश्वरों के आठ, नियति और विद्यातत्त्व में वामा से मनौन्‍्ममा तक नौ, 

काल और कल्तत्त्व में महादेवादे से अधिष्टित तीन, तथा मायातत्त्व में सात--एक नीचे, 
एक ऊपर, चार मध्य में और एक मायाधिष्ठाता अनन्त का भुवन--इस प्रकार ये कुछ सत्ताईस 
भुवन हैं । 

शुद्धविया में विद्याराज्षियों का एक भुवन तथा ईश्वरतत्त्व में पन्द्रह भुवन--यथा ईदवर का एक, 

अनन्नादि विधेदवरों के आठ, घमौदि के चार, वामादि तीन शक्तियों का एक और क्ञानक्रिया- 

» परन्तु यहाँ उनका बिव्ररण देने की 


आवश्यकता नहीं है । सदाशिव शुवन शिव-रुद्रादि आवरण त अनन्त 
हल ओम द्रादि आवरणों के अन्तर्गत मुबनों में 


है| 
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तीन बर्ण (ग ख क), दो मन्त्र और ग्यारद्द पद हैं। शान्त्यतीत कला में बिन्दु-नाद- 
कलारूपा शाक्ति और शिव--ये दो तत्व, सोलह भुवन,' सोलह वर्ण (विसर्ग से अ 
तक), एक मन्त्र और एक पद (क्र) है। 

(की जन्मसंस्कार--उस विशाल विश्वमय पाशजाल के शोधघन के किए एक 
प्रणाली है, जिसमें जन्मादि छह संस्कार अन्तर्गत हैं। जगत्‌ मे चौदह प्रकार के प्राणी हैं, 
जो देवता, मनुष्य और तिर्यक्‌-इन तीन मुख्य जातियो के अन्तर्गत है। इन जीबों के 
देहों की सृष्टि ही भूतसर्ग कही जाती है। किन्तु, योनि के बिना देह की सष्टि हो नही 
सकती | इन चौदह प्रकार की भूतसृष्टि की मूलभूता योनि शतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त है। 
शत्तरुद्र ब्रह्माण्ड के बाहर है तथा अनन्त ब्रह्माण्ड के अधोभाग में स्थित है। वाक्‌ अथवा 
बागीशी इन सब योनियों मे ही नहीं, अपितु निद्गत्ति से ऊपर की कलाओ में भी व्याप्त 
रहती है। निशृत्तिव्यापिका वागीशी के साथ प्रृथ्वी-तत्व में रहनेवाले अनन्त से 
शतरुद्र-पर्यन्त विभिन्न भुवनों के चौदह प्रकार के प्राणियों के विभिन्न शरीरों का 
सम्बन्ध है। वस्तुतः, बागीशी ही सब गरीरो को उत्पन्न करनेवाली है। कला-दीक्षा के 
समय जब अध्यसन्रिधान के बाद अध्वविदेपरूप में कला अध्या का और उसके अन्तर्गत 
निवृत्तिकल का उपस्थापन होता है, तब उस निवृत्तिव्यापिका बागीशी को 
निवृत्तिकलान्तर्गत योनियों में एक साथ ऋतुरूप मे सब्निहित करना होता है | वस्तुतः, 
जिस मनुष्य पर भगबदनुग्रह हुआ है, उसके लिए वागीश्वरी आर्तवरूप में सन्निद्दिता 
रहती है। यह आर्त्तव शुद्धसष्टि की उन्मुबता से होनेवाली एक साथ अनेक देहों की 
खष्टि का सामथ्यमात्र है। गुरु केवल प्रयोजन-व्यापार के द्वारा सन्निहित बागीशी को 
मुद्रा-बन्धन से स्थापित करते है। उसके पश्चात्‌ वे शिष्य के पाशसूत्र का प्रोक्षण और 
तारण करके अपने दक्षिणमार्गर से बाहर निकलकर शिष्य के वाममार्ग द्वारा उसके 
देह में प्रवेश करके पाशसूजस्थ पुर्पष्ठक का छेदन करे। फिर, छिन्न पुर्यष््क को आहइृष्ट 
करके देह के साथ उसका र£ब्मिमात्र सम्बन्ध रखते हुए अपने द्वादशान्त स्थान 
(मस्तक) में स्वे। तथा वहाँ के चैतन्य को सम्पुटित करके दीत शिवहस्त से सहार- 
मुद्रा के द्वारा पूरक क्रिया से हुदय मे अपने आत्मा के साथ उसका योजन करें। इसके 
पश्चात्‌ कुम्मक और रेचक क्रियाओं के अनन्तर उसे द्वादशान्त से उठाते हुए लिंग- 





१. शान्त्यतीतकल। में जो शिवतत्व है, उसमें बिन्दु से समना-पर्यन्‍त सब भूमियाँ अन्तर्गत हैं । 
इसमें बिन्दु नाद और कराये तीन आवरण मुख्य हैं। बिन्दु आवरण में तीन भुवन है। 
यथा--निषृत्ति आदि चार कलाओं से परिवेष्टित शान्त्यतीत मुवबन तथा अपनी-अपनी पॉँच 
करूाओं से पिरे हुए अर्थ चन्द्र भुवन और निरोधिका भुवन । नाद।न्‍्त में छह भुवन है--नाद में 
इन्धिका प्रदति पाँच शक्तियों के पाँच भुवन तथा नादान्त में सुधुम्णेश्वर परब्ह्म का एक 
अुबन । शक्ति-आवरण में सात भुवन दै>यूक्ष्मा प्रशति चार शक्तियों से विरा हुआ एक 
पराशक्ति का भुवन, व्यापिनी भूमि में पाँच कलाओं के पॉच भुवन एव समना या महामाया में 
व्याप्त एक शिवभुवन । इस प्रकार ये कुक सोलह मुवन दें ! 

२, दीक्षा में पुरुषगत पाशों का ही शोधन द्ोता है, बुद्धिगत पाशों का नहीं | इसलिए बुद्धि में 
दोष रह जाने से भी दीक्षा निष्कल नहीं होती! अवश्य तीवतम शक्तिपात से बुद्धिगत बोषों के 
बीज भी नष्ट हो लकते हैं । 
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मुद्रा के द्वारा सन्निहिता वागीशी के गर्भ में स्थापित करे | इस गर्भाधान के समय गुरु 
अपने को क्रियाशक्तिप्रधान और खश ईश्वर के रूप मे तथा बागीगी को माया के रूप में 
देखते है। इस समय वागीशी अश्युद्ध जगत्‌ की प्रसबकारिणी मायारूपा है। परन्तु, 
कालान्तर मे शुद्ध जगत्‌ का प्रसव करने के समय यही महामायारूपा हो जायगी | इस 
मायाख्पा वागीशी के साथ शुद्ध विद्या का कोई सम्बन्ध नहीं है, नहीं तो क्रमिक 
कर्ममोगी को एक ही समय थ॒ुद्ध करने के लिए अनन्त देहसष्टि की आवश्यकता न 
होती । शिष्य के चैतन्य को इस मायाख्या वागीशी में सयुक्त करके गुरु को निन्गत्ति- 
कलाप्रधान अध्चा मे, अर्थात्‌ एक मी आठ भुबनों में विभिन्न शरीरों की सष्टि करनी 
पडती है | इन सब देंहों की सष्टि का उद्देश्य प्राक्तन कर्मवासना के कारण होनेवाली 
अनन्त जन्म, आयु और भोगात्मक फलो की प्रासि है। इन विभिन्न शरीरों में एक ही 
समय मे तत्तत्‌ देश-काल और स्वभाव के अनुसार भांग होता है, क्योकि मन्त्रशक्ति के 
प्रभाव से ये सब शरीर एक ही समय में फलोन्म॒ुग्य है! जाते है। विभिन्न प्रकार के 
भोगो के लिए शिष्य के केवल शरीर ही एक साथ विभिन्न प्रकार के और अनेक हो 
जाते हो, ऐसी बात नहीं, अपितु बह नियत भोग के लिए तदनुरूप नाना प्रकार के 
जीवरूप से भी बागीशी योनि में संयोजित होता है। यहां दीक्षापात्र एक होंगे पर भी 
विभिन्न शरीरधारी होने के कारण उसे अनेक कहा गया है। अनेक भागों के 
आश्रयभूत विचित्र देह और विचित्र भोग्यो के सम्बन्ध से उसमे अनेकत्व आ जाता है। 

वागीशी के गर्भ मे शिष्य के चैतन्य को योजित करने के बाद सब गर्मों में 
एक ही साथ ( झतरुद्र से अनन्त-पर्यन्त ) अनेक प्रकार के देह परमेंश्वरभावाविष्ट 
गुरु को इच्छा से निष्पन्न होते है। इसके पश्चात्‌ गर्भ से निषक्रमण होता है। इसी का 
नाम जन्म है | पाशक्षपणार्थ छट् सस्कारो में यही प्रथम सम्कार है | 

(ख) अधिफारादि पाँच संस्कार--सब योनियों में वें देह एक साथ बढ़ने 
लगते है | उस समय उनका भोग मे अधिकार होता है । मायान्तर्गत भोग ही कर्म का 
फल है। कर्म घुभाशुभादि वासनात्मक होते है | यह क्रमिक भोग सम्पादक होने पर 
भी मन्त्र के प्रभाव से अक्म में ही भोगा की निष्पन्ति है| जाती है, अनेक जन्मों से 
सख्धित प्राक्तन कर्म दग्ध हो जाते हैं और भविष्यत्‌ कर्मो की बृत्ति का भी निरोध हो 
जाता है । केवल देहारम्मक कर्म ही भोग से नष्ट होते है | कर्मों के अनुश्ान से भोग के 
साधन मिलने पर सुख-दुःखात्मक भोग भागने का अवसर आता है। भोग निशृत्त हो 
जाने पर कुछ काल के लिए एक अनिर्वचनीय तृमि का उदय होता है। यह परमा 
प्रीति की अवस्था है। तन्‍्त्रों मे इसका लय! नाम से वर्णन किया जाता है | इसके 
बाद “निष्कृति' नामक संस्कार की आबव्यकता होती है | शुभ अथवा अशुभ कर्मों से 
वीरभद्र के भुवन-पर्यन्त विभिन्न _अबनों में जन्म, आयु और भोग--इन तीन फल्मे का 
भोग होता है । इसको शुद्ध करने के लिए ही निष्कृति-सस्कार की आवश्यकता होती है । 
धवनाकार विपयो में जितने विषय भोग्यरूप है, उन्हीं का शोधन करना होता है। 
निष्कृति से समस्त कर्मफल-भोग समास हो जाता है | इससे केबल जन्मादि की ही शुद्धि 
होती है, ऐसी बात नहीं है, रुद्रा्यापादनस्पा शुद्धि भी होती है। मोगसमासिस्पा 
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निष्कृति के बाद भोगों से विश्लेष होता है, अर्थात्‌ फिर भविष्य में भोगों के साथ कमी 
सम्बन्ध नहीं होता; क्थोंकि उस समय भोक्ता में मोक्तृत्व नहीं रहता | आणव-मल के 
कारण जो विषयों के प्रति आसक्ति या राग होता है, वही भोक्तृत्व का स्वरूप है | 
विश्लेष अथवा भोगाभाव सिद्ध हो जाने पर भूतसर्ग-रूप अनेक प्रकार के स्थूल-सूक्ष्मादि 
शरीर नष्ट हो जाते हैं, और उनकी पुनरुत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती । 

निवृत्तिकका-शोधन के अन्तर्गेत अवशिष्ट क्रियाए--इस प्रकार दीक्षा के द्वारा तीनों 
प्रकार के पाशों का विश्लेषण हो जाता है। उस समय सब शरीरों का नाश हो जाने के 
कारण गुरु शिष्य को एक अविच्छिन्न-चैतन्य के रूप में देखते है । पाशसम्बन्ध 
एकीकृत, चेतन्य, झुद्ध-नश्वत्तिकला के ऊपर अनाब्वतरूप से स्थित होता है और मुबर्ण की 
प्रभा के समान देदीप्यमान होता है। उस समय निद्ृत्तिव्याप्त प्रथिवीतत््व से शिष्य का 
उद्धार करना पढ़ता है। यद्यपि वह चैतन्य निश्वत्ति की शुद्धि से निर्मल हो जाता है 
तथापि अन्यान्य कलाओ का अभी शोघन न होने के कारण व्यापक दृष्टि से वह 
मलयुक्त ही रहता है। गुरु उस चैतन्य को प्रथिबीतर्व से खीचकर प्रणव सम्पुटित किये 
हुए हस-बीज के आकारमे सहार-मुद्रा के द्वारा पूरक-क्रिया से अपने हृदय में ले आवे | 
उसके बाद पूर्बवत्‌ कुम्मक एवं द्वादशान्त में रेचन कर फिर द्वादशान्त से उठाकर 
नाडी-रज्म के द्वारा शिष्य के शरीर में पहुंचा दे | तन्‍्त्रों मे इस क्रिया को 'तत्स्थीक्रण' 
कहा हैं । 

निवृत्तिकला की शुद्धि के बाद, उस कला के अधिष्ठाता ब्रह्मा का आवबाहन 
करके उनका पूजन ओर तपंण करने के बाद, उन्हें शिष्य के पुर्यष्ठक अथवा सूक्ष्मदेह के 
कुछ अञ अरपपण करे। पुरी अथवा सूक्ष्मदेह के आरम्भक पोंच तन्मात्र एवं मन, बुद्धि 
और अहकार--इन आठ अवयबो में से शब्द तथा स्पर्श--ये दो अवयव, ब्रह्मा को 
अर्पण करे ओर इसके पश्चात्‌ उन्हे परमेश्वर की यह आशा सुना दे कि-- 

भुवनेश त्वया नास्प साधकस्य शिवाझ्षया | 
प्रतिबन्धः प्रकत्तव्यो यातुः पदमनामयम्‌ ॥ 
(मालिनीविजय) 

है भुवनेश ! भगवान्‌ शिव की आज्ञा से तुम परमपद को ओर जाने वाले इस 
साधक के मार्गमें विष्न उपस्थित न करना | 

इसके अन्तर्गत पूजा-होमादि करने के पश्चात्‌ ब्रह्म का, और फिर बागीझी का 
बविसजन करें | घागीशी वस्तुतः स्वातन्ब्यशक्तिरूपा पराबाक्‌ का ही स्फुरणमात्र है। 
इसलिये पराबाक्‌ के साथ एकत्व-सम्पादन ही उसका विसर्जन है। तदनन्तर विश्वुद्ध 
निवृत्तिकला मे विशुद्ध पाशों का दर्शन करे। इस दृष्टि से प्राक्तन और भावी दोनों ही 
प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाता है, यह स्पष्ट दिखायी देता है; क्योकि पुत्रक-शिष्य 
मोक्षार्थी होने के कारण साधक की भाँति फल्न्मुख नहीं होता।! फलदानौन्मुख 
१, शिवधर्सिणी दीक्षा साथकको भी जम्मान्तरसे संचित शुभाशुभ और वर्त्तमान जन्मर्मे दोनेवाके 

कर्मोंका शोधन करना पड़ता है। बेल भावी मन्ताराधनरूप कर्मोका जिनसे विभूतियोंका 
अविर्भाव होता है, शोधन नहीं किया जाता | कोकपमिंगी दीक्षामें छौकिक साथकके प्राक्तन 
३७ 


२९० भारतीय सस्कृति और साधना 


वत्तेमान या प्रारूघ कर्मों की शुद्धि अवश्य नहीं की जाती। उसका क्षय तो केवल 
भोगद्वारा ही करना पडता है | 

इस प्रकार निदृत्तिकला झुद्ध होने पर उस कल्मका सन्धान करना होता है। 
यह दो प्रकार से किया जाता दहै--(१) झुद्ध कला का सन्धान और (२) प्रतिष्ठाकला के 
सम्बन्ध से अश्युद्ध कला का सन्धान । सम्पूर्ण पाशों का शोधन करनेवाले निकल मन्त्र 
ही ग्यारह अग--ब्रह्ममन्त्रों का, शोधन करते है। ये निष्कल मन्त्र शुद्ध-कला के बाचक 
होने के कारण शुद्ध कहे जाते है और ये ही अशुद्ध-कला के वाचक होने पर अश्युद्ध कहे 
जाते है। श॒द्धनिश्वत्तिनाचक निष्कल का 'ह' स्वरूप से उच्चारण किया जाता है। इसका 
स्वरूप परविन्दु तक व्यापक है और उसमे किसी प्रकार का प्रसर नहीं है। अशुद्ध 
प्रतिष्ठाचाचक निश्कल का दीर्घरूप से उच्चारण किया जाता है। इसका स्वरूप 
नागपर्यनत व्यापक है और यह प्रसरोन्मुख है। इन दोनो के एकत्व या सामरस्य की 
भावना करते हुए तथा शुद्धनिजृत्ति को ढीन और अशुद्धप्रतिश को उद्बुद्ध करनेके 
लिये तद्वाचक' मूलमन्त्र के साथ एकीभृत भावना करते हुए उच्चारण करना होता है। 

इसके बाद पृव॑वर्णित प्रणाली से प्रतिष्ठा-कल्य के शोधन का विधान है। यहाँ 
भी पूर्ववत्‌ कलासन्धान, प्रतिष्ठाकला का व्याप्ति-दर्शन, वागीश्षी-गर्भ मे जन्म और 
तदनन्तरबर्ती अधिकारादि विश्लेषण तक सभी फिया जाता है। परन्तु कही कही 
निश्त्ति की अपेक्षा कुछ विशेषता रहती है। इसमे तारण-््रोश्नण-प्रभ्नति कार्य 
क्रियाप्रधान ऐश्वर्यमूर्ति म और अधिकार, भोग, लय एवं निष्कृति शिवभावापत्न'ं होकर 
किये जाते है तथा विश्लेषण, एकचैतन्यभावना और उद्धारादि-क्रिया जानशक्ति-प्रधान 
सदाशिवरूप से होते है, क्रियाशक्ति प्रधान ईश्वररूप से नहीं होते | प्रतिष्ठाकल्ण के 
अधिपति विष्णु है, इन्हे पृर्वोक्तप्रणाली मे पुर्यश्क का रस अर्पण करना चाहिये । 
इनको भी पृर्वबत्‌ भगवादाजा सुनाकर विसर्जन करने के बाद परावाक्‌ में बागीशों का 
विसर्जन तथा हस्व-दीर्थ के प्रयोगद्वारा पर्ववत्‌ कलासस्थान करना चाहिये | 

इम प्रकार दा कल्मओं से मुक्ति हो जाने पर पश्णु के चैतन्य को विद्या मे युक्त 
करके शुद्ध किया जाता है । इसमें भी सब प्रक्रिया पूर्वबत्‌ ही है। परन्तु विब्लेपण और 
पागच्छेद के बाद आत्मथता और तत्थीकरण कर लेना चाहिये। इम कला के 
अधिपति रुद्र है। उनका आमन्त्रण करके पुर्यश्क का गन्धरूप अंश अर्पण 
करना चाहिये | 

शान्ति और शान्त्यतीत कलाओ के शोधन मे भी कोई नवीन प्रक्रिया नही है। 


केवल इतना भेद अवश्य है कि पुर्यन्‍््छ का अहकार-अंश शान्त्पधिष्ठाता ईश्वर को 
और मन-अंश शान्त्यतीताधिष्ठाता सदाशिब को समरपंण किया जाता है। 


और आगामी कर्मोके अधर्माशमात्र का ही नाश किया जाता है, धर्माश रख लिया जाता है। 
दीक्षाके प्रभावमे वह धर्माश अगिमारि-विभूतिरूप फल प्रदान करता है। 


१. निवृत्ति प्रभृति कलाओंके वाचक बीजमन्त्रोंकी ऋमरशः 
कहा जाता है। 


२, अधिकारादि 


हत्‌, शिरः, शिखा, कवच नेत्र और मन्त्र 


शान प्रभुत्वसे दोते हैं सदाशिबादि समस्त स्परोर्मे एकमात्र शिव ही प्रभु हैं । 
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पश्चकल-दीक्षा हो चुकनेपर वागीशी से इस प्रकार क्षमाप्रार्थना की जाती है-- 
“मैंने आपको बार-बार परस्वरूप से गर्भाधानादि के लिये उतारा है, अब से आप इस 
दीक्षित के स्वरूप का आवरण न करे | अब आप अपने विश्वामस्थान लौट जाय 
अर्थात्‌ दीक्षित के आत्मस्वरूप में जो परमशिव-मय है, उससे अभिन्न होकर स्फुरित हों । 

पुर्वश्कार्पण का तात्पय--पहले यह दिखाया गया है कि पुर्यष्टककों अक्षादि पाँच 
कारणों मै अर्थात्‌ कलाधिष्ठाता देवताओं में अपंण किया जाता है। ये पाँच देवता 
समस्त अध्वा के अधिपति हैं। ब्रह्मा में शब्द और स्पर्ण का अपंण होता है। ये तऋक्षा 
परम व्यापक रूप में नादान्त के ऊपर ब्रह्मरम्धर के अधिष्ठाता ब्रह्मखरूप हैं ।' विष्णु में 
रस का अर्पण होता है। ये प्रसरणमय शक्तिस्वरूप हैं ।* रुद्रमे रूप और गन्धका 
समर्पण किया जाता है, ये परमव्यापक रूपमें व्यापिनीपदर्म अवस्थित अनाश्रित-नाथ हैं ।९ 
स्मरण रखना चाहिये कि व्यापिनी शून्य का ही नामान्तर है। बुद्धि और अहंकार 
रूप अंश इंश्वर मे अर्पित होते हैं । ये समनापद में अविरुढ, सृष्टि के अधिकार से युक्त, 
शिव है [* मन सदाशिय में अर्पित होता है। ये सदाशिव निर्मल स्वातन्ब्य-मय और 
चिंदानन्दबन परमशिव-स्वरूप ही हैं |" इन देवताओं को पुर्यष्क के अश समर्पण 
करने का उद्देश्य यह है कि इस उपाय से सूक्ष्मदेह का सूक्ष्तम संस्कार भी शान्त हो 
जाय | सूक्ष्मदेह आत्यन्तिक रूप से निवृत्त होने पर दीक्षा का प्रथम उद्देश्य प्रायः सिद्ध 
हो जाता है 


शान्त्यतीत-कला शुद्ध होकर परम-शिव में छीन हो जाती है। ये परम शिव 
स्वातन्थ्यूमय और व्यापिनी से लेकर प्रथ्वीपर्यन्त सब प्रकार भाव तथा अभार्वों के 
भित्तिभूत महाशझ्यूत्य के आश्रय हैं। स्वातन्व्य शक्ति उन्‍्मना है और महा झ्यून्य 
समनास्‍्मक है | 

पूर्वोक्त विवरण में मायातत्वपर्यन्त अध्वाकी शुद्धि दिखायी गयी है। इतना 
अध्वा आत्मतच्व॒ से व्याम है और परदृष्टि से प्रमेयात्मक है। माया के ऊपर सदाशिव- 
पर्यन्त अध्वा विद्या या भगवान्‌ की जान-क्रियात्मिका शक्ति से व्याप्त है। इतना अध्वा 


१ अदा में सुक्ष्मतम दाब्द और स्पर्श का सम्बन्ध हैं, क्योंकि थद्द नादान्त और शक्ति को मध्यवर्तिनी 
अवस्था है । 

२ विष्णु से सक्ष्म-रस का सम्पन्ध है, क्योंकि शक्ति मूलतः स्पर्शप्रधाना दोने पर भी प्रसरण- 

अवस्था मे रसमयी होती है। इसी से शक्तिमय विष्णु में सूक्मतम रस का सम्बन्ध माना 

जाता है । 

रुद्र में खक्ष्मतम सरकारमात्र में अत्यन्त तनु॒(सृक्ष्म) गन्च की सत्ता दैं। ब्यापिनी अथवा 

अनाश्रित-पद मे समग्र विदव के सन्‍्धायक-स्वरूप रुद्रकी स्थिति दे । सूक्ष्मतम सस्कार अर्थात्‌ गन्ध 

पूव॑स॒ष्ट-जयत्‌ के उपसंहार के अनन्दर रइनेवारा बीजभाव मात्र है । 

४० शित्र केवक मननात्मक है। इसकिये उनमें लौन द्ोती हुई बुद्धि और अद्रकार-बासना का 
सम्बन्ध रहता है । 

५. परम-शझिव उन्मना-शक्ति से संरिलष्ट हे। इसलिये उनमें मननसस्कार भी नहीं रइता । परन्तु 
2 का कथन है कि “उनमें अतिसुसक्ष्मतम सुप्रशान्त मनःसंस्कार का सम्बन्ध 
रदता है ।” 


रे 
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प्रमाण-रूप या करणात्मक है। इसके बाद शक्ति या समनापर्यन्त अध्या शिवतत्व से 
व्यास है। यह प्रमातृ-रूय है। प्रकारान्त से कहा जा सकता है कि आत्मतत्त्व (पृथ्वी से 
माया तक) प्रमेय है, विद्यातत्व (श॒द्धविद्या से सदाशिव तक) प्रमाण है और शिवतत्व 
(शक्ति और शिव) प्रमाता है। इन तीन तत्तों की झुद्धि में क्रमशः विधि (पूजा-होम 
इत्यादि) और अनुष्ठानगत न्यूनता या आधिक्य से, मन्‍्त्रोचार मे विलोमभाव से एवं 
भावना में (मनोविज्ञान में) वैकल्य होने से, जितनी ब्रुटियों होती हैं, उनका मी 
निसकरण कर लेना चाहिये | 

शिखाच्छे द--इसके बाद शिखाच्छेदका विधान है। स्थूल देह की शिखा मस्तक- 
पर्यन्त ऊर्ष्व-गतिशील प्राणशक्ति का अनुकरण है। इस शक्ति का अधःप्रबाह ही बन्धन 
का हेतु है। वाह्मय शिखाच्छेद का तात्पयय इसका उपशम ही है। सब तच्चों में व्याप्त 
रहनेवाली, समस्त कारणों की कारण, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, निष्कर्ुंका 
शान्त्यतीता शक्ति को पुष्प के अग्रभाग में स्थित जलविन्दु के सहश शिष्य के शिखाग्र मे 
भावना कर के उस शिखा का अभिमन्त्रित कर्तरी (कैची) से छेदन करना चाहिये । 
इसके बाद प्राणशक्ति का विल्ापनरूप शिखाहोम होता है। इतना हो जाने पर गुरु का 
शिवहस्तपृजन करने के बाद मण्डप में परमेश्वर की पूजा करके यह निवेदन करना 
चाहिये कि 'है भगवन्‌ ! आप की कृपा से छः अध्वाओं में बंध हुए पशु को खीचकर 
और उसके मल को शुद्ध करके शिखाच्छेद-पर्यन्त सारे कृत्य आपके बताये हुए क्रम के 
अनुसार मैने किसी प्रकार सम्पादन किये है। अब आपका निरपेक्ष अनुग्रह ही उसको 
निश्चित रूप से परमशिवावस्था में पहुंचा देगा ।! 


[ ७ |] 
फ्रियादीक्षा : शिवत्व-याजना 


योजनोपयोगी क्रियाओं का तात्प्य--पाशशुद्धि के बाद परमेश्वर की आज्ञा लेकर 
अभेद-सम्पादक योजन-क्रिया करनी पड़ती है। उसका प्राथमिक कृत्य समाप्त करके 
अममन्त्रो को झुद्ध करना द्वोता है। ये मन्त्र भगवान्‌ की अन्‍्तरंग शक्तिया हैं। ये 
चिदात्मा के निषकल स्वरूप का आच्छादन करके सकल-भाव को स्फुरित करते हुए 
भेदज्ञान उत्पन्न करते है। इनसे भी ऐसा अनुरोध करना पड़ता है कि वे पद्म को 
सकल भाव में परिणत न करें | योजनकर्म अत्यन्त कठिन है। इससे ही जीवात्मा 
और परमात्मा का योग होता है और जीव परम शिव-अवस्था लाभ करने में समर्थ 
होता है !! ज्ञान और योग का अभ्यास न रहने पर योजनक्रिया सम्पन्न नहीं की 
जा सकती । 

पुर्य्ठक में जो अहभाव रहता है, पहले उसे उपशम किये बिना भगवान्‌ के 
_राथ योग स्थापित नहीं हो सकता | पुर्यष्ठ/ का आश्रय स्वप्न मे प्राण है तथा सुषुस्ति 

९. नर्मिन्‌ युक्तः परे तल्वे सर्वशादियुणान्वित- । 
शिव एक भवैद्देंवि अविभागेन सर्वतः । 
[ स्वच्छन्दतन्त्र ] 
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में घून्य है । इसलिये प्राण और शृत्य-भूमि को शान्त करने की आवश्यकता होती है, 
क्योंकि यद्यपि कारण देवताओं में पुर्यष्ठठछ के अवयवों का अर्पण हो चुका है, तथापि 
उससे एक प्रकार से वृत्तियोँ का ही निरोध सिद्ध होता है, भूमि-शुद्धि नहीं होती । परन्तु 
भूमिशुद्धि हुए बिना योजनोपयोगी आत्मादि की व्यातति नहीं हो सकती। प्राण और 
झूत्य के प्रशमन के लिए कुछ शान और योगादि अन्तः-क्रियाओं की आवद्यकता 
होती है। इस प्रसंग में श्वास का देशगत और कालगत परिणाम जानकर प्राण की 
आरोहण ओर अबरोहण क्रियाओं का तत्व जानना होता है। उसके डिये पूर्णल्वप्राप्ति के 
मार्ग में जितने अध्वा का उल्छघन करना पढ़ता है, उसका भी परिचय लेना आवव्यक 
है। यह अध्वा-लंघन-व्यापार ऊर्ष्ब-नाद से सम्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम हंसोच्चार 
है। यह उच्चार स्वाभाविक और प्रयलपूर्वक भेद से दो प्रकार का है। प्रयत्नपूर्वक 
उच्चार के प्रभाव से निष्कल-मत्र के अवयवभूत अ, उ, म प्रभृति वर्ण ब्रह्मादि 
कारणों को और तदनुकूछ काल को त्यागने में समर्थ होते है। इतनी क्रियाओं से 
प्राण की शान्ति होती है। इसके बाद झून्य को शान्त करने की आवश्यकता होती है। 
इस विपय मे सम्यक्‌ ज्ञान ( बिय्युवत्‌ ) की अपेक्षा है, क्योकि उसके बिना मत्र, आत्मा 
ओर नाडी आदि का सामरस्य समझने मे नही आता | जब सामरस्य ही समझ में 
नहीं आता तो परमेदवर के साथ आत्मा का योग कैसे हो सकता है। मन्त्रोच्चार के 
अग-रूप से उसके अवयवभूत (अ से लेकर उनमनापर्यन्त) बारह प्रमेयों को जानकर तत्तत्‌ 
दशाओ को त्यागने से क्रमशः ऊर्ध्वारोहरूप उद्भव प्रास हो सकता है। परन्तु दशाओ 
को त्यागने का क्रम जानने से पहले उनके सयोग का प्रकार भी जान लेना आव- 
इ्यक है। शान और मन्त्ररूप शूलें के द्वारा अर्थात्‌ विशुद्ध शन से और मुद्रा एवं 
भावयुक्त मन्त्र से ग्रन्थियों का भेदन किये बिना पूर्बवर्णित दशा-त्याम या उद्भव कुछ 
भी होना सम्भव नहीं है। इस ज्ञान और योग का मूल भावद्रासि है, अर्थात्‌ सुदृढ 
धारणा और शब्दादि का अनुभव, इन दो प्रकार के भावो के प्रभाव से ही विशुद्ध 
शान और योग की उपलब्धि हो सकती है। इस स्थिति मे झृत्य का भी उपझम हो 
जाता है। इस दीघ मार्ग के पार कर लेनेपर आत्म-तत्व में अपनी विशुद्ध अवस्था का 
अनुभव होता है। यही आत्मव्याप्ति है | इसके पश्चात्‌ विद्यातत्व के क्रमशः उन्मना में 
विभान्त हो जाने पर विद्या-व्याप्ति होती है | तथा अन्त में शिवतत्व का परमशिव मे 
समावेश होता है, तब शिव-व्यास्ति होती है | शास्त्र तथा अनुभव से इन तीन प्रकार की 
व्याप्ति का यथावत्‌ ज्ञान हो जाने पर ठीक-ठीक परतत्त्व-योजन हो सकता है। 


प्राणप्रशमन में अपेक्षित क्रियाएँ 


पर्माणसहित प्राणोच्चार का विज्ञान--द्वृदय से प्राण प्रसूत होकर ऊपर की ओर 
समनाशक्ति के स्थान अझ्म-रन्भ्रपर्यन्त संचार करता है। इस प्रदेश की व्याति अति- 
बहत्‌ से लेकर अत्यन्त क्षुद्र पाणी तक अपने-अपने मान से छत्तीस अंगुल है। यह प्राणी 
की गति सब प्राणियों के लिये समान होने पर भी कर्म-बैचित्र्य से इसमे तारतम्य दिखायी 
देता है। इस छत्तीस अंगुल संचार में जाना-आना दोनों द्वी प्रकार की गति समझनी 
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प्वाहिये । इसमें प्राण का आरोह और अपानका अबरोह समझना चाहिये। प्राणरूप 
सूर्य हृदय से उदित होकर ब्रह्मसरन्थ में अस्त होता है, यही दिन है, तथा अपानरूप 
ध्वन्द्र ब्रह्मर्थ से उदित होकर हृदय में अस्त होता है, यही रात्रि है। इन प्राण- 
अपानेरूप दिन-रात मे दो सम्ध्याये हैं। प्रातः्सन्ध्या हृदय में है और सायसध्या 
ब्रह्मरंध्र में है, हृदय से ब्रह्मरत्न तक चलने मे प्राणो को जितना समय लगता है, उसे 
सोलह त्रुटि या एक निःश्वास कहा जाता है। इसो प्रकार ब््ारंप्र से हृदयपर्यन्त आने 
में अपानकों भी उतना ही समय लगता है, इसे प्रश्वास कह्दते हैं। इन्हीं में दोनों 
सध्याओं का भी अतर्भाव समझना चाहिये | प्रत्येक सध्या एक-एक ज्रुटिकाल रहती 
है |उससे प्राण-अपान दोनों का मिलाकर सवा दो अंगुल का सचार रहता है ! 
जब तक परमतत्ल का ज्ञान नहीं होता तब तक इस प्राणसचार-क्रिया का 
अभ्यास करना पडता है। प्राणरूपी मन्त्र द्ृदय से उठकर शान-विकास के तारतम्य 
के अनुसार ऊपर की ओर जाता है | परन्तु परमतत्व का शान न रहने के कारण यह 
ब्रह्मसत्प्र-पर्यन्त उठकर फिर नीचे लोट आता है, बहरन्ध्र का भेदन नहीं कर सकता | 
पहले यह अठारह अगुल तक उठकर ताछ-स्थान में पहुँचता है। यह रुद्र या माया- 
ग्रन्थि का स्थान है| इस ग्रन्थि का भेदन न कर सकने के कारण यह मध्य-नाडी के, 
द्वारा श्रृमध्य में, ईव्वरस्थान में जाता है | पहले अठारह अगुल प्राण ताडस्थान में ही 
रह जाता है। फिर श्रुग्रन्थि का भेदन न हो सकने के कारण आगे का छः अगुल वही 
रह जाता है। यहों से पाइ्व॑वर्तिनी दो नाडियो के द्वारा शेष बारह अगुल प्राण ब्रह्म- 
रन्‍त्र तक जाता है। परन्तु गाक्तनल न रहने के कारण वह ब्रह्मसन्ध का भेदन नहीं 
कर सकता । अतः वह शेष बारह अगुल वही रह जाता है। यही प्राण का अस्त होना 
है। इसके बाद अपानक्रिया के अनन्तर इसका द्वदयदेश से पुनः उद्धमन होता है। 
इसी प्रकार निसन्‍तर यह क्रिया हो रही हैं। परन्तु शाक्तबल प्राप्त होने से प्राण मे सभी 
ग्रन्थियों में सचार करने का सामर्थ्य आ जाता है। परतत्व का शान हो जानेपर किसी 
भी ग्रन्थ में स्थित रहने पर भी प्राण बाधित नहीं होता, अर्थात्‌ देहादि में प्रमातृ-भाव 
का उदय होकर वह उसके अधीन नहीं होता | पर-शान से यह देहादि मे होनेबालू 
अभिमान रुदा के लिये निशत्त हो जाता है। प्राण के ऊर्ध्व-सचार की मात्रा के अनुसार 
अज्ञान से ज्ञान का उदय और तदनन्तर ज्ञान की बृद्धि का एक निर्दिष्ट क्रम दौख पड़ता 
है | जिस समय प्राणशक्ति के द्वारा प्रतिहत होकर नीचे की ओर जाता है, उस समय 
वह अज्ञान की अवस्था में रहता है और “अबुध! कहलाता है। जिस समय हृदय मे 
स्थित होकर, वहाँ से वह उठने लगता है, तब वह उसकी बुध्यमान' अवस्था है, जिसमें 
शनि होने लगती है । उठते-उठते जब उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब उसकी 
बुध अथातू ज्ञानी की अवस्था होती है। शक्ति का बल पाकर तत्वारोहण का कौशल 
४० ' शक भक्था बी भा दी है। इक 
५ । अतिक्रमण करने से 'सुप्रबुद/ अवस्था 
प्राप्त होती है। उस समय परमतत्व का आमास मिलता है। डस समय मनःसस्कार 
का भी क्षय हो जाने के कारण उम्मना-माव की प्राप्ति होती है। यह कहने की आब- 
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श्यकता नहीं कि यह अवस्था ब्हारन््न के भेदने के पीछे की है। इस अवस्था मे न 
अणुतम से लेकर महत्तम पर्यन्त काल रहता है, न निश्वत्यादि कलाएँ रहती है, न प्राण- 
अपान का संचार रहता है, न प्रथिव्यादि छत्तीस तत्त्व रहते हैं और न ब्रह्मा, विष्णु- 
प्रभति कारण ही रहते है। यह पराद्ययमयी परम झुद्ध अवस्था है । इस अवस्था के 
अनुभव से ही जीवन्मुक्ति की सिद्धि होती है। 

ग्रुए में अच्याओं का दिन्यूए--प्रार्णो मे ही छः अच्चाओं की स्थिति है। ये 
प्राण सूक्षम और स्थूलछ-मेद से दो प्रकार के हैं। पहले प्राणसचार के प्रसग में जिस 
प्राण की बात कही गयी है, वह स्थूल प्राण है | सूक्ष्म-प्राण मे संचार नहीं है। यह एक 
और व्यापक है | परन्तु स्थूल प्राण छत्तीस अगुल्मात्र परिमाणबाल है। अध्वाओ की 
स्थिति सूझ्ष्म-प्राण में ही समझनी चाहिये। विशेषों मे जो सामान्य का आभास है-- 
बही तत्त्व है। यही शरीर एवं भुवनादि की रचना का उपादान है। देह-मृत्तिका-काछ् 
एवं पापाणादि में जो काठिन्य का आभास है, वह प्रथिवीतत््व है | इसी प्रकार अन्यान्य 
तत्वों के विषय से भी समझना चाहिये। यह सामान्य का आभास चिद्रुप-मित्ति मे 
ही भासता हैं। परन्तु परमचिद्‌-भूमि में सब्र कुछ चिदेकरस होने के कारण वहाँ किसी 
प्रकार का विभाग नहीं है। सकोच के समय चित्‌-शक्ति पहले प्राण का रूप अहण 
करती हुई देह मे व्यापक हो जाती है और तत्वों के रूप में स्फुरित होने लगती है। 
छः अध्याओ में यही तस्वाध्वा है। पेर से लेकर मस्तक पर्यन्त चित-शक्ति का जो 
का्िन्यादि रूप में भान होता है, यही तत्वाध्वा या भुवना*वा है। समग्र देह में व्यापक 
सूक्ष्म-प्राण मे और और अभ्वाओ का विमाग समझना चाहिये, जैसे निश्वत्ति और 
प्रतिष्ठा-कला देह के अधोभाग मे है, तथा विद्यादि तीन कल्छाएँ. ऊपर के भाग मे हैं । 
आत्मा की शुद्ध दशा शान्त्यतीत-कला से भी परे है। इसके भी आगे उन्मना और 
परतत्व का सामरस्य-रूप अव्यय-पद है। मन्त्र-कलाओ की स्थिति भी प्राणो में ही है | 
बर्ण गब्द ही है तथा शब्द ध्वन्यात्मक प्राण का ही स्वरूप है। इसलिये ध्यनिरूप प्राण 
से ही वर्णों का उद्धव होता है और उसी में उनका लय भी होता है। इसलिये वर्णाप्या 
भी प्राण में ही स्थित है| शब्दातीत होने पर परमतत्व के साथ अमेद ओर विभुत्व का 
आविर्भाव होता है। उस समय धर्माधर्म एबं प्राणापानादि सारे इन्द्रों का नाश हो 
जाता है बर्णों के समान मन्त्र और पद भी प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि ये भी 
शब्दात्मक ही हैं | 

हंसोच्चार, दर्णोच्च/!र--अब संक्षेप मे दो-एक बात हसोच्चार के विषय में कही 
जाती है। परमेश्वर की बोधरूपा शक्ति विश्व को गर्भ में घारण करती हुई, पराकुण्डलिनी 
होकर; विमर्शात्मिका होनेके कारण नादात्मिका वर्णकुण्डलिनीके रूपमे स्फुरित होती है।* 


कारण प्राणप्रधान झक्ति अथवा समना-भूमिपयेन्त देवादि योनियों की आाप्ति द्ोती है। परन्तु 
विशान से अद्वयनयोध हो जाने पर, दोनों का ही त्याग दो जाता है और जीवित रद्दते हुए 
ही सर्व-ब्यापकत्व अथवा विभुत्व आ जाता है । 

२. यह विश्वगर्भा कुण्डलिनी-शक्ति सोये धुए सर्प के समान है ! यह स्वभावतः अपने नादमय या 
विभर्शमय रूपको छोड़कर प्र!णात्मक रूप धारण किये हुए हैं । 
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इसके बाद वह मौतर ही इस वर्ण-कुण्डलिनीके रूप को दबा कर प्राण-कुण्डलिनी-रूप में 
भासती है | यह प्राण ही हंस है, जो खभावतः ऊपर और नीचे की ओर चलता 
रहता है| इसके इस प्रकार चलने से 'ह' कार और 'स' कारके विमर्शरूपमें उसका 
भान होता है। इसमे 'ह' कार का धर्म त्याग या छोड़ना है और 'स” कार का घर्म 
ग्रहण या लेना है। यह नाद रूपी हंसका स्वाभाविक उच्चार ही परिष्फुट वर्ण का 
उच्चार है| यह वर्णोच्चार योगियों को भ्रूमध्य-स्थान में बिन्दुरूप में अनुभूत होता है। 
यह बिन्दु अविभक्त ज्ञानात्मक है | जगत्‌ के सब प्रकार के भेद अर्थात्‌ जाग्रत्‌ , खप्न 
और मुपुप्ति इन तीनो अवम्धाओं के सम्पूर्ण मेदी की वाचक अ, उ और म॒ ये तीन 
मात्राएं है| इन तीनो को पिण्डित अर्थात्‌ तीनों को मिलाकर एकाकार कर देने से जो 
अविभक्त ज्योतिर्मय जान का उदय होता है, उसे ही बिन्दु कहते है। इसकी उपलब्धि 
श्रुमध्य में होती है। इसके बाद मम्तक अर्थात्‌ ललाठ में अधचन्द्र-स्थानमे पहुँचने पर 
पूर्वोक्त वर्णोच्चार बिन्दुरूप से भी सूक्म आकार घारण कर लेता है। बिन्दु अवस्था में 
विभिन्न जेयो का भेद विगल्ति होकर उनका अभिन्न-जेय रूपमें भान होता था | किन्तु 
उसमे ज्ञानाश का प्राधान्य नहीं था, शेय का ही प्राघान्य था। परन्तु अधंचन्द्र में शानाश 
की ब्रद्धि होने के कारण जेयाश का प्राधान्य कम होने लगता है। इसके बाद जब 
उच्चार निरोधिका-अबम्था में पहुँच जाता है, तब जेयभाव का प्राधान्य सर्वथा निश्ृत्त 
हो जाता है और परिम्फुट रेग्वा के रूप में ऊर्ध्वन्मुख प्रतीत होने लगता है । इसी रेस्वा से 
नाद में प्रवेश होता है। परन्तु अयोगी के लिए यह नाद-मार्ग को रोक देती है। इसके 
(निरेधिका' नाम का यही ताल है। इसके अनन्तर वर्णोच्चार नाद और नादान्त- 
भूमि को ग्रहण करता है। यह ईश्वरपद है, जिसमे भेयभाव अभिभूत रहता है और 
विभिन्न वाचक शब्दों का अभेद-जान प्रधानतया स्फुरित होता है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वाच्यो का अभेद बिन्दु में होता है और वाचकी का अभेद नाद और 
नादान्त में हेता है। इसके बाद प्राण ब्रह्म-रन्ध मे अर्थात्‌ शक्तिस्थान में एक 
प्रकार का दिव्य स्पर्श अनुभव करते हुए कोशल से ऊर्ध्वप्रवेंश के अनन्तर व्यापिनी मे 
व्यापकत्व प्रात करता है। तवेक के साथ जहाँ केशो का सम्बन्ध है, वही व्यापिनी के 
अनुभव का स्थान है | इसके भी पश्चात्‌ समना-पद मे, अर्थात्‌ शिखा के साथ केशो का 
योग होने के स्थान मे, वह विश्युद्ध मनन-रूप में स्थित होता है। यह मन्तव्यहीन मनन 
अथवा विश्व॒द्ध-मनकी स्थिति है। परन्तु प्राणात्मक हस इसको भी हाँघने पर शुद्ध 
आत्मरूप मे दिखाई देता है, जिसका ख़भाव ही मन का उल्लंघन करना है| अर्थात्‌ 
समना-पर्यन्त ज्ञान-क्रियादि सभी क्रम से होते है, समना के ऊपर जब शुद्ध आत्मा 
अपने खभाव को ग्राप्त होता है, तब्र बह क्रम का लंघन कर देता है । उस समय एक ही 
साथ समग्र विश्व का अभेद प्रकाशित हो जाता है। यह अभेद-प्रकाश उन्मना 
शक्ति का व्यापार है, जिसके आश्रय से शुद्ध आत्मा परमेश्वर-अवस्था को प्राप्त होता है, 
अथात्‌ चिदानन्दमय-परणिव के साथ उसका अमेद हो जाता है| 

उस इस प्रकार शिवत्व में पहुँचने के कारण प्राणात्मक हस सच्चार-हीन हो जाता है | 
का सकुचित-असरण निवृत्त हो जाता है। वह व्यापक हो जाता है, अर्थात्‌ छत्तीय 
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तत्वमय समग्र विश्वलूप मे और साथ हो-साथ विश्वातीत-रूप में भी स्फुरण होने लगता है। 

बर्णों का कारणत्याग--निव्ृत्यादि कव्यओं के अधिष्ठाता दृदयादिप्रदेश से' 
ब्रह्मादि देवताओं के साथ निकल मन्र के अवयवब अकारादि वर्णों का बाच्य-बावक- 
भाव-सम्बन्ध है | ये वर्ण इन छः कारणात्मक देवताओ का उल्लंघन करके परावाक: 
रूप में सर्वकारणों के कारण परमेश्वर के स्वरूप में लीन होते है। इनमे से पहली तीन 
भूमियों में वाच्य और वाचक परस्पर भिन्न या प्रथक्‌ रहते है। परन्तु बिन्दु में और 
उससे ऊपर उनमे किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | अ, उ और म क्रमशः ब््मा, 
विष्णु और रुद्रके वाचक होनेपर भी साक्षात्‌ रूप से अह्मादि नहीं कहे जा सकते, 
परन्तु विन्दु स्वय ईश्वर ही है। उसी प्रकार नाद स्त्रय सदाशिवब-रूप है और समना- 
पर्यन्त शक्ति आदि खय शिवतत््व' है, ऐसा कहा जा सकता है। समना का रूघरन हो 
जाने पर योगी शुद्ध आत्मरूप मे प्रतिष्ठित होते है, और उन्मना-शक्ति में अनुप्रविष्ट 
होकर परमणशिव-भाव प्राप्त करते। वास्तव उन्मनाका त्याग नहीं होता । उसके 
आश्रय से परमशिव-भाव की प्रामि ही उम्मना का त्याग है । 


कारणात्मक भावों कौ आपेक्षिक स्थूझता एवं सृक्मता- यह जो कारणात्मक भारषों की 
बात कही गयी है, इनमें आपेक्षिक स्थूलता और सूक्ष्मता रक्षित होती है। आरोहण के 
क्रम से चरम अवम्थाम परम यूक्ष्म भावकी प्राप्ति होती है। वही भावोकी परा अबस्था 
है, जिसका दूसरा नाम 'पर-सत्ता! है। सर्वकारणभूत परमेश्वर मे ही इस आत्यन्तिक 
सूक्ष्मता का विश्राम होता है| परन्तु वह अखण्ड-भाव-स्वरूप होने कारण अनन्त खण्ड- 
कारणो का अभावरूप है। इसील्यि कही-कहीं उसकों अभाव” अथवा असत्‌! 
नाम से भी कहा जाता है। समना समस्त उपाधियोंसे अतीत है, अतः उसे 
अनक्ष्य (अलख) भी कद्दते है, जहाँ कि इन्द्रिय एबं भन का कोई भी व्यापार नहीं 
चत्य । द्रशमात्र होने के कारण उसमे दृश्याव्मक किसी भी भाव की सत्ता नहीं है । 
चसस्‍्तुतः वह व्यवह्यार में अभाव पद का वाच्य होने पर मी, चिदानन्दघन परमसत्ता ही है | 
उसकी प्राप्ति ही मोक्ष है । इस परमभाव की तुलना मे उन्मना शक्ति को भी अपर-भाव 
कहा जाता है | यद्यपि उनन्‍्मना परमेश्वर की समबायिनी शक्ति ही है तथापि यह स्वात्म- 
विमर्शरूपा होने के कारण अपर-भाव है, पर नहीं है। उनन्‍्मनाकी अपेक्षा समना अपर- 
भाव है, क्योंकि उन्‍्मना व्यापक है और समना उसका व्याप्य है। वस्तुतः समना 
उन्मना से पथक्‌ नहीं है। इसी प्रकार व्यापिनी समना का अपरभाव है | व्यापिनी सब 
भावों को अपने मे धारण करने के कारण “महाझून्य! पद से कद्दी जाती है | समना भी 


न 


१. बक्या का स्थान हृदय है, विष्णु का कण्ठ और रुद्रका तालु-मध्य है । विन्दुस्वरूप ईश्वर का 
स्थान अ्रमध्य है, नादात्मक सदराशिव का ललाट से मूधोपर्यन्त और शिव की अग्रभूता शक्ति 
व्यापिनी और समना के स्थान मूर्धा के मध्य से क्रमशः ऊपर-ऊपर की ओर है। बिन्दु अर्धचन्द्र 
तथा निरोधिका तक व्याप्त है तथा नाद की व्याप्ति नादान्त-पर्यन्त है । आनन्दमयी स्पशोनु- 
भूति के अन्त में शक्ति का त्याग होता है । उसी प्रकार निविषयक मननमात्र का अनुभव 
होने के पश्चात्‌ समना का त्याग हो जाता दै । 


२. ये शिव सद्ाशिव को अपेक्षा अपव्यय हैं, किन्तु परमशिव की अपेक्षा सब्पय हैं! 
रै८ 
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शून्य ही है | परन्तु वह व्यापिनी की पराचस्था है, क्योंकि महाश्ृत्य का अतिक्रमण 
करने पर ही समना की सत्ता मिलती है। व्यापिनी का अपर भाव शक्ति है। यह आन- 
न्दात्मिका स्पर्शानुभूतिमयी है। इस आनन्दानुभव का अतिक्रम करने पर ही व्यापिनी 
का अनुभव होना सम्भव है | स्पर्शरूपा शक्ति का अपरभाव नादान्तव्यापी नाद है। 
इसका अनुमव योगी को शब्दरूपमें स्पष्टया मिलता है। यहाँ यह कहना अनावश्यक 
है कि शब्दानुभव की निवृत्ति के बाद ही स्पर्शानमव आनन्दरूप मे लक्षित होता है | 
नाद का अपरमभाव बिन्दुरूपा ज्योति है, जिसकी व्यातति अर्धचन्द्र एवं निरोधिका 
पर्यन्त है। ज्योतिका अपरभाव मन्र है। मा कार, 'उ' कार तथा अ' काररूप 
वर्ण-पराम् हो मन्त्र है। यहाँ अर्थवाचक मन्त्र समझना चाहिये। मन्त्र का अपर-भाव 
प्रथ्भूत-वाच्य अथवा कारण-बर्ग है, अर्थात्‌ रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा है। इन ब्रह्मादि 
तीनो कारणो का अपर-माव उनका आसश्रय-भूत तत्त्व-समुदाय है। इन सबके 
अन्त में तत्वोका अपर-भाव भुवन है। भुवन सबसे स्थूल है। इनके बाद और 
कोई अपरभाव नही है। भावों का यह परल्वापरत्व आपेक्षिक दृष्टि से सृध्मता तथा 
स्थूलता का ही नामान्तर है। सारे भुवन ही पत्नभृतात्मक हैं। जितने सुबन 
माया-विद्या प्रथति पदों में विद्यमान हैं, वे सब सम्ष्म तन्‍्ब से रखे हुए हैं। परन्तु 
अधोदेशबर्ती भुवन स्थूल भूतों से बने हुए है। ये सभी भुबन अपने अपने कारण से 
अधिष्ठित है | बस्तुतः ये सभी शिव के ही छः म्थलू या अपर रूपों के अन्तर्गत है | 
इन साकार रूपी के ध्यान से अनेक प्रकारकी सिद्धियों प्राप्त होती है, परस्तु मोभ नहीं 
मिल सकता । मोक्ष तो एकमात्र परम या चिन्मय रूप के ध्यान में ही मिल सकता है | 
जो योगियों के लिये ही सम्भव है। योगी भगवान्‌ के भ्ुवनादि साकार रूपी को भी 
चिंदानन्दमय शिवस्व रूपमे ही ध्यान करते है, साकार भाव से नहीं | 

परमेश्वर के छः प्रकार के स्थूढ रूप--भगवान्‌ के स्थृल्ट रूप इस प्रकार है, 
यथा;--- 

(१) धुवन--इसके चिन्तन से थ्रुवनेश्वरत्व की प्राप्ति होती है । 

(२) विग्रह-- ब्रह्म दि कारण देंबताओं के विग्नह का चिन्तन करनेंसे तद्रपता 
की प्राप्ति होती है | ध 

(३) ज्योति अथवा बिन्‍्दु--इसके ध्यान से योग-सिद्धि होती है । इससे त्रिका- 
लश्ञांन हो सकता है तथा योग के प्रकर्प मे ज्योति के साथ तन्मयता प्राप्त होती है और 
श्रेष्ठ योगि-पद में प्रतिष्ठा हो जाती है। 

(४) व्यापिनी अथवा आकाश--इसके ध्यान से झृन्यात्मता का उदय होकर 
विभुत्वका आविर्भाव होता है । 

(५) नाद अथवा शब्द--इसके ध्यानसे शब्दात्मभाव होकर समस्त वाझय पर 
अधिकार हो जाता है | 


2 (६) मन्त्र--जप, होम तथा अर्चना के द्वारा इसकी आराधना से मन्त्रसिद्ध 
। 


धृश्मरूप का ध्यान और उसका फर--परन्तु म्रेक्षदायक तो परमशिव का ही 
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ध्यान है । परमशिव द्रष्यु-स्वरूप होने के कारण उनका ध्यान दृश्य रूप में किया जा 
सकता है | उसकी परसत्तात्मक चिद्रुप में भावना करनी पडती है। सदाशिव से लेकर 
पृथियी-पर्यन्त समस्त भावों को निरालम्बन करना ही इसकी भावना है। ये सारे भाव 
जिस समय प्रशान्तरूप अर्थात्‌ अरूप होकर शक्तिधाम मे अनुप्रविष्ट हो जाते हैं, उस समय 
सब शक्तिमय हो जाते हैं। यही भावों की आलम्बन-झूत्यता अथवा चितृ-तत्त्व की 
मावना है। इसके परिणाम में उपाधिष्टीन परमतत्त्व की प्राति होती है। कारण-त्याग 
का रहस्य यही है | 

कारृत्याग--इस प्रसंग में आनुषपगिकरूप से कुछ काल-त्याग के विषय मे कहना 
भी आवश्यक है| समस्त अध्वा के प्राण मे प्रतिष्ठित होने के कारण निःसन्देह देश और 
काल दोनो ही की मित्ति प्राण है। आकारों की विभिन्नता से जैसे देश-अध्वा का 
विभाग अथवा देश-क्रम का आभास होता है, उसी प्रकार क्रिया के वैचित््य से काला- 
ध्वा का विभाग होकर, कालक्रम का आविर्भाव होता है | प्राण परमेश्वर की शक्ति है। 
इसलिये अन्त में सभी अध्या चित्स्वरूप में ही विश्रान्त है। अतएब अमूर्त सर्वगामी एव 
निष्किय चैतन्य की मूर्ति और क्रिया के रूप मे स्फूर्ति ही देश” और “काल' नामों से 
परिचित है। काल ईश्वर का विश्वाभासक क्रिया-शक्तिमय रुप है| परमात्मा का यह 
नित्य रूप माया प्रमाता की दृष्टे मे कालतत्व है। उसको जबतक ग्राण मे लीन नहीं 
किया जायगा तबतक परमभाव में स्थिति होनी असम्भव है। काल के प्रभाव से दी 
प्राण का उच्चार होता है, प्राण के उच्चार से मातृकाओं (वर्णों) का उदय होता है । 
ये डदित होकर समस्त वाचकरब्दो में व्यास हो जाती है ओर वाचक वाच्य-अर्थों मे 
व्याप्त रहते है | इसलिये जगत्‌ के सारे ही पदार्थ काल की कलना के अधीन हैं | 
तान्त्रिक आचार्यों का कथन है कि परम-प्रकाश रूप परमेश्वर अथवा व्यापक सत्ता की 
भित्ति में हृदय से द्वादशान्त तक होनेबाले प्राण-सचार से अर्थात्‌ इस छत्तीस अगुल- 
परिमित-प्रदेश मे एक के बाद एक आठ भैरबों का उदय होता है। स्थूलप्राण सोलह 
त्रुटिओं से परिमित होने के कारण एक-एक भैरव दो-दो त्रुटियो को आश्रय कर के कार्य 
करते है। यही बात अपानमे है |! अनुभवयोग्य काल का आदि (सूक्ष्मतम रूप) 
त्रुटि है और अन्त (महत्तम रूप) महाकल्प है। यह वह महाकल्प नहीं है, जिसके 
अन्त में ब्रह्मा का अन्त होता है, परन्तु वह है जिसके अन्त मे सदाशिव का अन्त हो 
हो जाता है। अर्थात्‌ इसे परम-महाकत्प समझना चाहिए। भूलोक, पितृलोक एव 
देवछोकादि स्थानों के कालमान से ब्रह्मलेक के काल्मान में जिस प्रकार का भेद है 
उसी प्रकार ब्रह्यमोक के कालमान से सदाशिव-लोक के कालमान का भेद है | ब्रह्म का 
लय द्वो जाने पर भी सम्पूर्ण सष्टि छप्त नही होती, क्योकि उस समय ब्रक्मछोक से 
ऊपर की सृष्टि रद्द ही जाती है। परन्तु सदाशिब समस्त लोकों से ऊपर रित ओर 


१. ये सब घुरियाँ काल की करण हैं। ये प्राण को क्षुब्ध कर के काल को उद-बुद्ध, करतो हैं। दो 
क्षण में एक बुटि होती है, क्षण सूक्ष्म और स्फुट अनुभव के योग्य न द्ोने के कारण झुटि को 
ही काल का आदि माना जाता दै। इसका तात्पये यह है कि छुटि से न्‍्यून कार का भान 
नहीं दोता। 


३७० भारतीय सस्कृति और साधना 


सम्पूर्ण भुवनों के अधिष्ठाता हैं। अतः सदाशिव के लय से ही ख॒ष्टि का पूर्ण रूय 
होता है--ऐसा कह सकते है |* ब्रह्म का सहार करने वाला काल केवल एक कारण का 
उपसहार करता है, परन्तु सदाशिव का सहार करने वाला काल पाँच कारणों का 
उपसहार कर देता है। जब यह काल ब्रह्मा, विष्णु, र॒द्र, ईश्वर ओर सदाशिव इन 
पॉचो अधिष्ठाताओं के सह्दित इनके भुवर्नों को ग्रास करके शक्ति में अनुप्रविष्ट हो 
जाता है, तब उसकी शान्ति होती है। झक्ति के मस्तक पर स्थित इस काल को अर्थात्‌ 
परम-महाकल्प को अपर-काल कहते हैं | तान्त्रिक परिभाषा में त्रुटि से लेकर यह 
प्रोडशसख्यकों काल है। इसलिये कभी-कभी इसको केवल 'पोडश' दब्द से भी कहा 
जाता है। व्यापिनी मे जो साम्य-सशक काल है, वह पूर्वोक्त अपरकारू का अगी-स्वरूप 
परम काल है। यह 'सप्तदश” काल है, समना मे यह भी नहीं रहता। बहाँ के 
काल का नाम 'कालविषुबत' है। यह परात्पर अथवा पराध-काल है। संख्याक्रम से 
यह अष्टादद है। यही सब कालो का परम अवबयवो है। इसके बाद ओर काल 
नही है, अथवा जो कुछ है, वह नित्योदित है और परार्धपर्यन्त सब काल में व्यापक है | 
उन्‍्मनी अवस्था के अन्त मे जब शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के अनुभव में अद्वय-भाव का 
आविर्भाव होता है, तब उसके साथ उस नित्य काल का अभिन्न रूप में साक्षात्कार 
होता है, वहां काल नही है। एकमात्र प्राणोचबवार के द्वारा इस पराभ्पर्यन्त बिस्तृत 
बाह्यकाल को शान्त करने पर इस कालतीत-पद में स्थिति होती है ।* 


शुन्य-प्रशमन के लिये अपेक्षित शान 


शून्यतत्त्त--परम गिव ही परमझून्य-पद है। और-और झ्त्यों को जानकर उनका 
त्याग करने से ही इसकी प्राप्ति होती है | तान्त्रिकगण जो सात झूत्यों की बात कहते हैं, 
उनमे छ; झज्य गतिशील होने के कारण वास्तव मे शून्य ही नहीं दे। अतः उन्हें छोड 
कर समम झन्य में लय प्राप्त करना होता है | यही परमपद है| यह अवस्थाहीन' चिद्रुप 
सत्तामात्र है। इसके प्रकाश से ही सारे भाव और अभाव प्रकाशित होते है। इसमें 


!. मंदाशिवपर्यन्त ही विश्व की व्याप्ति ऐ। अत' सदाशिव के लय के साथ जो शुद्ध और अशुद्ध 


दोनों प्रकार के अध्वाओं का लय होता है उसे “महाप्रलय' कह सकते हैं। परन्तु श्स उप 
सह्ृत विश्वकी मूलभूता अरूपाशक्ति उस समय भी रद जाती है । अत- जब समनाभूमि में 
इसका भी उपशम हो जाता है तभी यथार्थ 'मद्दाप्रलय” समझना चादिए | 

२. बुटि से लेकर कालकी संख्या इस प्रकार हैं--१. ब्ुुटि, २. लव, ३० निमेष, ४ काष्ठा, ५. कछा, 
६, मुहूत्त, ७. अद्दोरात्र, ८. पक्ष, 5 मास, १० ऋतु, ?*१ अयन, १२ वत्मर, १३. थुग, 
१४, मन्वस्तर, १५, करप, और १६. महाकन्प । 


ईं. यद्द जो कालत्याग की बात कही गयी है, इसे वाच्य-देवता का अवधिभूत बाह्यकाल समझना 
चाहिए | यद्द बाह्यतत्तगत विस्तारमय काल है। इसका प्रशमन करनेके लिए सृक्ष्म मन्त्रकला 
के उच्चार-कालका आश्रय लेना पड़ता है । अर्थात्‌ बीज नष्ट होनेमे जैसे स्वयं दी वृक्षका नाश 
दो जाता हे, वैसे ही वृक्षम कालकी निदृत्ति से स्थूल काल की निवृत्ति खवयमेव हो जाती दे । 


* उन्मना भी पक अवस्था हैं, क्योंकि परतत्व में प्रवेश करने का यही उपाय हैं 
रे ) क्यो इसलिए 
विज्ञान भेरव में “दैवोन्मुखमिहोच्यते” कह कर इसका वर्णन किया है । | 
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किसी प्रकार का भेद नहीं है। यह ल्लेकोत्तर-स्थिति वस्तुतः झूत्य या अभाव नहीं हैं, 
केवल प्रमेयादि प्रपंच या भाव से रहित होने के कारण ही उसे झृज्य कह जाता है | 
अशून्यं शून्यमित्युक्त' शून्यं चाभाव उच्यते। 
अभावः से समुद्दिष्टो यश्न भावाः क्य्यं गताः ।: 

सब प्रकार के भेद उपद्यान्त हो जाने के कारण यह पद परम स्थिर और 
विश्व से अतीत है, परन्तु साथ ही यह विश्वमय भी है, क्योकि यह सत्तामात्र-रूपी झृत्य 
सब भावों को तिल-तिल में, अश-अश मे विचित्र रूप से व्यास करके स्थित है। 
व्यापक ही व्याप्य-रूप में स्फुरित हो रहा है, व्याप्य उससे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 
एक मात्र वह महाप्रकाश ही स्थूल उपाधि के सम्बन्ध से स्थूल हो जाता है अर्थात्‌ 
अपने स्वातन्त्य से वही स्थूछ-आभास रूप मे भाखित होता है और स्थूल कहा जाता है | 
वह एक ही वस्तु स्थल और सूक्ष्म रूप मे स्थित है। जिस महायोगी का बोध यहाँ तक 
आरूढ़ हुआ है, वह दृढ प्रतिपत्ति के द्वारा उसका अवल्म्बन करके तन्मय हो 
जाता है ।' जिन शून्यों का क्रमशः त्याग किया जांता है, उनके नाम ये है--- 

१, अधः्यूस्य-जिस द्वदय में प्रपच का उदय नहीं हुआ है। 

२, मध्यशून्य--कण्ठ, ताड़, श्रूमध्य, ललाट और ऊर्ध्व-र्तर-स्थान--इनमें 
जब अपने से अधोवर्ती प्रमेयों का उपशम हो जाता है | 

३. ऊर्ध्वश्ून्य--यह शक्ति-स्थान में है। यहीं नादान्‍्तपर्यन्त सब पाशों का क्षय 
होता है। 

४. ५. ६. व्यापिनी, समना तथा उन्मनाश्ृून्य । 

ये छहों शल्य घल होने के कारण हेय है। परतत्त्य की अपेक्षा उन्मना में भी 
किश्वित्‌ चलत्व है। परतत्त्व या सप्तम शून्य अचल होने के कारण उपादेय है। निम्नवर्ती 
शून्यों के अधिष्ठाता भी परमशितर ही है, इसलिये ये सब सम्यक्तया शुद्ध न होने पर भी 
तत्तत्‌ सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं । 


अल + जन 


१. निम्न अधिकारी को इस सूध्म अर्थ में आश्वासन न मिलने के कारण त्यागादि प्रक्रिया का 
आश्रय लेना पड़ता है । 





कुण्डलिनी-तत््व 


[ % ९ | 

बहुत दिनों से विद्वत्ममाज में, विशेषकर भारतीय दर्शनशास्त्र की तुलनामूलक- 
समालोचना-प्रिय पण्डित-मण्डली में, एक सदयय जागरूक-अबस्था में वत्तमान है। 
अनेक ग्रन्थों मे अनेक प्रकार से आलोचनाएँ हुई है, किन्तु बडे खेद का विपय है 
कि उन सब आलोचनाओं से भी सशय की निइसि नहीं होती | अपितु वह समस्या 
और भी जटिलता धारण कर लेती है। इस प्रबन्ध मे उसी संशय को प्रदर्शित करके 
उसके समाधान के लिये प्रयत्न किया जायगा। यह बिपय साधना-जगत्‌ का एक 
गभीर रहस्प है। भाषा के साहाय्य से इस विषय की सम्पूर्ण आलोचना यद्यपि हो 
नहीं सकती, तथापि कुछ भी आव्मेचन न करना मानो श्रान्त-धारणा को खायित्व- 
प्रदान करना है। अतएव यथाजक्ति स्पष्ट भाव से अपनी अनुभूति एवं श्रीगुरुदेव के 
जीन व्याख्यान! का अनुसरण करते हुए, शास्त्र के तास्पर्यानुसार, हम इस निंगूढ 
तत्व की समालोचना करने मे प्रदत्त होते है। सहसर बक्सर के पूर्व काब्मीर देश की 
उपत्यका में बोधचक्षु श्रीतायर्याचार्यदेव 'सविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम! 
इत्यादि वाक्यों से जिसकी जय-घोषणा कर चुके हैं, वर्तमान क्षेत्र में भी वही भगवती 
सविददेवी वस्तु-निर्देश की प्रदर्शिका हैं | जो अनुभव रसिक विद्वान्‌ है, वे इस प्रबन्ध में 
शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर तत्वाश को ही अपना ल्थय बनावे, यही प्रार्थना है । 

हमारे प्राचीन सब दार्शनिक विद्वानों ने एक वाक्य से भुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया है कि धर्म, अर्थ, काम-रुपी तीन पुर्षार्थों के रहते हुए भी, मुक्ति द्वी परम पुरुषार्थ 
है, अन्य मुक्ति की अपेक्षा अपर अथवा निकृष्ट हैं; अतः वे परम-पुरुषार्थ कहृलाने योग्य 
नहीं है। आपाततः हम प्रेम-लक्षणा भक्ति के स्वरूप-निर्वचन अथवा उसके पुरुपार्थत्व- 
निर्णय के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं करेंगे | पंचम-पुरुषार्थवादी सम्प्रदाय भी बहुत 
प्राचीन काल से ही वर्तमान है। शान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसको भक्ति- 
वादी भी अपने सिद्धान्तानुसार किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करते ही हैं। जो 
कुछ हो, नान अथवा भक्ति, जो साक्षात्‌-भाव से मुक्ति के कारण माने जाते हैं, वे किस 
प्रकार स्वायत्त किये जा सकते हैं, यही यहाँ प्रथन का विषय है। मस्स्पेन्द्रनाथ, गोरक्ष- 
नाथ प्रद्तति हृठयोग-प्रवर्तक नाथ-आचार्यगण एवं आगम-विद्‌गण कहते हैं कि मूलाधार 
में प्रसुप्ता कुण्डलिनी-दक्ति को उदबुद्ध किये बिना कर्म, ज्ञान किंवा भक्ति आदि अन्य 
कोई भी साधन मुक्ति वा अनर्थ-निवत्ति के उपाय-रूप मे परिणत नहीं हो सकता । जो 
5र्म, शान वा भक्ति कुण्डलिनी-शक्ति के जागरण में सहायता करे, वे ही यथार्थ मे कर्म, 
शान और भक्ति, तथा कर्मगोग, शानयोग और भक्तियोग पदके वाच्य हैं। उनसे 
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मित्र कर्मादि व्यर्थ-प्रयास के कारण होते हैं । वे किसी समय में सिद्धिदायक नहीं 
होते। कुण्डलिनी की निद्रा भग हुए बिना आत्मा अथवा परमात्मा मे स्थिति नहीं 
हो सकती | 

अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह कुण्डलिनी-बाद नवीन वाद-विशेष 
है या यह प्राचीन काल से ही प्रचलित है। आपाततः मन में यही आता है कि भारतीय 
दर्शन-शासत्र में कारणवश किसी काल-विश्ेप मे इस तत्व की आलोचना प्रव्ृत्त हुई है। 
किन्तु मूलतः यह वेदिक सिद्धान्तानुसार नही है, तथा वेदानुकूल दर्शन-शास्त्रों में भी 
इसका ग्रहण नहीं हुआ है। अधिक क्या, पातजल योगशाख््र में कुण्डलिनी अथबा 
पटचक्रादिको में से किसी एक का उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता । बौद्ध तथा जैनादि 
ग्रन्थों में भी स्पष्ट रूप से कुण्डलिनी की कोई आलोचना नही है। किसी-किसी विद्वान 
का मत है कि यह तन्त्र-शास्र का अन्तरग विपय है। कुछ विद्वानों का मत है कि 
यह अथवा एतत्सपकित वर्णोपासना-प्रणाली भारत के बहिर्देश--सम्भवतः 'मग देश-- 
में यहों आई है। भारतवर्ष मे हृठयोंग एवं अक्षर-उपासना के विषय में जिस समय 
एक नवीन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था, उसी समय में उसका प्राधान्य भी स्थापित 
हुआ | कोई यह भी कहते है कि कुण्डलिनी-योग मुक्ति का उपाय-विशेष है| इस योग 
के अवल्म्बन के बिना भी उपायान्तर से मोक्षल्यभ हो सकता हैं। 

इसी प्रकार नाना रूप से सशय की अबवतारणा होती है। यहाँ यह कहना 
पडता है कि उक्त सकल सशर्यों का मूल कुण्डलिनी-तस्व के सम्बन्ध में यथार्थ- 
ज्ञान का न होना है।' 

वेववरी वाग्ूप शब्द प्रवाह के ऊपर लक्ष्य करने तथा तप्प्रतिपाद्य अर्थ के 
अनुसन्धान में उदासीन रहने से ही इस प्रकार का वृथा सन्देह उदित होता है। हम 
सत्य मिथ्या नहीं जानते, किन्तु हमारा विश्वास है कि इसी प्रकार ग्रंथ-मुलक वैकल्पिक 
शान (अर्थानुसंधान-शूस्य केवल शब्द-जान) से ही हमारे शास्त्रों में मत-वैपम्यथ का 
आविर्भाव द्वोता है । 

कुइलिनी का प्रयोधन कोई नवीन वस्तु नहीं है। कुडलिनी का स्वरूप क्या है, 
ओर उसका जागरण (चैतन्य सम्पादन) क्या है, यह जाने बिना तत्सम्बन्धी कोई 
आलोचना फल्प्रद नहीं हो सकती | कुंडलिनी का दूसरा नाम आधार-शक्ति है। यह 
सभी पदार्थों को आश्रय देती हुई सम्पूर्ण पदार्थों के मूल-सत्ता-रूप में बर्त्तमान 
रहती है। इसके चैतन्य-सम्पादन करने से यह निराधार (निरालब) होकर शुद्ध 
चित्स्वरूप मे स्थित हो जाती है, और जिस समय कुडलिनी आधार-य्न्य हो जाएगी 


१, 76 95% एशा०९४ क्ार्व 6 इशफुशा: ?0ए2९7 नामक ग्रन्थ में उतरा 
३० कहते हैं--/ 20 शीश6३७ पीट वाक्ा॥ ४०टां ४ाशा5 5एकप्र६ 
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ड0्ट्टा हल ॥6 गाक्षाव धाएएशी सियावंदाए।। वश” (7, 20)-- 
ज्ञान-योगी' श्रवण, मननादि किसी भी उपाय का आश्रय करे, किन्तु कुण्डलिनी की जाग्मत 
किये बिला स्वरूफ-ज्ञान प्राप्त नह कर सकता, यह निर्विवाद सिद्ध है । 
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उस समग्र ससार की सत्र वस्तुएँ भी निराधार हो जाएँगी; तथा कुडलिनी जिस समय 
प्रबुद्ध होकर चिन्मयी होती है, उस समय समस्त विश्व भी चैतन्यरूप धारण करता है। 
कुंडलिनी का जागरण और 'सर्व खल्विद ब्रह्म --इस श्रुतिनिष्ठ सत्र अह्म-साक्षात्कार या 
चैतन्यमयता के अनुभव की साधना सुतरा एक ही वस्तु है। यह जागरण-क्रम से 
होता है । कुडलिनी के जागरण की भी कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रद्टति भिन्न-मिन्न क्रमिक 
अवस्थाएँ है । जिस समय जागरण पूर्ण हो जाता है, अथवा निद्रा लेशमात्र भी 
अवशिष्ट नही रहती, उसी समय परिपूर्ण अद्वैत-तत्व की सिद्धि होती है, इसके पूर्व 
द्ैत-स्फूत्ति अवस्यम्माबी है। तन्त्रशासत्र में 'पूर्णाहन्ता! कहकर इसी का वर्णन 
किया गया है । 


( 0] 
पारमार्थिक सत्ता आत्यन्तिक साम्यावस्था-स्वरूप है। उपनिषद्‌ ने भी इसके 
स्वरूपर्ननर्दश के प्रसंग में परम साम्यम' कहा है। इस मूल वस्तु में नाम-रूप की 
कल्पना, चिन्ता, तथा इसकी वर्णना नहीं हो सकती, यह अवाड्मनसगोचर है। 
अथवा जितने नाम, रूप, निन्‍्तन, बण्णन प्रमति मसार भे किए जाते है, उन 
सबका मूल उपादान यही है। इसको तत्व पद से कह सकते है, तथा नहीं भी 
कह सकते । इसी लिये आगम शास्त्र में इसको तत्ब या तत्वातीत-उसय रूप से ही 
कहा गया है। यह विश्वात्मक (॥7779९0) होता हुआ भी विश्वातीत 
((79750€76८7) है ओर यही उपनिपदों में कही गई पूर्ण वस्तु (]|९ 
0.050|५।९) है । कोई कभी ऐसा न समझे कि पारमार्थिक सत्ता का यह विश्वास्मकता- 
अञ मिध्या है और विश्वातीत भाव ही सत्य है। सत्य बात यह है कि लक्ष्य-मेद के 
अनुसार जीव परमार्थ की स्थिति को किसी अश्य में प्राम कर सकता है; क्योंकि परमार्थ 
जब अभिन्न एव स्वप्रकाश है, तब इन दोनों अर्गों मे से किसी एक से भी जीब की 
स्थिति होन में वे दोनो ही अश युगपत्‌ प्रकाशित होते है, इसमे सन्देह नहीं | यही 
विश्व के प्रादुर्भाव का द्वार है, यही “अपर साम्य! है और महाबिन्दु कह्दा जाता है। 
इसी अवस्था में शिब और शक्ति, ब्रह् और माया, पुरुष और प्रकृति समरस- 
एकाकार रहने हैं । यह अवस्था नित्य वर्तमान रहती है | इसमें अनन्त वैचित्र्य हैं, 
किन्तु वह भी स्वरूप से ही एकाकार है। 

जिस समय इस सामरस्य या साम्य का भग होता है, अर्थात्‌ क्रमानुसार विश्व 
का प्रादुर्भाव होता है, उस समय यह बिंदु ही शक्ति-रूप मे परिणत होता है, एवं शिवाश 
का में स्थित रहता है। साक्षी अपरिणामी एवं एक है, किन्तु शक्ति क्रमशः 
हम 
रनी ही ए. ! शक्ति की, प्रसार एवं संकोच, दोनों ही अवशस्थाए 

होती है, किन्तु साक्षी की वे दोनो अवस्थाएँ नहीं होती “अर्थात्‌ साक्षी 
अवस्थाओं मे निरपेक्ष, द्रश्मात्र है | जिस प्रका 062: 
मो 5 हा र यह साक्षी केन्द्रग्थ आत्म-भावापन्न 
गे कार प्रशारण और सकोच नामक शक्ति के 
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अबस्था-दय को भी देखता है | यह विश्वातीत होने से सदा के लिये काल-चक्र के ऊपर 
अबस्थित रहता है | किन्तु कालचक्र के नाभि-स्वरूप भी हैं | शक्ति का प्रसार ही, सृष्टि; 
तथा उसका सकोच ही, संहार; कहा जाता है। प्रसार और सकोच--इन दोनों के 
प्रारम्म तथा अन्त में साम्यावस्था रहती है। मध्य में इसका वेपम्य या कारूचक्र का 
आयरत्तन रहता है| किन्तु वैपम्ध में भी साम्यावस्था अन्तर्निद्दित होती है। सृष्टि और 
संहार---अथांत्‌ प्रसार और सकोच--शक्ति का अनपायी-स्वभाव या स्व-घरम है। यह 
नियत रूप से बराबर होता ही रहता है। यह बहियति और अन्तर्गत, अधोगात एब 
ऊरध्वंगति, प्रद्नत्ति और निन्नत्ति, सम्मिलित भाव से बृत्ताकार धारण करतो हुई 
“ालचक्र' नाम से पुकारी जाती है। प्रदीप से जिस प्रकार प्रभा निर्गत होती है, 
जलाशय में पापाण-निक्षेप करने से जिस प्रकार चारो तरफ जल का एक गोल मंडल 
राचित होता हैं, ठीक उसी प्रकार बिन्दु भी उसी स्वरूप में प्रखझत होता है। यह प्रसार 
क्रम से बढ़ता रहता है, तथापि वह किसी अवस्था में अवश्य निरुद्ध होता है। कारण, 
सूट का प्रमार अनन्त नहीं हो! सकता, क्योंकि सूष्टि का प्रसार प्रेरणा से होता है, 
और प्रेरणा अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती । 

हमने सकोच और प्रसार--दन दो धर्मों का उल्लेख कर ढिया है। प्रसार- 
शक्ति के क्षीम होने पर सकोच-थक्ति पृष्ठ होती है, तथा सकोच-शक्ति के क्षीण होने पर 
प्रसार शक्ति पुष्ठ होती है । सकोच शक्ति और प्रसार-शक्ति क्रम से एक के अनन्तर 
दूसरी प्रकट होती हुई कालचक्र के नाम से पुकारी जाती हैं, अर्थात्‌ ऊर्ध्बतम 
स्थान से निम्नतम भूमि-पर्यन्त समग्र विश्व इसी चक्र में घृम रहा है। बिन्दु के 
केन्द्रग्थल का आश्रय लेता हुआ यह कालचक्र भ्रमण करता दै। इस प्रकार समस्त 
व्यक्त जगत्‌ मध्पस्थ बिन्दु की परिक्रमा कर रहा है! | इसमे बिन्दु अपरिवत्तनशील, 
साक्षी ओर उदासीन है | जिस समय बिन्दु-रूपा साम्यशक्ति विभक्त होती हुई व्याकृत॑- 
रूप अटण करती है, उस समय वद बिन्दु अपना तीन स्वतन्त्र रूप धारण करता है। 

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुरीय त्रिदु उस समय में भी साक्षी से 
अभेद-भाबापन्न एव अव्यक्त-अबस्था में ही वर्तमान रहती है। साम्यावस्था में चतुर्थ 
बिन्दु के सहित आपर बिन्दुच्रय का कोई भेद नहीं रहता, कितु वेषम्य-काल में मूल 
बिंदु, अर्थात्‌ चतुर्थ बिदु-से ही बिंदुत्नय प्रथक्‌भाव से प्रकट होता है | बिदु के 
प्रकट होने से ही रेखा की सृष्टि होती है, यह रेखागणित का सिद्धात है। बितु के कम्पन 
अथवा स्पदन से ही रेखा की उत्पत्ति होती है, तथा सकलप ही स्पदन का कारण है| 
यही सकल्प जिस समय विकल्प-रहित--अर्थात्‌ सकत्पातर-झून्य--होता है (जो शास्त्रीय 





१. इसी को 'खाख्य-दर्शन' मे परिणाम सह्श और विमध्श, अनुलोम और प्रतिलोम) कहते हैं । 
बैंदिक साहित्य में इसी का नाम 'संवत्सरचक्र' है, और यही उत्तराबण और दक्षिणायन गति 
है। उत्तरायण या ऊर्ष्वगति को 'देवयान' एब दक्षिणायन या अधोगति को पितयान 
कहते हैं। जिन्होंने तन्‍्त्र के पोडश नित्या का तत््वालोचन किया है, वे जानते हैं कि यह 
सृष्टि और सार दी शुक्ल या क्ृष्ण-पक्षरूप से कविपत मास-चक्र कहा जाता है और चन्द्रमा की 
अमृतरूपा षोडशो (सोकहवीं) कला ही इस कारूचक की मध्य-विन्दु-स्वरूपा दे । 
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भाषा मे सत्य सकल्प' कहा जाता है), उस समय रेखा भी अखड, अनवच्छिन्न एवं अबा- 
घित रहती है | उस ब्रिदु से सम-भाव में चारो तरफ रेखाओ के उत्पन्न होने पर मंडला- 
कार से उनका प्रकाश होता है | इस प्रथम मंडल को ही द्ास्त्रकारों ने सहखार' नाम 
दिया है| यह बिंदु ही ब्रह्मबिदु या आदिसूर्य, और इसकी सहस्र रेग्या ही सहस्न अंशु-- 
था चारो तरफ प्रसारित सहस्य रश्मि--का रूप है। यही ज्योतिर्मय-लोक ब्ह्म-छोक प्रभति 
नाना नामो से, अपनी-अपनी भावना के भेद से विभिन्न माव में, सब शास्रो में वर्णित हुआ 
है, और यही सत्त्ममय राज्य है। इस ज्योतिर्मेडल के बाहर द्वितीय बरिदु का मंडल है | 
हम इसको तटस्थ, मध्यस्थ एव उदासीन मडल के नाम से कह सकते है। इस द्वितीय 
मडल का केंद्र रजः” नाम का द्वितीय बिदु है। 'रजस! झब्द का अर्थ “कण! वा “अणु! 
है। पूर्वोक्त प्रथथ मडल अखड ज्योतिर्मय-स्वरूप है। प्रसारण-शक्ति जिस समय इस 
महल की सीमा का-- अर्थात्‌ ज्योति-रेखा के अत्व विदु का- अतिक्रमण करके उसके 
बहिःप्रदेश को प्राप्त करती दे, उस समय उसी शक्ति की प्रेरणा से ज्योति को राशि से 
स्फुलिंगवत्‌ कणो का विश्लेप होता है। ये सब्र कण ज्योतिर्मय अस्बड-सत्त्त के अब हैं | 
अग्बड-सत्त्व के समान ये सब ख्वड-सन्च भी (सत््वाग भी) ज्योतिर्मय वा चिन्मय है, यह 
विरेप रूप से कहने की आवश्यकता नहीं। पाचरात्र गण तथा भागवत सप्रदाय ने 
इन्हीं सब कणों को 'चित्कण! नाम से व्यवहत किया है, और ठोवाचार्यो की परिभाषा 
के अनुसार इनको ही 'बिज्ञानाकठ” कह सकते है। यही विश्युद्ध जीव भाव है | इसी के 
ऊपर सहसखरार की प्रात भूमि तक शिव-भाव या ईइ्वर-भाव का आरभ होता है। 
श्रीमक्गगवद्गीता में भी यही तटस्थ मडल 'ममैबाशों जीवलोके जीवमूतः सनातनः:? वाक्य 
से (सनातन जीवलोक? कहा गया है| ये सब नित्य-जीव अनन शून्य गर्भ मे, रात्रि में 
निर्मल आकाश में चमकनेवाले उज्ज्वल नशक्षण-मडल के समान, विराजमान रहते है, 
इनमें कोई-कोई जीव अपनी उपाधि को निरूद्ध करके केवग्य-पद में ग्रतिश्चित हो 
जाते है | उनका स्वरूप मूल साक्षी से अभिन्न तथा उनकी उपाधि नित्य होती हुई भी 
अच्वक्त रहती है, अर्थात्‌ दिव्य-दृष्टि से भी सब कैबस्य-पढ प्रास जीव नहीं देखे जा 
सकते । पहले जिस प्रकार से कहा गया है, उसी से जाना जाता है कि धरथम मइल के 
अनतर ही महाझ्नत्य है आर उसी मध्य में विशुद्ध जीबविदु की स्थिति है | 
हम एक आर आवश्यक बात यहाँ बतला देना चाहते है -कि जो साक्षी की 
दृष्टि का क्षेत्र है, वही आकाश-पद का वाच्य है। यद्यपि साम्यावस्था अथवा महाप्रलय 
का आल्ोचन यहाँ नही करना है, तथापि यह अवश्य कह देना है कि प्रथम बिंदु का 
प्रसारजक्षेत्र ही चिदाकाश है। यही किसी-क्रिसी स्थान पर 'परव्योम' पद से भी कहा 
गया है द्वितीय बिदु के प्रसार-क्षेत्र को चित्ताकाश कहते हैं। इसके मध्य में खयोत- 
माला के समान कोटि-कोटि ब्द्माड-श्रेणियों भासमान रहती हैं | इस द्वितीय-मंडल के 
आह जाट अधकारमय तृतीय मडल की सत्ता है। यह अस्बड तमोमय एव बिमक्त 
_5० तृतीय बिदु के प्रसारण से उल्नन्न होता है। इसको “भूताकाश” भी कह सकते 
* पॉचरात् सप्रदाय के ग्रयों में मुक्त पुरुषों की इस प्रकार वर्णना प्राप्त होती है 
--“बसरेणुप्रमाणस्ले रश्मिकोटिज्रिभुपिताः । 7 


कुण्डलिनी-तत्त्व ३०७ 


हैं| इसे ही 'भाया' या आवरण' कहा जाता है। वैष्णबगण इसी भूमि को 'बहिरंश! 
कहते हैं | जिस प्रसारण-दाक्ति से विश्युद्ध जीव-भावपयत सृष्टि का आविर्माच होता है, 
बह उस समय में भी क्रियाशील रहती है, और इसी के प्रभाव से जीवर्िंदु प्रखत होकर 
सश्मि-रूप से इसी अंघकारमय-मंडल में प्रवेश करता है | यही भूतावरण पाँच प्रकार से 
विभक्त हैं । अतएव वैषम्य-अवस्था मे तटस्थ-बिंदु से पाँच विंदु विभक्त होकर आविर्भूत 
होते हैं और प्रसारण-शक्ति के कारण पंच-संडल-रूपी परिणाम धारण करते हैं। ये पॉ्चों 
ही मडल योगशास््र की परिभाषा के अनुसार विशुद्ध-अनाहत प्रश्गति पॉच चक्र हैं | 
तटस्थ ब्रिदु से जिस मंडल का विकाश होता है, उसी को 'आनाचक्र कहते हैं, इस 
आज्ञाचक्र की ऊध्वंभूमि में सहस्नार-चक्र' रहता है | मूलाधार वा सर्वनिम्न-भूमि का 
चक्र ही घोर अधकार का केंद्र-स्थल है | मूलाधार बिंदु से बद्िभूंत होते ही जीव-कण 
या सुपुम्नावाही जीवरश्मिगण स्थुरू वा पचीकृत भूतो के बंधन में पड़ते हैं। इस 
बाह्य प्रदेश में स्थूल जगत्‌ के जीव बड्धावस्था में रिक्त रहते हैं | समग्र बक्माड की-- 
भूत-मविश्यत्‌-बत्तेमानकालीन संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का बीज इस प्रदेश में सर्बदा 
वत्तमान रहता है| महाप्रलय के समय में यह पचीकृत-भूमि स्वभाव के नियम से 
अप॑चीकृत-अबस्था को घारण करती हुई, पाँच भागो में विभक्त होकर विश्वुद्धादि 
पनचक्रो मे विलीन हो जाती है। इसमे अधिक कहने की आवश्यकता नहों कि 
प्रसारणक्ति की क्रिया के समाप्त होने पर सकोच-शक्ति के उन्मेष्र के साथ ही, इस 
अवस्था का उदय होता है | सकोच-शक्ति की क्रिया-बृद्धि के क्रम से पचचचक्र उपसंहत 
होते हुए पचबिदु का रूप धारण करते है, पुनः सकोच-क्रम से वे पचर्बिदु आफ्स 
मे समिल्ति होते हुए एक बिंदु की आकृति मे परिणत हो जाते है। आश्ा-मंडलू 
अथवा तटरस्थ चित्परमाणुपुज भी इसी प्रकार उपसहत होते हैं, तथा सहस्तार-मडल 
भी मूल-सत्त्वबिदु में आकुचित होता है | तदनंतर सत्व, रजसू ओर तमस्‌ ये तीन 
बिदु, अथवा मूल-त्रिकोणरूपा महाशक्ति के तीन कोण, जिनका आविर्भाव सृष्टि के 
प्रारम में हुआ था, अपना वैषम्य परित्याग कर अतःस्थित महाबिंदु में साम्य-भाव से 
अवस्थित रहते है | इसी महाबिदु को वैश्णवगण “महद्दाविश्णु! तथा त्रिक-मतावर्ुंबी शैवा- 
चार्य या शाक्तागमविद्रण 'सदाशिव” कहते हैं | वेदान्त मे यह 'तुरीय' नाम से व्यवहृत 
होता है। बस यही सामरस्यावस्था है। इस समय साक्षी और साम्यशक्ति एकाकार, 
अर्थात्‌ अद्दैतमावापन्न रहते है | इस अवस्था मे न देश है, न काल है, न कल्य है, न 
मन की सत्ता है--अधिक क्या, उन्मनी शक्ति भी इस समय निष्क्रिय रूप धारण कर 
लेती है। इसके अनतर भी एक अवस्था है। जिसका कुछ विद्वान्‌ 'तुर्यातीतः पद से 
व्ययहार करते हैं| शैव एवं शाक्तगण के शिव और शक्ति या कामेश्वर-कामेश्वरी, तथा 
गौडीय वैष्णबों के राधा-कृष्ण, पूर्वोक्त महाबिदु से ऊरध्व॑भूमि में अवस्थित रहते है |! 


विस्तृत आडोचना इम “ नित्यलीलातत्वः की समाऊझोचना के अंग से समयान्तर में 
करेंगे) चिदघन सदाशिवतत्तव के भेद किये विना (जाने बिना) अर्थात्‌ आचाये शंकर- 
प्रदर्शित निर्युभ अद्वैत-तत्त्व में प्रतिष्ठित हुए बिना; नित्यलौला में प्रवेश नहीं हो सकता । 
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पंचीकरण अथ+-स्थूल जगतू वा बीजयृष्टि के सम्बन्ध मे हम यहाँ एक आव- 
श्यक बात बतल्ा देना चाहते है | विद्यद्धादि पच ब्रिंदुओ से जो पॉच रश्मियों निर्गत 
होती हैं, वे ही 'पचतन्मात्रा-चक्र' कही जाती हैं। ये रश्मियोँ एथक्‌.प्रथक्‌ निर्गत होती 
हुई भी, परस्पर मिश्रित हो जाती हैं । अर्थात्‌ प्रथम बिंदु से निर्गत रब्मिजालछ, द्विती- 
यादि अन्य चार बिंदुओं से निर्गत रश्मियो के साथ एकत्र होकर, मिश्रीभाव को प्रात 
होता है। इसी प्रकार शब्दतन्मात्रा, स्पर्शाद-चतुर्विध-तन्मात्राओं से मिश्रित होती हुई, 
प्रथम-चक्रको आकाश-मडल के रूप मे परिणत करती है। इसी आकाश को 'स्थूछाकाश!' 
कहते है| इसमे शब्दाश का प्राधान्य होने पर भी, स्पर्शांदि-तन्मात्राओं का अवश्य 
समिश्रण है । इसी प्रकार द्वितीय-बिंदु से विकीर्ण रश्मि, अन्यान्य बिंदुओं से निर्गत 
रब्मियो से मिश्चित होती हुई, स्थूल वायुमडल की स्वना करती है| यह द्वितीय अधस्तन 
बिंदु का चक्र (स्थूल बायुमइल ) आकाशमडल के मध्य में अवस्थित रहता है। 
इसी प्रणाली से स्थूल तैजसमडल, जलमइल एबं भूमडल रचित होते हुए, क्रमशः 
पूर्व-पूर्व भूतमंडलो के अभ्यतर स्थित रहते है। अतः स्थूलतम भूमडल इन सब 
मडलों के मध्य स्थल में, अर्थात्‌ निम्मभाग में अवस्थित है, यह सहज ही जाना जा 
सकता है | 'भूमडल' कहने से केवल इसी प्रध्वी का न जानना चाहिए, कितु यह प्रथ्बी 
तथा असख्य प्रथिवियों, अथवा जो कुछ पाधिव वा प्रथ्वीबहुल पंचीकृत वस्तु है, सभी 
को इस “भूमइल” वा भूलोक के अतर्गत समझना चाहिए | अन्यान्य मंडल के सबध में 
भी यही 'प्रकार' स्मरण रखना चाहिए। पचीकरण के समय में पचतन्मात्राओं के 
मिश्रण से, तारतम्य (न्यूनातिरेक) के कारण, अनत प्रकार के स्थूल कण वा अणु-- 
जिनका पहले 'बीज! नाम से उल्लेख किया गया है--उत्न्न होते हैं। एक-एक मड़ल 
में एक-एक भाव का प्राधान्य स्थित होने से परमाणु भी पॉच प्रकार से विभक्त किया 
जाता है !! किन्तु यह अबब्य भ्यान रखना चाहिए, कि भूलोक में यद्यपि सब परमाणु 
है श्री-सम्प्रदाय के वेष्णवगण (रामानुतीय) सत्वमण्टल का अतिक्रमण न कर सके! यद्यपि 
उन्होंने विशुद्ध-लत्त को स्वीकार किया है, ओर उप्तको प्राकृतिक सत्त से विलक्षण 
भी माना है, तथापि 4 उसके अट-स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं । कोई-कोई रामानुजीय 
विद्वान्‌ अवश्य इसके अजट कहते हैं, तथापि रामानुज-सम्प्रदाय के बहुत-मे आचाये इसका 
जइत्व या अचित्व स्वीकार करते हैं । महायान-सम्प्रदाय के बौद्ध इसी को 'वजवबातु' कहते हैं । 
उनकी सुखावती एवं अन्यान्य नित्य-धाम इसी उपादान से बने हैँ । जो कुछ हो, वैष्णवाचार्यों में 
एकमात्र गौटीय सम्प्रदाय (चैनन्य सम्प्रदाय) ने ही इस सत्वमण्टल का अतिक्रमण किया है। 
अथीत्‌ सत्वमण्डल के ऊपर भी तत्त्व स्वीकार किया है । 

* नैयायिक और वैशेषिक विद्वान्‌ आकाश द्रव्य के परमाणु स्वीकार नहीं करते । अन्य दाशंनिक 
विढानों में कतिपय आकाश के परमाणु स्वीकार करते हैं तथा कतिपय स्वाकार नहीं करते । 
वास्तव में भूत के चार प्रकार दें या पाँच प्रकार। पॉच भी प्रकार मानने पर आकाश आणविक 
सघात-विशेष अथवा विश्युपदार्थ है, यहाँ इस विषय की विस्तृत आलोचना करना 
असबड्‌ एव असम्भव है। केवल तत्व की ओर ध्यान देने से जाना जाता है कि आपाततः 
प्रतीयमान इन मतवैंपम्य के मध्य भी साम्यभाव वर्त्तमान है हो। योगवासिक (३, ४०) में 
विज्ञानभिक्षु' ने इसीलिए कारण और कार्य के भेद ले आकाश के दो भेद भाने हैं। 
विज्ञानभिश्षु का कारणाकाश और हमारा पूर्ववर्णित तमोमंडल था आवरण-शाक्ति एक डी 
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पार्थिव ही हैं, तथापि एक प्रथ्वी-परमाणु अन्य परमाणु से अवश्य विलक्षण है। 
योगिगण विवेकज-ज्ञान द्वारा उस परमाणुगत वैलक्षण्य का साक्षात्कार कर सकते हैं । 
जिस प्रकार पार्थिव परमाणु मे परस्पर स्वगत-भेद है। ठीक ऊसी प्रकार अन्यान्य 
परमाणुओं मे भी परस्पर स्वगत-मेद है। 

स्थूल-भूमि की प्रासि होने पर प्रसारण-शक्ति प्रतिहत हो जाती है। यद्द स्थूल जगत्‌ 
ही बाह्य जगत्‌ कद्दा जाता है | बाह्य जगत वा स्थूल देह मे कालचक्र भ्रमण कर रहा 
है। इसी आधत्तंन-मार्ग का एकाश (बाम-भाग) इंडा, और अपराश (दक्षिण भाग) 
पिगल्य है। इन दोनों मार्गों में प्र्येक की असंख्य शाखा-प्रशाखाओं ने मत्स्य-जाल के 
समान समस्त देह को व्याप्त कर रखा है। यह तो पहले ही कहा गया है कि स्थूल- 
भाव की प्राप्ति होने पर प्रसारण-शक्ति का निरोध हो जाता है। उस समय जीव भी 
स्थूल-कोप में पडा रहता है, पृर्व-स्मृति को भूल जाता है, तथा वैष्णवी माया से विमो- 
हित होता हुआ ईडा-पिगला-रूपी मार्ग से श्वास-प्रव्वास-रूप मे सचरण करता रहता है। 
यही सचार 'समार-गति! अथवा कालचक्र का परिभ्रमण” कहा जाता है; तथा जो 
शक्ति-प्रवाह पहले ज्योति-रूप से, ततः पर नाद-रूप से, प्रकट हुआ था वही स्थूलभाव 
(स्थूल भूमिका) प्राप्त करता हुआ प्राण-रूप से' प्रकाशित होता है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मे- 
द्विय, प्राणादि बायु प्रभ्नति सब इस प्राण शक्ति का ही विकास है। 


वस्तु हैं । विशानभिक्ष-कृत मदहाभृताकाश की स्थीकृति से सिद्ध होता है कि वह अण्वात्मक 
आकाश भी स्वीकार करता है। जो स्वरशोधन की प्रक्रिया से परिचित है, वे ही आकाश के 
अणु देख सकते है । सर्वास्तिवादी बौद्धयण आकाश की अमस्कृत धर्मों के मध्य में गणना करते 
हुए इसकी आवरणाभाव एवं अवकाशरूप मानते है। यह्द निस्य और विभु है। तथा अन्य 
यढार्थों का बाधक नहीं दोता, एवं स्वय अन्य पदार्थों से बाधित भी नहीं दहोता--अर्थात्‌ इसका 
छास या इसकी वृद्धि नहीं होती । यह नौरूप स्वप्रकाश वस्तु है। वसुबन्धु' ने कहा दे कि 
आकाश यदि आवरणाभाव-स्वरूप न होंता तो किसी भी बर्तु में क्रिया न होती। अधिक 
कह ने को आवश्यकता नहीं । यदवी हमारे पूर्वबर्णित साम्यशाक्ति का स्वरुप हें । स्थविरवादी 
बौड़गण आकाश की) संस्कृत-धर्म वा जन्‍्य पढ़ार्थों में गणना करते दे। “विज्ञानभिश्ठ' के 
कार्याकाश से हमारे विश्ुद्ध-बक्र के साथ कुछ साध्यय अवश्य दे | 

१. बशेषिकाचार्यगण प्रत्येक पार्थिव परमाणु में द्विविध विशेष स्वीकार करते दै--एक पाकज-विशेष 
और एक अन्त्य-विशेष । अन्त्य-विशेष अन्यान्य (वाय्वादि) परमाणुओं मे भी रहता है ! वह 
पाकज-विशेष, जब तक पार्थिव परमाणु की सत्ता है, तभी तक वर्तमान रहता है; और अन्त्य- 
विशेष भी इसी प्रकार का है । अवान्तर प्रलय में पाकज-विशेष वर्त्तमान रहता है। सष्टि के 
प्रारम्भ में इसी पाकब-विशेष के बश दयणुकादि-क्रम से यावव्‌ पदार्थों की उत्पत्ति 
होती है। पैशेषिक लोग परमाणु का विश्लेषण (विभाग) नहीं कर सकते, अतएव कहां जा 
सकता है कि वे विशेष का (अन्त्य विशेष का) कोई अन्य मूल कारण (उपादान कारण) नहीं 
मानते, जैसा कि योगभाष्यकार ने “अयुतसिद्धावयवस्नद्वातः परमाणु” वाक्य से स्पष्ट ही 
कदा है कि क्षुद्तर अवयव की समष्टि का ह्वी नाम परमाणु” है। इस अवयव-सबन्निवेश या 
पंचीकरण के तारतम्य से दी परमाणुओं में परस्पर वैलक्षण्य होता है । 


२. यथासम्भब इस पारिभाषिक झब्दों को प्रयोग मेन लाने की चेष्टा करते हैं, तथाति उन 
झब्दों का कही-कहीं प्रयोग करना आवश्यक हो जाता दै ; यहाँ 'नाद' एवं ज्योतिः के पर्याय- 
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जिस समय प्रसारण-शक्ति बाधित हो जाती है, उसी समय संकोच-शक्ति 
की क्रिया का आरभम हो जाता है। समग्र अह्माड में सर्वत्र यही व्यवस्था है | 
ब्रह्मा इसी सकोच-शक्ति के प्रभाव से स्वगत वैधम्य का परित्याग करके साम्या- 
वस्था के अभिमुख होता है। पएथक्‌-प्रथक्‌ चेश्ठ न करने पर भी, प्रत्येक व्यक्ति 
ब्रह्माड की मुक्ति के साथ महाप्रल्य के समय मे मोक्ष प्राप्त करता है। यदि प्रथक्‌ 
मोक्ष के लिये चेश की जाय तो ब्रह्मांड के मोक्ष-काल (महाप्रलय) की अपेक्षा, किंवा 
प्रतीक्षा नहीं करनी पडती | हर 
जीव स्थूल तत्त्व के आवरण से आबत द्वोता हुआ ही सूक्ष्म सुषुम्ना के मार्ग मे 
प्रविश नहीं हों सकता । पूर्व-सस्कार या वासना, अभिमान वा क्तृत्वबोध, एच 
फलाकाक्षा वा भोगामिलापा (जिसको कामना भी कहते है), इन्ही तीन आवरणों के 
कारण जीव में स्थूलत्व सपन्न हुआ है। विपयेद्रियादि रूप यही स्थूल्यवरण जीव को 
अपने धाम मे वापस नहीं जाने देता। प्रत्येक जीव ही ज्ञान चाहता है, आनद 
चाहता है, अमरत्व चाहता है; अधिक क्या, ब्राह्मी-स्थिति की स्पृद्द रखता है, और 
उसी प्रत्याशा से विप्य-राज्य में परिभ्रमण करता है। वास्तव में विषयादि उसके 
ग्रार्थीय नहीं है, ग्रार्थीय है--आनद । आनंद की सिद्धि के लिये वह गौणसाधन- 
रूप विपयादि की आकाक्षा करता रहता है | किन्तु युग-युगान्तर में, कल्प-कन्पान्तर में, 
सचरण करता हुआ भी अपनी आकाक्षा की तृप्ति नही कर पाता। इसका 
एक-मात्र कारण यह है कि वह सभी स्थानों मे अपनी वासना एवं कतृंत्वादि- 
अभिमान के साथ ही परिभ्रमण करता रहता है। जब तक वासना का उच्छेद, अततः 
एक निमेष-पर्यन्त भी न होगा, तब तक सुषुम्ना में प्रवेश का मार्ग नहीं मिल सकता | 
कारण, स्थूल वस्तु सूश्म-मार्ग मे प्रविष्ट नही हो सकती। भूत-ग्द्धि, चित्त-श॒द्दि प्रभ्नति 
क्रियाओं का भी ताले स्थूछता के विसर्जन को छोड कर अन्य नहीं है। पचभूत 
जब श॒द्र हो जाएँगे तब पचीकरण की स्थिति नहीं रह सकती । अधिक क्यों, पचबिन्दु 
भी एकब्रिन्दु के रूप में परिणत हो जाते है। उसके अनततर नित्त-शुद्धि होती है। उभमी 
एकबिन्ंदु के निर्मल होने मे जान-चक्षु अथवा तृतीय नेत्र का उन्मीलन होता है। यही 
जीव की विश्वुद्ध-अवम्धा है। इसके अनन्तर जीव ईइ्वर-तत््य के सामुख्य को धारण 
करता हुआ क्रम से अग्रमर होता जाता है। बस इसी को दूसरे शब्दों मे उपासना कह 
देते हैं। उपासना के समय्र में आजाचक्रस्थ बिन्दु और सहस्नारस्थित महद्दाबिन्दु मे भेद 
ओर अभेद दोनों ही रहते है| क्रमशः इसी भेदाभेद के मध्य का भेदाश विगलित 
होने पर अमेद को ही प्रतिश के कारण ब्क्षज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनन्तर 
त्रिगुणातीत परम साम्यावस्था या ब्द्यल्व प्रतिष्ठित रहता है | 
[ के ] 
_ हमारे उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कु डलिनी-शक्ति के 
रूप से व्यवहत 'प्राण' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'रपसदन' वा 'कम्पन! भी प्राणत् के 


द्दी रूपांतर है । ज्योतिः, नाद और तथोक्त प्राण--ये लब एक ही शक्ति के क्रमिक विकास- 
मात्र हैं, यह अवश्य जान छेना चाहिए। 
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उद्बोधन के बिना जीव की ऊर्ध्यणति नहीं हो सकती। अरणि-मंथन करने से जिस 
प्रकार अग्नि प्रज्ज्बल्ति की जाती है, अर्थात्‌ अरणिस्थ सुप्त (.8(९॥0) अग्नि जिस 
प्रकार सघर्पण से उद्दीत्त होती है, उसी प्रकार साधन-प्रणाली द्वारा प्रसुस्त कु डल्नी को 
जगाना पड़ता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईषन (काष्टादि) को दग्घ करती 
है, उसो प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना विलम हो जाती है। बाह्य साधना- 
मात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्ति या हृठ किया मत्रयोगादि--यह सम्पूर्ण उपासना पुरुपकार- 
सापेक्ष अथवा कर्तृत्वाभिमान-जन्य है। यह कर्तृत्व-बोध क्रम से कुण्डलिनी-चैतन्य के 
समय में लम हो जाता है, और कर्दृत्व-बोध के ठम होने से कुडलिनी अधिक जाग्रत 
होती है। जिस समय एक बार कुडलिनी चेतन होने लगती है, उस समय खमाव के 
नियम से ही सब कार्य स्वय ही होते जाते है । जिस प्रकार अनुकृल खोत में नौका 
छोड़ देने पर उसको समुद्र मे पहुँचाने के अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार कुडलिनी के जगाने से और उसके प्रवाह में प्राण वा मन को डाल 
देनें से जीब क॑। ब्रह्माबस्था प्राप्त करने के लिये प्रथक्‌ उपाय करने की आवश्यकता 
नहीं रहती ।! सकोच-शरक्ति अथवा ऊर्व्वज्िन्दु स्थित आकर्षण-शक्ति के प्रभाव में 
अन्तर्मुग्बगति क्रमशः बृद्धि गत होती हैं, और अन्त मे साम्यवस्था में स्थिर हो जाती है | 

कुडल्नी जागरण के साथ ही साथ इंडा-नपगला में प्रवहमान खोत सूक्ष्मता 
को प्राप्त करता हुआ स॒पुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है, एवं सुपुम्ना के मार्ग से 
भी ऊर्ध्व उठता हुआ, क्रम से और भी अधिकतर खूक्ष्मता प्राप्त करता रहता है। 
इसी रूप में जीव की शक्ति को, वज्रा और चित्रिणी नाडो का भेद करके, अवशेष मे 
बहानाडी अथवा आनन्दमय-कोझ में गमन करना पडता है। बस, यही ऐश्वर्यावस्था है 
जिस समग्र मे आनन्दमब-कोप की तरफ ध्यान नहीं रहता, उस समय मे गुणातीत 
परम साम्यावम्था की प्रामि होती है । 

ऊर्श्व सत्वबिन्दु से अधःस्थ तमोबिन्दु पर्यन्त जानेबाली रेग्वा ही मेरः (/४55) 
कही जाती है। इसी रेखा का ऊध्वंबिन्दु दक्षिणमेक (0-0 शात 50 
"0८5) नाम से व्यवद्बत होता है। इन दोनो विदुओ में आकर्षण-शक्ति विद्यमान 
रहती है। अधोविंदु के आकर्षण का नाम मध्याकर्षण है, और यह भूमध्य से प्रसत 
होता है। ऊर्ध्वबिन्दु के आकर्षण का नाम संकर्षण कट्दा जाता है, जिसका कृपा शब्द से 
भी व्यवहार होता है। यह कृपा ऊर्व्यब्रिन्दु अथवा आदिसूर्य वा ईश्वरोपाधि के केद्र से 
ही चारों ओर प्रखत होती है। आशाचक्रस्थ विश्वुद्धजीव या केवस्यप्राप्त-पुरुष, ये 
दोनों आकर्पण के ठीक मध्यस्थल मे तटस्थ-भाव से वर्तमान रहते है। उनकी उपाधि 


१. प्राचीन बौद्धथण इसको 'स्नोत-आपन्न'! कहते है। बुद्धदेव शक्ति-सचारपूर्बवक शिष्य को इसी 
ऊर्ध्वल्नोत में स्थापित करते थे । यह सुपुम्नाबाही ऊध्वैखोत से मिन्‍न और कुछ नहीं है। इस 
स्रोत को प्राप्त किए हुए जीब की कदाषि “अपाय में गिरने का भय नहीं रहता, कारण उस 
समय में उसके सत्काय-दृृष्टि, विचिकित्सा एवं शील्जतपरामश नामक जिविध वन्‍्धन या 
'सयोजन' छिन्न हो जाते हैं। सचारित शक्ति को न्‍्यूनापिकता एवं सचित वासनादिकों कौ 
गाढता के तारतम्य के कारण अबश्य 'ल्लोत-आपन्न' अवस्था नाना प्रकार की होती है । 
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निर्मल है; अतएव उनके प्रति मन्याकर्षण की क्रिया नही होती । इसी लिये ब्रह्माड-भाण्ड के 
मध्य मे उनकी स्थिति भी नहीं रह सकती, तथा ऊर््बंदष्टि न होने से उनके प्रति 
भगवान्‌ की कृपा-शक्ति भी आकर्षण नहीं करती | शार्र में इनका वर्णन साख्यज्ञानी 
कहकर किया गया है। ये जीव ईश्वर के झुद्ध सक्त्यात्मक-घाम में स्थिति नहीं प्राप्त 
करते है। ये माया से अतीत होते हुए भी महामाया के अधीन रहते है। आगमशास््र 
इन्ही जीवों को 'विजानाकल? कहता है। 

इस स्थिति में क्र अवश्य माना जाता है। जिस समय किसी अनिर्वचनीय 
कारण में यह तटस्थ-बिदु ऊर्व्व॑मुख हो जाता हैं, उसी समव॒ अमग्वड सत्वत्रिदु के साथ 
उसका सामुख्य हे जाता है। इसी को इंब्वर साक्षात्कार कहते है । उस समय यह बिदु 
तट्य्थ नही रहता, कितु वह सहसार में प्रविष्ट हाकर तथा अपनी रेला के आ्बन से 
केंद्र के अभिमुग्ब अग्रसर रहता हैं। यही भाव साधना है, यह स्वयं स्वभाव से ही हो 
जाती है। तमोबिदु जिस प्रकार पोंच प्रकार से बिभक्त रहते है, उसी प्रकार शुद्व-सत्त्व के 
भी पॉच विमाग होते है, प्रत्येक विभाग से एक-एक भाव का प्रावान्य रहता है। गात 
से लेकर माधुर्य-पर्यत ये पॉच विभाग प्रसत रहते है। अतिम माउर्य ही श॒द्र सच्तत्रिदु 
का अतरतम अथवा ऊभ्वंतम समाग माना जाता € | जिस समय माउरय भाव को 
भी पुरुष अतिक्रात करता है, उसो समय वह पृर्णावस्था प्राप्त कर लता है, इसके 
पूर्व नहीं । तमः, रजः, और सत्त्व--इन त्रिविध मडल के अतिक्रमण से ही कु'डलिनी 
का चैतन्य पृर्ण होता हैः यह कह सकते हैं | कु डब्नी के पूर्ण जागरण से एकमात्र, 
अद्वितीय ओर प्रर्ण वस्तु में ही स्थिति रहती है | समग्र जगत्‌ निराधार होता हुआ 
ब्रह्रूप में परिणत होता है, तथा आत्यन्तिक और ऐकान्तिक बआाह्मी स्थिति एबं शाश्वत- 
पद की प्राप्ति हो जाती है । 


६: 8०.) 

हमारे इस एवोक्त कथन से यह अवश्य ग्रतिपावित हो चुका कि कुण्डॉल्नी- 
तत्व के साथ देह तत्व का केवल देहतत््व का ही नही, जगत्‌ के यावन्मात्र तत्व का 
“अवश्य घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है| जो मुक्ति-मार्ग के परथिक है, वे जडतत््व, चिनत्त्व 
एवं ईब्वरतस्व--अर्थात्‌ सकछ तत्वों का अतिक्रम करके अग्रसर होते हैं: क्योंकि 
ये सब तत्त्व वैपम्यावम्था के अत्तर्गत हैं। साम्पावम्धा ही तत्त्वातीत अवस्था है। ऐसी 
अवस्था में कहीं कही जिनका तत्व कहकर वर्णन किया गया है वह कवल व्यवहार- 
सादर्य के अनुरोध से ही जानना चाहिये | 

कु डलिनी के किचित्‌ जाग्रत होने पर ही जीब ऊर्ध्बगति अथवा क्रम-मुक्ति के 
अमुकूल आरोहण करने लगता है | समाधि का क्रम-विकास अथवा कु डलिनी 
को अभोज्नति, दोनों एक ही पदार्थ है। जितने समय तक चित्त एकाग्र-भूमि मे 
रहता है, उतने ही समथ्र तक उसको अवलग्नन प्रात्त रहता है। अवश्य यही स्थूलछ 
अवद्यन सूक्ष्म्भाव को ग्राम होता हुआ, अवश्योपतः ब्रिंदुरूप मे. परिणत 
हीता है। प्रचलित पातजल-योग के मतानुसार इसी बिदु को अध्मिताः कहते 
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हैं। इसीलिये सस्मिता समाधि संप्रजात-समाधि की चरम सीमा है । इसी भूमि में 
प्रशा के उदित होने से चित्त निराल्बन होता हुआ, परिपूर्ण शुद्ध होता है। 
उस समय मे उपायप्रत्ययात्मक असप्रजात-समाधि का उदय होता है। इस अवस्था मे 
क्लेश नहीं रहता, कर्माशय नही रहते, पूर्व सस्कार, कर्तृत्ववोध आदि कुछ भी नहीं 
रहते, अर्थात्‌ चित्त सकल प्रकार के आबरणी से बिमुक्त होता हुआ पूर्ण चन्द्रमा के 
समान विमल, स्निग्ध-प्योति से समुद्धासित होता है | यह शुद्ध सत्त्व ही निर्माणचित 
और निर्माणकायादि का उद्धव-स्थान है। यह शुद्ध-सत्त्व दो प्रकार से स्थित रहता है । 
सकोच-काल मे इसके निरोध से पुरुष को कैवल्य-सिद्धि प्रात्त होती है, तथा विकाश-काल 
में इसके आविर्भाब से जीबन्मुक्ति प्राप्त होती है।' 

साख्यक्ासत्र का कैवल्य पूर्ण-अवस्था नही कहा जा सकता | इस कथन की 
आवश्यकता नहीं, यह स्वय ही बिदित हो रहा है; क्योंकि वास्तव में चैतन्य-स्वरूप- 
पुरुष एक किवा बहु हो ही नहीं सकता | उपाधि-विहीन शुद्ध चैतन्य में भेद-प्रतीति 
अथवा अभेद-प्रतीति कुछ भी समव नहीं है। उपाधि के एक होने पर ही तदुपहित 
चैतन्य को भी एक कष्ट सकते है | उसी प्रकार उपाधि-बाहुल्य के कारण ही तदुपहित 
चैतन्य में भी बहुत्व स्वीकार किया जा सकता है। साख्य का पुरुष-बहुत्व वस्तुतः 
बहुसत्व से परिच्छिन्न चेतन्यस्वरूप है। सत्व की खडता के कारण ही सत्व का बाहुलय 
उनको अवश्य मानना पड़ेगा। पूर्वोक्त एक अस्वड-सत्व ही खडित (अथवा स्वडितवत्‌ ) 
होता हुआ बहुरूप से प्रतिभासित होता है | एक से ही बहुत्व की उत्पत्ति, स्थिति और 
सद्दार होता है | 

अतएब बहु पुरुष जब तक एक उत्तम-पुरुष को नहीं प्रासत कर लेते है, तब तक 
यथार्थ साम्यभाव की आशा करना दुराश्ा-मात्र है। एकाग्र-भूमि का आश्रय किए 
बिना निरोध भमि में पदार्पण नहीं होता । इताद्वेत-रूपी उभय भाव से अतीत होने के 
लिये प्रथम हेत से अद्गेत में उपस्थित होना चाहिए। इसके अनतर स्वाभाविक नियम 
से अद्वैत-भूगि भी अतिक्रान होती है, फिर विकन्पोपञझमा या साम्यावस्था की प्राप्त 
अपने-आप ही हा जाती है | द्वेतमाव को अद्वैत-भाव में परिणत किए बिना उसको 
निश्वत्त करने से व्युत्थान अवधष्य हो जाता है; क्योकि जिस कारण से जलमग्न 
लघु वस्तु के उत्थान की तरह प्रकृति मे लीन पुरुषों का पुनरुत्थान होता 
है, ठीक उसी कारण से साख्य के कैबल्यपद-प्राप्त पुरुषों का भी पुनरुत्थान 
समझना चाहिए । 

अतएव वैशेषिको की मुक्ति तो दूर रही, साख्यवाल्ये की मुक्ति भी वास्तविक 


१. जिस समय शाक्ति रहती है, उसी समय सकोच-विकास खेल होते हैं । सत्तादि-गुणन्रय भी 
शक्ति का ही स्फुरण है । यह साख्ययोग-शास्त्र मं यद्वपि स्पष्ट भाव से नहीं उल्लिखित किया 
गया तथापि सबोच्च भूमि से लक्ष्य करने पर उक्त सिद्धान्त महज में जाना जा सकता है। 
मुक्ति का आदर्श विभिन्न श्रकार से माना गया है, इसलिए जीवन्मुक्ति भी अनेक प्रकार 
की है । मिस मत में, जिस अवस्था को मुक्ति माना है, उस मत में उस अवस्था का जौवद॒शा 
में प्रकाश दोना ही जीवन्मुक्ति समझनी चाहिए | 

है. &*। 
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मुक्ति नही है, यह सुतरा सिद्ध होता है; क्योकि उस समय में भी कुडलिनी का संपूर्ण 
जागरण नही होता है। निरीश्चर-साख्य में ईश्वरत्व नही माना गया | जिस नित्यमुक्त 
और नित्यैदबर्यसपन्न ईग्वस् की उपाधि को योगमाष्यकार 'प्रकृष्ट सत्व' कह करके व्या- 
ख्यान करते है, एबं जिसको क्लेशादि विहीन परम गुरुदेव-रूप बतलाते है, उस 'कारण 
ईब्वरर को भी साम्ययदर्शन स्वीकार नहीं करता । साख्य के मत में हिरप्थगर्भादि 
कार्यदवर' ही ईश्वर है। साधना के परिपराक के कारण साधक पुरुष के चित्त में 
अभिमादि अप्टैज्वर्थ का विकाश होना ही साख्य-मत से ईब्बर्व-लाभ करना है, 
यह कह सकते है| कितु यह ऐश्वर्य अनित्य हैं; क्योकि यह ढ्वेत बोध से ही उत्पन्न 
होता है, इसलिए कैवल्यपद का परिपथी है। तातयय यह है कि साख्य निर्दिष्ट 
साधना से जीव तटस्थ-भाव को प्राप्त करके ऊरध्व उत्थित नहीं हो सकता । तटस्थ- 
बिन्दु ऊध्वंबिल्दु के आकर्षण की सीमा के बहिःप्रदेश में अवस्थित रहने के 
कारण सहल्लार के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय में उसका 
सम्पूर्ण आवरण तिरोहित नहीं होता, क्योकि कुण्डलिनी आशिक रूप से प्रमुप्त रहती 
है। शैवागम के मत से यह एक “विज्ञानाकक' अचम्धा है। भक्ति (चेधी) एव 
उपासना के बल से अखण्डसत्व की धारा के साथ, अर्थात्‌ आदिसूर्य की एक रब्मि 
के साथ, सवण्ड-मत्त सयोग को प्राम् होता है ओर क्रम से उसी रबव्मि के आश्रय से 
केन्द्र के निकय्वत्ती होता रहता है। खण्डसक्त्व में भोौव के विकसित होने पर सहस्र- 
दलू कमल की नित्यविभूति का प्रत्यक्ष अनुभव होता हैँ। वह भाव घीरें-घीरे प्रगाढ 
होता हुआ विधि कोटि (वेधी भक्ति) को अतिक्रम करके रागरूप में परिणत हांता है । 
राग का भी क्रमिक विकास है| ऐव्वर्यावस्था का अनुभव दास्यभावपर्यन्त ही होता है । 
इसके अनन्तर दाम्यभाव के अतिक्रान्त होने पर माधुर्यावसथा का बिकास होता है | 
यह माधुर्यावस्था सस्य, वात्नत्य ओर कान्त रूप से तीन प्रकार की होती है। इन 
तीनो में कान्त-भाव में ही मातुर्य की पराकाष्ठा है। इसके अनन्तर यह कान्‍्त भाव 
क्रम से महाभाव रूप में परिणत होता है। यही मद्याभाव, विभाव और अनुभाव 
प्रसति कारणी से शछगार रस का रूप धारण करता है, और यही आई रस 
कहा जाता है [' 

सम अकार कुण्डलिनी के क्रमिक जागरण से ऊर्ध्य॑बिन्दुर्यन्त ही जीव उत्यित 
होता है, और केन्द्र म प्रविष्ठ होते ही लीलाभूमि के अपर प्रान्त को अपने आयत्त कर 
लेता है | इस समय में साम्यभाव से स्थिति रहती है, और यही उपशम वा शातावस्था 


५ शान्त और खगार--इन दोनों रसों में कौन आदि रस है, इस विषय मे साधक-सम्प्रदाय में 
न हि भर 
७ मद चलता है। लीछानुरागी सम्प्रदाय खप्गार को ही आरिस्म कहता हैं। 
गौडीय वष्णावगण शान्तन्स्स को सर्वापेक्षा निश्न मानते है । मुन्य बात यद है कि शान्त और 
दी रनों ्य ग हम 
हिल दी रसास्वादन की प्रातावस्था हे । काइमीरीय दैवाचाय यथपि ज्ञान रस को प्रधान 
बनलाते है तथापि वे शिव-शक्ति के साभरयस्य-रूप में खुगार का जझानत के साथ समन्वय 


करते है, यहाँ तक कि जैतन्य मह। प्रभु 
के रसतत््व की झि भी शगार रस के अस्क! 
ख्यापिका है ' क्ष्‌ “गार रस का ही प्राधान्यत 


कुण्डलिनी-तत्त्व ही 


है। किसी-किसी शास्त्र के परिभाषानुसार यही निर्वाण-पद कहा जा सकता है। अतएव 
शुद्ध-सत्त्व के प्रकट होने पर श्रगार रस ही सब रसो का सार-भूत एवं आदिरसस है, 
यह बिना प्रयास के ही सिद्ध होता है। गुणातीत अवस्था में इसका आस्वादन भी 
नहीं रहता | 

हमने जो पूर्व में कहा था कि कुण्डल्िनी का पूर्ण-चैतन्य-सम्पादन करना तथा 
परमैश्वर्य-लाभ, ये दोनों एक ही बात हैं, यह इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। 


शक्ति का जागरण 


मनुप्य-जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न मनुष्य के मन में खमावतः 
कभी न कभी उदित होता है| मनुष्य का यथार्थ-स्वरूप क्या है, यह जानकर उस अपने 
स्वरूप की उपलब्धि करना ही, मनुष्य का कर्तव्य है। कोई-कोई ऐसा समझते है कि 
प्रकृति के स्पर्श से मुक्त होकर चिदात्मक-आत्मा यदि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके 
तो समझना चाहिये कि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य सफल हुआ । विवेक-स्याति से 
मनुष्य जड से अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अपने को प्रथक्‌ अर्थात्‌ द्र'द्न-स्वरूप 
समझ या पहचान सकता है। दस प्रकार आत्मा के स्वरूप का साक्षास्कार होने पर 
कम-बीज दग्ध हो जाते है ओर चित्तइनि के साथ आत्मा का तादातय-श्रम सदाके 
लिए निवृत्त हो जाता है । इस अवस्था में देहबोध नहीं रहता, केवल निष्किय आत्म- 
सख्रूप ही रहता है | देहबीज दग्ध हो जाने के कारण देहान्त के बाद पुनः देह का 
ग्रहण नहीं करना पडता । इसोको साधारणतया विदेह-केवल्य के नाम से वर्णन 
किया जाता है। इस अवस्था को थआास होने पर जीव जन्म-मृत्यु के आवर्त्तन से सदा के 
लिए अव्याहति या मुक्ति पा जाता है। यह एक सम्प्रदाय का मत है । 
अपर पक्ष यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । उस पक्ष के समर्थन करनेवाले 
मनीपी छोग कहते है कि विदेहकैवल्य-लाभ मनुप्य-जीवन का परम उद्देभ्य नहीं 
हो सकता | इन ल्ेगो का कहना है कि मनुष्य वस्तुतः परमेश्वर-स्वमाव है, अर्थात्‌ 
जीव शिव से भिन्न नहीं है। इसलिए जबतक उस स्वभावको प्रबुद्ध नहीं कर 
सकेगा, तबतक उसके जीवन का उद्देश्य असम्पूर्ण ही रहेगा। अनन्त शक्तियों से 
सम्पन्न शिवभाव ही भगवत्ता है, शिव अर्थात्‌ परमेब्बर ने लील्य-प्रमग मे म्वातन्थ्य से 
अपने को सकुचित करके, पद्ममाव या जीवभाव घारण कर लिया हैं। उसका 
नित्यसिद्व म्वभाव इस आगन्तुक-सकोच के प्रभाव से पश्चु-अवम्धा में पहकर अत्यन्त 
परिच्छिन्न हो गया है। इसीलिये उसका स्वाभाविक पाड्गुण्य भी परिच्छिन्न हो 
जाता है | यद्यपि वह स्वरूपतः सर्वज, सर्वकर्ता, विभु, नित्य और आप्तकाम अर्थात्‌ 
नित्यतृत्त है, फिर भी इस सकोच के प्रभाव से वह अल्पश, अन्पकर्ता, परिच्छिनन, 
देह से परिमित, परिमितकालूस्थायी, अर्थात्‌ काल के अधीन और विभिन्न प्रकार की 
काभनाओं से कलकित है | जीव-अवस्था का यह सब स्वामाविक-धर्म है। यद्यपि 
विदेइ-कैवस्य में यह परिच्छेद नहीं रहता है, फिर भी परिच्छिन्न शान-क्रियाशक्ति का 
उन्मप्र भी नहीं होता । अतएव अभिन्न शान-क्रिया-शक्ति-रूप स्वातत््य का पूर्णतम 
० शक 7200 से मनुष्य को पृर्णत्व छाम नहीं हो सकता। पूर्णत्व- 
: अपरिच्छिन्न पर्माशक्ति का नित्य-सयोग आवश्यक है | यद्यपि मूल मे 


शक्ति कां जागरण ३१७ 


भगवच्छक्ति चिदानन्दस्वरूप है, फिर भी इच्छाशक्ति, शनशक्ति और क्रियाशक्ति उस 
मूल अव्यक्त-शक्ति का ही अभिव्यक्त प्रकार है। ऐसा मानना पड़ेगा कि भगवान्‌ की 
शक्तियों का अन्त नहीं है। प्राधान्येन चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन 
पाँच भागो में उनकी शक्तियों बिभक्त है । पराशक्तिके स्वरूप में ये पॉ्चों शक्तियों 
अभिन्नरू्पेण एकाकार हैं, परन्तु निम्नस्तर में व्यवहार के लिये इन शक्तियों में अभिन्नत्व 
रहते हुए परस्पर-मेद का भी स्फुरण हो जाता है। इसमें चित्‌ और आनन्द उनके 
स्वरूप से अभिन्‍न होकर भी अतिरिक्त प्रमेय के सम्बन्ध से इच्छादिरूप में प्रथकू- 
प्रथक्‌ नामे से स्वरूप में नित्य समबेत रहते है। मूलदाक्ति चितशक्ति है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 

यह चितशक्ति मनुष्य के देह में अत्यन्त आन्तरिक शक्ति के रूप में विराज- 
मान है | आनन्द चित का ही अपने अभिमुख विश्रान्ति है| स्वातन्व्य से जैसे चित्‌ 
आनन्दरूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार आनन्द बहिसुग्व होने पर क्रमशः 
टच्छा, जान और सर्वान्त में क्रियारूप में परिणत हो जाता है। हमारी परिभाषा में जो 
बर्णमातृका है, वे सब थक प्थक्‌ भावों को जाब्दिक अमिव्यजनामात्र हैं। तदनुसार 
आ! अनुत्तर या चितू-शक्ति का नाम है, आ' आनन्द-शक्तिका नाम है, ह 
इच्छाशक्ति का नाम है और “उ? उन्मेप या ज्ञानशक्ति का द्योतक है। 'ए! ऐ! 
ओ' ओ! ये चार वर्ण अस्फुट तथा स्फुट रूप से विभक्त अवस्थापन्न क्रियाशक्ति के 
बाचक दे | क्रियाशक्ति के बाद शक्ति का प्रसरण और आगे नहीं होता । उस समय 
शन्क्रि वही रुद्ध होकर प्रत्यावइत्त होती है और मध्य के सभी शक्तियों को गर्म में 
लेकर समष्टि रूप घारण करते हुए बिन्दु-अबस्था प्रास होती है ओर वह बिन्दु अनुत्तर 
चित्‌-शक्ति के साथ मिलकर एक हो जाता है। वस्तुतः यह बिन्दु ही शिवबिन्दु है, 
किन्तु बिन्दु भावापत्ति के बाद वह बिन्दु अपनेकों विभक्तवत्‌ करके दो अलग-अलूग 
बिन्दुओं के रूप में अपने की प्रकट करता है, उसी का नाम विसर्ग है| वस्तुतः यह 
बिन्दु की विसर्ग लील्य है। इस विसर्ग-लीला से क्रमशः तत्वों की तथा भवनों की 
स्टि होती है--और शिव बिन्दु वस्तुतः चिसर्ग के प्रभाव से हकार तथा ग्रस्त होकर 
अहमभाव का विकास करता है| शास6््रनें कहा है--- 

अकारः सर्वंवर्णाग्र॒यः प्रकाशः परमः शिवः। 
हकारो3न्त्यकलारूपो विमर्श: कथितः प्रिये॥ 

इसका मतलब यह है कि “अ' प्रकाशात्मक है और 'ह' विमर्शात्मक होने के 
कारण “अ' ह ये दो वर्ण मध्यवर्ती समग्र वर्णमाला के द्योतक है। ये सब वर्णमाल 
भगवान्‌ की रश्मि या शक्तियों के प्रतीक है | 'हकार प्राण का वाचक है। चित्‌-शक्ति 
प्राण-शक्ति के रूप मे परिणति छूभ कर फिर विलोम-क्रम से मूल स्थान में लौट आती 
है | इसमें फिर क्रिया का आविर्भाव होकर 'अ' या अनुत्तर के साथ युक्त हो जाती 
है, इसीका नाम है 'अह! | यह परमात्मा के स्वभावसिद्ध प्रकाश-विमर्शात्मक स्वरूप 
का परिचायक है। इस अह के प्रतियोगी इदमाव का विकास अभी तक नहीं हुआ, 
क्योकि यह अद्वेत-अवस्था का ही विवरण है | इृदभाव ही विश्व का प्रतीक है। सबसे 


शै१८ भारतीय सस्कृति और साधना 


पहले स्वातन्थ्य के प्रभाव से अह से विभक्त न होकर भी, विभक्त-रूपेण इंद का 
स्फुरण होता है | यही महासमष्ठि-सष्टि का पूर्वाभास है। इद का यह प्रथम रूप महा- 
शुन्य से भी अतीत परम झूत्यरूपेण माना जा सकता है। महासमष्टि की सृष्टि से समष्टि 
का और समष्टि की सृष्टि से व्यष्टि का क्रमशः उद्धव होता है। विभिन्न स्तरों में विभिन्न 
शून्यों के बाद बुद्धि, प्राण, मन, इन्द्रिय और विषय का क्रमशः स्फुरण होता है। इस 
क्रम से ही सृष्टि की अहिमुखी धारा बहती है। विषय-सृष्टि के मूल में प्रकृति के सहृश- 
परिणाम से विसदृश-परिणाम होता है। सहृश-परिणाम गुण-स्वभाव से होता है, किन्तु 
विसहृश-परिणाम सकत्प या इच्छाशक्ति के स्वभाव से होता है। विसदृद-परिणाम का 
पहला रूप तत््वान्तर परिणाम है, और अन्तिम रूप धर्म, लक्षण और अबस्था 
परिणाम है | किन्तु परिणाम-रहस्यथ का सविस्तर विवरण यहों आवश्यक नहीं है | 


| "के 2. 


पहले जो चित्‌-शक्ति या अनुत्तर की बात कही गई है, उस पर अल्वन्त सूक्ष्म- 
दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि यह अकुल-स्वरूप की आदिभूता कुलझाक्ति 
है। यह कुल्शक्ति कुल-कुण्डलिनी के नाम से शाम में प्रसिद्ध है। यह विसर्ग-शक्ति 
का ही सूक्ष्मतम रूप है, इसमे सन्देद्ट नहीं | निम्बिक विश्व का स्फुरण इस शक्ति से 
ही होता है। खश्नमिद-प्रधान, भेदामेद-परधान अथवा अभेद-प्रधान, इस प्रकार से 
तीन है। भेद-सष्टि स्थूल है, इसका नाम आणब-बिसर्ग है, भेदामेद-सष्टि सूध्षम 
है, इसका नाम शाक्त-विसर्ग है, ओर अभेद यृष्ठि यूक्ष्मातिस#म है और इसका नाम 
आम्भव-विसर्ग है। इन तीन विसर्गों में जो स्थूल-विसर्ग है, वह सकुचित ज्ञानात्मक 
चित्त का विसर्ग है। इस स्फ़रण में बहिर्मुग्ब अवस्था प्रकट रहती है, इसमे प्रमाण, प्रमय 
प्रथृति समग्र विश्य ही दृष्टि का विपयीभूत होकर प्रकाशित होता है । सूकम-विसर्ग को 
चित्त का सम्बोध कहा जाता है। इस अवस्था में चित्त अपने निश्कल रूप मे आत्म- 
समर्पण करने के लिए उद्यत होता है, अतः इस म्थिति मे अखण्ड-प्रकाश में समग्र 
चराचर बिश्व की आहुति हो रही है, ऐसा प्रतीति-सिद्ध है । यह शक्ति की अवस्था है। 
परन्तु सू्माति-सूक््म जैव विसर्ग मे न भेद रहता है, न भेदामेद । वस्तुतः उसमे विश्व 
भी नहीं रहता । वह आनन्दात्मक अभेद-अबस्था है। इस समय चित्त प्रलीन होकर 
रहता है | केवल सवित्‌ या चैतन्य विद्यमान रहता है । 
यह विसर्ग-दाक्ति अखण्ड-प्रकाश की पराशक्ति है। यह परप्रमाता के साथ 
अभिन्नस्पेण वतमान रहती है। सूकम-दृष्टि से प्रतीत होता है कि इसे एक प्रकार की 
इच्छा के रूप में वर्णित किया जाय | इसी कारण से कामकला-विज्ञान में उसे कामकब्य 
नाम से वर्णित किया जाता है। कामकला का स्वरूप तस्‍्व-सृष्टि की पहली अवस्था 
है। यह इच्छा बहिरुन्मुख होने पर विसर्ग नाम से बोधित होती है। बहिरुन्मुख होने 
का कारण है-- क्षोम | इस क्षोम की पूर्वाबस्ा है “अ' अर्थात्‌ अनुत्तर, अर्थात्‌ चित्त; 


तथा दा है--आ? अथांत्‌ आनन्द | प्रसर में यह धीरे-धीरे क्रिया पर्यन्त फैल 
जाती है| 


शक्ति का जागरण ३१९ 


[ है ] 

“अ'! नामकी जिस पराशक्तिकी बात कही गई है, उसका दूसरा नाम है--सस- 
दर्यी कला, अर्थात्‌ अमा । यह नित्योदित है, अर्थात्‌ इसका कभी तिरोधान नहीं होता । 
यही अम्ृत-कल्छा है | अन्तःकरणादि पोडश कलाओका उद्धव इसी से होता है। विसर्ग 
दो है--जो पर विसर्ग है, वह आनन्द है और जो अपर विसर्ग है वह हकार या प्राण 
है। इन दो बिसर्गा का स्वरूप आत्मभूत दो बिदु है। यही अमा-कव्य बिन्दु की गति के 
द्वारा अर्थात्‌ दोनों बिन्दुओंकी प्रकाशित करते हुए, प्रसत होकर, उल्लसित होती है, 
अर्थात्‌ अ' तत्‌-ततू रूपों के अवभासन की इच्छासे बहिमंस्व प्रवाहित होने लगता 
है | प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेष इस अमा-कला से अभिन्न है, फिर भी अमा-कछा 
इनको तत्‌-तद्‌ रूपेण भिन्न-भिन्न नियत-प्रकाश रूप मे प्रकाशित रुवबती है। जब यह 
अमा-कल्य विसर्गद्दीन हो जाती है अर्थात्‌ जब वह बहिरुन्मुख्व नहीं रहती है, तब उसका 
नाम होता है --शक्ति-कुण्डलिनी । यह प्रसुम, भुजगाकार, स्वात्ममात्र-विश्रान्त, परा 
सवित्‌ है | विसर्ग के दो प्रान्तो से दो कुण्डलिनी है। आदि कोर्ि में जो कुण्डलिनी है, 
उसका नाम हैं प्राण-कुण्डलिनी, क्योकि बहिरुन्मुस्य कारण सर्वितू पहले प्राणके रूप में 
प्रकट होती है । अन्त कोटि में जा कुण्ड छनी है, उसका नाम हैं--परा कुण्डलिनी; यह 
स्वात्म विश्वान्त परा सबित्‌ है, यह अन्तरुन्मुख हैं | यदि सवित्‌ भिन्न अन्य कोई वस्तु न 
हो तो परा-शक्ति सृष्टि और सहार किसका करती है, यह चिन्तनीय होगा, क्योंकि जिस 
भूमिका की बात हम यहां कह रहे हैं, वहाँ न माया है, न प्रकृति है, जो उपादान का 
कार्य कर सके | वास्तव में आत्मा अपने में से हो सृष्टि करता है, स्वय ही करता है, 
तथा अपने को ही करता है| देश, काल आत्मा से भिन्न नही है आर प्रमाता, प्रमेय 
आदि जो कुछ सष्ट होता है, बह भी आत्मा से भिन्न नहीं है | विभिन्न आभास रूप से 
आन्तर ओर वाद्य जे म्फुरण होता है वह भी, आध्या से मिन्न नही है | स्वातन्त्यमयी 
चैतन्य मक्ति क्रमणः क से ह पर्यन्त स्फुरित होती है। 

[5 8 ९] 

मनुण्य-देह में वही कुडलिनी-गक्ति सुम्ररूपेण विद्यमान रहती है। इसी कारण 
मनुय-देह का इतना महत्व हैं | इसकी निद्वित-शक्ति को जगाने से, यह क्रमशः ऊपर 
की ओर उठने लगती है। इस प्रकार क्रमिक-उत्थान के प्रभाव से मन॒'्यत्व के विकास 
में जितने परिपन्थि-रूप विकत्प जाल है, उन सबका नाश हो जाता है। एक चक्र को 
भेद करके चक्रान्तर का भेद इसी उद्देश्य से करना पडता है | पद-चक्र का भेद पूरा हो 
जाने पर आत्मा का तृतीय-नेत्र मल-झून्य होकर स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। 
विकल्पी की निवृत्ति हो जाने पर निर्विकल्प-स्वरूप का दर्शन स्वत ही होता है, अर्थात्‌ 
उस समय शान-नेंत्र उन्मीलित होता है आर 'शिवो5ह' रूपेण आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार 
हो जाता है | शिवरूपी आत्मा ने जब सृष्टि के आदि में पश्ञु की भूमिका ग्रहण की थी, 
तब मातृका की सहायता से अपना स्वरूप-गोपन करने से वह समर्थ हुआ था। स्वभाव- 
सिद्ध क्रम से ये सब मातृकाये-अ' से लेकर 'ह! पर्यन्त, उल्लसित होती है | इस उल्लास 
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मे न कोई वैपम्य रहता है न क्रम, वेग की मंदता या तीब्रता भी नहीं रहती । यही 
अहन्तारूपी महाशक्ति का प्रकाश है, जिसमे स्वशक्तियों का सन्रिवेश रहता है। पदश्ु 
बनने के समय यह उद्छास खण्ड एबं विषमभाव से होता है । उसका फल यह होता है 
कि पशथ्चु मे अनन्त प्रकार की प्रकृतियों का आविर्भाव होता हैं | इसी कारण से पशु- 
प्रकृति मे भी अनन्त-मेद €। पद्म-माव का विकास होने पर शिवमाव आच्छन्न हो 
जाता है, स्वातन्थ्य के बदले पारतन्तव्य आता है। वस्तुतः गिव अपनी शक्तियों से 
व्यामृद होकर पश्चु बनता है ऑर पशुभाव के परिहार के साथ ही साथ शिव-भाव का 
उम्मेष हो जाता है | तत्र मे भी लिखा हैं-- 


शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्थय भोग्यतास्‌ । 
कलाविलुप्तविभवों गतः सन्‌ सः पशुः स्मतः ॥ 


तात्पर्य यह दे कि भिन्न-भिन्न रूपो से स्फुण-शीकू अकारादि अबयब-समुहद 
ही कव्यपद वाच्य है। आत्मा के ऐश्वर्य से यह मतलब है कि इसमे यावत्‌ वर्णमाला 
अन्तहित हैं | किन्तु कछाओ के प्रभाव से रफुरण में बेपभ्य हा जान के कारण आत्मा 
का यह स्वाभाविक ऐड्बर्य छुम् हों जाता है। उस समय यह आत्मा दन्‍्य-भाव प्राप्त 
कर अपने ही स्वरूप से मम्भूत झक्तियो के अधीन हो जाता है; पद्म अवस्था में यह 
सब स्वाभाविक है | 
कुण्डलिनी प्रबुद्द होने पर चित्‌:शक्ति स्वयं निज-सबिदू रूप में आत्म-प्रकाश 
करती है। यह अति प्रवल अग्नि के बराबर है। इसे चिदग्नि कहा जाता है | संदूगुरु 
की कृपा से, ईंब्वर की कृपा से, कालके परिपाक के प्रभाव से, या तीज्रतम सवेग से, 
अथवा ओर किसी कारण से इस शक्ति का जागरण हो सकता हैं। शाक्ति-जागरण के 
मूल में प्राण और अपान गन्तियो का साम्य-स्थापन होता है, यह जानना चाहिये | प्राण 
ओर अपान इन शब्दों के द्राय यावत्‌ विरुद्ध शक्तियों का सग्रह समझना चाहिये | 
विरुद्ध झक्तियों में साम्य टोना, यही समान वायु की क्रिया का फल है। इस 
समय निद्रित कुणडलिनी-गक्ति जाग उठती है, योगीका मन और पवन दस जाग्रत- 
कुण्टलिनी-शक्तिर्पा अग्नि के साथ मिलकर एक हो जाती है। इस एकीभूता शक्ति से 
देहम्थ पट चक्र में प्रत्येक चक्रो आयत्त करना पडता है| ये छः चक्र और पचभृत, 
चित्त के प्रतीक हैं। इन चक्रो को क्रिया होना ही पचभूतों की शुद्धि तथा चित्त की 
थुद्धि होना हैं। भूत-शरद्धि तथा चित्त-शुद्धि का प्रभाव परम्पर पड़ता है। भृत-भुद्धि 
का श्रभाव चित्त पर ओर चित्त-श॒द्धि का प्रभाव भृतो पर पड़ता है। वास्तव मे छः 
चक्र मोलिक तथा चित्तगत एवं सस्कारात्मक विकस्पों के प्रसार-क्षेत्र है। इन चक्नों को 
जाग्रत कुण्डलिनी रूप चेतन्य-शक्ति से आपूरित करना पडता है। सश्क्रिम मे बिन्दु, 
न हक कम जम 
एक चक्र मे कमल के दलरूप में मा रा है हक गा त होता है। कमलखरूपी 
हो रहो हि असम ब हे | वण-रश्मियों के विकीर्ण करते हुए निःखत 
इ ऊँ व्यापक प्रकाश ऊब्बबाक्‌ का रूप गहणकर नाद का स्थान 
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अधिकृत किये हुए है। अम्त में कमल की कर्णिका में विन्दुरूप में चक्रेश्बवर और 
चक्रेश्वरी का आसन प्रतिष्ठित है। जाअत चित्‌-शक्ति देह में उद्बुद्ध होकर जब उठने 
छूगती है, तब क्रमशः प्रत्येक चक्र पर आक्रमण करती है | पहले मूलाधार चक्र में यह 
आक्रमण होता है। इससे चक्र स्थित चार बर्ण चिदग्नि के प्रभाव से बिमल्ित होकर 
क्रम से घारा रूप मे बहने रूयती है। यह घारा अपने प्रवाह द्वारा पर-पर के चारों कणों 
को विशलित करके और अपने साथ सम्मिलित करके मध्य-बिन्दु की तरफ क्षिप्र अथबा 
बेग से चलने छगती है। यही नाद का स्वरूप है । मध्य-बिंदु में प्रविष्ट होने के साथ ही 
साथ नाद का उपसहार हो जाता है। उस समय नाद बितु का रूप धारण कर लेता 
है। प्रति चक्र का बिंदु ही अधः ऊर्ध्व वहनशीर मध्य-मार्ग या घन्य-पथ मे विद्यमान 
है। वर्ण, नाद और बिदु प्रति कमल में ही है। प्रथम कमल का बिदु वर्णनात्मक तथा 
नादात्मक समग्र कमू को आ्रास करके अनन्तर अह्यनाछी के ऊरध्य आकर्षण के 
प्रभाव से उत्यित होकर ऊर्ध्व चक्र मे प्रावष्ठ होता है। उस चक्र से भी पूर्वबत्‌ बर्ण 
नाद ओर बिंदु विगलित करके और अपने साथ एकीभूत करके मध्य नाडी मार्ग मे 
एकीभूत बिंदु ब्रहानाडी के ऊर्ष्ब आकर्षण के प्रभाव से ऊपरकी ओर आकृष्ठ होने 
लगता हैं। प्रथक्‌-प्रथक बिंदु उस समय एक ब्रिदु में पर्यवसित होते है। इस प्रकार से 
बह बिंदु भी दूसरे ब्रिंदु के साथ अभिन्‍न होकर जीव-कल्याण के लिए. क्रमशः भध्य- 
नाडी की ओर धावमान होता है। पचभूतात्मक पाँच चक्र मनोमय पष्ठ चक्र विध्वस्त हो 
जाता है, पच्रभूत और योगी का चित्त शुद्ध होकर निर्विकल्प स्वच्छ प्रश्ञा मे मग्न हो 
जाता है। इसके बाद आज्ञा-चक्र के ऊर्ध्च में दिव्य-श्ञान का बिन्दु उन्मुक्त होता है। 
यह बम्तुतः कुण्डलिनी शक्ति की ही उन्मेष-प्रास अवस्था है | 

पद्‌-चक्र-मेद के बाद भ्रूमध्य के निम्न देश से यावत्‌ विकल्प तिरोहित होने 
लगते है | उस समय ललाट प्रदेश में देहठाभिमान वर्जित होकर परम ज्योति के अमृत- 
कोप की उत्पत्ति होती है और प्रतिदिन उस महाशक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होने पर 
क्रमशः अन्तरतर-अन्तरतम्र भाव से महाशून्य भेद कर सहस्रदल कमल का साक्षात्कार 
होता है। अ्रूम 'यस्थ विन्दु से सहलार के महाबिन्दु-पर्यन्त विभिन्न स्तर हैं। इन सब 
स्तरों को ऋमशः अतिक्रमण करते हुए महाशक्ति महाविन्दुस्थ परम-शिव का आलिंगन 
करती है | सुदीर्धकाल के विरह के बाद शिवशक्ति का यह भहामिलन सघटित होता है। 
उस समय कुण्डलिनी शक्ति कुण्डलभाव को त्यागकर दण्ड रूप धारण करती है और अन्तमे 
मददाबिन्दु में परम-शिव के साथ सामरस्य-लाभ करती है । इस मिलन से जो अमृतधारा 
का क्षरण होता है, उस सुशीतल धारा में मन और प्राण अभिषिक्त हो जाते हैं और 
ऊर्ध्यमुख होकर उस धारा का पान करने लगते है। समान-वायु की क्रिया के बाद 
उदान-वायु की क्रिया मे कुण्डल्नी की ऊर्ध्व-गति निष्पन्न होती है| यह ऊर्ध्व-गति वस्तुतः 
सहस्तार में परिसमाप्त न होकर बहारन्ध्र पर्यन्त अग्रसर होती है। उसके बाद और 
ऊर्ध्य-गति नहीं रहती । उस समय व्यान-शक्ति के प्रभाव से अपनी खण्ड सत्ता 
अनन्त व्यापक रूप धारण करती है। संक्षेप मे यही आत्मा का नित्य स्वरूप में छोट 
आने का इतिहास है। विश्व-पिता, विश्वमाता और सन्‍्तान उस समय एक ही 
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महासत्ता के रूप में आत्मप्रकाश करते हैं। यह परिपूर्ण अद्वित-स्थिति है और यही 
पूर्णत्व-लाभ है । 

कुण्डलिनी के जागे बिना इस महापथ मे चला ही नहीं जा सकता, परम लक्ष्य 
की प्रासि तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य-जीवन का यही यथार्थ उद्देश्य है। केवल 
खण्ड-कैबल्य प्राप्त करके जन्म-मृत्यु के आवर्त से ऊर्ध्व में स्थान प्राप्त करना 
मनुष्य का लक्ष्य नही है। अपनी सुप्त भगवत्ता जब तक पूर्णतदया जाग न 
उठे तब तक मनुष्य-जीवन की यथार्थ सफलता कहां ? कुण्डलिनी के जागें बिना चित्‌ 
और अचित्‌ का इन्द्रभाव ठौक-टीक कट नहीं सकता । विवेक-शान का लाभ मार्ग मे 
आरूढ होने का एक उपयोगी सोपान-मात्र हैं। शक्ति की साधना छोड़कर शिव-माव 
की प्राप्ति दुघट है ओर बिना कुण्डलिनी के जागरण के शक्ति-साधना का कोई भी 
अंग निष्पन्न नही हो सकता | 


मन्त्रविज्ञान 


मन्त्र का स्वरूप क्‍या है, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति मे उसका क्‍या स्थान है 
तथा मन्त्र की साधना का तात्पर्य क्या है इत्यादि प्रश्न साधारणतः तत्वजिज्ञासु 
साधकों के छृदय में उठते हैं। इनके साथ प्रसगतः अम्यान्य प्रश्न भी उठते हैं। 
इस विषय में यदि यथार्थ उत्तर जानना हो तो मन्त्र-विजञान के सम्बन्ध में थोडी 
बहुत अमिश्नता प्रास कर लेना आवश्यक है | 

परमेश्वर सृष्टि के आदि में अपनी बहिरग-शक्ति महामाया अथवा बिन्दु पर 
दृष्टिपात करते हैं। यह दृष्टिपात ही उसमें चैतन्य-शक्ति का सचार है। दृष्टिपात से 
पहले महामाया सुस्त अवस्था में पडी रहती हैं। विश्युद्ध जड-शक्ति का नाम महामाया है, 
जो अणुरूपी जीव पहले कल्प में साधना, वैरास्य, सन्‍्यास, विवेकशान आदि से अश्युद्ध 
जडशक्ति का उल्ल्घन करने में तो समर्थ हुए, किन्तु परमेश्वर के स्वीय स्वरूप में पहुँच 
नहीं सके, ये महामाया के गर्भ से विद्यमान रहते है। उन सब जीबों की अवस्था 
सुपृप्ति के वुत्य है, इसमें सन्देह नहीं। माया से मुक्त होने के कारण उन सब जीवो के 
जैसे अशुद्ध मायिक-शरीर अर्थात्‌ स्थूल, यूट्म और कारण शरीर नहीं रहते; वैसे ही 
कोई उच्चतर विश्युद्ध शरीर भी नहीं रहता । वे माया से ऊपर, महामाया के गर्भ में 
लीन रहते हैं | माया के गर्भ मे जैसी स्थिति है, महामाया के गर्भ में भी बहुत कुछ 
अशो में वैसी ही स्थिति है | दानों में केवल आवरण का भेद है | अप्राकृत दिव्य-अवस्था 
अथवा भागवत अवस्था अत्यन्त दुर्लभ है। चैतन्य के विकास के बिना उसका 
आविर्भाव नहीं होता। यह पशुत्व से परे की अवस्था है। माया की निद्रा और 
महामाया की निद्रा--इन दोनों में पश्ुभाव रहता है। जब तक पशुत्व रहे, तब तक 
यथार्थ जागरण द्ोना संभव नहीं है | 

महामाया के विश्राम-काल में उसके गर्भ में स्थित जीव सुघुस्त रहते हैं। उनके 
जीघपत्व का द्वेतु पशुत्व है। चेतन्‍्य का जब तक उन्मेष नहीं होता, तब तक वह तिरोद्दित 
नहीं होता । विदेह-केवल्य प्राप्त उन सब अशुद्ध जीवों को भगवत्ता की प्राप्ति में दो 
बाधाएँ हैं | एक है--आत्मा का ख्वरूषगत अणुत्व अथवा पशुत्व | यह है अमित्र-शान- 
क्रियारूप चैतन्य के खरूप का आच्छादन | दूसरा है--मदामाया का सम्बन्ध | इन 
दोनों आबरणों के इट जाने पर शुद्ध भगवत्ता की अभिव्यक्ति का मार्ग खुल जाता है | 

जब सूष्टि के प्रारम्भ मे महामाया में चैतन्य-शक्ति का आधान होता है, तब 
उस शक्ति की क्रिया से महामाया विक्षुब्ध होकर कार्योन्‍्मुख होती है एवं उसमें सुसवत्‌ 
स्थित अणुरूपी जीव जाम उठते हैं | निद्वाकाल से वे सब विदेद-अबस्ा में महामाया में 
लीन रहते हैं, किन्तु ज्योंद्दी मद्य माया विक्षुब्ध होती है, त्योंही उनकी नींद दूट जाती है। 
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देह-सम्बन्ध के बिना कोई अणु कभी जाग नहीं सकता । इसलिए महामाया में क्षोम 
हो जाने से, उस क्षुब्ध महामाया से उन सब अणुओं के आवश्यकतानुसार शरीर आदि 
उत्पन्न और विकसित होते है | इसलिए जब बे जाग उठते हैं, तब फिर उनमे कोई भी 
विदेह नहीं रहते, वे सब महायमाया से उतन्न देहों को लेकर ही प्रकाश मे आते हैं । 
महामाया में चैतन्य-शक्ति का आवेश और उन सब अणुओं में चैतन्य 
शक्ति का संचार एक ही बात है, क्योंकि अणु सुप्तावस्था मे महामाया के साथ अभिन्न 
होकर ही उसमें रहते है | 
महामाया के गर्भ में असख्य अणु रहते हैं | महाप्रल्यावस्था में वे सभी सभान- 
रूप से लीन रहने पर भी चैतन्यशक्ति के पडने पर सब समान रूप से प्रबुद्ध नहीं होते 
और हो भी नहीं सकते | किसी-फिसी अणु का जागरण होता है, सब का नहीं । यद्यपि 
समी अणु मल्युक्त है, एव चैतन्य अथवा भगवदनुग्रह की आवश्यकता सभी को 
समानरूप से है, तथापि मल की परिपक्कता सबकी एक-सी नहीं है। जिनका मल जितना 
अधिक परिपकक होता है, उनका मल उतनी अधिक मात्रा में चैंतन्य-दक्ति की ओर 
उन्मुख होता है । मल ने अनादि काल से आत्मा को अणुरूप मे परिणत कर रखा है। 
अगुल ही पद्मुत्व है, वह आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक 
धर्म है शिवत्व अथवा पूर्णचैतन्य | वह शानशक्ति और क्रियाशक्ति का अभिन्न और 
परिच्छिन्न स्वरूप है। मल अनादि होने पर भी आगसन्तुक है। उसके द्वारा स्वरूप 
आच्छत्न रहता है। उस समय शिवरूपी आत्मा जीव या पद्चु रूप में परिणत होता है। 
वह मल-काल की शक्ति से निरन्तर परिपक्व होता रहता है। सष्टिकाल में परिपाक के 
अन्य उपाय न हों, सो बात नहीं है; पर प्रलय-काल मे वे उपाय काम नहीं देते है । 
परिपक्वता की ऐसी एक नियत मात्रा है, जिसके प्रास होने पर वे सब अणु अपने-आप 
ही चैतन्य-शक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। आकाश-स्थित सूर्य की किरणे समुद्र के 
ऊपर पड़ती हैं और कुछ दूर समुद्रतल में भी पढ़ती हैं | उनके समुद्र के अन्दर पडने की 
एक सीमा है, किन्तु जो जीब बहुत नीचे है, वे उन किरणों की सीमा तक पहुँच ही 
नहीं सकते, अतः वे आपाततः उन किरणों की क्रिया से बच्चित रहते हैं। दूसरे पक्ष मे 
जिन्हें उन किरणों का स्पर्श प्रात होता है, वे उनके प्रभाव से जाग उठते हैं और 
अपने मल के पाक की मात्रा के अनुसार विशुद्ध-शरीर प्राप्त कर शुद्ध-जगत्‌ मे विचरण 
करते हैं | अतएव अपेक्षाकृत अपक्रमल बाले जीवो की सुपृप्ति निशृत्त नहीं होती है। 
साधारणतः दूसरे कल्प मे उसकी भी निवृत्ति होने की सम्भावना रहती है | 
यहाँ पर हमने परमेश्वर की स्वातम्त्य शक्ति की क्रीडा का उल्लेख नहीं किया, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वातन्त्य-शक्ति के दृष्टिकोण से विचार 
किया जाय तो मल की परिषक्षता के ऊपर चैतन्य-शक्ति का संचार निर्भर है, इस 
बात को सर्वत्र सम्पूर्णरूप से हत्य मानना सम्भव नहीं, यहाँ पर साधारण-नीति का ही 
बे या गया है। जीवों का आलोकस्पर्श होता है, यह जो कहा गया है, 
पतके सब पुराने जीव हैं | थे पहले संसार में पड़े थे एव प्रत्यावर्तन द्वारा मायापर्यम्त 
तत्व का भेद कर, देह से विमुक्त होकर महामाया में 'केबली! रूप से विलीन हुए हैं । 
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इनके माथाराज्य का यद्रपि भेद हों चुका है त्तथापि पूर्णरूप से इनका बासना से छुट- 
कारा नहीं हुआ, क्योंकि मायातीत वासना अब भी रह गई है । मायिक मायातीत 
वासना अब भी रह गई है। मायिक वासना का विनाश करने के लिए मायिक देह 
ग्रहण कर मायिक जगत्‌ मे कर्म करना पडता है। देह-ग्रहण किये बिना वासना का 
क्षय नहीं होता । मायातीत वासना का यदि क्षय करना हों तो उसके अनुकूल झरीर 
धारण कर वैसा कर्म करना आवश्यक है। मायिक वासना सख्न है, किन्तु मायातीत 
वासना विश्युद्ध है | कर्ृत्व के अभिमान से मायिक-जगत्‌ में कर्म होता है एवं मोक्तृत्व 
के अमिमान से मायिक-जगत्‌ में भोग होता है | कर्मानुख़ान और कर्मफल का भोग इन 
दोनों को ही ससार कहते हैं| किन्तु जहों मायातीत वासना है, वहाँ कर्म के मूल में 
भी ठीक-ठीक अहंकार नहीं, एवं भोग के मूल से भी वह नहीं है। इसलिए उसको 
यथार्थ संसार कहना नहीं बनता । यदि ससार कह्दे तो उसे झुद्ध-ससार कहा जा सकता 
है। यह मायातीत कर्म ही अधिकार! और मायातीत भोग ही वास्तबिक भोग! या 
संभोग” है। इस अधिकार और भोग से अतीत अवस्था का नाम लय! है | 
यहाँ पर प्रम यह उठता है कि मायातीत बासना विदेह-अणु मे किस प्रकार 
चरितार्थ हो सकती है ! इसका उत्तर यह है कि मायातीत वासना मायातीत-देह द्वारा 
ही शान्त होती है। मायिक वासना की पूर्ति मायिक उपादारनों से होती है, किन्तु 
मायातीत वासना की पूर्ति मायिक उपादानों से कैसे होगी ! इसलिए जो मायातीत 
उपादान आवध्यक है, उनका नाम महामाया है। जिस समय चैतन्य-शक्ति महामाया 
का स्पर्श करती है, उस समय पूर्वोक्त पक्रमल बाले सब जीव जाग उठते है एब विक्षुब्ध- 
महामाया से निर्मित देह में अधिष्ठित होकर अपने-अपने कार्यके साधनमे प्रवृतत होते 
हैं | महामाया का नामान्तर कुण्डलिनी-शक्ति है। पूर्वोक्त पक्व-मल वाले सब जीवों के 
देहादि कुण्डलिनी से बने होते है। वे जीब उस समय जीव नहीं कहलाते हैं, वे लोग 
जीव होकर भी ईश्वरीय शक्ति से सपन्न होते है । 
परमेश्वर की कृपादृष्टि-रूप चैतन्यशक्ति के संचार की बात पहले कद्दी जा चुकी 
है | वह वस्तुतः चित्‌-शक्ति का ही क्रियाशक्ति के रूप में उन्मेष है। चितशक्ति की 
सक्रिय और निष्फजिय दो अवस्थाएँ है| वस्तुतः दो अवस्थाएँ न होने पर भी कार्यगत 
मेद के कारण कृत्रिम-रूप से दो अवस्थाएँ मानी गई हैं । निष्किय अवस्था मे क्रिया के 
अभाव से शक्ति का संचार नहीं होता, अतएव यह शाक्तिसंचार वास्तव मे चित्‌:शक्ति- 
मयी क्रियाशक्ति का व्यापार दी है | इसी का दूसरा नाम दीक्षा है | स्वयं परमेश्वर ही 
क्रियाशक्ति के प्रवर्तक के रूप मे चैतन्यदाता गुरु हैं। पूर्ववर्णित परिपक्रमल वाले जीव 
यृष्टि के आरम्भ में उक्त दीक्षा पाकर महामाया से उत्पन्न विशुद्ध-शरीर प्रात करने पर 
परमेश्वर के आदिम शिष्य के रूप से शुद्ध-जगत्‌ या महामायिक-जगत्‌ में स्थित होते हैं। 
हम ल्तेयों का जिस मायिक जगत्‌ से परिचय है, उसकी सष्टि, स्थिति आदि सब 
व्यापारों फा चरम भार उन्हीं के ऊपर सौंपा गया है | वे जीव होकर भो ईखश्वरत॒ल्य हैं, 
किन्तु नित्य-सिद्ध परमेश्वर से न्यून हैं; क्योंकि उनमें शुद्ध वासना है, परमेश्वर में 
घासना नहीं है | समष्र्प से सम्पूर्ण जगत्‌ के कल्याण की कामना ही श्ुद्धकासना का 
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स्वरूप है। ऊपरी दृष्टि से किसी के मन मे ऐसा बिचार आ सकता है कि विशुद्ध 
वासना के अतीत हो सकने पर ही विश्वुद्ध भगवद्धाब प्रात हो जाता है, किन्तु वास्तव में 
वैसी बात नहीं | वह विश्वद्ध कैवल्यावस्था है, भगवदवस्धा नहीं है । 

सृष्टि के पहले परमेश्वर की चैतन्यमयी शक्ति पाकर जो जीब बिश्युद्ध -देह प्राप्त 
करते हैं, वे सभी एक से नही होते । उनमें भी अवान्तर भेद रहता है। एक प्रकार से 
सभीको एक स्तर के अवश्य कह सकते हैं, क्योकि सभी मे चित्‌वाक्ति का उन्मेष हुआ 
है। सभी विश्युद्ध-बिद्या पाकर झुद्ध-राज्य के निवासी हुए है एवं न्यूनाधिक मात्रा 
होने पर भी, सभी मे क्रियाशक्ति जाग्रत है। किन्तु क्रियाशक्ति के विकास मे कमी-वेशी 
होने के कारण उनमें तारतम्य दीखता है। बास्तव मे शुद्ध-जगत्‌ के चेतनवर्ग में जो 
विपमता दिखाई देती है, उसका कारण क्रिया-शक्ति की अभिव्यक्ति की कमी- 
वेशी ही है | यह कमी-वेशी क्यो होती है, इसका पता लगाने पर शात हो सकता है कि 
सब अणुओं का मर समानरूप से परिपक्त नहीं होता, इसीलिए भगवत्‌-शक्ति अर्थात्‌ 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति को सब समानरूप से ग्रहण नही कर सकते है। मल के जिस 
परिमाण में परिपक्क हुए बिना चित्‌-शक्ति का स्पर्श सहन नहीं किया जा सकता, बह 
शुद्ध-राज्य के निवासी सभी के आयत्त या ज्ञात है, यह सत्य है; किन्तु इस परिपक्षता 
का तार्तम्य है। तदनुसार जिसमे परिपक्तता अधिक होती है, उसमे क्रियाशक्ति का 
आवेश अधिक मात्रा में होता है। मल के परिपक्ष हुए बिना क्रियाशक्ति धारण 
नहीं को जा सकती | इसलिए जिस अवस्था में मल पक्र नहीं होता, उसमे क्रिया- 
शक्ति का सचार बिलकुल नदी होता । इसीलिए मलपाक हुए बिना श्रीगुरु कदापि 
जीव पर अनुग्रह नही करते है । 

पक्कमल वाले अणुओं में जिनका मल सबकी अपेक्षा अधिक परिपक होता है, 
क्रियाशक्ति का आवेश होने पर उनमे कर्तृत्व का उदय होता है। यह श॒द्ध-कर्तृत्व है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है | इसमे अहकार का सम्बन्ध नहीं रहता । इनके नीचे 
बहुत से परिपक्क मल वाले अणु पूर्वोक्त रीति से भगवत्‌-शक्ति को प्राप्त होते है और 
वे चेतन्यगक्ति प्राप्त करते है। उनमें क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति कर्तृत्व-प्रास-अणुओं की 
अपेक्षा कम होती है, इसलिए उनमें कर्तृत्व का उन्मेप न होकर करणभाव का उन्मेष 
होता है। जिन कई जनो में कर्तृत्व का उन्मेप होता है, वे एक प्रकार से सजातीय है 
तथापि उनमें भी एक तरद का न्यूनाधिक भाव रहता है। वैसे ही करण-शक्तिमय 
समष्टि में भी परस्पर मे उस प्रकार का न्यूनाधिक्य रहता है। जो कर्दभाव को प्रास 
होते है, थे ईश्वर-तत्व का आश्रय लेकर रहते है एवं जो करणभाव को प्रास होते हैं 
उनका अवलम्बन शुद्ध विद्यात्तत्व है। यह विद्या मायातीत ज्ञानरूप है। जो कोई 
92207 7 कप वे इंश्वर अथवा गुरु है; जो विद्यातत्व का अवलम्बन 
कि रस अल ; देवता हैं| ये सब मन्त्र ईश्वर या गुरु के अधीन हैं 

४ ' दकर मायिक जीव का उद्धार करते है। ये स्वतः प्रेरित होकर 
(बोक्त 8४.0 बजा नहीं हो सकते, क्योंकि ये करण हैं, कर्ता नहीं हैं। 

शुद्ध-देदधारी हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति से 
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दोनों मे अपना ख्रूप-शान जाग उठा है "में शिव हूँ'। ऐसे शान का उदय दोनों 
ही क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, पर गुरु कर्तृ-भाव लेकर और देवता करण-भाव 
लेकर कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य दृष्टि से भी दोनों मे कुछ अन्तर है | 
यद्यपि परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति दोनो में ही पडी है, तथापि व्यक्तिगत विकास की 
दृष्टि से तारतम्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जो आत्मा तत्वमेद के क्रम से 
ऊर्ध्वगति होने के कारण माया का अतिक्रम करने में समर्थ हुए हैं, बे मलपाक के 
कारण भगवान्‌ की कृपा प्रास होने पर देवता के पद पर आरूढ़ होते है। इनका 
नाम मन्त्र है । आत्मिक विकास इतना हुए बिना वास्तविक देंवल् प्रात नहीं होता है। 
माया के अन्तगंत देवता की बात हम नहीं कर रहे है। मायातीत देवता का एकमात्र 
श॒द्ध ही शरीर रहता है, अश्युद्ध शरीर नहीं रहता । किन्तु गुरु-अबस्था दूसरे ढग की है | 
मल यदि अत्यन्त परिपक्क होता है, तो चैतन्यशक्ति का अवतरण उसमें अवश्य होता है, 
इस प्रकार मलपाक की तीजतावश कर्तृभाव का आवेश स्वाभाविक है | ये सब अणु दीक्षा 
प्रास कर आचार्य का अधिकार प्राप्त करते है। तत्त्वमेद के क्रम से आत्मिक विकास 
इनका चाहे जितना भी हो, उतना ही पर्यात है। जो जिस तस्व में स्थित है, गुरुपद पर 
आरूढ होने पर भी उसका मायिक शरीर उसी तत्त्व का रहता है। किन्तु भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो विशुद्ध-देंह या बिन्दु-देह की प्रासि होती है, वह गुरुपद का बाच्य है, और 
बह सभी आत्माओ की एक ही प्रकार की है| माया तत्व का भेद न करने तक प्रत्येक गुरु 
के दो शरीर रहते है | उनमे एक गुरुदत्त श॒द्ध-शरीर है, जो महामाया या कुण्डलिनी के 
उपादान से बना है और दूसरा अपना भायिक-शरीर है। यह दूसरा शरीर जीव के 
क्रमविकास की मात्रा के अनुसार किसी न किसी मायिक-तत््व के आश्रय मे रहता है, 
अर्थात्‌ किसी का मायिक स्थूल-शरीर पार्थिव रहता है, किसी का जलीय, किसी का 
तैजस इत्यादि । देंह के विकास का मतलब है, देह के उपादानो को निम्नवर्ती तत्त्व से 
ऊर्थ्व-तत्त्व में परिणत करना । कार्य की गति कारण की ओर और कारण की गति 
उसके स्व-कारण की ओर होती है। इस प्रकार पार्थिव-शरीर जलीय-शरीर मे और 
जलीय-शरीर तैजस-हरीर में परिणत हो सकता है। यही शरीर का उपादानसम्बन्धी 
उत्कर्ष है। भगवान्‌ के अनु्रह की प्राप्ति इस तत््वमेदरूपी उत्कर्ष पर निर्भर नहीं है। 
यह उत्कर्ष प्राकृतिक क्रमविकास से होता है। चैतन्यशक्ति का अवतरण एकमात्र 
मल की परिपक्कता पर निर्भर है | इसलिए किन्हीं को प्रथ्वोतत्व का भेद किये विना 
भी भगवदनुम्ह प्रात हो जाता है। लेकिन किन्हीं को मायातत्त्व का उलड्ढन करके भी, 
बह प्रास नहीं होता है। शक्ति का अवतरण तत्त्वमेद पर निर्भर नही करता | किन्तु यह 
निश्चित है कि अणु के मायातत्त्व का मेद करने पर भी, नब तक मलपाक करणभाव की 
अभिव्यक्ति का उपयोगी नहीं होता है, तब तक उसमें भगवान्‌ की अनुम्रहशक्ति का 
सचार नहीं होता | उन सब अणुओ को कल्पान्तर की प्रतीक्षा करनी पडती है। क्योकि 
देव-देह की रचना सृष्टि के समय नहीं होती, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ में होती है। यदि 
मायाभेद न हुआ हो तो कोई प्रश्न ही नही होता । क्योंकि जब तक माया-भेद न हो 
तब तक किसी आत्मा में मलपाक वश मंगवान्‌ की शक्ति का लाभ होने पर भी 
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देवत्व का आविर्भाव नहीं हो सकता | मायाभेद के बाद जो आत्मा मलपाक-बश 
भगबदनुग्रह प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं, उन पर कब्पान्तर में शक्ति का अवतरण 
होता है। उस कल्प में वे सब आत्मा महामाया में लीन रहते हैं। 

इसलिए यह निश्चित है कि किसी विशेष कल्प का आत्मा समुचित मलपाक 
होने पर भी उसी कल्प मे देवत्व-लाभ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मायाभेद हो 
जाने पर भी वह नही हो सकता | उसको भदह्ामाया मे, कव्पान्तर का आरम्म होने तक, 
विश्राम करना ही पड़ता है। किन्तु पहले ही कहा जा छुका है कि गुरु के सम्बन्ध में 
यह नियम नहीं है। गुरु मे शक्ति का अवतरण ही प्रधान है; अर्थात्‌ जितना मल्पाक 
होने पर कर्तृत्व का आवेश दीक्षाकाल मे होना सम्भव है, वह होगा ही | मायाभेद यदि 
न किया हो तो भी कोई क्षति नहीं है, यहाँ तक कि किसी निम्नवर्ती तत्व में स्थिति हो 
तो भी कोई द्वानि नहीं है, क्योकि गुरुत्व की अभिव्यक्ति मे जीव की अपने से की गई 
ऊरध्वंगति की मात्रा का निर्देश आवश्यक नहीं है। ठीक-ठीक मल पाक होने पर अपने 
विकास के फलस्वरूप जो जहाँ है, वही मगवदनुग्रह प्राप्त कर झुद्ध शरीर या भाचार्य का 
अधिकार प्राम कर सकते है | पर यदि उनका मायातत््व-भेद (अर्थात्‌ महामायारिथिति) 
हुआ रहता है तो उनको नृतन सृष्टि का आरम्म होने तक प्रतीक्षा करनी पडती है । 

सभी जगह यह सत्य है कि देवता गुरु के अधीन दै। देवता स्वभावतः महा 
माया के राज्य के निवासी है। किन्तु गुरु महामाया-राज्य के निवासी होते हुए भी, साथ 
ही साथ माया-राज्य के निवासी भी हो सकते है | अवश्य ही यहाँ पर सृष्टिकाल के गुरु 
की चर्चा की जा रही है, जिनके माया-शरीर और शुद्ध-शरीर दोनो ही है। सृष्टि के 
अतीत गुरुओ की बात यहाँ नही कही जा रही है। वे माया-देहरहित और विशुद्ध 
ब्ैन्दव-देहसम्पन्न है | 

पूर्वोक्त विवरण से तत्वमेद करके जो ऊर्ध्बगात होती है, उसके सम्बन्ध में 
चर्चा की गयी है। इसका यदि थोडा स्पष्ट करके विवेचन न किया जाय तो यह किसी 
की भी समझ में नहीं आवेगा | इसलिए सक्षेप में दो एक बाते कहता हूँ । सृष्टि से पहले 
सष्टि को मूल उपादानभूत एक वस्तु रहती है। स्थूल-दृष्टि से उसकी जबरूप मे गणना 
की जा सकती है। उसका एक छोर (भीतरी भाग) झुद्ध और दूसरा छोर (बाहरी भाग) 
अशुद्ध है। जब तक सृष्टि का उदय नही होता तब तक यह भीतर और बाहर का 
विभाग समझा नहीं जा सकता है, और तो और यह अचित्त्वरूप जो मूल-उपादान है, 
वह भी ज्ञात नही हो सकता । किन्तु जब सृष्टि से पहले परमेश्वर की दृष्टि शुद्ध अश के 
ऊपर पडती है, तब वह ज्योति के रूप मे उज्ज्वल हो प्रकाशमान होता है | घुद्ध के 
बाहर अशुद्ध अशरूप छाया या अन्धकार उस ज्योतिःस्वरूप को घेरे रहता है। यह 
शुड्डाश या ज्योति महामाया है और बाहर की छाया माया है। यूह्ष्म दृष्टि से देखने 
पर प्रतीत होगा कि इन दोनों के बीच में एक ही अजित्‌ सत्ता रहती है। बह 
शुद्धाश मे दो और अद्युद अंश में तीन काएं कसम कक 2320 #क का 

कलाएँ स्थित हैं | प्रययेफ कला अबास्तर- 
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विभागों के रूप से तत्त्व के रूप में अभिव्यक्त होती है | तदनुसार ज्योतिर्मय राज्य में 
पॉच तत्व है एबं माया अथवा छाया के राज्य मे एकतीस तत्त्व अभिव्यक्त हैं। 
पॉच कला ही एक के बाद एक अधिकतर बहिमुंख है। वेसे ही उनसे अभिव्यक्त हुए 
तत्त्व भी इन्ही के तुल्य एक के बाद एक अधिक बहिर्मुख हैं। जहाँ बहिर्मंखता की 
पराकाष्ठा है, उसका नाम प्रथिवी है। बैसे ही अन्तर्मुखता की चरम सीमा जहाँ है, 
उसका नाम हदिव या महामाया है। वस्तुतः यह कुण्डलिनी-स्वरूप हैं। ये शिव शिव के 
नाम से परिचित होने पर भी वास्तविक रुप से विशुद्ध जड वस्तु है। उसी का नाम 
आदि तत्त्व या बिन्दु है। तत््वातीत शिव या परमेश्वर इससे अतिरिक्त हैं। 

ये तत्व विभिन्न स्तरों में सिलसिलेवार व्यवस्थापित हैं, विश्व मे समी जगह तत्त्वों का 
यह क्रम-विन्यास दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक तत्त्व से कतिपय भुवनों का आविर्भाव 
होता है। तत्लो के समान ये मुबन गुण, क्रिया, शक्ति आदि के विकास के तासतम्य के 
अनुसार नीचे-ऊपर परम्पर शखलाबद्ध रहते है। सब से ऊपर की भूमि से सब॑ से 
निम्नतम भूमि तक सब मभुवनों की समष्टि को जीव विश्व” के नाम से जानते है। 
जीव अपने अपने अधिकार ओर योग्यता के अनुसार प्रत्येक स्तर में विद्यमान है | 
जीव सष्टिकाल में अर्थात्‌ बिश्व में स्थिति के समय देहयुक्त होकर ही विद्यमान रहते है । 
किन्तु प्रल्यावरथा में जीव का शरीर नहीं रहता । उस समय जीव माया में साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से लीन होकर सुपुप्त के तुल्य रइते है। अथवा यदि किसी कौशल से 
माया-भेद हो गया हो तो ऐसी स्थिति में महामाया मे सुषुस्त के तुल्य लीन रहते है । 
माया भे जो तीस तत्त्व है, उनमें प्रत्येक का या माया का आश्रय कर के जीव है या रह 
भी सकते है। उन सब तत्वों में जन्य-जनक-भाव अथवा निम्न-उच्च का विभाग है, 
यह पहले ही कह चुके है। उसके अनुसार तत्त्व में रहने वाले जीव भी विभिन्न श्रेणियों 
के दोते है किन्तु यह श्रेणीविभाग तत्वों के आपेक्षिक उत्कर्ष के कारण है। उससे 
जीव के अपने उत्कर्ष का परिचय नहीं मिलता है। प्रल्य जड की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है, वह जीव की साधना के अधीन नहीं है। जब उपादान में बहिमुख 
प्रेरणा होती है, तब सृष्टि की ओर प्रश्गत्त होती है, और जब उपादान मे सकोच-भाव 
उत्तन्न होता है तब उस प्रवृत्ति की निश्वत्ति होकर केन्द्र की ओर आकर्षण बढ़ जाता है 
एवं चरम-अवस्था में मूल-उपादान के रूप मे केन्द्र में स्थिति होती है । 

अभिव्यक्ति के नियम के अनुसार जो जीव इस मूल उपादान का अतिक्रमण कर 
सुद्ध-विद्या के नीचे स्थित होते हैं, उनमे मलपाक के न्यूनाधिक्य से कोई-कोई नवीन 
सृष्टि मे देबरूप मे आविर्भूत होते है। इनका शरीर बैन्दव होता है। अवतरण की ओर 
से भी एक प्रकार के देव-भाव का आविर्भाव होता है। वे स्वभावतः ही मायातीत है, 
इसीलिए वे शुद्ध होने पर भी क्रम-बिकास के नियम के ञधीन नहीं है। ये लोग एक 
प्रकार से अव्यक्त भावापन्न है | दोनो ही मायातीत-भूमि की बाते है ! 

ठीक उसी प्रकार अशुद्ध अथवा मायिक देवता भी हैं। उनका रहस्य यदि 
समझ में आ जाय तो झाखतर में प्रतिपादित आजान-देवता, कर्म-देवता आदि मिन्न- 
भिन्न प्रकार के देववाओं का तत्व समझ में आ जायगा | 
डर ४+७22/4%60 
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शास्त्र मे कह् गया है--शब्द-ब्रह्म में निष्णात होने पर परबद्या की उपलब्धि 
होती है | शब्दातीत परमपद का साक्षात्कार करने के लिए शब्द का आश्रय लेकर ही 
शब्द-राज्य का भेद करना होता है । समग्र विश्व शब्द से उद्भूत एवं शब्द ही स्‍मे 
विधृत है। “अब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी” “वागेब विश्वा भुवनानि ये 
बाच इत्‌ सर्वमम्ृत यब्च मर्त्यम”” इत्यादि शास्त्र बचनोसे जाना जाता है कि शब्द हो 
जगत्‌-सुष्टि का मूल है, और सृष्टि के बाहर जानेके लिये भी शब्द ही एकमात्र 
आलम्बन है | इसोलिए जप-साधना में शब्द को पकड़ कर शब्दातीत परब्ह्म पदमें 
जानेका उपदेश है | 
बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा भेद से चार प्रकार का विवरण शास्त्र में 
पाया जाता है। वैग्बरी वाक्‌ शब्द का निम्ततम खर है, इसको पकड़कर क्रमशः 
परावाक्‌ पर्यन्त उठने का एवं बाद में उसको भी अतिक्रम करने का प्रयोजन है । 
बैखरी इन्द्रिय-गोचर समग्र स्थूल-विश्व में और स्थूल देहो मे अनन्त प्रकार से तत्तत्‌ 
स्थानानुसार कार्य कर रही है “वैखरी विश्वविग्रहा” । इसकों अतिक्रम न करने तक 
मनुष्य स्थायी-भाव से बहिर्ुख-दृत्ति का परिहार कर अन्तनृत्ति का आश्रय-लाभ नहीं 
कर सकता । 
आत्मा के स्वरूपतः पृर्णपकाशात्मक परमेश्वररूप स्वतन्त्र और मोक्ता होने पर भी 
स्वेच्छापूर्वंक वह जीवभाव ग्रहण करता है, इससे उसका स्वातन्त्रय और भोक्तृभाव छप्त- 
प्राय हो जाता है। आत्मा मे अखिल शक्ति के अभेद के रूप में समन्वय है, इसीलिए 
आत्मा का पूर्ण अह भाव स्वमाव-सिद्ध है। अ से हू! पर्यन्त सभी बर्ण और कब्यएँ 
परस्पर तथा आत्मा के सहित, अमिन्‍न-रूप से या अखण्ड-मावसे स्फुरित होना ही 
आत्मा की पूर्णाहन्ता है। चैतन्य, विमश, स्वातत््य अथवा ऐड्वर्य इसी का नामान्तर है। 
इन सब अकारादि वर्णो का वाच्य अनुत्तरादि-विमर्श आत्मा के अपने विमर्श का ही 
स्वरूप! भूत है। अखण्ड-स्थिति मे ये सब एक और अभिन्‍न-रूप में प्रकाशित होते है | 
किन्तु आत्मा के स्वेच्छा पूर्वक सृष्टि की ओर उन्मुख होने पर उसके स्वरूपा श्रित निजामर्श के 
लेशरूप मे अनुत्तराद वाचक पूर्वोक्त अकारादि वर्ण उद्धावित होते है | अद्दौत-स्थिति मे 
जो सभी कलाएँ अभिन्न-माव से आन्तर शब्द अथवा खभाव रूपमे विद्यमान रहती है, 
वे सब तत्‌ स्वरूप में अक्षुण्ण रहने पर भी, सृष्टि की उन्मेष-दशा मे मानों अशतः विभक्त 
ख्प्मे क्रमशः ब्राह्ी-प्रभति अष्ट-बर्गशक्तियो तथा अ आ इत्यादि पचास रुद्र शक्तियों के 
रूप मे अबतोण होती हैं । तत्पस्चात्‌ इन सब शक्तियों से पद-बाक्यादि के समूह रूप में 
असख्य क्षुद्र शक्तियों आविभूत होती है। अकारादि आत्मा के निज विमर्शरूप तथा 
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स्वामिम्न होने पर भी, अशानावस्था में मिजात्मा से मिन्‍्म रूप में प्रतीत होते हैं। इस 
दशा में वे कला या अंश नाम से ख्यात होते हैं । यही मात॒काशक्ति है। इनके द्वारा 
आत्मा का स्वीय ऐड्बर्य या विभव (आचार्य शकर ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में 'महा- 
विभूति' कहकर जिसका उल्लेख किया है) विलपप्राय हो जाता है। कला आत्म- 
स्वरूपसे से उद्‌्भूत होकर आत्मा के ऐक्यभाव को ढक कर रख देती हैं तथा 
शिव रूपी आत्मा जीव अथबा पद्ु रूप में आविर्भूत होती है। यही उसका स्वरूप- 
संकोच या अणुभाव की प्रासि है | यह अणु रूपी प्रमाता तब पूर्व वर्णित अष्टबर्गीय आश्षी 
आदि शक्तियों, अकारादि रुद्रशक्तियों और उनसे उत्पन्न पदवाक्यादिमय असंख्य 
क्षुद्र शक्तियों के खेल की वरतु बन जाता है । मातृकाएँ अणुजीवो के प्रत्येक संवेदन में 
अम्तः-परामर्शन द्वारा स्थूल-सूक्ष्म शब्दानुवेध करती है और वर्ग-बर्गी आदि 
देवताओंके अधिष्ठान के द्वारा चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, दंषादि भाव 
अथवा बृत्ति-समूह को उद्धावित करती हैं | इस प्रकार आत्मा का असकुचित स्वातन्य- 
मय चिद्धन-रूप आच्छन्न हो जाता है तथा देहात्ममाव, पारतन्य ओर पाशबन्धन का 
सूत्रपात होता है। 

मातृका का यह लय-विश्वलेप-कारक प्रभाव वैखरी-बाक्‌ में अत्यन्त प्रस्फुट 
होता है। चिंदू-उन्मेप के अभाववश साधारण मनुष्य वैवरी भूमि मे आबद्ध रहता है, 
उसका छधन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर पाता | वैखरी-वाक्‌ का कार्यक्षेत्र स्थृल 
होने पर भी उसका प्रमाव अशुद्ध मनोमय स्तर, सूक्ष्मभूत्त तथा लिंग-शरीर मे भी 
लक्षित होता है। काल के आवर्त्तन मे पर्यायक्रम से स्थूल और सूक्ष्म भावों का 
उदयास्त होता है। एक बार स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति होती है, फिर सूक्ष्म से 
स्थूल मे प्रत्यागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से पुनर्वार सूक्ष्म की ओर धारा प्रवाहित 
होती रहती है । इस भाव से निरन्तर स्थूल और सूक्ष्म का आवत्तन चल्ता रहता है। 
जाग्रतू , स्वप्न ओर सुपुप्ति का आवत्तन इस महा आवत्तन का ही अंगमात्र है। 
गति का यह आवर्रान-माव वेखरी-भूमि का वैशिष्ट्य है। मलिन वासनावश गति की 
वक्रता सम्पन्न होती है, इसलिए निम्नभूमि में आवर्तन स्वाभाविक है । इससे अव्याहति- 
लाभ करने का एकमात्र उपाय गुप्तमार्ग के अवल्म्बन द्वारा सरल-गति की सहायता से 
ऊर्दृध्ब दिशा की ओर आरोहण करना है। मध्यमा-सक्षेत्र से इसका आरम्म होता है । 

मध्यमा-भूमि को मन्त्रमयी भूमि कहा जाता है, क्योंकि मम्त्ररूप मे ही मध्यमा 
बाक्‌ आत्मप्रकाश करता है। मन का शोधन और उसके फलस्वरूप विश्ञान के द्वार के 
उन्मोचन का सामर्थ्य-लाभ क्रमशः इसी स्थान से होता है। मनुष्य-कण्ठ से बैखरी 
बाक्‌ उत्थित द्वोता है, उसके मूछ मे मानसिक चिन्तन (चेतन व अवचेतन दोनों 
क्षजों मे) तथा मनोगत भाव अथवा अर्थ संखृष्ट रहता है। योगिगण जिस शब्द, अर्थ 
और ज्ञान के सांकर्य की बात कहते हैं, उसे इस बैखरी भूमि के शब्द को लक्ष्य में 
रखकर ही समझना होगा । स्मृति-परिशुद्धि द्वारा साकर्य-परिष्टार वैलरी भूमि से मध्यमा 
भूमि मे प्रवेश का आनुषंगिकरूप है। वार के साथ प्राण-शक्ति तथा मनःशक्ति 
अविनाभूत-भाव से विद्यमान रहती है एवं प्राणसूत्र से प्थिव्यादि पंच मह्षभूतों का 
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भी सम्बन्ध है। इनके अलावा चित्‌ का सम्बन्ध तो है ही । किन्तु बैखरी में यह चिंदंश 
आचच्छन्न-प्राय रहता है। इसका आभास साधारणतः नहीं पाया जाता, इसलिए इसका 
उसमें होना भी न होने के समान है। इस कारण इस भूमि में मनोमय, प्राणमय तथा 
अन्नमय--इन तीन निम्नवर्ती कोशो की ओर आकर्षण रहता है। मन ओर प्राण की 
क्रिया से समन्बित स्थूल देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्‍्तर है। इस भूमि में 
देहात्मबोध भी इसी कारण से प्रबल रहता है। विपयो के प्रति आसक्ति की तीजता के 
कारण विवेक-वैराग्य आदि सुकुमार भाव अभिभूत रहते है। मध्यमा के क्षेत्र में 
नादमय चिद्‌-रह्िम नित्य विराजमान रहती है। यह सब रश्मियों स्वरूपतः वैखरी- 
भूमि में दृष्टिणोचर नहीं होती । बेखरी से इनके अवतीर्ण होनें पर नाना प्रकार के 
बर्ण भी इन्द्रियगोचर उज्ज्वल आलोक रूप से प्रतिभासमान होते है। उनके साथ 
चिदनुसन्धान नही रहता । इसलिए सूक््मतम चैतन्य का मिश्र-अनुभव बेखरी से उत्तीर्ण 
होकर मध्यमा में प्रवेश न होने तक, नहों पाया जाता | 
जिस उपाय से भी हो वेखरी से मध्यमा-भूमि में उत्थान ऐकान्तिक रूप से 
आवश्यक है। इस उत्थान के व्यापार में एक ओर गुरुशक्ति तथा दूसरी ओर स्वकीय 
प्रयत्न अपरिदार्य है| इस क्रमिक विकास के कार्य मे जपनसाधन अजम्त सहापक है। 
ईश्वर-प्रणिधान अथवा भजन, निष्काम कर्म-योग और भौतिक देह तथा चित्त का 
सस्कारमूलक आत्मशोधन, इस उत्थान कार्य भे यथासम्मव सहायता करते है। 
साधक की दृष्टि इसी भूमि में प्रत्यावर्तित होकर अन्तमुंखी होना आरम्भ करती है | 
वेखरी-भूमि में लक्ष्य बाहर की ओर अथबा नीचे की ओर--अर्थात्‌ मूल्धार की 
ओर रहता है, किन्तु मध्यमा-भूमि में यह लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है--तब लक्ष्य 
बाइर अथवा नीचे की ओर न जाकर अन्तर अथवा ऊपर की दिशा में आहइष्ट 
होता है। मूलाधार के विपरीत सहखार या शुरुघाम की दिशा में अथवा नित्य सत्ता की 
ओर ढुक्ष्य स्थापित होता है। विषयासक्ति-चर्जित चिच तब शुद्ध हो जाता है। भावना 
आदि अन्यान्य उपायो से भी मध्यमा-भूमि में उत्थान हो सकता है, किन्तु जप- 
साधना का सॉकर्य अन्यान्य साघनाओं से अधिक है| मध्यमा शब्द का अर्थ दो 
प्रान्तो के मध्यवर्ती से है--एक प्रान्त में दिव्य पश्यन्ती-बाकू तथा अपर प्रान्त मे 
पाशव वेखरी-वाक्‌ , इन दोनों के बीच संयोजक सेतु-स्वरूप मध्यमा-वाक्‌ क्रियाशील 
है। इसीलिए पशुभाव से दिव्य-माव मे आने के लिए, इस मध्यपथ-रूपी सेतु का 
अवलूम्बन लेना आवच्यक है। 
पहले कहा जा चुका हैं कि वेखरी-बाक्‌ अथवा लौकिक शब्द मे चैतन्य की 
रश्मि प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा-बाक्‌ में वह प्रच्छन्न नहीं, प्रस्फुट रहती है। ये 
सब रश्मियों नाद रूपी सूत्र का अवलम्बन छेकर अनन्त आकाश में व्याप्त होकर रहती 
हैं। ये सब मूलतः ब्रीजात्मक है और बीज बिन्दु-रूपी केन्द्र मे नित्य अवस्थित है। 
वैखरी-वाक्‌ जिस प्रकार व्यक्त है, मध्यमा को उस प्रकार व्यक्त नहीं कद्दा जा सकता | 


किन्तु व्यक्तता मध्यमा में है, साथ-साथ अव्यक्तता भी है। इसलिए मध्यवर्ती होने से 
मध्यमा को व्यक्त तथा अव्यक्त उभयात्मक कद्दा गया है | 
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मंत्र चिद्‌-रह्िममय है | वैखरी-भूमि मे चिद्भाव गुप्त होने से तथा वाक्‌ के असं- 
स्कृत दोने के कारण वैखरी वर्णों की मंत्रमयता स्वीकार नहीं की जाठी। किन्तु सख्वरूपतः 
उनमे मत्रात्मता न रहने पर भी मंत्रमय चिद्रश्मि का वाचक होने के कारण बैखरी 
वर्णों से उद्‌भूत यावत्‌ स्थूछ विद्या को भी मंत्र आख्या दी जाती है। मीमासकगण 
का मंत्रात्मक देवतावाद इस प्रसग में स्मरणीय है। “मत्राश्विन्मरीचयः | तदूवाच- 
कत्वाद्‌ वैग्वरीवर्णविलासभूताना विद्याना मननात्‌ त्राणता ।” 

मध्यमा के उस पार पश्यन्ती अथवा दिव्य-वाक्‌ है | यह एक प्रकार से अव्यक्त 
है। इस वाकू से निश्विल देवतानिचय प्रकाशित होते दै । ये सब देवता सर्वश्ञ एव 
समग्र विश्व के कार्य में अपने-अपने अधिकार के अनुसार व्यास है। केवल देवता का 
प्रकाश ही पश्यन्ती-वाक्‌ का कार्य नहीं-विष्णु का परमपद भी पश्यन्ती भूमि से ही 
दृष्टिगोचर होता है। ऋषिगण जिस परमपद का निरन्तर दर्शन करते हैं, वह इस भूमि से 
ही जानना चाहिए | वस्तुतः पश्यन्ती-बाक में ही कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति होती है -- 
यही देवता का स्वरूप है| प्राचीनकाल में मत्न साक्षात्कार के फलस्वरूप जो ऋषित्व 
लाभ होता था, वह इस पश्यन्ती-भूमि के लाभ का ही फल है। यही आत्मा की “अमृत- 
कला” है---“विन्देम देवता वाचममृतामात्मनः कलाम” | पश्यन्ती का खरूप-दर्शन 
होने पर अधिकार-निन्वत्ति होती है--““तस्या दृश्स्वरूपायामधिकारों निवर्त्तते”। एक 
हिसाब से देखा जाय तो पश्यन्ती के परे वाकू की और कोई उच्चतर अवस्था कव्पनीय 
नहीं | इसीलिए प्राचीन आचार्यगणों में अनेका ने वाक्‌ को त्रिविध कहकर भी 
वर्णित किया है। तथापि प्यन्ती की भी एक परावस्था है, यह स्वीकार करना 
होगा | इसीलिए. कोई-कोई नामतः परावाक्‌ स्वीकार न करते हुए भी कार्यतः 
“जव्या वाचः परम्‌ पदम” कहकर प्रकारान्तर से उसे स्वीकार करने के लिए 
बाध्य हुए है। 

यह परावाकू चिन्मय और परम अव्यक्त है। इस भूमि में व्यष्टि देवता का 
प्रकाश नही, समष्टि-देवता या ईश्वर-चेतन्य में समस्त वाक्‌ परिसमास हो जाता है । 
यह बाक्‌ , सृष्टि के ऊभ्बंतम शिखर से निम्नतम भूमि पर्यन्त सम-रूप में व्यास है। यह 
ऊर्ध्य सहखार की सर्वोच्च अग्र-भूमि से उत्यित होकर मूल्यधार-पर्यन्त व्याप्त है | ज्स प्रकार 
पूर्वोक्त बात कष्ट सकते है, उसी प्रकार यह भी कह्य जा सकता है कि यह मूलावार के 
निम्नस्थित महाकारण समुद्र मे प्रकाशमभान अधः सहसख्तार से उत्यित होकर ऊर्ध्व सहलार 
के द्वादश दल में वागूमबकूट-पर्यन्त व्याम है, किसी-किसी ने इस रूप में भी इसे 
कहा है । वास्तविक पक्ष में ऊर्ध्व-सहस्नार के ही भिन्न-भिन्न स्तरों में इन तीनों वाक्‌ का 
उद्धव है--उनमे एक का (मध्यमा का) विस्तार नीचे की ओर हृदय पर्यन्त, दूसरी का 
(पश्यन्ती का) नाभि अथवा उसके किचित्‌ निम्नदेश पर्यन्त और तीसरी का (परा का) 
विस्तार मूलाधार पर्यन्त है। अघः-ऊध्व सर्वदेशव्यापी सत्‌ रूप चैतन्य ही परा वाकू का 
तात्पर्य है। इसी का नाम नित्य अक्षर है| 

इस अवस्था के परे शब्द की गति नहीं | मध्यमा वाक्‌ से इस अक्षर-अक्म पर्यन्त 
योगी की गति झब्दब्रक्ष के अन्तर्गत है। अक्षरत्रक्ष भेद होते ही परब्रक्म का द्वार खुल 
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जाता है। परत्ह्ष शब्दातीत है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा हैं--“इब्दज्रह्मणि 
निष्णातः परंब्रह्माधिगच्छति ।”” 

जितनी दूर तक शब्द का विकास है, उतनी ही दूर तक आकाश कल्पित है| 
जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है, उसी का नाम 'परमाकाश' है, इसका विभिन्न प्रस्थानों 
में एवं वैदिक मत्रादि में भी 'परम-व्योम' कहकर निर्देश हुआ है। जो शब्दातीत 
अवस्था है, वहों आकाश नहीं; वहाँ शक्ति और शिव दो तत्व अविभाज्य युग्म-रूप में 
विराज रहे है। युगलभाव, यामलठभाव अथवा युगनद्ध-भाव शिव-शक्ति के इस 
अविनाभाव की ही सूचना देते हैं । समना और उन्मना शक्ति दोनों ही अह्यशक्ति है--- 
समना शक्तितत््व का आश्रय लेकर परब्रह्म की इच्छा के अनुसार सष्टि विस्तार कस्ती है 
और उन्मना शिवतत्व का आश्रय लेकर परत्रह्म की बिमर्शहीन विश्वातीत दिशा में 
उन्मुख होकर विराजती है | शिव-शक्ति अभिन्न होने के कारण कोई भी किसी एक को 
छोड कर अवस्थान नहीं कर सकता । इसके परे कोई तत्व नहीं। यही तत्वातीत 
अद्वैत-स्थिति है । 

किन्तु इस अद्वैत के बीच भी दो दिशाये अनुसन्षित होती है--एक अखण्ड 
सब्चिदानन्द की, जो विश्वातीत होने पर भी सूक्ष्मतम ध्यानगम्य होने के कारण 
आरोप-दृष्टि से कथचित्‌ वर्णनीय है, और दूसरी सर्वप्रकार निर्विकल्प तथा ध्यान- 
समाधि के अमोचर है। प्रथम अवस्था में खशक्ति परिस्कुट रहती है, द्वितीय 
अवस्था में वह अस्फुट या अव्यक्त होती है; किन्तु वह नहीं है, यह नहीं कहा जा 
सकता । वस्तुतः यह दो दिशाएँ भी अभिन्‍न है । वहाँ निष्कल और सकल की भेद- 
कल्पना का अवकाश नहीं रहता । यही परम अद्वैत का रहस्य है। एक ही अखण्ड 
खरूप में विश्व तथा विश्वातीत, “अमात्र” तथा “अनन्तमात्रक” ( माण्ड्क्य कारिका 
१९९ ), निष्कल तथा सकल, निष्किय तथा अनन्तक्रिय, अक्षर तथा क्षर स्वयप्रकाश 
अद्वय-रूप मे विराजमान है, कार उस जगह कालछातीत के साथ एक होकर प्रकाश 
पारहा है। 

[२ | 

परमपद में प्रविष्ट होकर स्वभाव-धारा की प्राप्ति के लिये जप अन्यतम श्रेष्ठ 
उपाय है | जप के नाना प्रकार के भेद हैं, उनमे बाह्य तथा आभ्यन्तर दो प्रधान हैं | 
शार्त्रों ने जिसे वैखरी-जप कहकर निर्दिष्ट किया है, वहीं बाश्य-जप है । यह प्रारम्मिक 
किया है। आन्तर-जप इससे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बाह्म-पूजा से जिस प्रकार आन्तर- 
पूजा श्रेष्ठ है, तद्रुप बराह्म-जप से आन्तर-जप श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक नाना प्रकार वर्णों का 
उच्चारण ही बाह्य-जप का छक्षण है--इसे आचार्यगण ने 'विकल्पात्मक सजल्प' कहकर 
उल्लिखित किया है| जो परम-पथ तथा परमपद के अमिलापी हैं, उनके लिए ऋमशः 
बाह्य-जप मे विमुख होकर आन्तर-जप मे निबिष्ट होना आवश्यक है | 


के आरम्भ पहले अवश्य वैखरी से ही होता है। कर्वृत्वामिमान लेकर संकल्पपूर्वक 
कर्म मे प्रदत्त होना होता है। कट द्वार जप ही बैखरी जप का स्थूल लक्षण है 
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बाचिक, उपांश तथा मानसिक--वह तीन प्रकार के जप बैखरी के ही अबान्तर भेद हैं । 
इन तीन भेदो मे जप करने का भाव विद्यमान रहता है। मानस कर्म जिस प्रकार 
कर्म है, उसी तरह मानस जप भी वस्तुतः वेखरी-जप से भिन्न कोई बस्तु नहीं। मानस- 
जप करने के मूल में भी कर्ता रूप मे अहमाव अधक्षुण्ण रहता है, कि में जप 
कर रहा हूँ | यह भाव स्फुट अथवा अस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद 
धीरे धीरे अवस्थान्तर का उदय होता है। तब कण्ठरोध हो जाता है- प्रयत्न द्वारा 
जप करना और नहीं चल पाता। कर्मनिरत सब नाडियाँ कुछ अश मे निष्किय हो 
जाती है, तब जप अपने-आप भीतर ही भीतर चलता है | इसका नाम 'जप होना' है, 
यह खभाव का जप है। इसके तीन भेद है--पहले हृदय में जप होता है, 
द्वितीय अवस्था में नाभि में होता है और अन्त में मूलाधार में होता है। हृदय-जप को 
ही मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिए | उस अवस्था में नाद अपने आप चलता है | 
जब तक मध्यमा मे प्रवेश नहीं होता, तब तक केवल बाह्य-जप में नाद-अवण नहीं 
होता । बाह्य-जप में मत्राक्षरों का प्रथकू-प्रथक्‌ उच्चारण द्ोता है, इस कारण वह 
त्रिकल्पमय है और प्रकृत मन्त्र नहीं। मध्यमा-भूमि में जब नाद के सहित मन्त्र 
ख्रभावतः ध्वनित हो उठता है तभी उसे “आन्तर जप! समझना चाहिए | अपने-अपने 
विपयो से सारी इन्द्रियों के सचार को निरुद्ध करके आभ्यन्तर नाद का उच्चारण 
करना होता है-- 


संयस्येन्द्रियम्राम॑ प्रोच्चरेन्नादमान्तरम । 
एप एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्मजपो जपः ॥ 


परम-भाव की ओर जो पुनः पुनः भावना है, वही आन्तर जप--नाद की 
प्रकयावस्था है | 

हृदय कमल के मध्य जो आकाश देखा जाता है, उपनि पदू मे जिसका 
“हुदयाकाश' कहकर वर्णन किया गया है, उसमे अर्थात्‌ उसी अनाहत--प्रदेश मे 
सबंदा ही भगवती का आनन्दमय स्वरूप नाद-रूप मे परिणत होकर चारों ओर ससर्पित 
होता रहता है। हमारा मन साधारणतः बहिमुंख रहता है, इस कारण इस नाद का 
सम्धान नहीं पाया जाता | किन्ठ जब गुरु-कपा से मन अन्तर्मुंख होता है, तब परि- 
स्कुट भाव में इसके परिचय की उपलब्धि की जाती है, इसके प्रभाव से नेत्नो में अश्रु का 
उद्गम इ्ोता है, समस्त शरीर में पुलक तथा रोमाश्व का सचार होता है और अन्यान्य 
सात्विक भावों का आविर्भाव होता है । 

शुद्ध विद्याभूमि में स्थित विद्येश्वरूूपी भ्रीगुरु के मुख से निःखत वाणी मध्यमा 
बाकू-रूप में आत्मप्रकाश करती हैं। सहखदल कमल के दल्णे से हृदय पर्यन्त इस 
वाणी क। विस्तार अनुभूत होता है | इस वाणी के प्रभाव से माया का आवरण क्रमशः 
क्षीण हो जाता है और साधक का निजस्वरूप सद्विद्यायुक्त होकर पुरुष ओर प्रकृति को 
एक अभिन्न-शान के अन्तर्गत उपलब्ध करता है। नव नादों में इसे प्रथम नाद जानना 
चाहिए । 
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इस विषय का और भी परिष्कार करके आलोचना की चेष्टा की जा रही है । 
महर्षि पतजलि के निर्देशानुसार मत्रजप के साथ मन्रनार्थभावना की आवश्यकता 
है,--भावना और जप परस्पर अच्छेद्य सम्बन्ध मे जडित हैं, आगम के रहस्यविदो ने 
कहा है कि जप के साथ मत्र के अवयवसमूह में छः झन्य, पाँच अबस्थाएँ और सात 
विषुबो की भावनाएँ. करनी होती है। छः शून्यो में पॉच का वर्ण-वैचित्यमय अपना- 
अपना प्रथक्‌ मण्डलाकार रूप है | किन्तु छठा अनुत्तर अथवा महाझ्नन्य है। प्रथम पॉच 

नयी को टीक निराकार नहीं कह सकते, कारण जब तक मन का स्पन्दन रहता है तब 

किसी न किसी प्रकार अति सूध्म आकार का संस्रव रह ही जाता है। किन्तु छठा 
झून्य मन के अतीत होने के कारण वास्तविक रूप में निराकार एवं महांझून्य है। प्रणव 
अथवा बीज मत्र के प्रथम तीन अवयव जाग्रत स्वप्न और सुपुप्ति के द्योतक हैं, उसके 
बाद जो सारे सूक्ष्मतर अवयब है, वे सब वस्तुतः तुरीय तथा ठुरीयातीत अबम्था के ही 
अन्तर्गत है। इन सब अवयवो के नाम इस प्रकार हँ--विन्दु, अर््धंचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना | प्रथम तीन अबयवों के साथ ये 
नो अवयब सम्मिलत होकर बारह अवयब होते हैं। इनक बीच प्रति छ्वितीय अवयव 
की ही झून्य-रूप में भावना करनी होती है। इसका रहस्य अत्यन्त गभीर है, किन्तु यहाँ 
उसकी आलोचना अनावश्यक है। इस भाव से द्वितीय, चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम, दशम 
तथा द्वादश--ये छः झून्यपद-वाच्य है, इनमे प्रथम पाँच अवान्तरझून्य तथा छठा महा- 
शून्य है। पाँच निम्नवत्ती शृन्यों के बीच एक क्रम-विकास तथा क्रम-लय के भाव क। 
अनुभव किया जाता है, जिसे साधनामार्ग में प्रविष्ट व्यक्तिमात्र ही गुरुकपा से अव्पा- 
घिक अनुभव कर सकता है | 

जिस अवस्था में दस इन्द्रियो के द्वारा जागतिक व्यापार निप्पन्न होता है, उसे 
जाग्रतू-अवस्था कहते है। वस्तुतः प्रकाश इसका करण होने से प्रकाश की ही जाग्रत्‌ 
रूप में भावना करने का विधान है| जिस अवस्था मे आन्तर चतुर्बिध करण द्वारा 
व्यवहार निष्पन्न होता है, उसका नाम स्वप्नावस्था है। स्वप्न से विद्यमान अन्तःकरण 
की वृत्तियों का छुय होने पर यावत्‌ इन्द्रियो की उपरमरूप जिस अवस्था का उदय 
होता है, उसका नाम सुपुप्ति हैं | सुपृप्ति-मावना का स्थान भ्रू-मभ्यस्थित बिन्दु में है। 
इम बिन्दु को हृल्लेखा का ऊर्ध्च बिन्दु जानना चाहिए | स्वात्मचेतन्य की अभिव्यक्ति 
का हेतु नाद का आविर्भाव ही तुरीय का स्वरूप है। अर्द्धचन्द्र, रोधिनी और नाद इन 
तीन मत्रावयवों मे उसकी भावना करनी उचित है। तुरीयातीत अवस्था परमानन्द- 
स्वरूप है। यह मन और वाक्‌ से अतीतहोने पर भी मन और बाक्‌ के आभास- 
मय देहावस्थान काछ मे अधिकारानुसार किसी-किसी की रह ही जाती है| नादाम्त से 
शक्ति व्यापिनी तथा समना के बाद उन्मना पर्यन्त तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है। 
उन्‍्मना से परे और किसी प्रकार की अवस्था नहीं है। 

मात्राहीन अथवा अमात्र शिवस्वरूप से चित्कला का आभास बिन्दु या विशुद्ध- 
सख-रूप दपण में पतित होकर उसमे अवस्थित स्थिरीकृत मात्रा पर आधात करता है। 
इस आभास को धारण कर सकने पर मात्रा साधक अथवा योगी की योगानुभूति 
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की भूमि के रूप मे परिणित होती है--एक मात्रा विभक्त होंकर अर्द्धमात्रा में परिणत 
होती है। एक मात्रा और अरद्धमात्रा का सन्पि-स्थान अत्यन्त गुद्य है। स्थूल विश्व की 
अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है, उसे एक मात्रा कहा जाता है। स्थूल लौकिक 
अनुभूति का आरम्भ इसी एक मात्रा मे है, मात्रा का आधिक्य जाड्य-बृद्धि का 
कारण हैं। मन का समग्र क्षेत्र ही चेतन अथवा बोधमय नहीं, उसके बीच अवचेतन 
अश भी है । हमारी स्मृति में जो नाम अथवा अब्द-राशि सचित रहती है, वह हमारे 
अनुभर्वों का परिणाम है। ये अनुमव स्थल-विशेष में मम की एकाग्रता ( अन्ततः 
आदिक ) के प्रभाव से उदित होते हैं। इसीलिए शब्द का स्मरण करने के साथ-साथ 
उसका अर्थ अथवा रूप हृदय-क्षेत्र में जाग उठता है। वाचक के स्मरण से वाच्य की 
स्फूर्स होती है। साधक का कत्तंव्य-साधना का उद्देश्--अपने मन को एकामग्र 
करना अथवा केन्द्र मे स्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में अवस्थित करना है| 
समाधि आदि के अभ्यास का प्रकृत उद्देश्य भी यही है। साधारणतः मन एक मात्रा मे 
नहीं रहता । विशक्षिप्त तथा ल्षितावशा मे चचलता के फलस्वरूप मात्राओं का बाहुल्य 
घटता रहता है | मूढावस्था की आलोचना का इस स्थान में प्रयोजन नहीं | मन उत्थित 
होकर उसके एक मात्रा मेस्थित हो जाने पर ऊपर से उसमे गुरुकपा रूपी चिद्रश्मि का 
सम्पात होता है । उसके फलस्वरूप एक मात्रा स्व-स्थान में एक मात्रा के रूप में अश्लुण्ण 
रहते हुए भी “अतीत में! अद्धंमात्रा आदि रूपो में परिणत होती है । 

यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की सूचना मिलती है, दिव्य अनुभूति 
का आरम्भ होता है। चित्किरण के सम्पात की वृद्धि के अनुसार मात्रा का भग्नाश 
बढता है, अर्थात्‌ मात्राश क्रमद: क्षुद्र से क्षुद्र॒तर होता जाता है और प्रतिफलित चैतन्य 
क्रमशः अधिकतर उज्ज्वलरू तथा परिस्फुट होता जाता है। 

जिस स्थान में चिद्रश्मि का सम्पात होता है,उसे एकमात्रा तथा अर्द्धमात्रा का 
सन्धि-स्थान माना जाता है--ऊरध्ब से एक मात्रा मे इस रश्मि के आने पर ऊपर को 
ओर एक मात्रा हटने लगती है, अथच्र नीचे की ओर एकमात्रा अक्षुण्ण हो रहती है । 

यह एकमात्रा ही स्थूल विश्व का मध्यविन्तु है। छलोकिक विशाल जगत्‌ इस 
एकमात्र मे उपसहृृत है एव यही से प्रजुद्ध हकर दसों दिशाओ में स्तर-स्तर मे छिटक 
पडता है| इस मात्रा को एक दृष्टि से सुषुप्ति का समानधर्मा कह सकते हैं। इसी 
दृष्टि से अरद्ध-मात्रादि को तुरीय तथा अतितूर्य अवस्था के आभास का ज्ञापक माना 
जाता है 

मन की मात्रा जितनी ही प्रसत होती है उतना ही मन का अंश क्षुद्रतर होता 
जाता है, और उतना ही चिदालोक उज्ज्वल्तर होता है। अर्द्धमात्रादि मे जो प्रतिफलित 
चैतन्य है, वही मत्र है। जो चित्त उसका आधार है, उसे भी मत्र कहते हैं । 

पहले जिस बिन्दु की बात कह आये है,वही मात्रा से मात्राहीन की ओर जाने का 
द्वार है। इस स्थान में ज्ञाता, शेय तथा शान एकाकार हो जाते है और वहीं निरारूम्ब 
भाव का आरम्भ हो जाता है। साथ-साथ मात्रा-मंग के फलस्वरूप अर्द्धमात्रा का उदय 
होता है। इसी भूमि से ईश्वर-भाव की पूर्व सूचना मिलती है, यह कह सकते हैं। यह 

डरे 


३२३८ भारतीय संस्कृति और साधना 


ज्योतिर्मय एकाकारता ही शून्य है | बिन्दु से सहखतार मे उठने के मार्ग मे कपार-प्रदेश 
में जो सोम दृष्ट होता है, वही अर्द्धचन्द्र है। उसके भीतर त्रिविध वर्णमाल्ा (सोम्य, सौर 
तथा आग्नेय) चिदूबीज रूप में सहस्रार के प्रत्येक दल में प्रकाश पा रही है। कपाल 
के ऊर्ध्व मे, अथच ब्रह्मरन्प्र के नीचे त्रिकोण के मध्य में, रोधिनी की अवस्थिति है | 
ब्रह्मादि कारण-पचक को अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिब नामक पाँच 
जगत्पतियों को ऊर्भ्व गति से निश्चत्त करने वाली होने के कारण इसका नाम रोधिनी' है। 
कोई-कोई इसे “निरोधिनी' भी कद्टे है। रोधिनी तक ही विन्दु का आवरण है। इसकी 
भी झूस्य-रूप में जिन्ता करनी होती है, इस स्थान में दिशा और काल का पार्थक्य 
मन में नहीं रहता । इसके अतिरिक्त निम्नवत्ती मन और प्राण का अनुभव भी इस 
स्थान में नहीं रहता । इसके बाठ ब्रह्मरन्ध के मुख मे नाद-स्थान है। मन्त्रमहश्वररूपी 
महापुरुषों से यह परिवृत है।नाद के अन्तर्गत भुवनपचक की मध्यवत्तीं शक्ति 'ऊर्ध्यगा' 
नाम से प्रसिद्ध है। यही से झुद्ध चिदूबोध का सूत्रपात होता है। अहसन्ञ में 
नादान्त है | यह भी झून्यरूप मे भावनीय है, नाद अथवा चित्‌ इस स्थान में सद्‌ भाव 
में प्रर्ढ रहता है, ऐसा कह सकते है | ब्ह्मरन्ध मुपुम्ना के ऊपर है | अहारन्ध के ऊपर 
शक्ति-स्थान है। यही ऊर्ध्वकुण्डलिनी प्रमुत एव भुजगाकार तथा ऊर्णा-तन्तु के समान 
प्रभा-युक्त है । अनुन्मिषित समग्र विश्व इन्द्दी के गर्भ मे अवस्थित है, इसीलिए ये 
विश्वाधार है। यावत्‌ तत्त्व तथा भुवन इन्ही को आश्रय करके विद्यमान रहते है । इस 
स्थान में एक अव्यक्त आनन्द का अनुभव होता है। 

इसके बाद “व्यापिनी' का अधिकार है | बम्तुतः केन्द्रस्थिता शक्ति करी कला 
ही व्यापिनी नाम से परिचित है, किन्तु शक्ति से व्यापिनी प्थक्‌ है। (एथ्वी पर्यन्त जो 
कुछ है, सब शक्ति तत्त् का प्रपञ्च है। एक हिसाब से देखा जाय तो शक्ति-तत्त्व ही 
अनाश्रित-मुवन है, जिसमे व्यापिनी के मध्य शिवतत्त अवस्थित है। अनाश्रित 
भुवन के चारो ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता तथा अनाथा नामक शक्तियों का 
अवस्थान है, मध्य में अनाश्रिता शक्ति विराजमान हैं। कहना न होगा कि 
व्यापिनी भी झून्य-रूप में कल्पनीय है। किसी-किसी ने वध्यापिनी को ही “महाशून्य' 
कहा है | बास्तव में वह महाश्ृन्य नहीं, इसके परे भी झूत्य है। इस स्थान में साकार 
तथा निराकार का भेद तिरोहित हो जाता है। यहाँ की अनुभूति एक, अद्वय एब 
आत्मानुभूति की अगीभूत है। व्यापिनी के परे व्यापिनो के पदावरिधत अनाश्रित भुवन 
के ऊपर 'समना है।यह त्रह्मविल के बाहर में अतीत मन का स्थान है। इस स्थान मे 
मन नहीं है, अथच है भी | नादान्त से इस अतीत मन की सूचना पाई जाती है। 
सूध्म समश्ि-मन नाद में परिसमाप्त होता है। उसके परें अतिमानस है। समना 
सम्पृण कारणी की कर्त॑भूता महेश्वर की पराशक्ति है। पूर्ण ब्रह्म की चिदात्मिका ईक्षण- 
शक्ति अवतरणमुख में समना रूप मे अवतीर्ण होकर समष्टि मन में सचारित होती है | 
कर साप्य्यादि पॉच प्रकार के कृत्यों का सम्पादन समना में आरूढ होकर ही 
करते है। समना को दूसरी दिशा उन्मना है, वह अतीत मन के भी अतीत है। 
इसी खान में आत्मा का विकत्परहित केबल-स्वरूप मे अवस्थिति का बोध होता है। 
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यह अमेय तथा अनिर्देश्य है। नौ नादों में यह नबम नाद है। बिन्दु मे जिस नाद- 
समूह की सूचना होती है, उन्मना में उनकी समाप्ति होती है । यही प्रकृत महाशन्य है। 
ओीमाताकी महाकरुणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा सकता। इससे परे शब्द 
ब्रह्म है और नहीं, अथवा शब्द बह्म ही परत्रह्म अथवा अद्दैत-आत्मस्वरूप में स्वय- 
प्रकाश रूप है| 

जप की आनुषगिक भावना के साथ ससृष्ठ छः शून्य तथा उनकी पंच 
अवश्थाओं का किचित्‌ आभास दिया गया। अब सात बिषुवी की बात यथासभव 
सक्षेप मे लिखने की चेष्ठा की जा रही है | विधुव-ससक का प्रचलित नाम इस प्रकार है- 
प्राणविषुव, मन्न-विषुव, नाडीविपुब, ग्रशान्तबिपुब, शक्तिविषुव, कालविषुब और 
तत्वविषुब | प्राण, आत्मा तथा मन के परस्पर योग को 'प्राण-बिघुव” कहते हैं | अमि- 
व्यज्यमान नाद को जापक की निज आत्मा समझ कर भावना करना "मत्र-विपुव' है| 
मूल मत्र के द्वारा छः चक्र तथा द्वादश ग्रन्थियों के क्रमशः भेद होने पर मध्य नाडी में 
नाद-स्पर्ण होता है। मूलाधार से ब्द्रन्ध-पर्यनत वीजशिखरवत्ती नादके उच्चरित होने 
पर नाडी-विपुब! रूप स्पश उद्भृत होता है। शक्ति मे नादान्त पर्यन्त मत्रावयबों की 
लय-भावना 'प्रगान्त विपुव! नाम से अभिहित है | शक्तिमध्यागत नाद के मना पर्यन्त 
चिन्तन को 'शक्ति-विषुव! कहा जाता है। यहाँ तक काल का खेल है, कारण, समना 
पर्यन्त ही काल की सीमा है | बास्तव में नाद काल की सीमा के परे भी है । काव्यतीत 
उन्मना-पर्यन्त नाद के चिन्तन को 'काल-विपुव” कहते हैं | उनन्‍्मना में यद्यपि काल 
नहीं है, किन्तु वह भी परम-तत््व नहीं है। कालविषुब के बाद “तत्वविषुब” अगीकृत 
होता है। नाद ही तत्त्वका अभिव्यंजक है, फिर भी जबतक नाद का प्रकृत अन्त 
नही होता तबतक तत्त्ववोध नहीं होता | नादान्त तो दूर की बात है, शक्ति मे अथवा 
समना में भी नाद का अन्त नहीं होता | शाक्त योगिगण ने उन्मना को भी नाद का 
अन्त नहीं स्वीकार किया। उनमना के ऊर्ष्व उन्मना-भेद करने के साथ-साथ 
नाद लीन शेता है, तब तत्ववोध अथवा स्वात्म-साक्षात्कार स्वमावतः हो जाता है। 
इसलिए, तत्त्व-बिधुव को चैतन्य का अभिव्यक्ति-स्थान कहना संगत है | 

इसके बाद ही परमपद है। यह छः झून्बो, पॉंच अबथाओ तथा सात विषुबों 
के कोलाहल के अतीत विश्व की परम विश्रान्ति-भूमि और परमानन्द-स्वरूप है। यही 
परमशिव की अवस्था है। ताजत्रिक योग में निष्णात परम योगिगण ने कह्दा है कि 
उन्मनापर्यन्त सम्पूर्ण मत्राववव १०८१७ बार उच्चारित होने पर नाद का अन्त और 
तस्वशान का उदय होकर परमपद की प्राप्ति होती है | मंत्रजप के साथ मन्रार्थ-माबना 
आवध्यक है, यह बात पहले ही कद्दी जा चुकी है। अर्थज्ञान के विना अर्थभावना 
नही हो सकती | शाख्त्र मे बहुत प्रकार से मत्रार्थ का विवरण पाया जाता है। उनमे 
भावार्थ, सम््रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ तथा महातत्त्वा्थ; ये सब प्रधान 
हैं। किसी-फिसी मत में १६ प्रकार के अर्थों का वर्णन भी दृष्ट होता है। मंत्र के अवयब- 
भूत अक्षर का अर्थ ही भावार्थ! है। सर्व कारणों के कारण परमेश्वर ही भत्रों के मूल 
गुरु हैं। उनके मुख से स्वीय मत्र का उद्धव तथा उसका अवतरण-क्रम वा परम्परा का 


३४० भारतीय ससस्‍्काति और साधना 


ज्ञान मन्न का सम्परदायार्थ-ज्ञान' है। परमेश्वर, गुरु तथा निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान 
'नेगर्भार्थ' है। परमेश्वर निप्कल, निरययव है, गुरु भी वही है। निष्कल परमेश्वर का 
जिन्होंने निज्र स्वात्मरूप में साक्षात्कार किया है, वही गुरु है। अतः शुरू तथा परमेश्वर 
अभिन्न हैं। चक्र, देवता, विद्या, गुरु तथा साधक का ऐक्यानुसन्धान 'कोलिकार्थ' है| 
मूलाधारस्थ कुडलीरूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा है, इस रूप की भावना का नाम 
“हस्पार्थ' है। निष्कल अणु से अणुतर तथा मह्दान्‌ से महत्तर, निर्लक्ष्य, भावातीत, 
व्योमातीत, परमतत्तके साथ प्रकाशानन्द रूप में बिश्वातीत तथा विश्वमय निज गुरु के 
द्वारा प्रवोधित निर्मलस्व॒भाव स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुप्रवेश 'महातत्त्वार्थ है | इन सब 
अर्थों के ज्ञान के फलस्वरूप पाद्ात्मक विकब्पजाल सम्यक्‌ प्रकार से निवत्त होते है । 

इस देह रूप विश्व में अधः-ऊर्ष्व भाव से तीन स्तर है। प्रथम--स्थूछ या 
सकल, द्वितीय--सृश्म अथवा सकल-निष्कल, एवं तृतीय--कारण अथवा निष्कल | 
प्रथम स्तर अकुल से आज्ञाचक्र-पर्यन्त विस्तृत है। सुपुम्ना नाडी का मूलस्थ ऊर्ध्यमुख 
रक्तवर्ण सहख्दलकमल ही अकुल-पद का वाच्य है, मुपुम्ना का शिखरस्थ अधोमुख 
इ्वेतवर्ण सहल्नदल भी एक प्रकार का वही है | 

इन दोनो के अन्तरालहू मे सुपुम्ना के मध्य विभिन्न प्रकार के आधार-कमल 
प्रधित हैं | 

दूसरे का विस्तार आज्ञा के ऊर्ष्व-विन्दु से उन्मना पर्यन्त है | 

तीसरा महाविन्दु है, जो उन्‍्मना के अतीत तथा देंशकाल द्वारा अपरिच्छिन्न है | 
इस त्रिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिष्ठाता होकर बिराज रहे हैं, बह पूर्णब्रह् 
आत्मा है। वे विश्वात्मक होने पर भी विश्वातीत तथा बिश्वातीत होते हुए भी 
विश्वात्मक है | इस प्रकार जप-साधना की परम सिद्धि आत्मस्वरूप में ही 
स्थितिलाभ है । 
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साधकों के सम्प्रदायमे अति प्राचीनकाल से ही आध्यात्मिक साधनाओं मे 
जप की महिमा ख्यात है। वास्तव में सब प्रकार के आध्यात्मिक कर्मो मे जप का 
स्थान बहुत ऊँना है। यज्ञ विविध प्रकार के दे एवं प्रत्येक यश का अलग-अलग 
विशेष फल भी निर्दिष्ठ है किन्तु जपयज का माहात्म्य अन्यान्य यर्जो की अपेक्षा बहुत 
अधिक चढा बढ़ा है, यह भ्रीमद्धगवद्गीता में स्पष्ट ही बतलाया गया है। जप के रहस्य 
एव फलाफल का विवेचन इस लेख का विषय नहीं है, किन्तु मैं इस लेख में जपसाधना 
के चरम लक्ष्य अजपा-साधन के सम्बन्ध में प्राचीन महापुरुषो के पदचिल्लोका अनुसरण 
कर अपने अनुभव तथा बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति सक्षेप में कुछ प्रकाश डालने की 
चेश करूँगा । जप का यथार्थ रहस्य न जानने पर भी उसके सम्बन्ध में थोडा बहुत 
जान सभी सा धकों की रहता है । किन्तु अजपा के सम्बन्ध में बहुत लोग प्रायः अनमिन्न 
रहते है | स्री और पुरुष, बालक और शृद्ध, भावुक और भक्तिहीन सभी अधिकारियों 
के लिए. अजपा-साधन उपयोगी है। भिन्न-भिन्न युगों में विभिन्न सम्प्रदायोंस यह 
साधना भिन्न-मिन्न नामों से परिचित होती आई है | आध्यात्मिक साधना के क्रमिक 
इतिहास का विवेचन करने पर यह बात स्पष्ट ही ज्ञात हो सकती है । 

एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह अत्यन्त सरल साधना है । वास्तव में कोई 
भी साधना इससे अधिक सरल नही हो सकती है। मनुष्य के देह धारण करने के बाद 
से अर्थात्‌ माता के गर्भ से भूमि पर आने के समय से लेकर प्रयाण करने तक सारे 
जीवन में जो स्वाभाविक श्वास को क्रिया चलती है, उसे मूल भित्ति मानकर अजपा- 
साधना का अनुष्ठान होता है। उसके लिए. न कोई विशेष उपकरण, न कोई कृत्रिस 
प्रक्रि और न कोई विशेष अनुशासन ही आवश्यक है। श्वासोच्छवास की क्रिया 
जैसे ज्ञात ओर अज्ञात रूप से सदा ही प्रवाद्िित होती रहती है, श्वास-प्रश्वयास के साथ 
सम्बद्ध अजपा-क्रिया भी वैसे ही जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुस्ति सनी समयो मे समानरूप 
से चलती रहती है | इस क्रिया का आरम्भ द्वो जाने पर फिर यह चेश अथवा मनोयोग 
की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही निरन्तर चलती रहती है। इसीलिए एक प्रकार 
से यह अत्यन्त सरल साधना है, यह समझना कठिन नहीं है। किन्तु सरल होने पर 
भी यह साधना अत्यन्त गुप्त है। एवं इसका जानना टेढी खीर है। इसका फल 
अन्य कृत्रिम साघनाओं के फल सा नही है। निष्किय परम सत्ता के हृदय को आश्रय 
कर जो क्रिया विश्व मे निरन्तर चल रही है,अजपा मनुष्य-शरीर मे उसी की केवल छाया 
है। यह स्वभाव की साधना है। प्रकृति मे व्यष्टि तथा समष्टिभूमि मे समानरूप से 
इसका ग्रभाव दृष्टिगोचर होता है| अजपा-विशन यदि भछीभोति समझ में आ जाय 
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तो तत्व-जान का पूर्ण उदय अवश्यम्मावी है। यह साधना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही 
इसका फल भी स्वाभाविक ही है, अर्थात्‌ स्वमाव में स्थिति प्राप्त करना | 

भगवान्‌ बुद्धदेव ने अति आचीन काल में आनापानसत्ति' के नाम से जिस 
साधन का अपने अन्तरह्ज भक्तों में प्रचार किया था, प्रतीत होता है वह अजपासाधन 
का ही अद्ज था। परवर्ती बौद्धाचायों ने अनेक जगह इसका विवेचन किया है एव 
विस्तार के साथ इसका विस्लेषण भी किया है। गोरवनाथ तथा अन्यान्य नाथयोगी 
अजपासाधना की महिमा जानते थे। उन्होने इस साधना से सिद्धि प्राप्त कर मुक्तकण्ठ 
से इसकी महिमा उद्घोषित की | नाथसम्प्रदाय के साहित्य में बहुत स्थानों पर अजपा- 
साधन की महिमा के सम्बन्ध मे बहुत से प्रमाण विद्यमान है। किवदन्ती है कि 
महायोगी नानक साइब ने राजा शिवनाथ को उनके अधिकार के अनुसार उत्तरोत्तर 
कई उपदेश दिये थे | इस उपदेशपरम्परा मे पहले राम नाम, उसके बाद प्रणव तथा 
सबके अन्त में हसरूप अजपा-मन्त्र का उल्लेख दिस्त्राई देता है। अजपा-गायत्री हस- 
विद्या, आत्म-मन्त्री! प्राण-यश आदि विविध नामी से वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक- 
साहित्य मे निर्दिष्ट है | 

कुछ छोगोका यह मत है कि महाप्रभु॒चैतन्यदेव ने राय रामानन्द, स्वरूप 
दामोदर, शिखि माइती और उनकी बहन माधवी को अर्थात्‌ अपने साढे तीन अन्तरज्ढ 
भक्तों को, इस साधना का गुद्य उपदेश दिया था | सन्‍त कबीर, महात्मा तुलसीदास 
आदि महापुरुषों की सिद्धि इस साधना के अनुष्ठान पर प्रतिष्ठित थी, यह बात साधकों 
के सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान युग में भीयोगी गम्भीरनाथ, महात्मा 
विजयकृ्णगोस्वामी, महात्मा रामठाकुर आदि विशिष्ट साधकों ने इस साधना की 
महिमा गाई है | श्वास प्रश्वास से यदि साधना सम्पन्न की जा सके तो जिस सहज उपाय 
से अति दुर्लम महातत््व का उन्‍्मीलन होता है, उसके विषय मे वे बहुत स्थलों पर प्रकाश 
डाल गये हैं। उनके भक्तऔर शिष्यों ने भी अजपा-साधना के माह्यत्य के सम्बन्ध 
में बहुत सी बाते का प्रचार किया है। 'सिद्धजीवनी' के लेखक स्वामी ब्ह्मानन्द को 
वारदी के ब्क्मचारी महायोगी लोकनाथ से इसी साधना का उपदेश प्रास हुआ था | 
इंह विषय में अधिक लिग्ना व्यर्थ है| 

यह साधना अनादि काल से प्रचलित है । सदाशिव, अह्षा, नारद, वशिष्ठ, 
मुच, प्रहाद आदि को भी यही साधना प्राप्त हुई थी। वास्तविक बात यह है कि 
अन्यान्य सब प्रकार की साधनाओ के तुल्य इस साधना के भी आदि गुरु साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं, इस विषय में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । 


६ 


बच्चा जब मेँ के गर्भ से निष्क्सण करता है एव जिस समय उसका नालरूच्छेदन 
शेता है, उसी समय से उसके गगर में श्वास-प्रश्मास की क्रिया दिखाई पड़ती है। माता 


१. गीता के चतुर्थ भ्रष्याय में 'प्राणान्‌ प्राणेषु जुद्बति' ऐसा! वर्णन दिखाई देता है । यही प्राण-यज्ञ 
का स्वरूप है । श्रीपरस्वामी ने उसकी टीका में इसकी अजपासाधन नाम से व्याख्या की है । 


अजपा रहस्य ४३ 


के गर्भ मे रहते समय गर्भ में घारण करनेवाली माँ से अलग बच्चे की श्वास- 
प्रश्नासक्रिया नहों रहती है | गर्भ मे बच्चा माँ से भुक्त भोजन से तुष्ट होता है एबं माँ के 
आ्ास-प्रश्मास से ही उसके शरीर का विकास होता है। किन्तु प्रसव के साथ 
वैष्णवी माया उसपर आक्रमण करती है और तभी से यह कालराज्य में रहना 
आरम्म करता है। बच्चे का जो पहला श्वास लेना है उसका नाम जन्म है एवं 
उस श्वास का अन्तिम भाग ही मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म से लेकर मृत्यु 
तक मध्यवतीं अवस्था उसका जीवन है । हसलिए, मनुष्य का सारा का सारा जीवन 
इवास-प्रश्वासमय है| मनुष्य आत्मविस्मृत अवस्था मे झ्वास-प्रश्यास के अधीन 
रहता है एब निरन्तर काल की प्रेरणा से इडा और पिज्ञला नामक बांये और दोंये 
मार्ग से सचरण करता है। यदि मूल में अविद्या का आवरणरूप पर्दा न रहे तो 
विश्षेपरूप श्वास-प्रश्वास की क्रिया मही रहती । वाम्तव में श्वास-प्रशशास कार का ही 
खेल है एव जिसे हम लोग जीव कहते है वह काल अथवा मृत्यु के डी स्वप्रकाश की 
केवल महिमा है| 

योगी छोग कहते है, योगमार्ग के नी मुख्य विध्न है। वे सब चित्त के विभे- 
परूप है। चित के विक्षेप के साथ साथ ये विद्यमान रहते हूँ । नौ मुख्य विष्नी के नाम 
है--ब्याधि, स्तववान या चित्त की अकर्मण्यता, सशय, प्रमाद या समाधिसाधन के 
अनुष्ठान का अभाव, देंह और चित्त की अल्सता, अविरति या विषयतृष्णा, आन्ति- 
जान या मिथ्या ज्ञान, समाधि की भूमिका की प्राप्ति न होना तथा भूमिका प्रासि होने 
पर भी उसपर प्रतिष्ठित न हों सकना, दुःख, इच्छा की पूर्ति न होने से चित्त में क्षोभ, 
देह में कम्पन तथा बख्ास-प्रश्मास ये सब पूर्वोक्त मुख्य विध्नों के आनुपक्षिक 
सहकारी है | 

इस विवरण से समझ में आ जायगा कि श्वास-प्रश्नास मूल रोग नहीं है, रोग का 
केबल उपसगंमात्र है। श्वास-प्रश्रास का कारण चित्त का विक्षेप है एवं विक्षेप का 
कारण है प्रत्यकचेतन्य को अध्राप्ति अर्थात्‌ साक्षात्काररूप जशञान का अभाव। जिस 
उपाय से पग्रत्यगू आत्मा का साक्षात्कार होता है उसी के प्रभाव से श्वास-प्रश्नासरूप 
काल का खेल भी निश्ृवत्त हो जाता है | प्रणब-जप तथा प्रणब-वाच्य ईश्वर की भावना 
को योगियों ने आत्मज्ञान-प्राप्ति का मुख्य हेतु माना है। प्रणब-जप का रहस्य अवगत 
होने पर यह समझ में आ सकता है कि अजपा-जप ही श्रेष्ठ जप है एव अन्य सभी जपो 
की चरम अवस्था का स्वाभाविक जप है। 

[ ह |] 

एक अहोरात्न में मनुष्य के स्वाभाविक श्वास-प्रश्नास की सख्या २१६०० मान 
लेनी चाहिये। विशेष अवस्था में इसमे कुछ तारतम्य होने पर भी यही साधारण नियम 
है। 'हम' ध्वनि करता हुआ जोश्वास बाहर निकलता है, उसका नाम प्रश्वाप्त है एव 
सः' ध्वनि करता हुआ जो भीतर आता है उसका नाम निःश्वास है 


१. “हकारेश बहियांति सःकारेण विशेत्पुन ।”-्यही साधारण मत दई | किश्तु रामप्रसाद के गान 
में क॒दा है--- 





न भारतीय संस्कृति और साधना 


योगियों का कहना है कि जीव निरन्तर श्वास-प्रश्नास के बहाने इस हस-मन्त्र या 
अजपा-यायत्री का जप करता है। जीवमात्र ही जब इसे करता है, तब मनुष्य भी 
करता है, यह कहना फजूल है | किस्तु अन्य जीवों से मनुष्य से भेद यह है कि मनुष्य 
अपने पौरुष द्वारा ऐसी सामथ्य अर्जित कर सकता है, जिससे श्वास-प्रशास की इस 
स्वाभाविक गति में विपयय हो सके । अर्थात्‌ मनुष्य साधना के बल पर 'हस! 
गति को 'सोडहम” गति में परिवर्तित कर सकता है | तब आत्मज्ञान का पथ खुल जाता 
है एव इढा और पिड़ला में सचार करनेवाले वायु की बक्र-गति मघुम्ना मे सरलू-गति 
के रूप में बदल जाती है। सुपुम्ना ब्रह्ममार्ग है। वायु इडा ओर पिन्नला के मार्ग से 
हट कर जितना ही मुषुम्मा में प्रविष्ट होता है, उतना ही विकल्प का शमन होता है। 
निर्विकल्प आत्म-शान का बन्द मार्ग धीरे-धीरे खुलने लगता हैं। सुपुम्ना मे प्रवेश किये 
बिना वायु और मन की ऊर्य्य-गति नही हो सकती एव उर्ध्ब-गति के बिना विकार का 
त्याग कर चित्त साम्यभाव मे नहों पहुँच सकता । योगी लोग जिसे क्रुम्मक कहते हैं वह 
इस ऊध्यंगति से क्रमशः सिद्ध होता है। वस्तुतः कुम्मक से गति नही रहती है, यह बात 
नहीं है। किन्तु उससे वक्रगति की निन्वत्ति के साथ अन्तमुंग्वी सरलःगति की सूचना 
होती है । इस सरल गति से अन्त में गतिहीन अवस्था का आभास प्राप्त हो जाता है। 
जिसे हम लोग सासारिक भाषा में प्राण-अपान का व्यापार कहते है, उसी को योगी की 
भाषा में हसमन्त्र का उच्चारण समझना चाहिये। 

इस प्रकार विपम गति के कारण की गवेधणा करने पर ज्ञात हो सकता है कि 
प्रकृति के भीतर ही इस विपमता का बीज निद्वित है। प्राण अपान को और अपान 
प्राण को निरन्तर खीचता है, किन्तु दोनो की म्वाभातिक गति परस्पर विरुद्ध है | प्राण 
जिस ओर सचार करता है अपान उसकी विपरीत दिद्या में सचरण करता है | यदि वे 
अन्य निरपेक्ष होते तो ऐसी स्थिति में विरोध की कोई सम्भावना नहीं रहती | किन्तु यह 
बात नही है | अपान के न रहने से प्राण का काम नही चलता, इसलिए प्राण विरुद्ध 
दिद्या में बहनेवाले अपान को चाहता है और उसको खीचता है। वैसे ही प्राण के 
अभाव में अपान का भी काम नहीं चलता है, इसीलिए अपान प्राण को खीचता है। 
इससे स्पष्टतः प्रतीत हो सकता है कि यथार्थ साम्थावस्था से च्युन होने में ही दोनों मे 
बिरुद्ध गति का उदय हुआ है| इसलिए, अनजान में प्राण और अपान विरुद्ध सचारी 
होकर भी अविरड्ध साम्यभाव में ही फिर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं| जब तक वह 
साम्पावस्था प्राम न होगी तब तक शान्ति की सम्भावना नहीं है। बद्ध जीव इन दो 


हवण पूरके हय सबर्ण रेचके वय, 
अहनिश करे जप हस हस बलिया । 
यद्द पिरूद बात है, किन्तु अशास््रीय नहीं है | क्योंकि योगबीज में (१३१) लिखा है- 


से ध्वनि के साथ निर्गेम और हम ध्वनि के साथ प्रवेश होता है। जीव हमेशा हू सः! 
मन्त्र का जप करता है। इसके अनन्तर छिखा ह-- 


“गुर्वाक्यात्‌ सुषुम्नाया विपरीतो५क्षवज्जप, । 
सो& सो5हम्‌ इति प्राप्तो मन्त्रयोग स्तर उच्चते ॥१ (१३२) 


अजपा रहस्य रे४५ 


आकर्षणों के मध्य में पड़कर कभी उठता है और कभी गिरता है। बॉये और दाहिने 
मार्ग में संचार करता है, उससे छुटकारा नहीं पाता । योगी का रूक्ष्य इन दोनों विरुद्ध 
गतियों में समन्वय स्थापित करना है। सत्र प्रकागे की अच्यात्म-साधनाओं का यही 
उद्देश्य हैं| 

इस बिपय की गति दो दिशाओ में है एक देशगत और दूसरी काल्गत । नाक 
के नथनो से श्वास बाहर की और प्रवाहित होता है एव बाहर से वह मीतर की ओर 
लौटता है। बाहर जाने की एक निश्चित सीमा है। साधारण अवस्था में नाक के 
नथनों से बाहर की ओर बारह अगुल्ः तक यह गति देखी जाती है। किन्हीं आगन्तुक 
कारणों! से कभी एक ही व्यक्ति की श्वासगति में कुछ कमी भो हो जाती है, वैसे 
ही प्रकृति-वैचित्य से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की श्वास-गति में भी कुछ कुछ अन्तर 
रहता है| गति का विम्तार जितना अधिक हो, बहिमुंग्बता और काल का प्रभाव भी 
उतना अधिक जानना चाहिये । सयत जीवन के अभ्यास से क्रमशः इस बहिर्गति का 
हास होता है। यह ठेशगत विपम-गति का विवरण है। 

कालगत विपमता दूसरे प्रकार की है। एक निर्देश समय की श्वास-सख्या द्वारा 

इस वेनित्य का पता छगता है। इस प्रसग में श्वास कहने से पूरक और रेचक दोनों 
लेने चाहिये। साधारण रूप से एक मिनट में ससारी स्वस्थ पुरुष के पद्धह श्वास-प्रश्नास 
होते है | किन्तु इस क्षेत्र मे भी आगन्तुक कारणों से ओर प्रक्ृति-भेद से इनमे कुछ 
बिलक्षणता दिखलाई देती है, वह नगण्य हे। सयम और अभ्यास के प्रभाव से यह 
संख्या धीरे-धीरे घट जाती है | यह श्वासगति में कालगत-विपमता का विवरण है। यह 
कहना फजूल है कि श्वास की वाह्मोन्सुखता और सख्या मे परस्पर सम्बन्ध रहता है। 
साधारण रूप से बाह्य गति यदि बारह अगुल हो तो सख्या पन्द्रह मानी जाती है। 
योग्राभ्यास अथवा विशिष्ट शक्ति के प्रभाव से बाह्य गति के घट जाने पर सख्या भी 
उसके अनुसार घट जाती है। अर्थात श्वास का देश और काल के साथ सम्बन्ध 
समानरूप से एक ही साथ ह्वास को प्राप्त होता है। बाह्य गति के एक अंगुल कम होने 
पर मख्या सवा कम होती है तथा दो अंगुल कम होने पर संख्या ढाई कम होती है| 
अन्त में जब बाह्यगति के बारहो अगुल शूत्य में परिणत हो जाते है, तब सख्या भी 
पर्द्रह से झूत्य में परिणत हो जाती है । अर्थात्‌ श्वास का दैशिक और कालिक सम्बन्ध 
एक ही समय विच्छिन्न हो जाता है एवं रेचक और पूरक रूप व्यापार शान्त हो जाते 
है, इसी का नाम कुम्मक है; जिससे पूरा समाधान का मार्ग खुलता है। यह समाधान 
ही स्थिति है। तभी पूर्वोक्त विक्षेप की निदृत्ति होती है, उससे पहले नहीं द्ोती । 

प्राणों की बाह्यगति या सख्या में न्‍्यूनता आने के साथ ही साथ नाना प्रकार 
की अलौकिक दक्तियों का विकास होता है। पहले कामना-त्याग होता है। ग्राणो की 


१, कहा गया है कि भोजन और बोलने में बहिगंति बढ़ जाती है--छह से वार्‌इ अगुरू तक, चलने 
में वृद्धि होती है-वारद अगुरू से छब्बील अगुल तक तथा तेजी से दौठने में तीस से बयालीस 
अंगुछ तक वृद्धि होती है। सबसे अधिक गति दोती है लौ-सगत में--तिरपन से विरसठ 
अगुलू तक | 

हो 
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चश्चलता से ही वासना पैदा होती है। प्राणों में शान्ति आना आरम्भ होने पर चित्त में 
क्रमशः निष्कामता प्रकट होती है। निष्कामता की अभिव्यक्ति के बाद आनन्द की 
अभिव्यक्ति स्वाभाविक है| गीता में भगवान्‌ ने कहा है--“अशान्तस्यथ कुतः सुख्बम |? 
शान्ति के उदय के बिना वास्तविक सुख का आविर्भाव नहीं होता | इसके उपरान्त 
वाकू सिद्धि, दूर-हृष्टि, आकाशगमन, छाया-नाश यहाँ तक कि निर्वाणप्राप्ति भी हस्तगत 
होती है। यददी शासत्र का सिद्धान्त है | 

प्राणो की बाह्यगति की निवृत्ति साधना का उद्देश्य है। जिस प्रकार के चिन्तन 
ओर आचरण द्वारा इस बाह्यगति की बृद्धि होती है, वह साधन क्षेत्र में वर्जनीय है। 
अन्ततः इन सब्र विपयो में सयम का अभ्यास जत्पावध्यक है । 


कै 
अजपा-साधना के रहस्य और प्रकिया के सम्बन्ध मे सहापुरुपों ने गुरुपरम्परा से 
प्राप्त पद्धति का अनुसरण कर भिन्न-भिन्न इृष्टिकोणों से बिभिन्न प्रकार के विवरण प्रका- 
शित किये है | साधक की योग्यता और अधिकारगत विशिष्ठता का यदि विचार किया 
जाय, तो इनमे से प्रत्येक की सार्थकता आसानी से समझ मे आ सकती है । 
योगियों के समाज में अजपा की कुण्डलिनी से उन्पन्न हुई प्राणवारिणी प्राण- 
विद्या के रूप में ख्याति है| श्येन (बाज) जैमे ऊपर आकाद मे उडने पर भी छोरी 
से बँधा होने पर नीचे प्रथबी की ओर आक्ृष्ट होता है, बेस ही प्राण ओर अपान की 
क्रिया के बशीभूत जीव ऊपर आर नीचे की ओर गमनागमन करता है। कुछ आचार्य 
कहते हे--ततू पदवाच्य परमात्मा हसविद्या के प्रथम अवयव ह! कार ड्वारा वणित है 
एवं ल्वपदवाच्य प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा खेचरी-बीज द्वितीय अवयब 'सः कार द्वारा द्ोतित 
होता है | प्राणी-मात्र के हृदय में जो अव्याकृत आकाश है, उससे लिंगशरीर विद्यमान 
रहता है । उसके प्रतिकरो म-रूप से हंस की गति होती है। शास्त्र मे छिग्वा हैं--सःकारो 
ध्यायते जन्तुहकारों जायते श्रुवम्‌ ।! 'सः” अथवा जीव अपने जीवस्व का त्याग कर सो 
हू शब्द के लक्ष्य प्रत्यक्‌आत्मा से अमिन्‍न परमात्मा के सिवा और कुछ नही रहता 
है। जो साधक अपने आत्मा का ध्यान करता है, उसके लिए हकारात्मक परमात्मभाव 
की प्राप्ति सुल्म होती हैं। 
दूसरे मत मे-- हम! कहने से प्रत्यक-आत्मा अथवा ध्यष्चि-तुरीय समझना चाहिये 
एवं 'परमहस' शब्द परमात्मा अथवा समष्टि-तुरीय का बोघक है । व्युप्टि-तुरीय और व्यप्टि- 
तुरीय का परस्पर योग होने पर हस-योग सम्पन्न होता है | यही अजपा का तच्च है | 
हे तीसरे मत में-साधक की बुद्धि और साधनशक्ति के न्यूनाभिक्य के अनुसार 
विवरण से स्पष्टठटः हो जायगी | ख का न्‍ जा कर है 03+008 
गे जान-शक्ति उज्ज्वल नहीं है, जो अतिसूक्ष्म तत्व 
3500 7 ३ बल नाम मम्दबुद्धि है। इस प्रकार का साधक 'ह'कार से 
4 कैति को समझता दे | इसलिए, उसकी दृष्टि से हंस-योग कहने पर 
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पुरुष और प्रकृति का योग प्रतीत होता है। किन्तु जिसकी बुद्धि पूबंकी अपेक्षा तीक्ष्ण 
है अर्थात्‌ जो मध्य-बुद्धि है, उसकी दृष्टि के अनुसार ह कार से अपान का संचार और 
स-कार से प्राण का सचार प्रतीत होता है। मुख्य प्राण जिस समय पराइमुख होकर 
लौटता है, उस समय उसे प्राण न कह कर अपान कटद्दा जाता है। इसलिए हंस-विद्या 
का रहस्य मध्यम-साधक की दृष्टि में प्रण ओर अपान के सयोग के सिवा और कुछ 
नहीं है | किन्तु जो साधक उत्तम-बुद्धिसम्पन्न है, उसकी दृष्टि और भी सूक््म है। वह 
प्रकृति ओर पूरुष के सम्बन्ध अथवा प्राण और अपान के सम्बन्ध का त्याग कर 
आत्मम्वरूप की ओर ल्थ्य रखता है। वह साधक अजपामन्त्र के पूर्व भाग अहम! 
को जीवात्मा का बाचक ओर उत्तर भाग 'सः? को शक्ति का वाचक समझता है | 
अधिकार भिन्न होने से अजपा-जप का विधान भी भिन्न है। निम्न श्रेणी के 
अधिकारी ताल, ओए आदि देहिक उच्चारण-यन्त्र के द्वाए अजपा-जप का सम्पादन 
करते है| इन सब साधको का चित्त पूर्ण रूप से सस्कृत अथवा सशोधित नहीं रहता 
है, टसीलिए ये लोग देहगत फ्रिपा का अवलूम्बन किये बिना जप नहीं कर सकते | 
किन्तु जो छोग मध्यम श्रेणी के अधिकारी है, उनका चित्त अधिक सस्कृत रहता है | 
इसलिए उन्हें अजपा-जप करने के लिए ताड आदि को किसी प्रकार की क्रिया 
आवश्यक नहीं है । उनका अधिकार ऊँचा है, इसलिए उनका विधान भी एथकू है | 
उनके लिए दैहिक उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। यदि हो भी, तो वह अन्य 
प्रकार की होती दे । उनको भावना करनी पडती है कि अजपामन्त्र का सः” अश 
प्राण रूप मे एव है! अश अपान रूप में अपने शरीर में सदा अनुस्यूत रहता है। हम 
शब्द के साथ अपान बृत्ति का साम्यमुलक सम्बन्ध रहता है। इसी लिए, हकार 
अपान-इत्ति को सूचित करता है और स-कार प्राण-शृत्ति की सूचना करता है। 
सं तथा हम! मन्त्र के ये दो माग प्राण और अपान-चृत्ति के रूप में अपने शरीर मे 
सदा ही क्रिया कर रहे दे | इस प्रकार की निरन्तर क्रिया ही अजपा जप है। प्राण और 
अपान रूप में विद्यमान यह मन्त्र, जिसे साधक गुरुमुख से प्रास करता है “अजपन्नपि! 
अर्थात्‌ ताड आदि का व्यापार न करने पर भी उससे प्राणापान रूप मन्त्र अनुस्यृत 
रहता है, इसलिए सर्वदा उसका जप चलता रहता है। इसीलिए इस हस-मन्त्र को 
अजपा-विद्या कहते हैं | बाचिक जप की अपेक्षा यह अनुसन्धानरूप जप अधिक प्रबल 
एवं अधिक फलप्रद है। पिर इस जप के साथ आस्तिकता, गशुरुभक्ति, श्रद्धा आदि 
सदूगुणों का भी समावेश रहने पर बल की दद्धि होती है। यह मध्यम अधिकारी की 
चर्चा है| किन्तु उत्तम अधिकारी के लिए अजपा का विधान अन्य प्रकार का है। 
यह कहना व्यर्थ है कि उच्च अधिकारी का चित्त श्रवण, मनन आदि के अभ्यास से 
अल्यन्त विशुद्ध रहता है। इस प्रकार के साधकों की घारणा होती है कि अजपा-मम्त्र 
का पूर्वार्द अहम! जीव का बोधक है, जो जाग्रत्‌ आदि विभिन्न अवस्थाओं का साक्षी 
है। अपने को सुखी या दुःखी अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ज्ञात होता है कि 
अहम! पदार्थ जीव का वाचक है| किन्तु मन्त्र के उत्तराद्ध में जो 'खः पद है, वह 
उनके मत में शक्ति का बांचक है। यह शाक्ति बास्तव मे सम्पूर्ण विश्व के कारण 


रेडट भारतीय सस्काते और साधना 


परमेश्वर का नामान्तर है। इसलिए ससारी रूप में प्रतीयमान अहम ही वास्तविक 
रूप में सः अथवा परमात्मा है। यही अजपा-जप का ताले है | 


[ %. 
योगियों के समाज में अजपा-प्रक्रिया के सम्बन्ध में और भी बहुत से विधान 
दिखाई देते है | उनमें से किसी किसी का श्रुति शासत्र आदि में उल्लेख है| दृशन्त 
के रूप में दो एक का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है-- 

इस मत में सबसे पहले केवल कुम्मक के द्वारा ऐसी एक अवस्था प्राप्त करनी 

पडती है, जिसमे रंचक ओर पूरक कुछ भी नहीं रहते | उस समय श्रास-प्रश्नास का वेग 
शान्त रहता है। उस अवस्था में नाभि-कन्द में प्राण और अपान की साम्यावस्था 
प्रतिष्ठित होती है। इधर सहस्लदल-कमल से निरन्तर जो पीयूपधारा बहती है, उस समय 
उसे पान करने का अवसर मिलता है। प्राण की चशञ्चल अवस्था मे उस अमृत के पान 
की सम्भावना नहीं रहती । जिस समय योगी प्राण और अपान की समता प्राप्त कर 
शान्ति से बैठता है और पूर्व-बर्णित अमृत उसे प्रास होता है, उस समय उसका कतंव्य 
है कि उस अम्रत का स्वय पान न कर उसके द्वारा नाभिस्थ ज्वलन्त महादेव का 
अभिषेक करे और साथ ही साथ 'हसः” 'हसः” कद्द कर हस-मन्त्र की आवृत्ति करें। 
इसलिए देह मे प्रत्यकू-यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण 
है | देहतत्व-वेत्ता योगी जिस समय देह में उत्तराषण ओर दक्षिणायन नामक दो अयनों 
और विधुवोके दर्शन करते हैं, उस समय बे देह में ग्थित होकर ही सकल और निष्कल 
बिन्दु के साक्षात्कार का व्यभम करते हैं | प्राणवायु इडा से पिज्ञद्ा में सचार करता है 
एव पिड्जल्य से इडा में ल्लोटता है। ये दो उत्तरावण और दक्षिणायन के नाम से प्रसिद्ध 
है । प्राण का मृलाधार मे प्रवेश एक बिंपुव तथा उसका मस्तक में श्रवेश दूसरा-विपुष 
है। विषुव कहने से ठीक उसी अवस्था की प्रतीति होती है, जिसमे दिन और रात्रि की 
समानता होती है | देह मे भी इन दो बिन्दुओ में साम्य प्रकट होता है। इसीलिए 
इनको विपुव कहते है| योगी का कर्तव्य हें--मन्त्र के साथ ( मन्त्रयुक्त ) या केवल 
( अमन्त्र ) प्राणायाम के द्वारा अर्थानुसन्धान करते हुए प्रणव और हसमन्त्र का 
उच्चारण और प्रणव का अर्थभूत जो हस है, उसका सो5ह के रूप में अनुसन्धान करना | 
यह ऐक्यानुसन्घान ही नमस्कार --योग का रहस्य है। अजपा का तात्पर्य इसी में 
निहित है। इसके अनन्तर मुद्रा-्धारण अपने आप ही हो जाता है। इस मुद्रा को 
चिन्मुद्रा कद्दते ह । प्रचलित भाषा में इसी का नाम शाम्मवी या खेचरी मुद्रा है। इस 
मुद्रा का तासर्य यही है कि अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, इस बोध में स्थिति । 
आत्मा के अर्चन की प्रशस्त पद्धति हँ--सर्वदा 'सो:हमस्मः रूप से ध्यान में मगन 

रहना । इसका नाम प्रत्यक्ष-योग है। उस समय प्राण-वायु पिज्नलू मार्ग से कुण्डलिनी 

में प्रवेश करता है, यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण है | 
उपनिपददो में इसयोग या अजपासाधन का विवरण दिया गया है। इस योग 
के प्रभाव मे प्रत्यगात्मा का ज्ञान होता है | यही इस-शान है । जो योगी इस पद्धति के 
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अनुसार अजपा-साधन करे, उन्हें पहले सिद्धासन से बैठकर बाण टखने से गुदाद्वार को 
आजृत कर पूरक-क्रिया करनी चाहिये। इस तरह मूलाधार में बायु इकट्ठा हो जाती 
है | तदनन्तर अपनी शक्ति के अनुसार आकुश्चवन-क्रिया द्वारा मूलाधार से उस वायु 
को उठाना चाहिये। इतनी जब क्रिया सिद्ध हो जाय, तब प्राण ओर अपान से साम्प- 
स्थापना करनी चाहिये। प्राण और अपान के साम्यभाव को प्रास होने पर मूलाधार 
स्थित त्रिकोण में जो अग्नि रहती है, उसको उठाकर प्राण ओर अपान के साथ मिलते 
ही, कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है। कुण्डलिनी के जागने के बाद, उस कुण्ड- 
लिनी से ब्रह्मग्रन्थि खोलनी चाहिये | जब तक ब्रह्मग्रन्थि नही खुलती, तब तक पदचक्रों 
के पहले चक्र मृलाधार मे यानी चतुर्दल में प्रवेश करने की सामथ्य ही उत्पन्न नहीं 
होती | कमल में प्रविष्ठ होकर उस कमल का जो एकबिन्दु या तुरीय-भूमि है, उसका 
ध्यान करना चाहिये | इसका नाम विराट का ध्यान है। इस ध्यान से ऊर्ध्बंगति 
होती है। तब पददल अधिष्ठान-चक्र की तीन बार प्रदक्षिणा करके, दददल मणिपूर में 
जाना चाहिये | तब फिर ग्रन्थि खोलने की आवश्यकता पडती है | उस ग्रन्थि का नाम 
“विष्णु-ग्रन्थि! है। बह अनाहत-चक्र के नीचे रहती है। उसका भेदन किये बिना हृदय- 
चक्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता | हृदय में प्रवेश कर पहले की तरह उस चक्र मे 
म्थित सब्यबिखु में तुरीय का ध्यान आवश्यक होता है। वह सत्नात्मा का ध्यान है | 
उस समय स्विकल्प समाधि का उदय होता है। अनाहत को लॉघकर विशुद्ध चक्र मे 
प्रवेश करने के मार्ग मे सतनो के समान लटक रहे दो मासपिण्ड दिखाई देते है। उस 
समय अगल-बगल के दो मार्गों का त्यागकर मध्यमार्ग का अवल्म्बन करके विशुद्ध- 
मार्ग में प्रवेश करना चाहिये । वहाँ प्राण निरुद्ध होता है, उसके बाद तृतीय या अन्तिम 
ग्रन्थि का भेद कर आशाचक्र मे चढना चाहिये | इस ग्रन्थि का नाम 'रुद्र-प्रन्थि! है | 
यह आजञा-चक्र के नीचे रहती है | आशाचकर मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ वहाँ के बीज या 
तुरीय का ध्यान आवश्यक होता है। योगी यदि यहाँ तक का मार्ग तय कर सके तो 
चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि इन तीनो तेजो को अथवा तीन बिन्दुओ को वह मिलाने में 
समर्थ होता है । उस समय श्न तीनो तेजों का पार्थक्य नहीं रहता | तीनो के मिलन से 
एक महद्दातेज का विकास होता है। उससे सहसार से टपक रहे अमृत का आस्वाद 
लेने का अधिकार पैदा द्ोता है। उस समय योगी अजर और अमर पिण्ड को पाकर 
सहखार में विशाजमान ब्हारन्ध में प्रवेश करता है । वहाँ तुर्य या तुर्य-तुर्य के दर्शन 
प्राप्त द्ोते हैं । ठु॒र्य कहने से चठुर्थ का बोध होता दै। जिसके ऊपर तीन माज्राएँ 
आरोपित होती है, उसका नाम तुर्य है। जिस समय इस अवस्था का अनुभव होता है, 
उस समय त्रिमात्र के रूप में प्रतीति होती है। किन्तु तुर्य-तुर्य में मात्राएं लक्त हो 
जाती है | यही अमात्र-स्थिति है। यह साक्षात्कार क्षणक न होकर सदातन होना 
चाहिये | तुर्य मे कुछ साकार-भाव रहता है। किन्तु तुर्यतुर्य मे साकार भाव बिलकुल 
नहीं रहता । यह प्रतिदवन्दद्ीन, एक और अद्वितीय अवस्था है। परमहस अवस्था इसी 
का नामान्तर है | तुर्य-तुर्य के स्वगत अश से तुर्य की उत्पत्ति होती है | इसको योगी 
लोग करोड़ो सूर्यों के समान देदौप्यमान कहते हैं| किन्तु वास्तविक रूप मे इसका 
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वर्णन नहीं हो सकता। ठर्य के साथ अमेद मानकर यथाकथचित्‌ वर्णन किया जाता 
है, वस्तुतः यह बर्णनातीत है | 


[ ६ |] 


अजपा आत्म-मन्त्र है, यह पहले ही कहा जा चुका है। जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुपुप्ति-इन तीन अवस्थाओं में जीवात्मा वस्तुतः परमात्मा से अमिन्न है | यह मन्त्र 
महातत्व का ही प्रतिपादन करता है। इस मन्त्र के ऋषि--अहा, छन्द-गायत्री, 
देवता--आत्मा, शक्ति 'स' और बीज ह! है | इस मन्त्र के दो भाग हैं--एक शाक्ति 
और दूसरा बीज | इसीलिए यह शिव शक्ति से सघटित कहा जाता है | 

विद्या या सविद्रुपिणी शक्ति ही मन्त्रात्मा 'स! कार का बाच्यार्थ है। उक्त शक्ति 
का प्रतिपाद्य निप्डल परमदिव ही ह! कार का वाच्य है। शब्दरूप शक्ति और 
बीज अर्थात्‌ स और ह इस सकल ओऔर निप्कल रूप का प्रतिपादन करते है। सत्य 
ज्ञानादिरूप निरुपाधिक स्वप्रतिष्ठ अन्तरात्म-रूपी चैतन्य ही परशिव हैं | अहम शब्द से 
परमात्मा या प्रत्यगात्मा का बोध होने के कारण उससे परशिव का ही प्रकाश होता हैं | 
यह शिवस्वरूप अपनी माया के द्वाय जिस समय स्वय ही अपने प्रतियोगी या प्रति- 
इन्दी का उत्पादन करते है, उस समय बह प्रतिद्वन्दी उनकी अपेक्षा दूसरा होता है और 
उसे शक्ति कह्य जाता है। अजपा-मन्त्र का जो 'स! कार है, बह इस शक्ति का ही 
बोधक है । यह मन्त्र इस कारण शिव और शक्ति उभयरूप है, क्योकि ह' पुरुष का 
और 'सः प्रकृति का वाचक है। प्रपश्नसार मे भगवान्‌ शड्जराचार्य ने कश है-- 


हकारः पुरुष: प्रोक्तः स इति प्रकृत्रिमता । 
पुंप्रकृत्यामकोी हंसस्तदात्मकमिंदं जगत्‌ ॥ 


दिवशक्त्यात्मक अर्द्धनारीश्वर अर्थात्‌ शन्तियुक्त परमेश्वर निरन्तर उस पर- 
शिय का ध्यान करते हैं और उस मन्त्र का जप करते है । 


[ ७ ] 

द्वादशदल हृत्कमल में चार दल्गे के साथ श्वास-प्रश्नास का कोई सम्बन्ध नहीं 

है । हस उन चार दले का स्पर्ण नहीं कर सकता | प्राण और अपान से युक्त जीव 
का ही इस स्थल पर हस के नाम से उल्लेख किया गया है | यह इस यद्यपि उन चार 
दले का स्पर्श नहीं करता तथापि, बह शेप आठ दलों में निरन्तर भ्रमण करता है। 
जीव के वित्त में जो प्रतिक्षण नाना प्रकार के भावों का उदय होता है, वह सब पर 
विदित है। बिना किसी कारण के ये भाव चित्त में क्यों निरन्तर उदित होते हैं ! इस 
तत्व का साधारण अज्ञानाब्छन्न जीव निर्णय नहीं कर सकता । विद्ेषत्ञ लोग कहते हैं 
कि ये भाव अथवा विकल्पराशियों सख्या में अनन्त होने पर भी स्थूल-दृष्टि से आठ 

श्रेणियों मे विभक्त की जा सकती हैं | योगियों का कहना है कि जीव श्रमणकाल में 

जिस सक्षय जिस दल का स्पर्श करता है अथवा जिस समय जिस दल में प्रवेश करता 
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है, उस समय उसी के अनुरूप भाव उसके चित्त में उदित होते है। ध्यान रखना 
चाहिये कि पूर्व दिशा के दल से ईशान कोण के दल तक कुल आठ दल है। शाख््र- 
कारों ने ओर अनुमवी महापुरुषों ने अमुक दल के साथ अमुक भाव का सम्बन्ध है, 
यो सुक्मरूप से निरूपण कर ब्याख्या कर रखी है | इस विधय में किसी-किसी का मत- 
मेद भी दिखाई देता है। भाव और रस के साधक लोगों ने इस विशन का अनुसरण 
कर अपनी-अपनी साधनपद्धति की रचना की है। कमल के मध्य दल ओर कर्णिका के 
ये दो प्रधान अश है । जिस समय वायु दल मे सचार करता है, उस समय चित्त चश्वल 
ओर बहिर्सुत्र रहता है। उस समय वासना आदि के प्रभाव की तीजरूप से अनुभूति 
होती है, किन्तु यदि वायु दल को छोडकर मध्य बिन्दु या क्णिका में प्रवेश करता है, 
तो आत्मातिरिक्त त्रिषयों मे यानी बाह्य विषयो में वेराग्य हो जाता है | केशरो में वायु 
के सम्बन्ध से जाग्रत-अवस्था का विकास होता है। उस समय अहड्डार पृर्ण मात्रा मे 
काम करता है। वायु के कर्णिका में प्रवेश करने पर अहड्डार अर्ध-विकसित अवस्था 
में परिणत हो जाता हैं। यह स्वप्नावस्था है। बिन्दु अथवा कर्णिका के अन्दर झून्य में 
वायु का प्रवेश होने पर सुपुप्ति-अवस्था का उदय होता है। उस समय अहड्जार नहीं 
रहता, उसको भी अर्थात्‌ इस झून्य को भी लाबना पडता है। तब फिर कमर के साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता । उस समय की अवस्था का नाम तुरीय है। यही साक्षात्कार की 
अवस्था है। उस समय हस का प्रत्यगात्मा से अभिन्न परमात्मा के स्वरूप मे प्रकाश 
होता है। हस के उपरान्त नाद की क्रिया होती है। उसके कारण मन धोरे-घीरें अपने 
को खो देता है। चरम अबस्था में उन्मनीमभाव का आविर्भाव होता है | यह तुरीयातीत 
अवस्था है | यह तुरीयातीत स्थिति भी साधिष्ठान और निरधिष्टान भेद से दो प्रकार 
की है। साधिष्ठान-स्थिति मे शरीर रहता है, किन्तु ज़िताप की पीडा नहीं होती | इस 
अवस्था मे नाद या अरद्धमात्रा रहती है। किन्तु जिस समय शरीर नहीं रहता, उस 
समय नाद प्रत्यागात्मा से अमिन्न परमात्मा अथवा हंस मे लीन हो जाता है। यह 
प्रतियोगिविहीन अद्वेत ब्रह्म की अवस्था है। 

श्वास-प्रथास ही आत्म-मन्त्र है। निःश्वास 'स! कार या त्वम! पदार्थ है, एव 
उच्छास बिन्दु फे साथ आकाश बीज 'ह'कार है, “यह तत्‌ पदार्थ है। घुनः पुनः इन 
दोनों के योग से ही अह्भाव स्फुरित होता है। इसी का नाम तत्त्वमसि है। अजपा के 
स्वरूप का यही रहस्य है। 


[0 है] 
अजपा-साधन के सम्बन्ध में अनेकों बाते कही गई है, किन्तु इस साधना का 
ब्रत लिये बिना इसका रहस्य समझ मे नहीं आता | जप की स॑ख्या न रखने पर ही 
अजपा सम्पन्न हो, सो बात नहीं है, अथवा संख्या न रख कर इ्वास-प्रश्वास के साथ 
जप करने पर ही अजपा होता हो, सो भी नहीं है। बाचिक, उपाशु अथवा मानसिक 
किसी क्रम में बद्ध होने पर भी अजपा-जप सम्पन्न नहीं होता, पर प्रत्येक साधन-क्रिया 
का कोई न कोई फल आवश्य ही होता है | शास्वानुसार महापुरुषों ने नाम का चैत- 
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न्यरस विग्नह'!ं और 'चिन्तामणि' के रूप में वर्णन किया है | यह बात सोलहो आने सत्य 
है | नाम केवल लोकिक आकाश-घधर्म शब्दमात्र नहीं है। वह चेतन और पूर्ण जीवनी- 
शक्ति से सम्पन्न है। वह भगवान्‌ के अनुग्रह या गुरुकृपा से अपने बल पर ही चलता 
है। वह श्वास-प्रश्वास के तुल्य वागून्यन्त्र का अवल्म्बन करने पर भी, अपनी 
शक्ति से ही कार्य करता है। अहृड्डारविमृद् जीव अपने प्रयत्न से अथवा इच्छा से 
भगवान्‌ के जाग्रत्‌ नाम का जप नहीं कर सकता है, क्योकि चिन्मय नाम 
स्तन्त्र है अर्थात्‌ पराधीन नहीं है | सदगुरु की कृपा जिन्हे प्रास है, ऐसे साधक केबल 
द्रष्ठ होकर इस प्रकार के नाम का खेल देखते है एब श्रोता बन कर निरन्तर अनुगमन 
करते है । अजपा का यही रहस्य है कि स्वभाव से ही जप की क्रिया सम्पन्न हो, अपने 
को कुछ भी करना न पड़े | ख्य तो क्रिया की प्रृष्ठभूमि में रह कर केवल उस खेल के 
द्रण के रूप मे स्थित रहे । 
इसीलिए सद्गुरु द्वारा किया गया शक्तिसचार सबसे पहले आवश्यक है। यह 
बाहर से भी हो सकता है, एवं यदि सोभाग्य हो तो भीतर से भी हो सकता हैं। उसके 
सिवा जितना सम्मव हो मन से अलग रद कर प्रकृति का खेल देग्वना चाहिये। 
कल्पना मन का धर्म है, इसलिए उसका स्बथा त्याग करना चाहिये | सत्य स्वयप्रकाश 
है, वह अपने आलोक से खय ही प्रकाशित होता है। मन अथवा कत्पना-शक्ति उसे 
केवल आदृत सा अथवा खण्डित सा बना रखती है । श्वास प्रश्नास जैसे स्वाभाविक होते 
है, वेसे ही उनके साथ नाम के गुँथ जाने से उसकी क्रिया भी खाभाविक हो जाती 
है | कुछ लोग जप की सहायता से प्राणो के नियन्त्रण का भी अभ्यास करते है। प्राण 
को नियन्त्रित करने पर ही बँध हुए प्राणो को खुले हुए प्राण के रूप में बदला जा 
सकता हैं | जैसे कंटि से कॉटा निकाला जाता है, वैसे ही प्राण को बॉधने पर ही 
अब्ाधित निमुक्त प्राण का पता लगता है। इस प्राणायाम-क्रिया से देहाध्मबोध सहज 
में ही हट जाता है, एवं वाह्म-स्मति और देह-सस्कार ठप्त हो जाता है। उस समय 
चैतन्यमय तथा धाराप्रवाह रुप से बहने वाले एकमात्र नाम के अस्तित्व का अनुभव 
होता है | उस प्राण के नियन्त्रण के अन्तर्गत नवद्वारों को रोकना पडता है। एक बार 
प्राणवायु का जब अस्तर्मुख आकर्षण हो, जाय उसके अनन्तर साधारण बायु का अन्दर 
प्रवश गेक देना चाहिये। नाम के जीते जागते प्रबाह मे मन लगाना चाहिये एव 
अपनी सामथ्य के अनुसार उस भीतर खीचे हुए वायु को धारण करना चाहिये। 
बाहरी ससार के सस्कार तथा देहात्मबोध के लुप्त होने पर आव्यात्मिक मार्ग का 
प्रधान प्रतिबन्धक हट जाता है। 
यह प्रश्न उठ सकता है कि जब श्वास-प्रश्वास विक्षेप रूप में गिना जाता है, तब 
वास प्रथास को आधार बनाकर नाम जप का क्या प्रयोजन है ! इसका उत्तर यह है 
कि श्वास-प्रश्चास विश्लेप रूप है, यह सत्य है एवं जिस स्थान में पहुँच कर स्थिति प्राप्त 
करनी होगी, वह भी श्रास-प्रश्नास-विरह्दित, मन की चश्नलता से रहित, सुशान्त परम- 
स्थान है । कुम्मक अवस्था में उस परम स्थान मे प्रवेश होता है। किन्तु स्वाभाविक 
आास-प्रश्मास का अवम्बन किये बिना उस स्थान पर स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती | यदि 


अजपा-रहस्य ३५३ 


शानेन्द्रियो के द्वार बन्द न किये जा सकें, तो यथार्थ कुम्मक हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि द्वारो के खुले रहने पर मन की चश्बलता अवश्य रहती है, एवं उसके साथ- 
साथ प्राण की चञ्चलता भी स्वाभाविक है। ज्ञान के द्वार बन्द होने पर बाह्मस्मृति 
लुप्त हो जाती है और स्वाभाविक श्रास-प्रश्मास भी अस्वाभाविक और अशान्तिकर 
प्रतीत होता है। 

कोई कोई महात्मा अजपा के सम्बन्ध मे कहते हैं कि कुण्डिलिनी शक्ति का 
जागरण होने पर ताल-मूल से नामि तक एक आकर्षण-विकर्पणरूप क्रिया का अनुभव 
होता है। वह अवस्था यदि प्रास न हो, तो वास्तविक अजपा-किया नहीं हो सकती है | 


किस 

साधारणतः हम लोगों का मन के साथ बडा घनिष्ट सम्बन्ध है। बस्त॒ुतः 
“अहम! मन से प्रथक्‌ मन का साक्षी और नियमनकर्ता है, इस बात को हम सदा ही 
भूले हुए हैं। इस कारण मन के साथ हमारा तादात्म्य अर्थात्‌ अमेद अत्यन्त हृढ हो 
जाता है। इसीलिए अक्सर कार्यक्षेत्र मे मन ही 'अहम! हो बैठता है। ऐसी परिस्थिति 
में इन्द्रियों के कार्य के साथ मन रम जाता है, मन इन्द्रियों को नियन्त्रित नहीं कर 
सकता | उस समय अभिमान जाग उठता है अर्थात्‌ कर्तृत्व और भोक्कृत्व भाव उदित 
हो जाते है । स्वय कर्म का कर्ता बनने के कारण सुख दुःख का भोग रूप बोझा 
अपने ही ऊपर लादना पडता है | सासारिक बद्ध-जीबन का यही स्वरूप है | 

किन्तु मन से अपने को यदि कुछ प्ृथक्‌ किया जा सके, तो मन भी इन्द्रिय- 
व्यापार से विरहित हो सकता है। इन्द्रिय-व्यापार के साथ प्राण के खेल का सम्बन्ध 
है | ज्ञान का व्यापार भी प्राण का खेल है और कर्म का व्यापार भी प्राण का खेल है। 
प्राण ही विश्व की रड्शांला में अभिनय कर रहा है, यही प्रकृति का खेल है। मन 
यदि तटस्थ होकर इस खेल को देखता है, तो ठीक है। किन्तु साधारणतः ऐसा नहीं 
होता । मन खेल देखकर खवय भी खेलना आरम्भ कर देता है। किन्तु अज्ञान के 
प्रभाव से क्रीडा-भाव छिप जाता है। खय कर्ता बन कर अभिनय करता है, 
साक्षी रूप से अभिनय देखता नहों है, इसीलिए उसे आनन्द भी नहीं आता । प्राण 
खेलता है, उसके ससर्ग से मन भी खेलता है। मन की अशान्ति अथवा चञ्चलता का 
यही रहस्य है | 

के द्रश्ट नहीं हूँ” यह शान ही सब अश्यान्तियो का मूल कारण है। अहम! 
( मैं ) के द्रश होते ही बिना किसी प्रकार की चेष्टा के मन निष्किय हो जाता है| उस 
समय मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तब उसमे प्राण का खेल आरोपित होता 
है। मन उस खेल मे भाव का आरोप करता है कि "मैं द्रश होकर उसे देखता हूँ! | 
मन सत्तव-स्वरूप है, उससे देखने पर आत्मा का तटस्थ-भाव अक्षुण्ण रह कर भी आत्मा 
अभिनेता और अभिनेत्री से अपना भेद भूल जाता है, अर्थात्‌ उन्हें अपना कर लेता 
है, और खयं दर्शक हीं रह जाता है। यदि मन मध्यस्थ न रहे तो ऐसी स्थिति नहीं 
हो सकती | 
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यह जिस मन की बात कही गई है वह झुद्ध-मन अथवा शक्ति है। परमात्मा 
की जो शक्ति है, जीवात्मा का वही मन है। शुद्ध मन योगमाया का परिणाम और 
अशुद्ध -मन मलिन माया का परिणाम है। करना, कराना देखना और दिखाना सर्वत्र 
ही इसकी आवश्यकता होती है। 

प्राण या प्रकृति ( शुद्ध और अशुद्ध ) स्वेल करती हैं, अब यही आवश्यक है 
कि मन उस खेल को देखे अर्थात्‌ 'अदम! ( मै ) स्वय साक्षी रह कर भी शुद्ध मन के 
योग से उसे देखे | यदि साश्नी न रहे तो झुद्ध मन को पाने का कोई उपाय नहीं है । 
उस समय जो प्राप्त होता है, वह मलिन मन है, जो खेल मे आसक्त हो पडता है एव 
ताथ ही साथ आत्मा को भी उसमे फेंसा देता है, मन को हटा देने पर भी आत्मा 
द्रश्ट ही रहता है, किन्तु उस अबम्था में आत्मा जो कुछ देखता है, उसे अपने से पूर्ण- 
तया अभिन्न देखता है। उससे ढीला दर्शन नहीं होता । यद्रपि मृल में अपने से 
अपने को देखना अवश्य ही रहता है, तथापि लीछा-दृष्टि से कुछ भेद रहना आवश्यक 
है। अतः रसास्वादन के लिए स्वच्छ मन रहना अनिवार्य है। यह मन उस समय 
दर्पण का काम देता है, जिसमे खभाव का खेल प्रतिबिम्बित दिखाई देता है| इसी 
का नाम भाव का खेल है। झुद्ध मन को हटा देने पर भावातीत स्थिति प्रात हो जाती 
है। उसमे रसास्वाद नहीं रहता, केवल अनन्त और अबाधित आत्मर्दृष्टि रहती हैं। 

मनोमय या सत्त्वमय स्तर मे ही खेल होता है, देखता है आत्मा। यह खेल 
अनन्त है--देखते-देखते भी देखने का अन्त नहीं मिलता | किन्तु देंग्बते-देखते विश्राम भो 
प्राप्त होता है। उस समय भावातीत में स्थिति होती है। जो साक्षों हैं, व विश्राम के 
साक्षी रहते है | विश्राम के जो साक्षी रहते है, क्रीडा के साक्षी भी वही है । विश्राम के 
साक्षी निकुन्नविहार के द्रश तथा खेल के साक्षी कुञ्ललीला के ट्रश है, किन्तु साक्षी 
एक ही है | 

आत्मा भाव के रग में रग कर प्राण का खेल देखता है। अर्थात्‌ सहृदय हुए 
बिना खेल देखने पर भी रस का अनुभव नही होता । उसका अपने निकट कोई खेल 
खेल नहीं है | आत्मा भाव के रंग मे रक्षित न होकर विशुद्ध द्रश के रूप से मन को 
देखता है, अतः मन निषण्किय हो जाता है, इसलिए प्राण का खेल फिर उस समय 
नहीं रहता है। 

हम लोगो के श्वास-प्रश्वास का प्रवाह इस प्राण का खेल है। निरन्तर ऊपर 
नीचे यह खेल चल रहा है| शिव से शक्ति तक तथा शाक्ति से शिव तक यह प्रवाह 
चल रहा है। शिव और शक्ति के वियोग या विरहकाल में दोनो में व्यवधान रहता है, 
तभी यह प्रवाह चलता है। श्वास की क्रिया इसी का नामान्तर है। जिस समय शिब 
और शक्ति का मिलन होता है, उस समय यह प्रवाह नहीं रहता है, साँस की क्रिया भी 
नहीं रहती है, एक परम शान्तभाव से स्थिति शेती है। 

शिवशक्ति की विरहावस्था में आत्मा मन से एब मन प्रकृति या प्राण से सम्बद्द 
रहता है। आत्मा अपने बल से द्रष्ट बनकर यदि मन को दृश्य बनाता है, तो मन भी 
तटस्थ होकर प्राण का खेल देख सकता है। इसलिए मन को श्वासगति के निरीक्षण- 
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कार्य में लगाना चाहिये, एवं स्वयं मन की '्रृष्ठभूमि में चुपचाप स्थित रहना चाहिये। 
साधारण रूप से मन श्वास के साथ और प्राण के साथ सचाहित होता है। इसी से 
शास चलता है| किन्तु जिस समय मन श्वास के साथ साथ न चल कर उसकी गति 
का निरीक्षण करता रहता है, उस समय अहम! भी उदासीन हो जाता है, एवं उसके 
साथ ही श्वास की गति में भी मन्दता आ जाती है। 

इसकी एक परम अवस्था है, वह अद्भुत रहस्य है। जिस समय दिव और 
वक्ति का मिलन होता है, जिस समय प्राण और अपान का योग होता है, जिस समय 
बायु सम्मिलित होता है, सारा विश्व स्थगित हो जाता है, काल की गति रुक जाती 
है, परम शान्ति उत्पन्न होती है; उस समय उस महास्थिति मे भी भीतर ही भीतर एक 
व्यापार चलता है | यह हस अवस्था से परमहस श्रवस्था में पहुँचना है। इसी को 
आत्म-रमण कहते है। यह अपने ही साथ अपना विहद्यर है। दूसरा तो उस समय कोई 
नही है । शिव और शक्ति उस समय मिल जाते हैं। मिलने पर भी उनके भीतर ही 
भीतर क्रिया रहती है। शिव और शक्ति का यह परस्पर अनुप्रविष्ट स्वरूप है। यह 
अतिगुम है । आगम कहते दै--यह अनुत्तर अक्षरूपी परमेद्वर अपने अज्ञभूत और 
निग्विल प्रपश्चल्यात्मक विमर्गशक्ति मे अनुप्रविष्ट या प्रतिबिग्बित होते है, तदुपरान्त वह 
विमर्शशक्ति अपने भीतर स्थित प्रकाशमय प्रतित्रिम्ब मे अनुप्रविष्ट होती है। आत्माराम- 
अवस्था का यही पूर्बामास है । 


आरोप-साधन 
[ १] 


साधनाएँ बहुत प्रकार की है, एवं साधक के अधिकार के अनुसार प्रत्येक 
साधना की सार्थकता है। साधक में योग्यता का जैसा तारतम्य रहता है, तदनुसार 
साधना के फल में भी तारतम्य होता है। जो लोग साधना के इतिद्ास का 
अनुशीलन करते है, वे तटस्थ-दृष्टि से उस तारतम्य का भी अनुभव कर सकते हैं। किन्तु 
साधक स्वय तटर्थ-दृष्टि का अवलम्बन नहीं कर सकता, इसलिए उक्त तारतम्य का 
ग्रहण करना उसके लिए असम्मव है। अमिरुचि और सामर्थ्य के विकास के अनुसार 
जो साधक जिस मार्ग का अवल्म्बन कर साधन-पथ का पथिक होता है, उसको उस 
समय उस विशेष पथ का लक्ष्य ही साधना की चस्म सिद्धि के रूप में प्रतीति होती है । 
अन्य मार्गों के साथ तुलना कर तारतम्य का विचार करने की सामर्थ्य उसमे नहीं 
रहती | यही साधारण नियम है और यह स्वाभाविक भी है। फिर मी विदेष परि- 
स्थितियों में इस नियम का व्यभिचार न दिखाई देता हो, सो बात नहीं है। 

मै प्रस्तुत निबन्ध मे आरोप-साधन के सम्बन्ध मे कतिपय बाते कहना चाहता 
हूँ। मै जो कहूँगा वह यद्यप किसी विशिष्ट धारा का अवलम्बन कर के ही कहूँगा 
तथापि उसमे जो गम्भीर तत्व निहित है, वह अवस्था-विशेष में अन्यान्य साधन पद्धति 
से भी आशिक रूप में लक्षित हो सकता है। आरोप साधन योगियों के समाज में भी 
अत्यन्त गुप्त साधन माना जाता है। भाग्यवान्‌ भक्तों के सिवा और कोर्ट उसका रहस्य 
नही जानते है। प्रचलित अधिकाश साधन आत्म-साक्षात्कार के उद्देश्य से किये जाते है। 
आत्म-साक्षात्कार होते हो सिद्धि प्राप्त हुई, यह समझकर आगे के मार्ग मे फिर कोई 
अग्रसर नहीं होता । यह आत्मसाक्षात्कार आरम्मिक आत्मसाक्षात्कार है, पूर्ण आत्म- 
सक्षात्कार नहीं है। प्रकृति से प्रथर्‌ आत्मा का दर्शन कराना ही प्रारम्मिक आत्म- 
साक्षात्कार का उद्देश्य है। यह प्रारम्भिक आत्मसोक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक 
आरोप-साधन का श्रीगणेश ही नहीं होता । आरोप-साधन से जो पूर्ण आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त होता है, बद है--अद्गैत आत्मस्वरूप मे अवस्थिति | वह बहुत दूर का आदर्श 
है। किन्तु प्राथमिक आत्मसाक्षास्कार भी साधन-पथ में अत्यन्त उच्च अवस्था को 
सूचित करता है। अस्तु, आरोप-साधन के वैशिष्ट्य का इससे कुछ कुछ अनुमान 
हो सकता है | 

दीक्षा के समय गुरु दिष्य के दाहिने कान में इछ-मन्‍्त्र प्रदान करते हैं, 
यह सर्वविदित है। वस्तुतः गुर साधारण व्यक्ति के समान शिष्य को बाहर से कोई 
शब्द सुना देते हैं, यह बात नहीं है। वे दीक्षा के समय अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर 
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अन्तर्यांमी के रूप में शब्द-अक्षमय ज्ञान देते हैं। इसीलिए दीक्षा देने बाले गुरु का 
ज्ञानदाता के रूप से झास्त्रकारों ने उल्लेग्व किया है | वह शान परोक्ष ज्ञान है, क्योकि 
वह भब्द से निकल्य है। 

ज्ञान दो ग्रकार का है। एक झब्दज (अर्थात्‌ उपदेश देने वाले गुरु की उपदेदा- 
वाणी से दिष्य के दृदय में परोक्ष-रूप से उत्पन्न) ज्ञान है। उसे आगमोत्थ अथवा 
आगमजन्य जान कहते हैं | कुछ लोग उसे ओपदेशिक ज्ञान भी कहते है । द्वितीय प्रकार 
का ज्ञान शब्द से उत्पन्न नही होता, अर्थात्‌ गुरुवाक्य से उसन्न नही होता; किन्तु 
शिष्य के विवेक से अपने आप उत्पन्न होता है। उसे विवेकज-शान कहते है, प्रातिम- 
जान भी उसका नामान्तर है। वह अनोपदेशिक शान है, क्योकि वह दूसरे के 
मुख से निकली हुई वाणीसे-उत्पन्न नही होता। वह प्रत्यक्ष-ज्ञान है। दूसरे 
प्रकार का ज्ञान सदगुरु की विशेष कृपा का उदय हुए बिना आविर्भूत नहीं 
होता है। बस्तुतः यही ज्ञान तारक-शान है। उसका कुछ भी अविपय नहीं है । 
उसमें एक ही क्षण में अतीत, अनागत और वर्तमान सब पदार्थों का ज्ञान विद्य- 
मान रहता है। उस जान मे क्रम नही रहता, देश अथवा काल के व्यवधान का प्रश्न 
नही रहता । सर्वशान उसी का नामान्तर है। गुरु के मुख से विनिःख्त उपदेश-वाणी 
से उस प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता | उक्त महाज्ञान के सश्चार के समय 
सदगुरु बाइर से किसी वाक्य का प्रयोग नहीं करते, किन्तु मौनी रहते है और उसका 
ऐसा प्रभाव होता है कि उसमे सम्पूर्ण सशयो का उच्छेद हो जाने के कारण सब कर्म- 
बन्धन क्षीण हो जाते हैं, एव हृदय के मर्म मे स्थित सब ग्रन्थियों कट जाती है । “गुरोस्तु 
मौन व्याख्यान शिष्यस्तु छिन्नसशयः |? 

परोक्षज्ञान-प्रात्ति के अनन्तर चित्त मे जब तक इश्साक्षात्कार के लिए 
व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती, तबतक सद्गुरु की क्पा का उदय नही होता, एब उपरोक्त 
जान का आविभाव भी नहीं हो सकता । कणठोर-तपस्था, कुछू-साधन, अभाव की 
पीडा, कलड्ड, आधि और ब्याधि तथा विविध प्रकार की परीक्षाओं का उल्लंघन यदि 
न किया जा सके तो प्रत्यक्षज्ञान के लिए उत्तट अभिलाषा पैदा नही होती । गुरु की 
मड्भलमय इच्छा से साधक की विविध अवस्थारओं के बहुत प्रकार के उलट-फेरो के मध्य 
अग्रसर होना पड़ता है| कुछ लोगो ने इन सब अवस्थाओं की व्याख्या प्रारब्ध- 
फलभोग के रूप मे की है | बहुत प्रकार के प्रो मन तथा परीक्षाओंसे साधक का चित्त 
यथार्थ-सत्य के अन्वेषण के मार्ग मे जागरूक रहता है | बहुत साधको के विश्वास और 
धैर्य की परीक्षा इसी समय होती है| जिसके चित्त मे जिस अश् में दुर्बलता होती है 
उसकी उसी अशञ्य में साधारणः परीक्षा होती है। पाश्चात्य भक्त ॥79580 लोगों के 
वर्णन के अनुसार उक्त समय >िध८ ध्रांट0 66 (॥९ 50पां कि बहुना 27६ 
872॥ ०६ (॥6 59॥77 भी कही जा सकती है। यह सचमुच गहरी अमावास्या 
की रात्रि के समान अन्धकारमय और आतंक-प्रद है। प्रबल उत्कण्ठा, गुर के आदेश के 
अनुसार यथाशक्ति साधन की चेक, नैतिक जीवन के महान्‌ आदर्श को अक्षुण्ण 
रखना एवं अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था में भी थैये ओर सहनशीरूता द्वारा अपने चित्त 
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को सयत और स्थिर रखने को चेष्ट करना एवं सर्बोपरि अवश्यम्मावी गुरुकृपा के ऊपर 
अटल श्रद्धा रखकर उसके लिए एकाग-मन से प्रतीभा करना: ये ही उस समय के 
एकमात्र कर्तव्य हैं | उस अवस्था में अतर्कितरूप से सदगुरु की महती कृपा प्रकट 
होती है, एव साधक के अन्धरकाराबृत दृदय में शान्ति और आनन्दमय चैतन्य की 
उच्बल ज्योति का स्रोत फूट उठता है । अत्यन्त उत्तापमय ग्रीष्म ऋतु के अन्त में नव 
वर्षो का आरम्म होने पर जैसे ताप से झल्सा हुआ जीव-जगत्‌ उत्फुल्ल हो उठता है 
टीक वैसे ही दीर्घ काल के अवसाद और निराशा के अनन्तर गुरुकृपा का आविर्भाव 
होने पर साधक का चित्त भी सब्र प्रकार के सयम और चश्वल्ताओं से मुक्त होकर 
एक प्रकार के शान्त और स्थिर आनन्द में स्थित होता है। इस अवस्था का नाम प्रत्यक्ष 
ज्ञान का उदय है, जिस ज्ञान में सन्देह अथवा विकल्प के लिए स्थान नहीं रद्दता है, 
सूर्य का उदय दोोने पर अन्धकार-राशि जैसे सूर्यकिरणों से छिन्न-मिन्‍न होकर दूर 
जाती है, वैसे ही अपरोक्ष-जान का उदय होने पर चित्त मे स्थित अनादि काल से 
सचित कूड़ा-करकट का ढेर एक क्षण में विद्ीन हो जाता है। झब्दब्रह्म से शब्दातीत 
परअहा का बोध इसी प्रकार से होता है | 


वह परबह्मरूपी आत्मा अथवा साक्षी निर्मल चेतन्य स्वरूप है। वह मनुष्य के 
शरीर में और विश्व में सर्वत्र असद्ड-रूपसे व्यास है। देश, काल और आर्कृति का 
बन्धन उसमे नहीं है, इसलिए सर्वत्र सदा ओर सब आकारों में वह समानरूप से 
विराजमान रहता है। किन्तु ऐसा ही अद्धुत्त रहस्य है कि वह सर्वत्र विद्यमान रहते 
हुए भी, सदूगुरु की कृपा के बिना किसी के भी दृष्टिगोचर नहीं होता । एक लोहे के 
टुकड़े को अंगीठीमे डालकर बहुत देर बाद ऑँगीठी से निकालने के अनन्तर जो 
अग्निमय लौहपिण्ड दिखाई देता है, उस एक में ही जेसे अग्नि भी रहती है और लोहा 
भी रहता है; दोनो ही परस्पर मिले हुए विद्यमान रहते हैं, वेसे ही एक ही आधार में 
देह और आत्मा दोनों ही वर्तमान रहते है, किन्तु अध्रथकू-रूप से अथवा मिश्रितरुप से, 
(क्योकि देह से आत्मा अथवा आत्मा से देह प्रथक्‌ करके ग्द्दीत नही होता) । एकमात्र 
गुरु द्वारा उपदिए कमे-कोशछ से उक्त आत्मरूप वस्तु देह से अथवा प्रकृति के अशय से 
पृथक दिखाई देती है। यही विवेक-शान का उदय है, जो एक प्रकार से आत्मदर्शन के 
नाम से साधक-समाज में विदित है। सर्बदा, सब जगह, समभाव से जो विद्यमान 
रहता है, यद् उसी का साक्षातकार है | इसी का नाम ज्ञान-चक्षु का उन्मीलन है| उस 
समय दीक्षाकाल में प्राप्त परोक्षजान अपरोक्ष-शान में परिणत हो जाता है। 
आरोप-साधन करने वाले योगिगण उस साक्षिस्तरूप चिन्मय सत्ता को अपनों सरल 
आापा में वर्तमान! कहते हैं। यह वर्तमान वास्तव में निराकर और सांकार दोनों 
सत्ताओ की समन्वय-भूमि है। गीता में उक्त उत्तम-पुरुष से अथवा परमात्मा में जैसे 
क्षर और अक्षर दोनो सत्ताओ का समन्वय प्रदर्शित हुआ है, वैसे ही इस नित्य 


वर्तमान मे निशकार और साकार दोनो ही सत्ताएँ, विराजमान हैं। इसीलिए आरोप- 
साधक कहते हैं :-- 
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साक्षिभूत वर्तमान खड़ा है साक्षात्‌ रूप में । 
निराकार और साकार ये दोनों देखो उसमें ॥ 

उस चर्तमान के आविर्भाव के साथ-साथ शञान का काम समास हो जाता है, 
क्योंकि वह वर्तमान ही शेय अर्थात्‌ जान का विषय है ओर उसको अभिव्यक्त करना 
ही ज्ञान का उद्देश्य है| कर्म जैसे ज्ञान का उदय होने से सार्थक होता है, वैसे ही ज्ञान 
भी शेय के आविर्भूत होने पर सार्थक हो जाता है। शेय ही इष्ट है, इसलिए कर्म ओर 
जान के प्रभाव से इष्ट का आविर्भाव होने पर साधक दोनों के अतीत एक नृतन 
उन्नत स्तर में प्रवेश करता है | जो साधक इसी जगह निश्त्त हो जाते हैं, उनके लिए 
आगे की अवस्थाओं की प्राप्ति की सम्भावना नही है। इस अबस्था में आत्मदर्शन होने 
पर भी वह पूर्ण आत्म-दर्शन नहीं है, एवं इस अवस्था की स्थिति अखण्ड आत्मरूप में 
स्थिति नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। 

[. %..] 

अब साधक के जोबन मे प्रेम का कार्य आरम्म होगा। श्रीश्रीगुरुदेव 
कहते थे, कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती है, एवं भक्ति से प्रेम होता है। 
वास्तव में ज्ञान का काम समाप्त हुए बिना रस-साधना का श्रीगणेश नहीं हो सकता | 
इस साधना के लिए भाव का विकास आवश्यक है, एवं भाव के विकास के लिए उससे 
पूर्व प्रचक्ष-शान का उदय होना आवश्यक है। किन्तु केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही 
भाव का उदय नहीं हो सकता है, उसके लिए आनुपश्चिक साधना आवश्यक है। यहाँ 
पर हम उस आनुपज्षिक साधना का परिचय देने की यथाशक्ति चेश करेगे। हमने 
जिसे आरोप-साधन कहा है, उसका पूर्वोक्त आत्मजान की प्राप्ति के बाद अनुष्ठान हो 
सकता है, एवं उक्त आरोप साधन से ही पूर्ण आत्मस्वरूप में स्थिति, आत्माराम- 
अवस्था की प्राप्ति, नित्य लीला का आस्वादन आदि मनुष्य का उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट 
पुरुपार्थ सिद्ध होता है । 

सीढी का सहारा लेकर छत पर चढ़ने के ब्राद सीढी की जैसे फिर आव- 
इ्यकता नहीं रहती, वैसे ही कर्म ओर ज्ञान का अवलरूम्बन कर शैय की प्राप्ति होने पर 
फिर कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नही रहती। में पहले ही कह चुका हूँ कि शेय 
ही इष्ट है, वही सदा ओर सर्वत्र विद्यमान पुरुषोत्तम है | कृष्ण के उपासक के लिए बे 
नितल्य-कृष्ण है, तथा राम के उपासक के वे नित्य-राम हैं। सभी उपासको के अपने 
अपने दृष्ट के रूप में वे ही एकमात्र उपास्य है | 

दीक्षाकाल में जो शब्द मन्त्र-दाता गुरु के मुख से शिष्य के कान में प्रविष्ट 
हुआ था, सद्गुरु की कृपा से बही शब्द आज प्रत्नक्ष-शान की अवस्था में शेय के रूप मे 
अथवा चिन्मय इृष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। वैश्वरी वाणी आज पश्यन्ती भूमि पर 
आरूढ़ हुई है | क्रिया, मन्त्र, जप आदि सार्थक हुए है, क्योकि जो वस्तु इतने दिनों 
तक केवल कर्णगोचर थी, आज वह नेतन्र-गोचर हुई है; अर्थात्‌ श्रवण से उत्पन्न शान 
साक्षात्कार में परिणत हुआ है। अब प्रथक्‌ रूप से क्रिया आदि की जरूरत नहीं है, 
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क्योंकि आत्मभाव में निष्ठा होने पर साधक की सब चेशएं अर्चना में परिणत हो जाती 
है, एवं सभी वाक्य मन्त्र-जप हो जाते है। 

यह वर्तमान रूप ही आरोप-साधक लोगों की परिभाषा से 'श्याम-बिग्वु! के 
नाम से परिचित है | जगत्‌ के अनन्त रूप, भूत, भविष्यत्‌ और बतंमान काछ, दूर 
और निकट समस्त देश, सभी इस नित्य वर्तमान अवस्था में अभिन्नरूप से स्थित हैं। 
इस रूप का उदय होने पर ही जगत्‌ आलोक से युक्त होता है, एवं इसके तिरोभाव से 
जगत्‌ आच्छत्न हो जाता है । 

उक्त रूप अयन्त गुप्त और गुह्य है। यद्यपि वह सदा सर्वत्र ही पूर्ण रूप से 
विराजमान रहता है, तथापि आइत होने के कारण सब की दृष्टि मे भासित नहीं 
होता | द्रश की दृष्टि म भी आवरण रहता है और वस्तु के स्वरूप में भी स्वकल्पित 
आवरण है। जब तक अखबण्ड-सत्ता का भाव नहीं होता, तब तक आवरण का रहना 
स्वाभाविक है। आत्मसाक्षात्कार के बाद उस दृष्टिगोचर आत्मस्वरूप का निग्रम से 
भजन करना आवश्यक है। वह कर्म का अनज्ञभूत उपासना स्वरूप भजन नहीं है, 
वह नित्य-भजन है | उसमे दिशा, देश ओर काल का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है | 
उससे अवस्था, वर्ण, परिमाण और लिड्ड का कोई भेद नही है। वह चिन्मय, सर्वरूप 
और सर्वाकार है। साधको ने उसकी निष्करिय-भजन के रूप में ब्याख्या की है | वे 
यद्यपि सर्वाकार है, फिर भी साधक स्वय मनुष्यरूपी है, इसलिए अपने इृष्ट की प्राप्त 
होने पर ह्वी उन्हे भजन की सुविधा होती है। इसलिए साधक के कल्याण की कामना 
से वे उनके शेय या इ४ मनुप्य का आकार धारण कर आविर्भूत होते है। मनुष्या- 
कार की विशेषता यह है कि साधक स्वय मनुष्य है, इसलिए, उक्त इष्ट-आकार 
वास्तव मे उनका अपना अपना ह्वी आकार है, अथवा अपने साथ अमभिन्नरूप से 
प्रतीत होता है। उस समय भक्त साधकों को अपने शरीर के लिए जो सेवा अथवा 
परिचर्या करनी पड़ती है, वह उनके इष्ट की परिचर्या के रूप में परिणत हो जाती है | 
भक्त का रूप और उनके भजनीय का रूप प्रथक्‌ होने पर भी उस समय अप्वथक्‌ 
हो जाता है, दोनो ही उसमे समान हो जाते है । इष्ट उस समय भक्त के साथ रहकर 
भक्तिपूवंक की गई मक्तनसेवा ग्रहण करते है। परबह्ल उस समय मनुष्याकार या 
नर-<ूप हो जाते है। भक्त मनुण्य है, इसीलिए भगवान्‌ मनुष्य होते हैं, दोनो मे कोई 
व्यवधान नहीं रहता | 

इस नित्य-वर्तमान का दर्शन निःसीम सौभाग्य की बात है, गुरु-कृपा की परा- 
काष्ठा इसी दर्शन में है | मै पहले कह चुका हूँ कि नित्य वर्तमान मे तीनो काल भासते 
है, लेकिन वास्तव में तीन काल कहाँ है ! एकमात्र वर्तमान ही भूत ओर भविष्यत्‌ पर 
आक्रमण कर अपने असाधारण प्रभाव से विराजमान रहता है। इसीलिए साधक चाहे 
जिस किसी भी अवस्था में उक्त स्थिति को प्रास्त करे, यह अवस्था उसके लिए फिर 
अधस्था नहीं रहती है, वह नित्य वर्तमान के रूप में प्रकाशित होती है| इसीलिए भजन 
के प्रभाव से वह अवस्था या दशा विकार रहित होकर नित्य अथवा चिरस्थायी रूप 
घारण करती है। उस समय वह काछ की दशशों के रूप मे नहीं गिनी जाती, क्योंकि 
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बह काल्ातीत है | उसे नित्य-देह कहते हैं । जो शरीर जिस अवस्था मे और जिस रूप 
में मजन करता है, वह्दी नित्य-देह के रूप में प्रकट होता है | 


जि पका 

आरोप-साघन में अभ्यास अपेक्षित है। उक्त अभ्यास का क्रम है। यहाँ पर 
मैं स्थू रूप से उस क्रम की एक सक्षिप्त तालिका देने की चेश कर रहा हूँ। 

(क) साक्षिभूत स-मुख-स्थित वर्तमान में निशाकार और साकार दोनों सत्ताओ को 
देखने का अभ्यास करना आवश्यक है। 

(ख) मन की उत्कण्ठा और प्राप्ति की उत्कट इच्छा, जिसमे क्रमशः अधिकतर 
तीत्र हो, उसके लिए प्रयत्न करना उचित है | विषय और विषयी के सम्पर्क से जहाँ तक 
सभव हो दूर रहना उचित है, क्योंकि वह भजन में विध्नरूप है। जिसको जितनी 
उत्कट आकाक्षा होंगी, प्राप्ति उसके लिए उतनी निकट जाननी चाहिये; अतएब 
आकाक्षा को हृदय में रब कर हृदय से आञ्या के कण तक का त्याग कर देना चाहिये, 
अर्थात्‌ आशा न रखकर केबल आकाक्षा बढ़ानी चाहिये | 

(ग) एकान्त-बास इस साधन के लिए. अत्यन्त उपयोगी है। जितने भ्रधिक 
समय तक सम्भव हो, निर्जन स्थान में रहने की कोशिश करनी चाहिये। लोगो के 
संसर्ग से यथासम्भव दूर रहना चाहिये, क्योकि उससे शक्ति का क्षय होता है। एकान्त 
स्थान में रहते समय ऐसे रहना चाहिये, जैसे कि कोई देख न पावे | शरीर को चाहे 
जिस प्रकार से ही क्यो न हो, स्थिर रखने का अभ्यास करना उचित है। गाडा हुआ 
खम्भा जैसे निश्चलरूप से खडा रहता है, वेसे ही देह को भी निश्चल रूप से स्थिर रखने 
की चेश करनी चाहिये। 

(घ) देह-स्थिति के साथ ह्वी साथ मन को सदा यथाशक्ति भौहों के बीच में 
धारण करने की चेश्ट करनी चाहिये। इसी के सहायक रूप से निमेष और उन्मेष- 
विद्दीन-अवस्था की प्राप्ति के लिए नेत्रो के पलक, जैसे दी्घध काल तक न गिरे, उस ओर 
दृष्टि रखनी चाहिये। इसका नाम “निमेप-बर्जन' है। अभ्यास के समय तन्‍्द्रा और 
निद्रा का आक्रमण किसी प्रकार न हो, इस सम्बन्ध मे सावधान रहने को आवश्यकता 
है। निमेप-पात (पलक गिरना) और क्षणमर के लिए तम्द्रा का आना आदर-प्राप्ति में 
विन्न-भूत है । निमेष या पलक गिरने की आशशड्डा होने पर नेत्रों को ढीला रखना ठीक 
है। दीर्घकाल के अभ्यास से अपनी इच्छा के अनुसार “निमेप-वर्जन” अपने अधीन हो 
जाता है, यह एक ऊँची अवस्था है। इस तरह मन स्थिर हो जाता है, वायु स्थिर हो 
जाता है एवं आकाक्षा न होने पर भी सब सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती है। आरोप-साधक 
कृत्रिम रूप से प्राणायाम या कुम्मक आदि का अभ्यास नहीं करते। उनका पग्राण- 
बायु स्वाभाविक रीति से उपशान्त होता है। उसके लिए उन्हे इठयोग आदि से होने- 
बाली प्राणायाम-क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 


[ ४ |] 
मन, वायु और दृष्टि स्थिर होने की बात पहले कही गई है। जब यह खिति 
है 
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प्राप्त हो जाय, तभी आगे की साधनाओं का अनुष्ठान करना चाहिये, उससे पहले नहीं । 
उसका नाम लक्ष्यवेध! है | लक्ष्य किसे कहते हैं| साधक के हृदय में स्थित गुरुप्रदत्त 
इष्टरूप ही लक्ष्य है। उक्त अन्तःकरण में स्थित रूप को दोनों नेत्रों के बाहर खींच 
लाना चाहिये, एवं सामने किसी स्थान में स्थापित करना चाहिये | जो हृदयाकाश मे 
गुप्त रूप से रखा था, उसे बाहर निकाल कर बाह्याकाश में प्रकट रूप से स्थापित 
करना चाहिये | दृदयाकाइ!' और बाह्माकाश की जो सन्धि है, वही लक्ष्य- 
स्थापन का उपयुक्त खान या केन्द्र है| इस सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से अधिक प्रकाश 
डालकर रहस्य व्यक्त करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ। सन्धि के उस पार स्थिर- 
बायु है और सन्धि के इस पार चञ्चल वायु है। चश्चल वायु की सीमा के बाहर स्थिर 
वायु की प्रान्त-भूमि मे रूट्य को स्थापना करनी चाहिये। साथ ही साथ पूर्वोक्त 
प्रणाली से भौहो के बीच मे स्थिर हुए मन को भी उस जगह बैठाना चाहिये। निमेष 
त्याग करने का अभ्यास पहले ही सिद्ध हो चुका है, इसलिए इस बार दृष्टि को निमेष- 
त्यागपूर्वक पूर्वोक्त लक्ष्य-स्थान पर लगाना चाहिये। इससे मन, नेत्र और लरुक्ष्य 
एकीभूत होकर प्रकाशित होंगे । इसका नाम रूथय वेघ' है। लक्ष्यबंध के समय मन में 
जैसे अन्य भाव न रहे एवं दृष्टि मे कुछ न भासे, इसके लिए सावधान रहने की 
जरूरत है । 


[ ५) 

रश्य-बेध के भकी मॉंत्ति निः्पन्न हो जाने पर साधक के हृदय में स्थित रूप 
बाहर दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। रूप के दृष्टिगोचर होते ही उसके प्रस्पेक 
अड्ज -प्रत्यज्ञो का दर्शन कराना आवस्यक है। साधक-समाज में इसके लिए एक विशेष 
प्रक्रि] का विधान हैं | पहले उस बाह्याकाश में स्थित मूर्ति के पैर के तलवे से क्रमशः 
ऊपर के प्रत्येक अज्गज पर साम्रद्ट दृष्टि लगानी चाहिये । इस ग्रकार मस्तक के ऊपर 
केशो के अग्र तक निरीक्षण करना चाहिये। इसका नाम आधः-ऊर्ध्व-क्रम है। इसके 
बाद ऊपर से नीचे की ओर अर्थात्‌ केशो के अग्रभाग से लेकर पर के तलबे तक 
क्रमशः प्रत्येक अज्ञ के ऊपर दृष्टि लगानी पड़ती है | इस प्रकार एक बार अनुलोम से 
और एक बार विलोम से बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। नेत्रों की कोमल 
और सरलरूप से रक्षा करते हुए, दृष्टि लगानी चाहिये । उद्देश्य यद्द है कि बाहरी रुप के 
प्रत्येक अज्ञ जैसे दृष्टि के सामने निरन्तर भासता रहा वेसे अभ्यास मे भासे | अभ्यास 
के समय क्रम का अबल्म्बन कर एक अवयब के बाद दूसरे अवयव का निरीक्षण 
करना पडता है, यह यद्यपि सत्य है; किन्तु भली भांति अभ्यास हो जाने पर सभी 


?. यह योगियों के परिचित लक्ष्यत्रय के अन्तर्गत बहिलेश्य का एक प्रकारमात्र है । 


*. भुण्डकीपनियद्‌ में दूसरे प्रकार से लक्ष्यवेध का विवरण दिखाई देता है। अद्य हो साथक का 
लक्ष्य है; आत्मा दो शर है एवं प्रणव ही धनुष है। प्रणब से ही जह्मय में आत्मा क्षों प्रविष्ट 
कराना पडता हैं। लक्ष्यवेध का दृष्टान्त सूतमहिताकार ने इस प्रकार दर्शाया है-- 

“लक्ष्य सबैगत चैब परोक्ष सर्वतों मुखम्‌ । 
बेद्धा सवैगतरचैब विद्ध. लक्ष्य न सशयः ॥7 
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अज्भ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, क्रमिक-दर्शन की फिर आबश्यकता नहीं रहती | 
यदि कभी किसी कारण से कोई अज्जञ दृष्टि के सामने न भासे तो उस अज्भ पर पुनः 
दृष्टि डालनी चाहिये। जब तक सब अज्ञो का एक साथ भास न हो तब तक इसी 
तरह अभ्यास करते करते आगे बढना चाहिये | इस रूप-सन्धान कार्य मे समय-असमय 
अथवा शुवि-अश्युचि का कोई विचार नहीं है। इसे सदा ही करना चाहिये--सोते, 
बैठते, चलते, रुकते, सदा इसे करना चाहिये, किसी समय मी छोड़ना नहीं चाहिये । 

दीघकाल के अभ्यास से बाहरी रूप के सब अज्ञ जब एक ही समय दृष्टि में 
भासेंगे, तब अखण्ड मण्डल्शकारता से सारा झरीर प्रकाशित होगा एवं शरीर प्राणयुक्त 
अर्थात्‌ सजीव रूप से प्रतिमासित हो उठेगा। उस अवस्था भे साधक के नयनों के साथ 
साध्य-रूप के नयनों का सम्मिलन होगा । इन चार नयनों के सम्मिलन को ही शुभ- 
दृष्टि समझना चाहिये । उस समय से साधक और साध्य या इष्ट दोनों के लिए दोनों में 
अख्ििरता अथवा चश्नल्ता पैदा होती है। इष्ट जब तक ग्राणमय न हो, तब तक इस 
प्रकार चश्नल्ता नहीं होती है | वास्तव म॑ उपास्य मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा होने पर बह 
ऐसा ही होता है | प्राणप्रतिष्ठा यदि न हुई तो मूर्ति केवल मूर्ति ही है, वह चाहे 
मिद्टी की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे लकड़ी की हो अथवा चाहे ज्योतिर्मय हो, 
कुछ आता जाता नहीं है। बाह्य रूप जब तक प्राणमय नहीं होता, तब तक वह 
साधक की भावना के अनुसार अपना प्रभाव दिखाने में समर्थ नहीं होता । 


६० ६) ॥ 


तदुपरान्त भाव का उदय होता है। साधक उस समय आनन्द में आत्म- 
विस्मत होकर अपने शरीर, मन और वचन को यहाँ तक कि अपने सर्वस्व को, अपने 
चौबीस तत्तो से बने शरीर को भी इृष्ट को समर्पण करता है। इस प्रकार उस समय से 
उसकी ही शरण गहता है। उससे साधक उस सजीव इष्ट रूप को सदैब देखता है | वेद 
में प्रतिपांदित है--सदा पश्यन्ति सूग्यः ।' यह कुछ अंशों मे उसी के अनुरूप अवस्था 
है । जब तक रुप में प्राण-प्रतिष्ठा के अनन्तर साधक के हृदय मे भाव का जागरण नहीं 
होता, तब तक वह रूप भली भोति चेतन रूप नहीं होता एवं वह सदा दृष्टिगोचर 
भी नही होता । कभी वह दृष्टिगोचर होता है, फिर कभी दृष्टि से ओझल हो जाता है | 
सूर्य का जिस प्रकार एक बार उदय होता एवं एक बार अस्त होता है, तदुपरान्त 
कुछ समय अदृश्ट रहने के बाद पुनर्वार उदय होता है, वह रूप भी उस समय उदय- 
अस्तमय इन्द्र-अबस्था में रहता है। शास्त्र मे इस प्रकार का रूप शान्तोदित-रूप कहा 
गया है । किन्तु साधक के हृदय मे भाव के जाग उठने पर इस अवस्था में परिवर्तन हो 
जाता है। उस समय आविर्भूत हुआ रूप चिन्मय है, इसलिए फिर यद्द तिरोहित नहीं 
होता | वास्तव मे उस समय उस रूप का न उदय होता है और न अस्त ही होता 
है--शास्त्रीय परिभाषा मे उसका नाम नित्योदित रूप है। 

रात्रि में, दिन मे, निद्रा में, जागरण में, झयन में, मोजन में, सभी समयों में, 
आसन पर बैठ कर, यहाँ तक कि मार्ग में चलते चकते, साधक को सदा अपने नित्प 
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संगी इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय साध्य के साथ साधक का बिच्छेद सदा 
के लिए निवृत्त हो जाता है। ससार के सुख-दुःख और शोक-रोगों की अन्त्रणाएँ 
उसे फिर कदापि स्पर्श नहीं करती हैं, आघात पहुँचाना तो दूर की बात है। 
उस समय साधक का मन सदा साध्य-बस्तु मे संलूग्न रहता है, पहले की तरह 
बाहर ही बाहर घूम कर भटकता नहीं है। जगत्‌ का कोई भी एऐ्वर्य-सुख अथवा 
मान-सम्मान साधक को आऊृष्ट नही कर सकते । उस अवस्था का एक अपूर्ण आनन्द 
का आस्वादन सदा के लिए साधक को अपने में डुबाये रखता है। वास्तव में सारी 
सृष्टि मे उस आनन्द की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शोक, मोह, जरा, 
मृत्यु और भूख-प्यास फिर साधक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती । उस समय 
क्षेम अथवा भय या सब तरह के विकार साधक के हृदय से हट जाते है | वास्तव में 
सभी जृत्तियों उसकी रहती है, परन्तु उसकी अधीन होकर दासरूप में । साधक के 
ऊपर उनका किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं रहता । साधक यदि चाहे तो उन्हें जगा कर 
उनके साथ क्रीडा कर सकता है। 

उस समय भक्त इच्छामय और स्वतन्त्र है, और नित्य भगवत्सग का सभी है 
एवं उनके माव मे सराबोर है, उस समय उसमें अतुल ज्क्ति का बिकास होता है। 
यद्यपि वह प्रकट नहीं होती है तथापि साघक अपने को उस समय मगवान के तुल्य 
सर्वत् और सर्वशक्तिमान्‌ समझता है। नियति की परतम्त्रता अथवा अन्य किसी खण्ड- 
शक्ति की अधीनता उसमे फिर नहीं रहती | उस समय मक्त भगवान्‌ के साथ समता 
से स्थित होता है। 


[ ७ ] 

किन्तु यद्यपि भक्त भगवान्‌ की समता प्राम करता है तथापि भक्त विश्वद्ध 
अभिमान से "मै दास हूँ' यो अपने में दासत्व का अभिमान करता है 'में प्रभु हूँ” यों 
प्रभु का अभिमान नही करता | उस समय भक्त की आत्मा और भगवान्‌ की 
आत्मा एक ही अभिन्न आत्मस्वरूप से प्रकाशित होती है । फिर भी भक्त व्यवहारभूमि 
में आरेपित-भेद अथवा आहाय॑-मेद मानकर दास-प्रभुभाव अक्षुण्ण रखता है। उस 
समय साधक एक अद्वितीय निद्यानन्दमय वस्तु है, इसीलिए अपने को सब रसो का 
आश्रय जान सकता है। उस अबम्धा में विश्वुद्ध अद्वैतभूमि में स्थिति होती है, इसलिए 
इच्छा होने पर भक्त अपना आस्वाद स्वय ले सकता है| यदि इच्छा न हो तो जैसा 
हो वैसा ही रहता है। इच्छा की दशा नित्य है और इच्छा न करने की दशा भी 
नित्य है, उस समय दोनों की ही समानरूप से अवस्थिति रहती है | 

यदि इच्छा का उदय हुआ तो इच्छा के साथ ही आत्मा को हादिनी शक्ति 
प्रकट होती है। यह आत्मा की खरूपशक्ति है। जिसके द्वारा आत्मा अपने आनन्द 
का स्वय आस्वाद छेता है। कृष्णमक्तों की परिभाषा में इसी का नाम राधा है एवं 
राम के उपासको की दृष्टि में इसी का नाम सीता है। ह्वादिनी जब तक प्रकट नहीं 
होती तब तक इच्छा का उदय नहीं होता । हादिनी के प्रकट होने पर रमण के 
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लिए साकार और निराकार दोनों सत्ताओं का योग होता है। साकार और निराकार 
के युक्त हुए बिना आत्माराम अवस्था प्राप्त नहीं होती । ज्योति अथवा पुरुष निरा- 
कार है, आधार अथवा प्रकृति साकार है। हादिनी शक्ति की क्रिया के बिना पुरुष 
और प्रकृति परस्पर मिलकर आत्माराम-स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं | 
हादिनी का स्वभाव अलन्त शीतल है। उसका काम सब तरह से आनन्द से मूल का 
लोत बहाना है | इस बार हादिनी-झक्ति की सहायता से पुरुष की प्रकृति के योग से पूर्ण 
आत्मस्वरूप मे स्थिति हुई | यही यथार्थ अद्वैत अबस्था है, जिसका नामान्तर सच्चिदा- 
नन्‍्द है| पहले प्रारम्भिक आत्मसाक्षात्कार के प्रसग मे जिस आत्मा का वर्णन किया 
गया है। वह प्रकृतिविमुक्त-आत्मा अथवा रिक्त-आत्मा है। इस समय जिस आत्म- 
स्वरूप का वर्णन किया गया है, वह प्रकृतियुक्त-आत्मा या पूर्ण आत्मा है | 

पूर्ण आत्मा एक है। जिस समय इस मूल एक स्वरूप में स्थिति होती है, उस 
समय अभेद अथवा अद्वैत-स्थिति कही जाती है---वह लीलातीत स्वरूपस्थिति है | यह 
पूर्ण है-- पूर्ण होने से ही अग्नि से चिनगारियों की तरह इससे स्वभावतः भेद का 
आविर्भाव होता है। यही उनका अपनी शक्ति का खेल है | इस भेदाश का आविर्भाव 
अभेद के ऊपर प्रतिष्ठित है । इसलिए एक प्रकार से इसे भेदामेद कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी यही नित्य लछील्य की धारा है । 

एक धारा और है| उस धारा में अपने स्वातन्त्य के बल से अमेद और 
अद्वैत अपने को छिपाकर दूसरे रूप में प्रकट होते है। उस धारा में अभेद-भाव गुप्त 
अथवा विस्मृत रहता है, इसलिए वह संसार की धारा में गिनी जाती है। पूर्ण से कला 
का आविर्माव होने से अह-शान का उदय होता है। यही द्वेतधारा या ससारधारा का 
प्रारम्भिक मूल खोत है। हादिनी शक्ति प्रोडशी कलोरूप अमृतकल्य है, किन्तु अह-शान 
पोड्शी कला से नहीं होता है, खण्डकल्ा से होता है, क्योंकि कला जहाँ पूर्ण रहती है, 
वहाँ प्रकाश भी पूर्ण होता है | प्रकाश पूर्ण होने के कारण वहों अहजान का उदय नहीं 
होता, अर्थात्‌ अहज्ञान पैदा नहीं होता है। जो है वह परिपूर्ण रहता है, अहभाव 
अहकार नही है । अहकार के रहने पर उसके प्रतियोगी के रूप मे इृदभाव की सत्ता 
रहती है। अहकार से अशन अथवा मोह आविभूंत होकर पुरुष को मोह मे डालता है 
और ज्योति को आश्वेत कर डालता है। उस समय वह मोहग्रस्त पुरुष कर्मों के 
बशवर्ती होकर निरन्तर चोरासी लाख योनियों मे चक्कर काटता रहता है। उसके 
बाद सदूगुरु की कृपा से तस्वदर्शन होने पर साधनपथ में चलता रहता है और क्रमशः 
साधनसम्पन्न हो अत्यक्ष शान के उदय के अनन्तर सिद्धि को प्रास दोता है ओर अखण्ड 
सुख का अधिकारी होता है | 


[ < ] 
आनन्द के स्वरूपका विश्लेषण करने पर श्ञात हो जाता है कि संक्षिपतरूप से 
आनन्द का तीन भेणियों में विभाग किया जा सकता है। पहला अक्षानन्द, दूसरा 
भजनानन्द और तीसरा जीवानन्द । अक्यानन्द अखण्ड आनन्दस्वरूप है, किन्तु उसमें 
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कुछ आपादन नहीं है, क्योंकि अपने को अपने से कुछ विभक्त किये बिना अपना 
आस्वादन नहीं किया जा सकता । जीवानन्द में आस्वादन है, किन्तु बह परिमित और 
विनाशी है । इस आनन्द की क्रमिक वृद्धि द्वोती है, परन्तु पराकाष्ठा नहीं | वस्तुतः यह 
आनन्द स्वरूप-दृष्टि से भोगानन्द होने के कारण दुःख के ही अन्तर्गत है। आरोप- 
साधकगण कहते हैं कि जीवानन्द सर्वदा हेय है, उनके मत मे ब्रह्मानन्द भी उपादेय 
नहीं है । वे भजनानन्द को श्रेषरूप मे गिनते हैं । ब्रह्म मे लीन जीव का आनन्द आम 
की गुठली के साथ तुलना करने योग्य है, जो वास्तविक रसास्वाद है वह गुठली में नहीं 
है, छिलके मे भी नहीं है, वह गुटली और छिलका--दोनों के मध्य मे है। वह्दी रस 
पदार्थ है। बुद्धिमान साधक दोनो छोर के दोनों का त्याग कर बीच कौ रसक्‍सस्‍तु का 
ग्रहण करते है। वास्तव में गुठठी मे भी रस नहीं है छिलके मे भी रस नहीं है | 
भजनानन्द प्रेम है, वही आस्वादन की वस्तु है । 

साधक पूर्वोक्त प्रणाली से पूर्ण कलासम्पन्न होकर अपना आस्वादन करने के 
लिए अपने से अभिन्न अखण्ड स्वरूप में स्थित रह कर भी अपने से अपने को प्रथक्‌ 
कर लेता है। उस समग्र प्रभु दो से एक होकर एक स्वरूप में ग्थित रहना चाहते हैं, 
क्योकि वस्तुतः सत्ता तो एक ही है; किन्तु दास प्रभु के साथ एक होना नहीं चाहता । 
वह जानता है कि यद्यपि दोनो की सत्ता एक ही है, तथापि वह स्वय भिन्न होकर 
प्रत्येक क्षण मे लन्‍्मेप तथा नृतन-नृतन सुख, जिसके दर्शन से टपकता है, उन्हीं का 
साक्षात्कार करना चाहता है। वह स्वरूपतः सनातन जानकर भी प्रतिक्षण नवीन- 
नवीन--नित्य नवीन--की आर्कान्षा करता है। वह ब्रह्म मे लीन होना नहीं चाहता, 
बह ग्रथु के बराबर होना भी नहीँ चाहता है। वह जो चाहता है वह भगवान्‌ 
शड्डराचार्यजी की भाषा में यही है-- सत्यपि मेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्व्वम्‌ ।! 
तब दासभाव दासीभाव में परिणत हो जाता है, वह देखता है एक पुरुष है, शोंप सब 
प्रकृतिया--दासियाँ--हैं । जीव और अजीव सभी प्रकृति हैं। सबके शरीर में केवल 
एक ही पुरुष विद्यमान है। देह ही प्रकृति हैं। अथवा वह देखता है एक अखण्ड 
अद्ैत माँ या महाशशक्ति है, शेप सभी उनकी सनन्‍्तान है। शिव भी उनकी सन्तान है, 
जीव मी उनकी सन्तान है। असली बात यह है, वह देखता है कि बह एक ही अद्वैत 
आत्मा स्वथ् विद्यमान है। वे एक होते हुए भी अनन्त रूपों और अनन्त भार्वों से 
अपने साथ स्वय॒क्रीडा कर रहे हैं। इस एक में उनके सब भेदों का समन्वय हों 
जाता है| यही आरोपसाधना की चरम-मिद्धि है| 


प्रम पथ का क्रम 


रुचि, प्राक्तन संस्कार, अधिकार-सम्पत्ति आदि की विचित्रता से भगवद्याप्ति के 
साधन विबिघ प्रकार के हुआ करते है | कोई मार्ग अपेक्षाकृत सरल है तो कोई पथ 
टेदा-मेढ़ा और लम्बा है, यही शास्त्र का सिद्धान्त है | महात्माओ का व्यक्तिगत अनुभव 
भी इस विषय में साश्री है। इसीलिए शाज््र में जिज्ञासु कमंठ साधको के जान-सौकर्य के 
लिए परमार्थ समस्त उपायो का स्थूलरूप से तीन श्रेणियों मं विभाग किया गया है। 
प्रय्येक आधार मे अपनी अलग-अलग विशिष्टता रहती है, इसलिए, एक ही प्रकार की 
साधना-पद्धति सबके लिए उपयोगी नही हो सकती | 

जो उच्च अधिकारी है, उनके लिए. जिन उपायो का शास्त्र मे विधान है, थे 
'शाम्मव! उपाय कहलाते है। चित्त को हृदय मे स्थापित कर तथा उसकी स्थिरता के 
प्रतिबन्धक विकव्पराशि को चिन्तनशून्यता के प्रभाव से प्रशान्त कर अविकव्प परामर्श 
द्वारा देहादि-कालष्य से अस्पृष्ट निज आत्मा के चित्पमातृत्व की निरन्तर भावना करनी 
पडती है | उससे शीघ्र ही तुरीय तथा तुरीयातीत अवस्था का विकास हो जाता है | इस 
प्रकार बिकल्प त्याग के सिद्ध हो जाने पर एकाग्रता के प्रभाव से क्रमशः ईश्वरभाव की 
प्राप्ति होती है| क्षोम का विलय हो जाने पर परम पद अपने आप प्राप्त हो जाता है, 
इसमे सन्देह नही है| शानगर्भ-स्तोत्र मे महाशक्ति विश्वजननी को लक्ष्य कर इस श्रेष्ठ 
प्रणाली का संकेत किया गया है-- 


विहाय सकला: क्रिया जननि मानसीः सबंतो 
विमुक्तकरणक्रियानुस॒तिपारतन्ध्योज्ज्वऊसू । 
स्थितैस्श्वदचुभावतः सपदि वेचते सा परा 
दशा नूभिरतन्द्वितासमसुखासतस्यन्दिनी ॥ 


अर्थात्‌ है भातः, मन की सम्पूर्ण क्रियाओं का परिहार कर चुके श्रेष्ठ साधक 
तुम्दार अनुग्रह से शीघ्र ही एक परम दशा की अनुमूति प्राप्त करते है, जो सब प्रकार 
के क्रिया-करणों के अनुसरण में परतन्त्रता से मुक्त होकर उज्ज्वल है, और जिससे अनुपम 
आनन्दरूप अमृत का झरना निरन्तर अविच्छिन्न रूप से झरता है। श्रीमद्भगवद्गीता 
में लिखा है---'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विंदपि चिन्तयेत्‌', इसे 'शाम्भव! उपाय के 
सम्बन्ध का ही दिग्दर्शन समझना चाहिये । 

जिन साधकों का इससे भी उत्कृष्ट अधिकार है, अर्थात्‌ परमेश्वर की तीतरतम 
अनुग्रह-शाक्ति का सचार जिसके ऊपर हुआ है, वे केवल एक बार गुरु के मुँह से आत्म- 
स्वरूप की उपदेशवाणी सुन कर आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में ख्िरता प्राप्त करते हैं, वे 
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जान सकते है कि लौकिक अथवा अलीकिक किसी भी उपाय से शिबरूपी नित्यसिद्ध 
स्वप्रकाश आत्मा का प्रकाश नहीं किया जा सकता | यहाँ तक कि आत्मा में आवरण 
न होने से उसके द्वारा आवरण-निद्॒त्ति का कोई प्रश्न ही नही उठता । एकमात्र 
आत्मा ही सदा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए द्वितीय सत्ता के अमाव 
से आत्मस्वरूप मे अनुप्रबेश की कोई सम्भावना ही नहीं है। वे समझ सकते है कि सब 
कुछ एक अखण्ड चिद्रपिणी महासत्ता का प्रकाश है। वह प्रकाश देश, काल, उपाधि 
अथवा आइक्षञति द्वारा परिच्छिन्न नही है। शब्द द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा 
सकता ओर प्रमाण द्वारा उसे व्यक्त नही किया जा सकता। वह स्वातन्त्ममय परम 
तत्त्व है । वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बित 
दृश्य के समान स्पष्ट प्रतिसासमान हो रहा है। चित्त में इस प्रकार के विवेक का उदय 
होने पर स्वप्रकाश शिवभाव का आवेश सत्र क्षणमात्र मे सिद्ध हो जाता है। 
इस प्रकार के साधक को मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि बन्धनों की आवश्यकता 
नही रहती । 

पहले जिस उत्तम साधक का उल्लेख किया जा चुका है उसकी योग्यता के 
उत्कृष्ट होने पर भी इस प्रकार के अति उत्तम विरक साधक की योग्यता की अपेक्षा 
उसे कुछ न्यून कहना ही होगा । इस कारण उसे अखण्ड-मण्डलरूप महाप्रकाशभय 
आत्मस्वरूप मे प्रवेश पाने के लिए कुछ महायता अपेक्षित होती है। इस सहायता को 
उत्तम साधक अपनी खातन्त्य-शक्ति से भलीभौति प्राप्त करते है, एवं इसके प्रभाव से 
निर्विकल्प शिवभाव मे स्थिति प्राप्त होती है। उस समय वह अपनी आत्मा में समग्र 
जगत्‌ को अपने विमर्शरूप अर्थात्‌ शक्ति-रूप में भासमान देख सकता है | इस प्रकार 
के साधक के लिए भी मन्त्र, पूजा, ध्यान आदि की कोई आवश्यकता नहीं हैं। 

किन्तु मध्यम-अधिकारवाला साधक इससे निम्न-स्तर में स्थित है, उसे 
सत्तक, सदागम और सद्गुरुपदेश का अवलम्बन कर भावना के बल से क्रमशः 
विकल्प का सस्कार करना पड़ता है। अति उत्तम ओर उत्तम अधिकारी के स्वरूप- 
ज्ञान प्रात करने में क्रम नहीं रहता--वह अक्रम रूप से एक क्षण से ही निष्यन्न हो 
जाता है, किन्तु मध्यम और अधम अधिकारी को जो सिद्धि प्रात होती है, वह क्रम के 
अधीन है | पर मध्यम-साधक का विकल्प अन्य किसी उपाय की अपेक्षा न कर स्वय 
ही अपना ससस्‍्कार करता है, अर्थात्‌ अपने आप ही विकल्प झुद्ध होकर दूसरे गुणों की 
उत्पत्ति करता है, इस कारण बह विकल्प उस समय बद्ध जीव के चित्त-धर्म के रूप में 
नहीं गिना जाता, किन्तु शुद्ध विद्या के अनुप्रह से वह साक्षात्‌ मगवत्‌-शक्ति के रूप में 
परिणत हो जाता है ओर भगवद्याप्ति के मुख्य उपायो मे उसकी गणना होती है। 
उससे शक्तिशञान का आविर्भाव होता है। विरुद्ध अन्य विकल्प के उदित हुए. बिना 
शक्ति उपाय के द्वारा ही विकल्पों का शोधन हो सकता है | विकल्प शुद्ध होकर अवि- 
कत्प के रूप में परिणत होते है | 

किन्तु जिस समय विकल्प स्वय अपने को शुद्ध नहीं कर सकता एवं अपनी 
बुद्धि के लिए अन्य किसी उपाय का अवलम्बन करने को बाध्य होता है, उस समय 
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समझना होगा कि साधक मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत है। वहाँ पर सीमित ( परिमित ) 
सत्ता की सहायता लेना आवश्यक है| वह परिमित सत्ता बुद्धि हो सकती है, प्राण हो 
सकता है अथवा देह या बाह्य पदार्थों में से कोई भी वह्तु हो सकती है, यह साधक 
की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर है। अधम साधकों मे जो बुद्धि का अवलम्बन कर 
विकत्प-शझुद्धि करने के लिए अग्रसर होते है, उन्हें ध्यान-मार्ग में अग्रसर होना पढ़ता है । 
ध्यान के स्वरूप और प्रकार-मेद के सम्बन्ध में आलोचना करना यहाँ अप्रासमिक 
होगा | किन्तु जो लोग सूक्ष्म अथवा स्थुल प्राण का आश्रय लेकर विकल्पों का सस्कार 
करने के लिए उद्यत होते है, उन्हें उसके अनुरूप मार्ग मे चलना पडता है। स्थूल 
प्राण की प्राण आदि जो सत्र जृत्तियों है, उनको सामूहिक्र रूप में उच्चारण कहा जाता 
है। यह भाण की क्रिया का ही नामान्तर है। सृक्ष्म प्राण वर्णात्मक है, उसका भी 
उच्चारण होता है, किन्तु उपती च्चा करना वर्तमान निबन्ध का रक्ष्य नहीं है | 
अधघम साधक अपने-अपने शरीर का अवल्म्बन कर साधन-पथ के पथिक होते है, 
उन्हे नाना प्रकार के आसन, बन्ध, मंद्रा, करण आदि का अवलम्बन कर 
विकत्पी का सस्कार करना पढ़ता है। अधम श्रेणी मे ऐसे भी साधक है, जिनका 
अधिकार इतना खब्प है कि वे साश्षात्‌ रूप से अपने शरीर का भी अवल्म्बन नही 
कर सकते | उन्हें बाह्य पदाथां का अवलमग्बन कर उपासना के पथ पर अग्रसर होने की 
चेश करनी पइती है । 

इन सब विभिन्न उपायो के द्वारा यधासमय आणव-शान का उदय होता है | 

पहले जिन उपायो का निर्देश किया गया हैं, उनसे से किसी भी उपाय से 
अभ्यासात्मक भावषना द्वारा उच्चार, करण आदि दहिक उपायों की सहायता से जो 
साधक परम तत्त्व में प्रवेश पाने की इच्छा करते है, उनमे बहुत-से अवस्यम्भावी 
लक्षण प्रकट होते है। फेबल इच्छा करने पर ही इस अवस्था का उदय हो जायगा, 
ऐसा नहों कह्या जा सकता। याग्यता-लाभ के अनन्तर यदि साधक की अमिलापा 
हो और पूर्ण का स्पर्श या उन्मुखता का योग हो तो उक्त लक्षणो का आविर्माब 
होता है। पूर्ण के आभासमात्र से यह (लक्षण का आविर्भाव) होता है। यदि पूर्ण का 
आवेश हो तो पूर्णता ही प्रकय हो जाती है | 

पूर्ण के स्पर्णमात्र से ही पहले हृदय मे एक अनिर्ववनीय आनन्द का उदय 
होता है। सवात्मा के साक्षात्कार के साथ ही साथ एक अपूर्ब चमत्कार का आविर्भाव 
होता है, जिसे आनन्द के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तदनन्तर जैसे 
बिजली गिरने पर सब वस्तुएँ अपना स्वरूप छोड़कर बिजली सी हो जाती है, वैसे ही 
परम-तत्व में क्षणमभर के लिए भी समाविष्ट होने पर स्पष्ट रूप से देहादि में आत्म-बोध 
हट जाता है और निम्न अवस्था से एक प्रकार की प्रथक्ता प्रास हो जाती है। उसी के 
साथ-साथ परमधाम की ओर ऊर्ध्वगति या अधिरोहण आरम्भ हो जाता है। 
इस प्रकार को ऊर्ध्यगति का पारिमाषिक नाम उद्धव! है। यह देहातीत अबस्था है। 
एक-एक क्षण के समावेश का इतना गम्भीर प्रभाव है। यदि सुदीर्घ काल तक समावेश 
स्थायी रह जाय तो पूर्णत्व की ही प्रासि हो जाती है । 

ड७ 
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देह और चैतन्य रूपी आत्मा या सवित्‌ यद्यपि स्वरूपतः मिन्न-मिन्न हैं तथापि 
अनादि काल के अध्यास से पूर्व-पूर्व जन्मों से उनकी अभिन्न रूप से प्रतीति होती है। 
यह कितने जन्मो की अभ्यास-घारा है, यह कहना सम्भव नहीं है। पूर्बोक्त उद्धव 
अवस्था का आविर्भाव होने पर आत्मा तथा देहादि के बीच जिस एकता की प्रतीति 
अनादि काल से चली आ रही है, वह नहीं रहती | उस समय वे दोनो परस्पर प्रथकू हैं, 
ऐसा जान हो जाता है। शुद्ध-दृष्टि मे इसी का नाम विवेक-ज्ञान है । 
इसके पश्चात्‌ एक क्षण के लिए चैतन्य रूपी आत्मा का स्व-सखरूप-बल प्रकाशित 
होता है। यही महावीर्य-खरूप अहन्ता है। देह या जड सत्ता से आत्मा के प्रथक्‌ 
होने पर उसका निज बल प्रकट हुए ब्रिना नहीं रह सकता । इतने दिनों तक अनात्म- 
वस्तु में अहं-अभिमान रहा, परन्तु इस समय विवेक-लाभ के अनन्तर आत्म-स्वरूप में 
यह अहरूपी अभिमान प्रकट हुआ है। इसके प्रभाव से अनात्मा से आत्माभिमान 
गिधिल हो. गया | उस समग्र देह आदि विनश्वर होने के कारण कॉपने लगते हैं। 
इतने दिनों तक उनमे जो दृढता रही, वह शिथिल हो जाती है| इस अवस्था का 
नाम है--. कम्प! । 
इस प्रकार इतने दिनो तक चैतन्य के साथ देह का जो एकतामिनिब्रेंश रहा, 
उसकी निन्वत्ति होने के बाद झुद्ध चेतन्य की अमिमुखता के प्रभाव से एक एसी 
अवस्था का उदय होता है, जो बाह्य-हाषप्ट से निद्रा के सहश प्रतीत होती है। उस 
समय बाह्य बृत्तियों का उपरम हो जाता है और फिसी प्रकार से आन्तर अनुभूति का 
भी स्पष्टलप से उदय नहीं होता | इसीलिए स्थूल दृष्टि से यह अवस्था निद्रा के तुल्य है । 
जब तक साधक आत्मस्वरूप में ठीक तरह से प्रतिष्ठित या रूढ़ न हो सके, तब तक यह 
अवस्था रहती है | रूदि अथवा खम्पप्रतिष्ठा के सिद्ध हो जाने पर और भी भिन्न-भिन्न 
लक्षण प्रकाशित होते है | यह रूढदि वस्तुतः परम चेतन्य स्वरूप सत्य-पद से अधिष्ठान का 
ही नामान्तर है। इसके सिद्ध होने पर एक अभिनव साक्षास्कार का उदय होता है। 
उस समय जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों का स्वरूप चैतन्य ही दीग्व पडता है। यहां ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं है जो चेतन्य से अतिरिक्त या प्रथक्‌ हो । इस प्रकार सर्वत्र चैतन्यमय 
आत्मा का साक्षात्कार होने पर एक महादशा का आविर्भाव होता है, जिसे प्राचीन 
आचार्य 'घरणि! कहते हैँ | यह स्पन्दनरूप महाशक्तिमयी अवस्था में प्रवेश है। इसी का 
दूमरा नाम 'महाव्यक्ति! है। इसके ग्राम होने पर योगी सर्वदा सष्टिसहारकारी बन कर 
परम परमेश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है | यही परम शिव की अबस्था है | 
कुछ लोग समझते है कि देह्ददि अनात्मवम्तुओ मे जो आत्मबुद्धि है, वही 
बन्धन है, यह बात सत्य होने पर भी प्रर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि आत्मा मे अनात्मा- 
भिमान के उदित होने के अनन्तर ही अनात्मा में आत्माभिमानकों बन्धन कहा जा 
कली है, अन्यथा नहीं। इसका कारण यह है कि आत्मस्वरूप मे सकोच का उदय 
हल ख्वातन्थ के बल से आन्मा अनात्म में अहम अभिमान कर सकता है। 
तक हे कक के बोध की प्रच्युति नहीं होती । इसलिए यह लीलारूप 
! धन नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये | पूर्वोक्त बन्धन का 
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विनाश ही वास्तविक मुक्ति है। पूर्णवर्णित अनात्म-बोध की निदृत्ति मुक्ति का पूर्ण 
स्वरूप नहीं है। बन्धन दो प्रकार के है. एक आत्मा में अनात्मामिमान ओर दूसरा 
अनात्मा में आत्मामिमान | इसीलिये सृष्टि के पू्त जब परमेश्वर अपनी इच्छा से संकुचित 
होकर अणुरूपी पश्च बन जाते हैं, तब्र उनके इस आणव-रूप के सकोच से दो अवस्थाएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं, अर्थात्‌ पश्युमाव के दो अवान्तर भेद हैं-- 

(क) एक में चिदात्मक-त्रोध अश्षुण्ण रहता है--यही परमेश्वर का स्वरूप है, 
परन्तु इसमे बोध की अनुगामिनी स्वातन्त्य-दक्ति नहीं रहती, अर्थात्‌ निष्किय बोधरूपी 
चिदणु रहता है, यह एक प्रकार का पश्ञ है। इस श्रेणी के पश्ञुओ में कर्म-सस्कार तथा 
माया का आवरण नहीं रहता, केवल शुद्ध माया था महामाया का आवरण रहता है । 
क्रियाशक्ति का विकास न रहने के कारण ऐसी अवस्था है, बह शिव की अवस्था 
नहीं है। भगवत्साधम्य उनमे नहीं रहता । 

(सर) दूसरे प्रकार के पशुओं में स्वातन्य-गक्ति तो अक्षुण्ण रहती है, परन्तु 
बोध नही रदता | यद्र अचित यानी जड अवस्था है। ये बोधहीन और क्रियाहीन अणु 
कर्मसस्कार से लिपटे हुए. माया के गर्भ में सुसबत्‌ पड़े है। काल के प्रभाव से मायिक 
स॒ष्टि के उदय के समय वे मायिक देह प्रास्त कर कर्म-सस्कार के अणुरूप फलभोग के 
लिए. भोगायतन शरीर प्राप्त करते हैं, और चतुर्दश भुवनात्मक रसार में विच्रते 
रहते है । अतरव पूर्वोक्त दो प्रकार के पश्ममाव से ही कर्म-आवरण और माया-आवरण 
अमभिव्यक्त होते हैं । 

इस बन्धन के लय का क्रम यों है-- 

१, पहले देहादि अनास्म-बस्तु में आत्माभिमान का व्यय, 

२. तदुपरान्त चैतन्य रूपी स्वात्मा में अमिमान का उदय । इसी का नाम 

आत्मशक्ति का उन्मेष है । 

३. तदनन्तर आत्मा में अनात्मामिमान का विनाण, 

४, अन्त में महाव्याप्ति अथवा परमैश्वर्य का व्यभ | 

देहादि में अनात्मामिमान के विगलित होने पर आत्मा में ही आत्मामिमान 
ऊदित होता है, यह बात सत्य है; किन्तु यह एक ही क्षण के लिए होता है। तदनन्तर 
ब्युत्थानादि के समय पू्र की अवस्था लौट आती है । उसके पश्चात्‌ देहादि में आत्मा- 
भिमान साक्षात्‌ भाव से लीन हो जाता है, तदनन्तर उसका संसार भी नष्ट हो 
जाता है। अन्तिम अवस्था में आत्मा मे ही 'अहम' अभिमान प्रतिष्ठित होता है। यही 
महाव्याति की अवस्था है | 

कोई कोई आचार्य पूर्वोक्त प्रकार की पंच अवस्थाएँ स्वीकार न कर कम्प, 
श्रम आदि दश अवस्थाएँ स्वीकार करते है। दद्यम जो अवस्था है, वह अत्यक्त है| 
उस अवस्था में शिवतत्त्व मे प्रवेश पाने के कारण भवसागर से मुक्ति हों जाती है। 
क्रम से उक्त पाँच अवस्थाओं का उदय दोने से पूर्णता प्राप्त होती है । परन्तु एक-एक 
अबस्था के उदय से तत्‌-तत्‌ चक्र का ऐश्वर्य प्रास होता है, क्योंकि एक-एक अवस्था में 
उसके अनुरूप चक्रादि स्वायत्त हो जाते हैं, जैसे कि सर्वव्यापक-बोथ के साथ शरीर 
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अभेदापन्न होने पर निर्दिष्ट स्थान में निर्दिष्ट कार्य यथावत्‌ कर सकते हैं। चक्षु रूप का 
ही ग्रहण करता है रमादि का नहीं, उसी प्रकार तजिकोणादि रूप से निर्दिष्ट चक्र में प्रविष्ट 
होने पर आनन्द आदि विशिष्ट अनुभवा की प्रासि होती है। किसी एक अवस्था की 
प्राप्ति होने पर सर्वानुभव नहीं हो सकता । आनन्द की अभिव्यक्ति का स्थान देहादि में 
त्रिकोण-चक्र है। इसका दूसरा नाम “अधोवक्त्र' या योगिनीवक्त्र' है। उद्भव नामक 
अवस्था का विकास क्षेत्र कन्द स्थान है। नाभि के साथ उसका गहरा सम्बन्ध है| 
कम्प का उदय-स्थान दत्‌-चक्र है। निद्रा का स्थान ताड तथा धघृण्णि, महाव्यात्ति का 
स्थान ऊर्घ्वकुण्डलिनी' अथवा द्वादशान्त है। इस महाव्यात्ति स्थान को परमंतत्व या 
मन्त्र भूमि कहते है। इसमे प्रवेश करना ही ब्हपुर में प्रवेश है। किसी-किसी 
आगम के मतानुसार मध्यनाडी-मार्ग का अवल्म्बन कर उदान-शक्ति के प्रवाह 
का आश्रय करते हुए ऊपर की ओर आरोहण किया जाता है। विसर्गान्‍्त अथवा 
द्वादशान्त पद-पर्यन्त ऊर््तंगति चछती रहती है | गति की चरम अवस्था में 
सब आबरणो से रहित तथा बिकल्प-जाल से झून्य मन्त्र-भूमि में प्रबेश प्रास होता है । 
कल्पनाहीन निरावरण चेतन्यम्वरुूप ही आत्मा का परम स्वरूप है। पहले अधः- 
प्रवाहरूपी अपान का निरोध कर ऊर्भ्चागमी प्राण को हटाना पडता है | उसके अनन्तर 
दोनों के सघटन से मध्यमार्ग मे गुरूपदिष्ट ग्रणाली द्वारा भात्रा का आवर्तन कर सकने 
से मार्ग-स्थित विभिन्न चक्रा को लॉघने की सामर्थ्य प्राम होती है। इस प्रकार क्रमशः 
द्वादशान्त भूमि में महाग्रकाश का अनुभव होता है | निद्योदित आत्मजान के रूप मे 
ही उसका र्फुरण होता है। यह स्फुरण अविच्छिन्न रूप से होता रहता है। बस्तुतः 
यही परम प्रमाता या शिवरूपी निज आत्मा की बृत्ति का छाम है। समस्त विश्व का 
उपशम हो जाने पर जो निम्तरज्ञ स्वात्मवृत्ति है, वही शिवरूप है | केवल अपनी आत्मा 
में ही विश्रान्ति रहती है, इसोन्लिए यह शान्त और एक है। आत्मा का विश्वातीत 
स्वरूप यही है। परन्तु यही व्रत्ति अनतरूपो में बाहर भी उल्लसित है | यह आत्मा का 
विश्मय् रूप है। यह विश्वात्मिका इृत्ति है | इसीलिए बाह्य रूपो मे स्फुरित होने पर 
भी सवदा ही पर प्रमावृरू्ष निज स्वरूप मे स्थिति अक्षुण्ण रहती है। इसी लिए. कहा 


जाता है हे आता अनन्त रूपा में प्रकाशमान होने पर भी सववंदा स्वयप्रकाशरूप 
ण्फ ही है। 





/* अध्वकुण्टलिनी देहम्थिन मध्य-नाडी के ऊध्यप्रान्त का नाम दै। अधःकुण्डलिनी उसी की 


निम्नतम सामा है। ऊ्ध्वकृष्डलिनी मे शक्ति का पूर्ण विकास होता है, तथा सकोच के 
एल का स्थान अब कुण्डलिनी है। नासापुद के ऊध्वे स्पन्दन से ऋमशः सूक्ष्म प्राणशक्ति को 
जयाकर उसके द्वारा झुमध्य का भद करते हुए ऊ«4कुण्डलिनी-पद में प्रवेश करना पड़ता है। 
उसी प्रकार शक्ति के प्रयुणित कर अधथकुण्डलिनी स्थान का स्‍स्पशे प्राप्त किया जाता हैं । 
अद्य तन्त के ऊपरका स्थिति ही ऊर्ध्वकुण्टलिनी है, जो उन्मेष को प्राप्त न हुए समस्त विश्व को 
गे मे धारण कर प्रसुप्त सर्प के समान विराजमान है। इसी की मित्ति में सृष्टि का उछास 


ह।ता है । जितने तत्त्व और मुबन दें 
” उन सबका यही एकमान्न आ 
नाभ को कला का स्थान है । 000४0७७७७ 


भाव-साधना का वेशिष्ट्य 


आध्यात्मिक साधन विविध प्रकार के है किन्तु साधना-पथ के पथिक होने 
के पूर्व एक अवस्था सभी को प्राप्त करनी पड़ती है, उसका नाम है--श्रद्धा अथवा 
विश्वास | जब तक “एक सत्य बस्तु है” ऐसा विश्वास हृदय में जड़ नहीं जमा लेता 
तब तक मनुप्य के दृदय में उसके अन्वेषण के लिए प्रग्नत्ति नहीं हो पाती । यह 
विश्वास वर्तमान जीवन की अभिजता से उदित हो सकता है अथवा कही-कही पूर्व- 
जन्म के शुभ सस्कार्ों मे भी जाग सकता है। यहाँ तक कि पूर्ष-जन्म के झुभ-संस्कार 
ने रहने पर भी अचिन्त्य मगवत्कृपा के प्रभाव से भी आविर्भूत हो सकता है। विश्वास 
की उत्पत्ति, कारण भेद से विभिन्‍न उपायों द्वारा होने पर भी; विश्वास का खरूप एक 
और अभिन्‍न है। मात्रा की कमी-वेशी, प्रकार का वेचित्य, और लक्ष्य का वैशिष्ट्य, 
अधिकारभेद से मिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं, किन्तु हृदय मे विश्वास अथवा श्रद्धा के 
प्रकटरूप से कार्यशील हुए बिना साधनापथ पर अग्रसर होने का प्रश्न ही नह्ठी उठता । 
वैदिक युग में कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड यहाँ तक कि ज्ञानकाण्ड के मृल में भी श्रद्धा 
का स्थान दीख पडता है। पौराणिक तथा तान्त्रिक साधना की पृष्ठभूमि में भी श्रद्धा 
का अस्तिल सर्वत्र ही दिखाई देता है। योगभाष्यकार भगवान्‌ व्यासजी ने श्रद्धा को 
“पमातेव हितकारिणी” माता के तुल्य हितकारिणी कहा है। एवं योगसूत्रकार ने भी 
कहा है कि श्रद्धा से बीये, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि, एवं समाधि से प्रजा या 
सम्यकूशान का उदय होता है। गीता में मी--“भ्रद्धावान्‌ लभते जानम? इस वाक्य 
में श्रद्धा की विशेष रूप से महिमा वर्णित हुई है। वर्तमान प्रमग में श्रद्धा और 
विश्वास--इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है| 

प्रकृति-भेद से विश्वास मित्र-भिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोगों का यह 
विश्वास है कि इस अनस्तवैचित्यमय विव्व-प्रकृति के क्रियाकलाप के मध्यमे एक प्राकृत- 
शक्ति कार्य कर रही है| कुछ लोगो की यह धारणा है कि इस विशाल प्रकृति की एष्ठ- 
भूमि में स्थिर, अपरिणामी, चिन्मय, नित्य ओर विभु परमसत्ता विराजमान है, जिसका 
कोई ब्रक्षरूप मे और कोई आत्मा अथवा पुरुप के रूप में, ध्यान करते है। बह सत्ता 
अखण्ड चैतन्य-स्वरूप है | प्रकृति-राज्य का भेद किये बिना उस का साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता | किन्‍्ही लोगो का ऐसा विश्वास है कि इस विश्वाल प्रकृति और 
इस अपरिणामी चिदात्मक सत्ता के पीछे एक परम आनन्दसय और परम प्रेममय 
अखण्ड-सत्ता विद्यमान है | उन्हीं का साधारणतः भगवान्‌ के नाम से ये लोग उल्लेख 
करते हैं | इन तीन प्रकार के विश्वासों के द्वारा प्रेर्त द्ोकर तीन प्रकार के साधक 
अपने-अपने विश्वास के अनुरुप मिन्न-भिन्न पथों पर तत्त्व के अन्वेंषण से अग्रसर 
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होते हैं | प्रथम पथ कर्म-पथ है, दूसरा पथ जञान-पथ्र है एवं तीसश पथ भाव-पथ है । 
अवश्य इन विभिन्न पथों में अनन्त प्रकार्ें का मिश्रण हो सकता है एवं साधक के 
जीवन के इतिहास का पर्याठो चन करने पर यह दिखाई भी देता है, क्योंकि सरल 
पथ के तुल्य ही वक्र-पथ्॑ भी तो है। उन विभिन्न पथों के परस्पर संमिलन से उससें 
अनन्त प्रकार के वैचित्यो की उत्पत्ति होती है | 
बर्तमान प्रसक्ु में हम भाव-साधना के सम्बन्ध से आलोचना करेगे। यह 
ज्ञान-ताधना अथवा प्राकृत शक्तिसा पना की आलोे चना नहों है | जान-सा धना विचार को 
प्रधान मानकर साधन-पथ में तत्व का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होती है। इससे 
वैराग्य और विश्रेक-नान अपने आप ही उदित होते हैं। आत्मसत्ता चित्खरूप है। 
वह नित्य अपरिणामी और देश तथा काल से अपरिच्छिन्न है। किन्‍्त यह प्राइृत 
जगत्‌ में काल और देंद् से परिच्छिन्न होकर जन्म-मृत्यु के चक्र में चकर सवा रही है। 
विचार द्वारा क्रमशः एक के बाद एक विन्यस्त प्राकृत तत्वों का पता लगाकर उन सब 
त्वों में प्रत्येक के साथ अनुभूत आत्मा के तादात्म्य को दूर करने के लिए चेश करनी 
चाहिये अर्थात्‌ आत्मसत्ता या चैतन्य को स्थूल, सूक्ष्म और कारण अरीररूप उपाधियों से 
प्रथक्‌ कर शोंधन करना चाहिये । इस तरह झोघरन करते करते अनात्म-सत्ता से आत्म- 
सत्ता प्रथक्‌ होकर निर्मल चिद्रुप मे प्रकट हो उठती है। इसकी विभिन्न प्रकार की 
पद्धतियों है सही, किन्तु मूल विवेक और विचार की थारा है। इस चेतन्य-सत्ता में 
विश्वान्ति-लाभ कराना ही इस पथ के पथिक का मुख्य्य रक्ष्य है। कई ल्लेग इसे कैबल्य 
या मुक्ति कहते है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर फिर प्रकृति के चक्र मे पड़ने की 
आशञका नहीं रहती । 
प्राइतशक्ति के साधक विश्व की सचालिका गक्ति की ओर व्यय रखते है, ये 
उस प्रकृति के मध्यवर्ती शुद्ध चेतन्यसत्ता को नहों देख पाते । उनका विश्वास है कि 
प्रकृति की ही ऊर्न्चभूमि में ऐसा एक स्थान है, जहाँ से शक्ति का स्रोत निरन्तर प्रवाहित 
होकर प्राकृत-राज्य से सबंत्र सब प्रकार के परिणामों को सम्पन्न कर रहा है। इस 
शक्ति का सोत जहाँ से निकलता है, वह स्थान प्राकृत ऐश्वर्य का आदि पीठ है। 
प्रकृति में सब प्रकार की शक्तियों के क्षरण का मूल केन्द्र वही है। कोई भी साधक 
योगसाधना के द्वारा अथवा साधना की अन्य किसी पद्धति का अबल्म्बन कर यदि 
सृष्टि के उस मन्य-बिन्दु मे प्रवेश कर बह्दां खित रह सके तो प्राकृतिक सभी शक्तियों 
उसके आयत्त हो जाती हैं। शक्ति साधक का लक्ष्य यदि शक्ति में बचा रहे तो ऐसी 
स्थिति में इस केन्द्रस्थान की पृष्ठ भ्मि में जो विराद चैतन्यसत्ता विराजमान रहती है, 
उसका पता उसे नहीं चलता । ये सब साधक शान-पथ्र के पथिक नहीं हैं. एवं आत्म- 
जन भी उन्हे प्रात नहीं होता । किन्तु एक विशाल अक्ति का पता रूगाकर वहीं उनका 
साधन एव उद्यम समाम हो जाता है | 
| ये झक्ति या विभूति के साधक प्रकृति में स्थित रहते है, आत्मा को नहीं पाते । 
तप अगर जज जग कह 
ना चाहते हैं, उनका लक्ष्य प्रकृति भी नहीं 
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और पुरुष भी नही अर्थात्‌ ऐश्वर्य भी नहीं और मुक्ति भी नहीं। उनका विश्वास है 
कि प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठाता के रूप में एक विशाल सत्ता है। उसे 
पाने के लिए खण्ड-शक्ति-साधना का पथ पर्याप्त नहीं है, एवं खण्ड-ज्ञान-साधना का 
पथ भी पर्याप्त नहीं है । भाव के पथ पर अग्रसर हुए बिना उस महाभावमय सत्ता का 
पता नहीं लगाया जा सकता | ये सब साधक मक्तिमार्ग के साधक के रूप में छोगो में 
परिचित हैं| परमसत्ता बहिर्मुख ओर अन्तर्मुख दोनों ओर से इनकी दृष्टि मे पढ़ती है 
सही, किन्तु ये अपनी बहिमुंख दिशा का परिद्दार कर अन्तमुंख दिशा को अपनाते हैं । 
अर्थात्‌ ये कहते है कि श्रीभमगवान्‌ बहि्सुख-भाव में परमात्मरूप से माया के अधिष्ठाता 
होकर विश्व के सध्टि-स्थिति-सहार आदि व्यापार निरन्तर कर रहे है एव अनख्य 
प्रकारो से अपनी सृष्टि का शासन और सरक्षण कर रहे है। यह उनकी बाहरी 
दिशा है | राजा जैमे मन्त्रिवर्ग के सहयोग से राजसभा द्वारा प्रजाओ का झासन-कार्य 
करते है, यह भी कई अझो में उसी के अनुरूप है। किन्तु श्रीमगवान्‌ की अन्तर्मुख 
दिशा के साथ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति आदि किसी भी अबवान्तर व्यापार का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है, यहाँ तक कि अनुग्रह, निग्रह आदि मौलिक व्यापार का भी साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है। वहां वे अन्तरहइ्ृू प्रिय-भक्तो को साथ लेकर अनन्तकाल तक अनन्त 
प्रकार के रसास्वादन कर रहे है ओर करा रहे है। रसिक भक्त विचित्र और विद्याल 
भावराज्य का भदन कर इस अनन्त रस के मृल केन्द्र में ससराज ओर महाभाव के 
सामरस्य में उपस्थित होने की इच्छा करते हैं। वर्धा भगवान्‌ की ह्ादिनी-प्रधान 
अन्तरज्ञ रूप स्वरूप-शक्ति का खेल होता है। 

भावसाधना की मूल भित्ति यही है कि श्रीभगवान्‌ के प्रेममय होने के कारण 
प्रेम के पथ का अवलमस्बन न कर सकने पर उनके साथ प्रम सम्बन्ध से युक्त नहीं 
हुआ जाता, इसीलिए रसास्वाद नहीं होता । इस साधना में कदम उठाने के पूर्व 
दो बाते भलीभॉति प्राम होनी चाहिये। पहले अपने प्राकृत देह के साथ तादात्म्य 
की बिस्मृति एवं तदुपरान्त भावराय्य मे प्रबेशके लिये अधिकार की प्रासि। जब तक 
स्थृष देह, सूश्म-देह यहाँ तक कि कारण-देह अपनी स्मृति में विद्यमान रहेगी, 
तब-तक भाव-राज्य में प्रवेशाधिकार की प्रासि की आशा नहीं। गुरुजी की कृपा से, 
अथवा पूर्बजन्मों के पुण्य-बल से, योगानु्ठान से, चाद्दे योगानुष्ठान के बिना ही अपनी 
प्राकृत-देह से अपने की पथक्‌ जान कर यदि उस महासत्ता के प्रति आकर्षण का 
अनुभव किया जाय, तो उन्ही की कृपा से योग्य पथप्रदर्शक के प्राप्त होने की आशा 
रहती है एयं भाव-राज्य में प्रवेश की सभावना क्रमशः निकय्वर्ती हो उठती है। 
भाव-साधना के पहले श्रीभगबान्‌ के साथ अपने भाव-सम्बन्ध का निर्णय होना आव- 
श्यक है। इस सम्बन्ध के आविष्कार के पहले सामर्थ्यवान्‌ सदूगुरु का आश्रय अहण 
आवश्यक है, क्योंकि गुरु के सिबरा और कोई भी किस जीव के साथ भगवान्‌ का 
क्या सम्बन्ध है, यट्ट निर्णय नहीं कर सकता | भगवान्‌ एक, अनन्त और सच्चिदानन्द 
स्वरूप हैं और जीव उन्हीं का चिदणु रूप अदा है। जीव सख्या मे अनन्त हैं | परन्तु 
प्रत्येक जीब के साथ भगवान्‌ का जो विलक्षण आकर्षण और विकर्षण के रूप में 
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एक नित्य सम्बन्ध है, वह जब-तक स्पष्ट नही होता तब-तक भाव का खेल चल तो 
सकता ही नहीं, उसका आर भ भी नहीं हो सकता । े 
इस विपय को हम और भी स्पष्ट करके कहते है। सृष्टि के पूर्व परमात्म-सत्ता 
झान्त महासमुद्र के तुल्य निस्‍्तरद्ग रहती है। उसमे किसी प्रकार की चश्चलता, यहाँ 
तक कि अत्यत्य स्पन्दन भी, अनुभूत नहीं होता । किन्तु उनमे स॒ष्टि की इचछा का 
उन्मेप होने के साथ ही साथ वह अनन्त समुद्र खरूपत्तः निश्चवल तथा शान्त रह कर 
भी मानों कुछ आन्दोलित होने छूगता है। इस आन्दोलन के कारण उनमे छीन तथा 
उनके साथ अमभिन्नरूप में विद्यमान अनन्त चिदणु स्मन्दन के तारतम्य के अनुसार 
विभिन्न मात्रा में जाग्रत हो उठते हैं। ये उस गानत महासमंद्र के अशीक्षृत जल- 
बिदुओ के तुल्य अनन्त अखण्ड चित्मत्ता के कबन्पित एबं आणबिक भावमात्र है| कहां 
जाता है, मानों एक अखणड चैतन्य ही स्पन्दन के साथ-साथ इन सब चिद्रश्मि और 
चिदणुओ के रूप में अपने में अस्फुट रूप से प्रकट हो उठता है। ये सब अणु ही 
चिद्रश्मि के साहाय्य से चित्सत्ता से कुछ व्यवह्ति होकर जीव के नाम से परिचित 
हान लगते है | ये सब जीव और उनका उलत्ति-सथान परमनेतन्य त्वरूपतः अभिन्न 
है | अर्थात्‌ वह परमसत्ता जैसे प्रकाशात्मक था चिन्मात्र है, जीवसत्ता भी वेसे ही 
प्रकाशात्मक अथवा चिन्‍्मात्र है। किन्तु दोनो में चिदश में अमेद रहने पर भी इस 
अमेद में उस समय कुछ भेद की भा झलक दीख पड़तों है। स्पन्दन होने के पहले 
अथवा स्पन्दन के अतीत जो प्रभान्त सत्ता है, उसके निःस्पन्‍्द होन के कारण यह भेद 
वहाँ विद्यमान नहीं रहता । किस्तु सवन्दन के बाद जो चिदणुरूप अश्-सत्ता प्रकट होती 
है, उसमे भेद न रहे, यह सभच नहीं हैं। यही से सामान्य-सत्ता के ऊपर विशेष का 
उन्मेप माना जा सकता है। अर्थात्‌ सामान्यतः परमात्मा और जीवात्मा में सजातीय, 
विजातोय ओर स्वगत किसी प्रकार का भेद न रहने पर भी विशेष-दृष्टि से दोनों मे 
एक नित्य भेद दृष्टिगोचर होता है | यह भेद केवल परमात्मा मे या जीवात्मा में नहीं 
है, यह सब जीबो में आपस में दिखाई देता है। सृष्टि के भीतर एक ओर जैसे अविभक्त- 
सामान्य विद्यमान दहँ, दूसरी ओर वेस ही प्रत्येक वस्तु में एक वैशिष्य्य भी रहता है, 
जिसके कारण सुष्टि के अन्दर कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से सर्बथा अभिन्न प्रतीत 
नही होती । आदि-स्टि में ही यह चेशिप्य्य मासित हा उठता है। यही “विशेष” तत्त्व 
है । इसे हृदयगम किये बिना भावराज्य की साधना तथा लीलातत््व में प्रवेश की 
सार्थकता समझा नहीं जा सकता । ताखर्य यह है कि प्रत्येक जीव के साथ मूल आत्मा 
का एक विशिष्ट नित्य आर निबिद सम्बन्ध रहता है। मायिक सृष्टि में आने के बाद 
जितने दिनों तक जीव बहिमुंख रहता है ( यह कहना अनावश्यक है कि जीव का यह 
बहिमुग्ब-भाव सृष्टि मे आने के साथ ही साथ बहिरग-शक्ति के प्रभाव से होता है ) 
उतन दिनों तक वह सम्बन्ध अव्यक्त रहता है। वस्तुतः ससार-जीवन में परमात्मा के 
साथ बहिमुंग्र जीव का सम्बन्ध केवल प्रय॑-प्ररकरूप मे प्रकाशित होता है। अहंकार- 
बिमूद जीव कर्म करता है और परमात्मा उससे किये करों का फल-दाता है-- 
अधिकाशतः ण्सा्‌ हट है, किन्तु विवेक-वैरास्व आदि द्वारा बहिमुख भाव के हट जाने 
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के बाद जीव परमात्मा के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध की उपलब्धि करने पर चित्स्वरूप में 
या कैवल्यरूप में प्रतिष्ठित होता है। यह तटख-शक्ति से उद्भूत जीवाणु का 
अपने स्वरूप में अवस्थान है। यह कहना अनावश्यक है कि उस समय पूर्वोक्त 
“विशेष' सम्बन्ध का स्फुरण नहीं होता | वस्तुतः किसी भी सम्बन्ध का स्फुरण नहीं 
होता । किन्तु जो लोग शान-पथ के पथिक नहीं है, किन्तु भाव-राज्य में प्रवेश चाहते 

है, उनके लिए देहावम्था में रहने पर ही उस विशेष सम्बन्ध का आविष्कार 
अच्छा है। आचार्यगण कहते है -- 


श्रीवेष्णव सम्बन्ध बिन्दु प्रभुसेवा अधिकार । 
सपनेहुँ पावत नहीं करें कोटि उपचार ॥ 


हॉ, शुद्ध चिन्‍्मात्र में प्रतिष्ठित जीबर भी श्रीमगवान्‌ की विशेष कृपा से अन्तर्मुंख होकर 
उस विशेष सम्बन्ध को प्राम कर सकता है, किन्तु यह कठिन है। अस्तु, भगवान के तीज 
अनुग्रह को प्राम कर भक्त-जीव जान सकते हैं कि परमात्मा से अनादि बहिमुख- 
भाव की निशृत्ति ही उनके जीबन की वास्तविक सफलता नहीं है, क्योकि बहिसुंखता 
से निवृत्त हाकर अन्तमुंखता का उदय न होने पर केवल तटस्थ-रूप से माया के बहिः- 
प्रदेश मे स्थिति केबल्य का ही नामान्तर है। वह जागतिक त्िताप की निवृत्ति होने पर 
भी भावराज्य में या भगवद्धाम मे प्रवेश के अनुकूल नही है, बल्कि बाघक है। अन्‍्त- 
मुखता की प्राप्ति श्रीमगवान्‌ की अन्‍्तरब्न-शक्ति के प्रभाव से होने पर भाग्यवान्‌ 
जीव को इस प्रकार का बोध स्वतः ही उदित होता है | 

पूर्वोक्त विवरण से जान हो जायगा कि केवल प्राकृत जगत्‌ से बाहर हो जाना 
तथा नित्य चित्खरूप में शान्त होकर अवस्थित होना ही, भावुक के जीवन का आदर्श 
नही है । जो भावुक है, वे भविष्य में भावसाधना की सिद्ध-अवस्था रसिक-पद पर 
उन्नीत होते है । रसिक का उद्देश्य है--रसाखाद । रसास्वाद का बीज है--भाव | भाव 
अथवा स्थायी भाव के बिना रस की अभिव्यक्ति और आस्वादन नहीं हो सकता। 
इसलिए भावुक साधक प्राकृत त्रिविध देह को भूलकर अथवा विशेष अवस्था में त्रिविध 
देह से मुक्त होकर समर्थ गुरु की कृपा से उद्प्राटित भाव-राज्य के द्वार को देख 
पाते है, एवं श्रीमगवान्‌ की परम सत्ता से निकली हुई अगुरूप चिद्रश्मि की सहायता से 
रसास्वादन करते हुए रसमय परम पुरुष की ओर क्रमशः आगे बढने की चेश करते है। 
तब प्रइन यह उठता है कि दिव्य-भाव के अखण्ड होने पर भी समझने की सुविधा के 
लिए उसे कई निर्दिष्ट श्रेणियों मं विभक्त किया जाता है। उनमे शान्त, दास्य, सख्य, 
बात्सल्य और प्रीति--ये कई प्रधान है। भावुक साधक किस भाव का अधिकारी है ! 
इस प्रश्न का निर्णय हुए. बिना अनन्त भावराज्य में भावुक अपना निर्दिष्ट आसन प्राप्त 
नहीं कर सकता । भगवान्‌ सभी के प्रिय है। जो जिस भाव से उन्हे देखता है या 
चाहता है, उसे वे उसी भाव से दर्शन देते है एवं उसकी अमिलाषा उसी भाव से पूर्ण 
करते हैं। फलतः एक होने पर भी मावुक साधको की विचित्रता के अनुसार उनके 
भाव और रूप में वैचित््य होता है। सब भाव सबके लिए नहीं एवं सब छीलाएँ भी 


डट 
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सबके लिए नहीं है। इस वेशिष्ठ्य का नियामक पूर्वोक्त विशेष! है। जिसके साथ 
जो सम्बन्ध आदि-सृष्टि-काल से स्वभावसिद्ध रूप में प्रकट हुआ है, भीगुरक्पा से बढ़ी 
यथा समय प्राकृत-देह की विस्मृति के बाद भावुक के हृदय में स्पष्ट हो उठता है। 
तदनुसार भावराज्य मे प्रवेश के साथ हो साथ पृर्वोक्त सम्बन्ध के अनुरूप क्षेत्र, स्थान, 
व्यवधान, सेवा आदि यथायोग्य रूप से प्रकट होते है | 


चश्लु का उन्‍्मीलन 


हम छोगों के प्रचलित गुरु-प्रणाम में एक मन्त्र है, 


अजानतिसिरान्धस्थ ज्ञानाअनशल्वाकया । 
चक्षुरुन्‍्मी लित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


इसका तालये है--जो अजान-तिमिरान्घ व्यक्ति के नेत्र जञानरूप-अज्ञनशल्य का 
द्वारा खोल देते है, वे ही गुरु है, उनके लिए प्रणाम हैं। यहाँ कहना यह है कि यह 
अजान-तिमिर वस्तु क्या है, उसके द्वारा अन्ध होना कहने से कया अभिप्रेत है, एब 
जानरूप अज्ञनशलाका द्वारा उस अज्ञानतिमिर को हटाना इस का क्‍या अर्थ हैं, 
कौन हसे कहता है एव इसका फल क्या है! इन अनेक प्रश्नी का यथार्थ उत्तर यदि 
जाना जा सके, एवं उसका तात्पर्य हृदयंगम हो जाय तो गुख्महिमा स्पष्टरूप में समझ में 
आ सकेगी | 

शास्त्र का सिद्धान्त है कि अनादि-काल से जीव अज्ञान से आच्उन्न हैं। यद्यपि 
जीव बास्तव में खरूपतः शिवरूप ही है, तथापि वह अपने इस नित्यस्वरूप की साक्षात्‌- 
उपलब्धि नहीं कर सकता । द्वेतवाद अथवा अद्वैतबाद दोनो पक्षों की ही 
दृष्टि से जीव का यह अनादि अविद्या-सम्बन्ध स्वीकृत है, क्योकि यह सम्बन्ध 
सघटित होने पर बुद्धिजीवी मनुष्य के लिए विचार द्वारा उसका निर्णय करना कठिन है। 
अपने-अपने दृष्टिकोण से इनके भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त होते हैं। इन सब उत्तररो के 
भिन्न होने पर भी तत्त्व-दृष्टि से इनमे कोई विशेष पार्थक्य नही, किन्तु इसकी यहाँ आलो- 
चना करना अनावश्यक है | 


आत्मा बस्तुतः अखण्ड चेतन्यस्वरूप है, उसकी अनन्त शक्तियाँ अभिन्न रूप में 
विद्यमान रहती हैं। सक्षेप में उन सब दक्तियों का ज्ञान ओर क्रिया मे अन्तर्भाव कर 
लिया जा सकता है। अतएव ज्ञान और क्रिया का जो अभिन्न पूर्णरूप है, वही विशुद्ध 
चैतन्य-शाक्ति है। किन्तु इस विशुद्ध-शक्ति का स्फुरण अनादि काल से न पाने के 
कारण जीवरूपी आत्मा अल्पन ओर अस्पश्चक्ति के रूप में संसारी का स्त्रॉग धारण कर 
माविक जगत्‌ मे अपने-अपने अधिकारों के अनुरूप क्षेत्रों मे विचरण कर रहा है। 
चैतन्यशक्ति ठप्त न होने पर भी, लपवत्‌ दो गई है। कुण्डलिनी की निद्रांवस्था इसी का 
नामान्तर है। इस दाक्ति को प्रबुद्ध या जाग्रतू करना ही मनुष्यजीवन का उद्देश्य है, 
क्पोंकि इस शक्ति के जाग्रतू होने परही जीव जीब-भाव से मुक्त होकर शिव-भाव में 
स्थिति प्राप्त करने में समर्थ होता है | 

कुण्डलिनी-शक्ति प्रत्येक भनुष्य के छरीर में मेरदण्ड के नीचे एक निर्दिष्ट 
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स्ान पर सोई पडी है। जगत्‌ के किसी धर्म द्वार, यहाँ तक कि अलोकिक पुण्य- 
राशि का सझ्यय करने पर भी, उस शक्ति को भली-भाँति जगाने की सामर्थ्य उत्नन्‍न नहीं 
होती । योगशाम्त्र को प्रारम्भिक सम्पूर्ण साधनाएँ उस भक्ति को जगाने के लिए ही 
निरत हैं। उस शक्ति का जागरण साधारणतः क्रमशः ही होता है, कदाचित्‌ किसी को 
अक्रम भी हो जाता है। साधारणतः पषद-चक्र की जो साधना कही जाती है, वह 
वास्तव में उस गक्ति को जगाकर उसे ऊर्ध्वमुस्य बनाने की ही साधना दै। शक्ति की 
यह ऊध्वमुख प्रगति एक चक्र के बाद दूसरे चक्र का भेदन कर आशा चक्र के ऊपर 
बिन्दु मे जाकर लौट जाती है। चित्तशुद्धि ओर भूतझुद्धि की साधना इसी का 
नामान्तर है| यह साधना यदि भलीमोति अनुप्ठित हो जाय, तो साधक षटचक्रों का 
मेदन कर विन्दु-स्थान पर अधिकार कर लेता है। तब नीचे की ओर आकर्षण नहीं 
रहता, कर्म-संस्कार का आवरण तिरोहित हो जाता है एव स्फुट रूप से ऊपर की ओर 
आकर्षण होने की क्रिया अनुभूत होने लगती है । 

प्रकारान्तर से कह्दा जा सकता है कि आत्मा उस समय अविद्या-संस्कार से 
मुक्त होकर झुद्ध-विद्या के लाभ का अधिकारी हो जाता है। यह शुद्ध -विद्या ही चैतन्य- 
शक्ति का उन्मेष है, जीव गुरु-कपा से उसका यथासमय अनुभव कर सकता है। 
गुरुप्रणाम में जो चक्षु का उन्मूलन कहा गया है, उसे जीव के सम्यक्‌ ज्ञानर्पी चक्षु का 
उन्मीलन समझना चाहिये | जो इस दिव्य शान-चक्षु का उन्मीलन कर देते है, वे ही 
वास्तव में सदगुरु है। चक्षु का उन्‍्मीलन करने के लिए उन्हें तत्काल विरुद्ध 
शक्ति का अवलम्बन करना पडता है। इस शक्ति का अवलूम्बन कर साधक को 
अविद्या से मुक्त होना पडता है एवं अविद्या से मृक्त होकर विद्या या शान से भी 
मुक्तिलाभ करना पड़ता है | 

अविया से मुक्त होने पर साथ ही साथ खुले हुए, तीसरे नेत्र की उज्ज्वल 
छट स्पष्ट रूप से दृष्टि के सामने प्रकाशित होती है । 

विशुद्ध आत्मज्ञन ही नानाज्ञन-शलाका है। उसका श्रीक्रीसद्गुरू जीवात्मा 
पर अनुग्रह करते समय उसमे सश्नार करते हैं | 

अज्ञान का वास्तविक स्वरूप है--जगत्‌ को अपनी आत्मा से भिन्न देखना | 
वास्तव में जगत्‌ अपनी आत्मा से भिन्न नहीं है, वह आत्मा का ही तिरोहित- 
प्रकाश है | जब सदगुरु के अनुप्रह से झद्डजान का अकुर दृदब मे रोपा जाता है, 
तब योगी की दृष्टि में द्वितीय बोध रहता ही नहीं | उस समय प्रत्येक वस्तु पहले अपनी 
सत्ता से विसृष्ट अशमात्र प्रतीत होती है अर्थात्‌ समग्र विव्व तब शिबरूपी आत्मा का 
गक्तिरूप धारण करता है। इसीका नाम है--दिव्य चक्षु का उन्‍्मीलन, एवं उसके द्वारा 
सत्य वस्तु का निरीक्षण | 
प्रेद- ३ महान्‌ परिवर्तन कदापि सम्भव नहीं हो सकता। 

द-शान हट जाने पर प्रत्येक बसस्‍्तु के साथ व्यक्तिगत अभेद का शन जाग जाने से 


सम्पूर्ण विश्व ही अपना अभिन्न रूप जात होता है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। “रतका 


चक्षु का उन्मीलन ३८१ 


भी मूल पूर्वोक्त गुर-कृपा से उत्पन्न अमेद-दृष्टि का उन्मेष है। अतएव मल का 
परिपाक होने पर गुरु-कृपा का उदय हो अथवा गुरु-कऋपा के आविर्माव के कारण 
मल परिपाक हो, जिस किसी प्रकार से प्रजा-दृष्टि का उन्मीलन होने पर ही ब्रह्मस्वरूप 
इस महाजान का उदय होता है, जिससे जीवन्मुक्ति स्वभावतः फूट उठती है। यही 
जीवन की चरम सफलता है एवं इसकी प्राप्ति के मूल मे है--श्रीगुरु का अनुम्रह । 
इससे गुरु का माहातय स्पष्टटया समझ में आ सकता है| 


योग का विषय-परिचय 


प्राचीन भारतीय साहित्य में 'योग' शब्द नाना प्रकार के व्यापक अर्थों मे 
व्यवद्गत हुआ है | फिर भी दसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमे प्रकार-मेंद होनेपर 
भी, कुछ अञ में मूलतः सामंजस्य पाया जाता है | उसे जीवात्मा और परमात्मा का 
सयोग, प्राण और अपान का संयोग, चन्द्र और सूर्य का मिलन, शिव और शक्ति का 
सामरस्य, चित्तब्ृत्ति का निरोध; अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उसका लक्षण किया 
जाय, मूल में विशेष भेद नहीं है। 
महायोग और पूर्णयोग--योगशिखा-उपनिषद्‌ में वर्णन आया है कि खाभाविक 
योग एक ही है, अनेक नहीं। यह मह्ययोग के नाम मे साथकों में प्रसिद्ध हैं। 
अवखा-भेद के अनुसार मह्ययोग ही मन्त्रयोग, हठयोग, लयग्रोग अथवा राजयोग के 
रूप में प्रकाशित होता है । 
मन्त्रयोग ओर जप्योग-न्योगशास्त्र मे मन्त्रयोग' गब्द यद्यपि विभिन्न स्थानों मे 
विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, फिर भी यदि हम सन्त्रयोंग का सुख्य अर्थ मन्त्र के 
आश्रय से जीवान्मा और परमात्मा का सम्मिलन! मान ले, तो ट्समे कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक-मन्ज चेतन होने पर उसी की सहायता से जीव क्रमणः ऊपर गमन 
करते-करते शब्द से अतीत परमानन्द-घाम तक पहुँच सकता हैं। वैश्वरी शब्द से 
क्रमणः मध्यमा अवस्था को भेद कर पश्यन्ती में प्रवेश करना ही, मन्‍्त्रयोग का प्रधान 
उद्देश्य है । पश्यन्ती शब्द--खप्रकाशमान चिदानदमय है, चिंदात्मक पुरुष को वही 
अक्षय और अमर पोड्शी कला है। वही आत्मजान, इष्ट देवता के साक्षात्कार अथवा 
गब्द-चेतन्य का प्रकृष्ट फल है। इस अवस्था में पहुँचने पर जीव कृतकृत्य द्वो सकता 
है | इसके बाद अध्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। वही शब्द को तरीय 
अवम्धा है। मूल्य वार से निरन्तर शब्द-सोत ऊपर की ओर उठ रहा है। यही शब्द 
समस्त जगत्‌ के केद्ध में नित्य विद्यमान है। बहिर्मुब-जीव इन्द्रियों के अधीन द्वोकर 
विपयो की ओर दौड रहा है, इसीसे उसे इसका पता नहीं लगता । जब किसी क्रिया- 
कोगल से अथवा अन्य किसी उपाय से इन्द्रियों की बहिर्गति झुद्ध हो जाती है और 
प्राण तथा मन स्तम्मित से हो जाते हैं, तब साधक इस चेतन-शब्द को सुनने के 
अधिकारी होते है | पण्मुखी मुद्रा द्वारा कृत्रिम उपाय से इस नाद के अनुसन्धान की 
चेष्श की जाती है । नोदन अथवा अभिषात से जनित शब्द को अनाहत-नाद में लीन न 
कर सकने पर मन्त्र अक्षर-सर्माष्टि ही रह जाता है। उसका सामर्थ्य और प्रकाश अनुभव- 
गोचर नहीं होता | इड्ा-पिंगला की गति रुककर प्राण और मन के सुपुम्ना के अन्दर 
प्रविष्ट हाने पर वह नित्य सारस्वत-त्रोत अनुभत होता है। यही क्रमशः साधक को 
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आशा-चक्र में छे जाता है और वहाँ से बिन्दु-स्थान भेदकर क्रमशः सहसखार के केन्द्र में 
महात्रिंदु-पर्यन्त पहुँचा देता है। हस-मन्त्र, जिसका जीव निरन्तर श्वास-प्रश्चास के 
साथ जप करता है, गुरुकृपा से ग्राण की विपरीतमावापन्न अवस्था में सो5ह मन्त्र के 
रूप में परिणत हो जाता है | 

अस्पर्श-योग-- माण्ड्क्यकारिका मे आचार्य गौडपाद ने अस्पर्श-योग का उल्लेख 
किया है | यद्यपि उस ग्रन्थ में इसका विद्येष विवरण नहीं दिया गया है, तथापि प्रसंग- 
बश तथा विद्येषण के रूप में कुछ वर्णन उसमे मिल जाता है। उससे ऐसा माल्म 
होता है कि यह योग अलन्‍्त दुर्लभ है, क्योकि साधारण योगी अस्पर्-योग मे प्रवेश 
नहीं कर सकता | सब भृतों के मगल और आनन्द का निदान-स्वरूप यह योग सब 
प्रकार के विरोधों के ऊपर प्रतिग्रित है और वास्तविक अभय पद कहे जाने योग्य है। 
प्रमंगवश किसी-किसी वेदात-अथ में मी इसका उल्लेख देग्वा जाता है। जिन कुयोगियों 
ने निरालस्व-पद पर पहुँचने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है, वे आत्म लोप होने की 
आशंका से इस निर्विकल्प परमभूमि में प्रवेश करने की न तो सामथ्य ही रखते हैं 
और न इच्छा ही करते है। वम्तुतः अम्पर्णयोग अमग्प्रशात अथवा निर्विकत्प-समाधि 
की ही अवस्था-विशेप है, इसमे कोई सन्देह नहीं। इन्द्रियार्थ-सबन्निकर्ष रूप रपश से 
वृत्तिजान का उदय होता है | कितु बहिरिन्द्रिय और अन्तःकरण के सम्पक प्रकार से 
निरुद्ध हो जाने पर जिस अस्पर्श-अवस्था की अभिव्यक्ति होती है, वह बृत्तिरहित शुद्ध 
चैतन्य की भूमि को ही सूचित करती है | न्यायशासत्र के मत से भी स्पशेरिद्रय त्वक्‌ के 
साथ मन का सयोग हुए बिना अन्य किसी प्रकार का जान नहीं प्रकट हो सकता। 
इसका कारण यही है कि मनोवद्या तथा जानवहा नाडियों त्वक्‌ का आश्रय लेकर ही 
प्रकट होती हैं और वे सभी वायबीय हैं। स्पर्श वायु का धर्म है; अतएवं अस्पर्शयोग की 
अवस्था में वायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाने के कारण पूर्वोक्त नाडियाँ जब अव्यक्त 
हो जाती हैं, तब एक ओर जैसे मन की द्वत्ति झून्य हो जाती है, दूसरी ओर वैसे ही 
श्न्द्रियोँ निरद्ध हो जाती है । उस समय आत्मा निजस्वरूप में प्रकाशित रहता है । 

शब्दयोग और वागयोग--प्राचीन आगमणाण्रों मे वागू्रोग अथवा शब्द-योग 
के नाम से जिस योगप्रणाली का उल्लेख पाया जाता है, उसका तात्पर्य और रहस्य 
आजकल बहुत-से लोग प्रायः भूल गये है । शैबागम के अन्तर्गत व्याकरण-आगम में 
भी इस योग-साधन का परिचय मिलता है। जिन्होंने भतृहरि के घाक्यपदीय और 
उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन व्याख्या का अनुशीलन किया होगा, उन्हें बागयोग की 
बात अवश्य माल्म होगी | व्याकृत शब्द का चैखरी अवस्था से मध्यमा में उत्तीर्ण 
होकर पश्यन्ती स्वरूप में प्रवेश कर जाना ही इस योगसाधन का प्रधान उद्देश्य हे। 
पश्यन्ती अवस्था से परा-अवस्था मे--अव्याकृत पद मे- गति और स्थिति 
स्वाभाविक नियम से आप ही हो जाती है। वह किसी मी साधना का आन्‍्तरिक लक्ष्य 
नहीं है । बैखरी या स्थूल इन्द्रियग्राह्म शब्दविशेष मिश्र-अबस्था में होने के कारण 
उसमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते है। गुरुपदिष्ट प्रणाली से साधन कर 
चुकने पर चाहे जिस शब्द को उसकी स्थुल अवस्था से मुक्त करके विशुद्ध बनाया 


१८४ भारतीय सस्कृति और साधना 


जा सकता है। इस शोधन-क्रिया का नाम ही शब्द-सस्कार है। जब दाब्द सम्यक 
प्रकार से झुद्ध या सस्कृत हो जाता है, तब वह दिव्यवाणी या सस्कृत-भाषा, अथवा 
खष्टिकारिणी ब्राह्मी शक्ति के रूप मे परिणत हो जाता है। केवल एक शब्द को भी 
इस प्रणाली से शुद्ध कर छेने पर जीव सदा के लिये कृतकृत्य हो सकता है--- 


एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्ः खर्गें लोके च कामधुग्‌ भवति। 


जो एक शब्दका भी सस्कार करने में समर्थ हुए. है, उन्हें किसी तरह का 
अमाव नहीां रह सकता । वह एक ही शोधित शब्द श्षाक्ति के स्वरूप में प्रकाशित होकर 
उनके समीप कामधेनु के आकार में आविर्भूत हो जाता है। शब्द के मर्म को जानने- 
वाले वसिपष्ठ आदि ऋषि इसी उपाय से अलाकिक शक्ति के अधिकारी बन गये थे। 
आवतेन अथवा जपयन इत्यादि के अभ्यास से जब बेखरी शब्द से आगनन्‍्तुक समस्त 
मल दूर हो जाते है, तब इडा पिंगला का अपेक्षाकृत स्तम्मन हो जाता है और सुपुम्ना- 
पथ कुछ परिमाण मे उन्मुक्त हो जाता है | फिर प्राणशक्ति की सहायता से शोघित होकर 
शब्द-शक्ति सुपुम्ना-रूप ब्रह्ममथ का आश्रय लेकर क्रमशः ऊर्ष्यंगामिनी होती हैं| यही 
शब्द की सूट्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है | इसी अबस्था में अनाहत-नाद प्रकट 
होता हैं ओर स्थूल शब्द इस विराट प्रवाह में निमग्न होकर उससे भर जाता है. तथा 
चेतनाभाव धारण कर लेता है। यही मन्त्र-चतन्य का उन्मेष है। इस अवस्था 
में पहुँच जाने पर साधक जीबमात्र की चित्तबृत्ति का अपरोक्षभाव से गब्दरूप मे 
जान छेता है | देश अथवा काल का व्यवधान शब्द की इस स्फूर्ति को नहीं रोक 
सकता । इसके बाद प्रातःकालीन बाल-सूर्य के समान गब्दब्रह्मत्पी आदित्य साधक के 
आत्मा अथवा इष्ट देवता के रूप में प्रकाशित होकर अन्तराकाश का अन्धकार दूर 
कर देते है । आगमशाश््र में इसी को पश्यन्ती वाक! कह्य जाता है। प्राचीन वैदिक 
साहित्य में ऋषित-प्राप्ति अथवा मन्त्र-साक्षात्कार के नाम से जिसका उल्लेख किया गया 
है, यह बह्दी अवधा है। आत्म-दर्शन, इश्टदब-दर्शन, जान-चक्षु का उन्‍्मीलन, शिवनेत्र 
का विकास, पोडशी कला का उन्मेप अथवा साख्यवर्णित द्रष्टा पुरुष का स्वरूपावस्थिति 
के रूप में केवल्य--ये सब इस पश्यन्ती भूमि क्री विभिन्न अवस्थाएँ हू | पश्यन्ती की 
अपेक्षा पराभूमि का पथ अत्यन्त गुप्त है। अतएव यहाँ पर उसकी आलोचना करना 
अप्रासगिक और अनधिकार चर्चा होगी। 

योगमार्म और विद्यागमार्ग--योग और वियाग ( अथवा विवेक ) मार्ग में परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्ध में साधारण पाठकों की कोई विशेष धारणा है, ऐसा मालठम 
नही होता । अवश्य ही आत्यन्तिक परमार्थ-दृष्टि से किसी प्रकार का भेद नहीं है, यह 
सत्य है; परन्तु व्यावहारिक भूमि में दोनो में परस्पर मेद दिखाई पडता है और उस भेद 
के अनुमार सिद्धि मे भी भेद होता रै। जीव साधारणतः जिस अवस्था में ससार में 
परिश्रमण करता रहता है, उसमे स्थूछ और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले हुए रहते है| केबल 
यही नहीं, सूक्ष्ममाव में स्थूल का अश ओर स्थूलभाव में सूक्ष का अश अनिवार्यरूप 
से ओतपग्रोत है । सुतरा विद्युद्ध-इष्टि से यदि देखा जाय तो दोनो में से कोई एक- 
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दूसरे को छोड़ कर नहीं रह सकता | काठ के भीतर अग्नि के समान, तिल मे तैल के 
समान, दूध में घी की तरह, स्थूल के भीतर यृक्ष्म-तत्त्व प्रच्छन्नरूप मे निहित है | क्रिया- 
विशेष के द्वारा इस स्थूछ से अलग कर लेने की आवश्यकता होती है | साख्यादि-शाख्रा- 
नुमोदित साधन-प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेक-मार्ग का पक्षपाती है। वेदान्त का 
पश्चकोष-विवेक भी एक प्रकार से विवेक-पन्थ के ही अन्तर्गत है | योगियों का कहना है 
कि इस वियोग के पूर्णर्पेण सिद्ध हो जाने के बाद दोनों में योग स्थापित करना आव- 
इयक होता है। वियोग-साधना के द्वारा परस्पर प्रथक्‌ रूप मे जो दो पदार्थ उपलब्ध 
होते है, वे वम्तुतः पृथक पदार्थ नहीं है; वे दोनों मूलभूत एक परम पदार्थ के ही प्रथक्‌ 
अवभासमात्र हैं। इस तत्व की उपलब्धि करने के लिए योगप्रक्रिया का अवलम्बन किये 
बिना काम नहीं चछ सकता। स्थूछ और लिड्ड एक दूसरे के साथ आरश्िलिष्ट होकर 
जब चरम अवस्था में एक परम पढार्थ के रूप में परिणत हो जाते है, तब यह मालम 
होता है कि दस मूल अद्वयभाव से ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावों का विकास समन्न 
हुआ है | 

दृश्टान्त के रूप में यहाँ सर्वसाधारण के समझने योग्य भाषा मे एक तत्व का 
उल्हेग्च किया जाता है। जिन्हें शातत्रजान हैं और जो आध्यात्मिक विषय की कुछ 
भी जानकारी रखते है, वे जानते हैं कि जीव के स्थूल-शरीर की तरह एक सूक्ष्म-शरीर 
भी है | यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल शरीर के साथ इतनी घनिष्टता से आश्लिष्ट है 
कि दोष काछ तक अभ्यास किये ब्रिना मन॒प्य केवल इच्छा करके इसको स्थूल- 
गरीर से प्रथक्‌ नही कर सकता। परन्तु अलग न कर सकने पर भी वह अनेक 
कारणों से सहज ही उसके प्रथक्‌ होने का अनुभव कर सकता है। स्वप्नादि मे अथवा 
जीवित दशा की किसी-किसी अनुभूति में, ओर सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखे गये मृत्युकालीन 
अनुभव मे, सूक्म-शरीर की प्रथक्‌ सत्ता स्पष्ट ही मालूम हो सकती है। जिस तरह 
मन्‍्थन की प्रक्रिया के द्वारा कोल्‍ल्हू में पेरकर तिल से तैल निकाला जाता है, 
उसी तरह प्रक्रिया-विशेष द्वारा स्थुल-शरीर से भी सूक्ष्म-शरीर को अलग किया जा 
सकता है | सम्पूर्ण रूप मे न सही, आशिक रूप में प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते है। इस अबस्था में स्थूल-शरीर अकर्मण्यवत्‌ ककड़-पत्थर की तरह पडा 
रहता है, और सूक्ष्म शरीर उससे बाहर निकलकर नाना स्थानों में घूम-फिरकर पुनः 
जब स्थूल-शरीर में घुम आता है, तब वह चेतन्य प्रामत कर लेता है और उसमे पहले की 
तरह ही ज्ञान और क्रिया का सश्चार हो जाता है! यह सूक्ष्म-शरीर भौतिक आवरण के 
द्वारा प्रतिरद्ध नही होता, और न स्थूल-जगत्‌ का कोई भी नियम विशेष रूप से इस 
पर प्रभाव डा सकता है। काई-काई योगी घर के अन्दर बन्द रहकर और स्थूल 
शरीर को जहाँ का तहाँ रखकर भी, सूक्ष्म-शरीर के द्वारा दीवार आदि तथाकथित 
आवबरणात्मक घेरे को भेद कर बहिरजंगत्‌ मे श्रमण कर सकते है | इस अवस्था में उनका 
स्थूल-शरीर घर के अन्दर निष्किय अवस्था मे आबद्ध रहता है। कोई भी मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों द्वारा इस स्थूल-शरीर का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस दृशन्त से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर घर मे आबद्ध रहता है, वह स्थूल शरीर है और 
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जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता है, वह सृक्ष्म-दरीर है। दोनों शरीरों के परस्पर 
सम्बद्ध होने पर भी प्थक्‌ है। यह पार्थक्य वियोग-मार्ग के द्वारा उपलब्ध होता है। 
परन्तु एक ऐसी अवस्था भी होती है, जिसमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि 
बह पूर्वलिखित देह स्थूल है या सूक्ष्म / क्योकि ऐसा भी देखा जाता है कि एक योगी 
घर के अन्दर बन्द रहकर जब घर से बाहर निकले तब घर मे पहले के समान स्थूल- 
शरीर आसन पर नहीं रहा; अर्थात्‌ वे समस्त घरीर लेकर ही बाहर निकल गये और 
इच्छानुसार घूमते रहे तथा किसी-किसी को दिखायी भी पड़े | जिस शरीर से वह घर से 
निकलकर दीवाल आदि आवरण भेदकर बाहर चले गये, वह लोकिक स्थूल-शरीर 
नहीं था, क्योंकि वैसा शरीर प्रतिधात-घर्म से विशिष्ट दीवार को भेदकर आगे 
जाने में समर्थ नहीं होता | किन्तु साथ ही वह सृथ्म शरीर भी नहीं है, यह भी 
निश्चित है। वह यदि सूक्ष्म-शरीर होता तो स्थृद्ठ शगीर निष्क्रिय रुप में आसन पर पडा 
रहना चाहिये था। यागी लोग ऐसे देह को सिद्ध देह कहते हैँ | इस प्रकार की सिद्धि 
स्थूल और सूक्ष्म के परस्पर अत्यन्त घन-सब्लेपण से उत्पन्न होती है। इसमें स्थल 
ओऔर यूश्म दोनों के धर्म दृश्गिचर होते है, इस कारण इसे एक हिसाब से स्थृद्ट भी 
कह सकते है और साथ ही यृध््म भी कह सकते है। परन्तु वास्तव में वह नतों 
स्थुल है, न सूश्म। इस अवस्था का प्राप्त करने के लिए बाग-मार्ग का अवलम्बन 
आवश्यक है। कहना नहीं होगा कि आरम्म मे इस प्रकार का योग सम्मब नहीं होता । 
पहले वियोग-मार्ग की साधना के द्वारा मिश्र-सत्ता के अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं को 
प्ृथक्‌ कर लेना होता है ओर उसके बाद योगमार्ग की साधना के द्वारा उन दोनो को 
मिलाकर एक कर लेना होता है | 

योग और विश्नोग-मार्ग का यही सक्षिम परिचय है। इससे अधिक यहाँ इसकी 
आलोचना करना अग्रासन्लिक होगा | 

नादानुम्न्धान--पहले गब्दयोग की आल्येचना करते हुए जो कुछ कहा गया है, 
उससे नादानुमन्धान का तत्त्व भी कुछ अश में समझ में आ जायगा | बद्ध जीव श्रास- 
प्रश्मास के अधीन होकर निरन्तर इडा-पिड्ला के मार्ग में चछ रहा है, उसका सुपुम्ना- 
पथ प्रायः बन्द है | इसीलिए उसकी इन्द्रियों और चित्त सब बहिर्मुख है | जगत्‌ के अन्त- 
स्तल में, आकाशमण्डल में जो अखण्ड-माद निरन्तर ध्वनित हो रहा है, उसे वह चित्त 
और प्राणों की विक्षिमता के कारण सुन नहीं पाता | परन्तु जिस समय गुरु-कृपा से 
तथा क्रिया-विशेष के द्वारा सुपुम्ना मार्ग उन्मुक्त होता है, उस समय प्राण स्थिर और 
पशम अवस्था प्रास कर उसमे प्रविष्ट होता हैं ओर उस शून्य-पथ से मन अनाइत- 
ध्वनि का श्रवण करता है। निरन्तर इस ध्वनि का अनुसरण करते-करते मन क्रमशः 
निर्मल और शान्त अवस्था प्राप्त करता है। मन जब पर्णल्पेण स्थिर हो जाता है 
तब फिर नाद-ध्वनि नहीं मुनायी पड़ती | उस समय चिदात्मक आत्मा अपने स्वरूप में 
स्थित होकर बाह्य-प्रकृति के स्पर्श से मुक्ति प्राप्त कर छेता है। 
... नाद के मूलतः एक होने पर भी वह औपाधिक सम्बन्ध के कारण विभिन्‍न स्तरों 
में विभक्त है। योगियों ने साघारणतः इस प्रकार के सात स्तरों का उल्लेख किया है | 
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शास्त्र जिसको ऑकार अथवा प्रणव का स्वरूप कहते हैं, वही उपाधि-रहित शब्द- 
तस्व है | वैयाकरणों ने तथा किसी-किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदाय ने 'स्फोट! नाम से 
इसकी व्याख्या की है। यह स्फोट ही अखण्ड मत्तारूप अक्ष-तत््व का बाचक है, 
अर्थात्‌ इसी से ब्रक्ममाव की स्फूर्ति होती है। प्रणव ईश्वर का वाचक है, इस बात का 
भी तात्पर्य यही है। वाचक स्फोट-शब्द ब्रह्म! के रूप में ओर वाच्य-सत्ता 'परह्म? के 
रूप मे वर्णित है। अतएव एक तरह से ब्रह्म ही ब्रह्म का प्रकाशक है, यह कहा जा 
सकता है। स्वप्रकाश ब्रह्म अपने स्वरूप के अतिरिक्त और किसी पदार्थ के द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकता, यह कहने की जरूरत नहीं। परन्तु स्फोट या शब्द-तत्त्व 
जब तक जीव के लिए अव्यक्त रहता है, तब तक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता | इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नाद का अवलम्बन करके इसको 
अभिव्यक्त करते है | कुण्डलिनी का उद्गोधन भी कुछ अझों में इसी कार्य के समान है। 
मूलाधार से नाद का उठना आरम्म होता है और सहस्तार में जाकर लीन हो 
जाता है। साधक का मन इस नाद के साथ युक्त होने पर अनायास परबह्म-पद तक 
उठकर चिन्मय-आकार धारण करता है ओर चैतन्य के अन्दर अपने-आप को 
भिल्य देता है । 
हठयोग-प्रदीपिका, योगताराबलि तथा अन्यान्य अनेक ग्रन्थों मे इस नादानु- 
सन्धान का विस्तृत वर्णन मिलता है । 
असामप्रज्ञात-समाधि--पातझ्ञल योगशास्त्र में असम्प्श्ञात-समाधि दो प्रकार की 
बतलायी गयी है--भव-प्रत्यय ओर उपाय-प्रन्यय | चित्त-बृत्ति का सम्यक्‌ निरोध ही 
असम्प्रजात समाधि का लक्षण है। चित्त आत्मा का अत्यन्त निकटवर्ती है, यहाँ तक कि 
दोनो का सम्बन्ध ख-खाभि-माव है। व्युत्थान अवस्था में द्रश्न पुरुष अपना खरूप भूलकर 
वृत्तियों से सकुल चित्त के साथ अपने को अभिन्न समझता है और दत्तियो का आकार 
घारण कर लेता है। परन्तु जब वृत्तियो का निरोध हो जाता है, तब उसके लिये इस प्रकार 
वृत्तियों का आकार घारण करना सम्भव नहों होता । इस वृत्तिहीन अवस्था से पुरुष 
चैतन्य प्रात करके द्रश या साक्षी के रूप मे अवस्थित होता है | अथवा गम्भीर अज्ञन 
से आच्छन्न होकर एक ओर जिस प्रकार बिपयज्ञानों से झृन्य द्वो जाता है, दुसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्सरूू्प की उपलब्धि से भी वश्चित रहता है। शास्मानुसार यही 
प्रकृति-लय अथवा जड-समाधि की अबस्था है। यह योगियों के लिये कदापि काम्य 
नहीं है | बत्तिहीन होने से यद्यपि यह असम्प्रशत समाधि के अन्तर्गत ही है तथापि ज्ञान 
का उन्मेष न होने के कारण यह योगावस्था नहीं है | पतजलि इसी को भवप्रत्यय- 
असम्पञात कहते हैं | प्रकृतिलीन की तरद्द ही विदेह देवता भी इसी अबस्था मे रहते है । 
साधक-समाज मे योगियों की वास्तविक योगावस्था उपायप्रत्यय-असम्प्रशात-समाधि 
के रूप में ही परिचित है| यहाँ पर उपाय! का अर्थ प्रज्ञा अर्थात्‌ गुद्ध-शान समझना 
चाहिये। सम्यक्‌ शान के उत्पन्न होकर निरुद्ध होने पर जिस असम्प्रशत-समाधि का 
आवबिर्भाव होता है, उसकी तुलना ज्ञान के अनुदयकालीन असम्पशात-समाधि के साथ 
कभी नहीं हो सकती। भवप्रत्यय-अवस्था मे कुछ समय तक चित्त के निदद्ध रहने पर भी 
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कालान्तर में उसका व्युत्थान अवश्यम्भावी है, क्योकि तब तक चित्त के सस्कार सम्पूण- 
रूप में वर्तमान रहते है। परन्तु प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर ऋमशः सस्कारों का दाह करने से 
जो असम्प्रजात-समाधि आविर्भूत होती है, उसमे व्युत्थान की कोई आशका नहीं रहती। 
वासब में उसीको एक प्रकार से कैवल्य का पूर्वास्वाद कद्दा जा सकता है । 
बौद्ध योगी प्रतिसख्या निरोध और अप्रतिसख्या निरोध नाम से जो दो प्रकार के 
निरोध का वर्णन करते है, वे अधिकाश से उपायप्रत्यय-रूप असम्प्रजात समाधि के ही 
समान है | सम्पज्ञात समाधि में प्रवेश किये बिना असम्प्रशात समाधि प्राप्त करना 
कभी भी योगियों का प्रार्थनीय नहीं है। अविद्यादि क्‍्लेशों का दाह न कर केबल 
त्रत्तियों का निरोध कर लेने मे ही पुरुष आत्म-स्वरूप में अवस्थित होने में समर्थ नहीं 
हो जाता | ज्ञान के अतिरिक्त अविद्या का बीज नष्ट करने का और कोर्ट उपाय नहीं है । 
क्रियायोग के द्वारा अर्थात्‌ तपस्था, स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान का अनुष्ठान यथाविधि 
करने पर भी अविद्या-सस्कार को दग्घ नहीं किया जा सकता । परन्तु इसी कारण यह 
नही कहा जा सकता कि क्रियायोग निप्फल है; क्योंकि क्रियायोग के प्रभाव से सस्कारो 
का स्थूलरूप कट जाता है और वह सूक्ष्म आकार धारण कर छेता है। तदनन्तर 
प्रसख्यान या ज्ञानागिन के प्रज्वलित होते ही बह दग्ध हो जाता हैं, ओर पुनः जाण्त 
होने की शक्ति से रहित हो जाता है। सम्प्रभात-समाधि की प्रत्येक भूमि में ही उसके 
आश्रय से ज्ञान का विकास होता द। फिर साम्मित भूमि में साल्म्ब-ज्ञान की 
चरम शुद्धि सम्पन्न होती है | इसका पारिमापिक नाम गरहीत-समापत्ति हूँ | श्रद्धा, वीर्य, 
स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा-शानप्राप्ति का यही स्वाभाविक क्रम है। “श्रद्धाचोंट्लभते 
शानम गीता के इस वचन में भी जान-प्रासि के मूल में श्रद्धा को ही सापित किया 
गया है। इसीलिये अरद्धाह्दीन व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी शान प्रास करने मे समर्थ 
नही हो पाता | भवप्रत्यय-रूप असम्प्रशात समाधि मे चित्त का निरोध होने पर भी 
अविदा की निद्ृत्ति नहीं होती | अविद्या तथा तजनित सज्ञा वर्तमान रहने पर आत्मा 
मुक्ति नही प्राम कर सकता, यही योगशाम्र का निद्धान्त है। 
निर्माणझाय और निर्मार्णीचत्त-निर्माणकाय और निर्माणचित्त का बिपय योगशास््र 
में विशेषरूप से आलोचित हुआ है। अनेक समय उच्च श्रणी के योगी इसकी रचना करके 
आवश्यकतानुसार कार्य पूरा कर लेते है | लोकिक साहित्य में इस प्रकार की देह अथवा 
चित्त का वर्णन कही न होने के कारण साधारणतः बहुत से लोग इससे अपरिचित हैं। 
ससार में हम साधारणतः जिस देह से परिचित है, वह मौतिक देह है | पश्चभूत-- 
उपादानरूप हो अथवा एक उपादान और अन्य सब उपष्टम्मक के रूप में हो--परस्पर 
सब्लि्ट होकर स्थूल-देह की रचना करते है। इस रचना के मूल में अथवा भौतिक 
संयोग के मूल मे देहधारी जीव के पूर्वजन्माजित प्रारब्धकर्म वर्तमान रहते हैं। प्रारूध- 
कर्म से देह उसन्न होती है | देह की आयु अथवा स्थितिकाल, और उस देह में जितने 
सुख-दुःख का भोग होता है, वह सब उस आ्ररब्धकम के द्वारा ही निन्त्रित होता है। परन्तु 
योगी केवल अपने सकत्पबल से अर्थात्‌ प्रारूधकर्म की सदययता के बिना भी देह का 
निर्माण कर सकते हैं, और करते भी है। अबद्य ही इस प्रकार के देह-निर्माण की नाना 
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प्रकार की प्रणालियों हैं। मन्त्रबल से, द्रव्य-विशेष के प्रभाव से, तपस्या के फल से, और 
समाधि-सिद्ध योगी के योग-प्रभाव से इस प्रकार की देह बनायी जा सकती है | विशिष्ट 
ओर प्राक्तन कर्म रहने पर, केवल योनिविशेष में जन्म-प्रहण करने से भी ऐसी देह प्राप्त 
हो जाती है। दृष्टि-मेद से इस निर्माणदेह को कोई-कोई निर्माणचित्त भी कहते है। 
न्यायकुसुमाञ्जललि में उदयनाचार्य ने प्रथम स्तबक के आरम्म में पातज्ञल-सम्प्रदाय का 
निर्देश करते हुए “निर्माणकाय शब्द का प्रयोग किया है । बौद्ध शास्त्र मे भी सर्वत्र धर्म- 
काय, गम्भोगकाय के साथ निर्माणकाय का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ओर मध्यकाल 
के बहुत-से बौद्ध चिद्वानों ने अपने दार्शनिक ग्रन्थों में इस प्रकार के भिन्न-मिन्न देहो का 
विशेष वर्णन किया है । स्वोज करने की इच्छा रखनेंवाले पाठकों को आये मेत्रेयनाथ, 
असंग, बमुबन्धु, हरिभद्र आदि आचार्यों के अन्थों को देखने से इस विपय में बहुत-सी 
महत्वपूर्ण बाते मातम हो सकती हैं | पश्नशिखाचार्य ने एक स्थान में लिखा है कि परमर्पि 
कपिल ने करुणावश निर्माणचित्त का अवरूम्बन कर अपने शिष्य जिज्ञासु आसुरि को पष्टि- 
तन्त्र का उपदेश दिया था | निर्माणकाय और निर्माणचित्त में वास्तबिक कोई भेद नहीं है । 
लोकिक देह और ढोकिक-चित्त में जो भेद है, उस प्रकार का कोई भेद योगी के सकव्प- 
निर्मित देह और चित्त में नही रहता, क्योकि सिद्ध योगी के सकत्प से जिस आकार की 
उत्पत्ति होती है, वह देखने में देह के समान होने पर भी वास्तव से वह चित्त के सिवा 
और कुछ भी नहीं है। वह इच्छाशक्ति के प्रमाव से निर्मित होता है, ऐसा प्रसिद्ध है । 

उक्त निर्माण-चित्त या निर्माण-देह एक होने पर भी व्यावहारिक-दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
रूपो में प्रतिपादित होता है। प्रयोजक-चित्त और प्रयोग्य-चित्त नामक जो निर्माणचित्त 
के दो प्रथक्‌.प्रथक्‌ भेद बतलाये जाते हैं, वे व्यवह्रमूलक है। योगी के योगबल से जो 
निर्माणचित्त बनता है, उसकी प्रधान विद्योपता यह है कि उसमे श॒क्क, कण या अन्य 
किसी प्रकार का कर्मागय नहीं रहता | अन्यान्य उपायों से रचित होने पर निर्माणचित्त 
में किसी-न-किसी आकार का कर्म-सस्कार लगा ही रहता है। इसी कारण ज्ञानल्प्सु 
अधिकारी शिष्य को ज्ञान का उपदेश देते समय योगी इस प्रकार का चित्त निर्माण करके 
उपदेश देते हैं | निर्माणदेह का अवलम्बन करके जो शानोपदेश आदि किया जाता है 
उसमें भ्रम, प्रमाद आदि को सम्मावना नहीं रहती। वास्तव भे यही गुरु-देह है । 
भौतिक देह से तत्वज्ञान का उपदेश सशय अथवा विपर्यय-झून्य रूप मे नहीं दिया जा 
सकता | झुद्ध अस्मिता-तत्त्व से यह देह निर्मित होता है। जेनाचार्यो ने आचार्य-देह के 
रूप में जिस देह का वर्णन किया है, वह बहुत कुछ इसी प्रकार का है | 

ज्रद्दाचर्य और ऊर्ष्वरेता--आध्यात्मिक साधना मे उन्नति करने के लिये ब्रह्मचर्य 
का विद्येषरूप से पालन करने की आवश्यकता है। वेदिक, तान्त्रिक, बौद्ध, जैन एब 
अन्यान्य देशों के अन्यान्य प्रकार के धर्म एच सम्प्रदायों में भी इसकी आवश्यकता बतलाबी 
गयी है। जिन ऋषियों ने आश्रमचतुष्टय की व्यवस्था की थी, उन्होंने भी इसीलिए, 
सवंप्रथम बह्मचय को स्थान दिया था। अद्यचर्य का पालन किये बिना शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार का बल संचित नहीं होता और बल का 
संचय हुए बिना कार्य में सिद्धि प्रात करने की आशा आकाश-कुसुममात्र है | शास्त्र में 
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कहा है--नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | अतएब इसमे कोई सन्देह नहीं कि अह्मचर्यके 
बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती | बअक्मचर्य का वाम्तविक स्वरूप क्‍या है, 
यह बंतल्यने के लिए अनेको प्रकार को बाते कहनी चाहिये। परन्तु यह सोचकर कि 
वतमान प्रबन्ध मे इस सम्बन्ध में विस्तार सहित आलोचना करना उचित नहीं, 
यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक बातो का उल्लेख किया जायगा। 


साधारणतः लोग वीर्यधारण को ही बह्मचर्य समझते हैं | बीर्यधारण ब्रह्मचर्य का 
एक प्रधान अग है, इसमें सन्देह नही और इसके इस अंग का सम्यक्‌ रूप से पालन 
करने से अन्यान्य अग सहज ही सिद्ध हो जाते है । जो लोग अशग-मैथुन के त्याग को 
ब्रह्मचर्य बताते है, वे भी इस वीर्यरक्षा की ओर ही अपना लक्ष्य रखकर इस प्रकार के 
लक्षण निर्धारित करते है | यह परिच्छिन्न ब्रह्मचर्य योगशाम्त्र में यम के अन्तर्गत माना 
गया है। बौद्धों ने भी गील-सम्पत्ति के अन्दर इसको प्रधान स्थान दिया है। जैन 
तथा अस्यान्य शास्त्रों में भी प्रायः उसी रूप में देखा जाता है| ऋषिप्रणीत घर्मगास्त्र 
तथा गह्म और धर्मसृत्रादि में ब्रह्मचारी की आदर्श दिनचर्या के विषय में बहत-सी 
बाते कही गई है । 


जो लोग ब्रह्मचर्य के तत्व की खोज करना चाहते है, वे थोड़ा सा अनुसन्धान 

करने पर सहज ही समझ सकते है कि बिन्दुका सरक्षण, सशोधन और उद्वोधन--ये 
तीन ही ब्रह्मचर्य के यथार्थ उद्देश्य हैं | ब्रह्म मे अथवा ब्रह्म-पथ में जिसके द्वारा सधार 
नही होता, वह वास्तविक अक्मचर्य नही है। जो शास्त्र-सिद्ध ब्रह्मचर्य से सम्पन्न हे, बस्तुतः 
वे एकमात्र ब्रह्मथ में ही सश्वरण करते है। क्योकि वासना, मिथ्या-सड्डस्प, इन्द्रिय- 
चाझ्न्य और चित्तकी विक्षेप-त्रत्ति निशृत्त होनेपर विन्दु की जो आपेक्षिक साम्यावस्था 
होती है, वही त्रह्मचर्य-प्रतिष्ठा की प्रथम भृमि है। विन्दुके क्षरण से ससार, और बिन्दु की 
स्थिस्तामे अमृतत्व अथवा मोक्ष सिद्ध होता है। गणित शास्त्र मे जिस तरह बृत्त और 
त्रिकोण आदि का केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, उसी तरह देहतस्व के वेत्तागण भी देह 
के अथवा कोप के केन्द्र को ही बिन्दु नाम देते हैं। अज्म्ब-कोपष या स्थूल-शरीर 
जिसके आधार पर प्रतिष्ठित है, उसी को अन्नमय-कोप का केन्द्र या स्थृल बिन्दु कहा 
जा सकता है। इसी तरह जिन प्राणमय, मनोमय और विजानमय कोप के आधार पर 
सूध्म-शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोपगत केन्द्र रूप में एक-एक बिन्दु है । वेदास्त 
की परिभाषा के अनुसार साधारणतः आनन्दमय-कोष को ही कारण-शरीर कहा जाता 
है । कहना नहीं होगा कि इसका भी केन्द्र है और यही अम्ृत-बिम्दु के नाम से परिचित 
है । थे सव बिन्दु वस्तृतः एक ही मद्दाबिन्दु के देशगत ओर सस्कार-गत भेदमात्र हैं । 
जबतक ओपाधिक भेद वर्तमान रहता है, तबतक यह भेद अनिवार्य है। इस मेद को 
मानकर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करने की चेश करनी होगी। जिस कारण से बिन्दु 
क्षरित होता है, उसको रोके बिना बिन्दुकी की ऊर्ध्वगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी 
बा ग ४ रे ग्थिररेता हुए बिना कोई भी ऊध्वरेता-भृमि पर आरोहण नहीं कर 
! अप्राकृत कामबीज का रहस्य जानते है और जिन्होंने गुरूपदिषट 
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प्रणाली से रस-तत््व का सम्यक रूप से परिशीलन किया है, वे इसे सहज ही समझ सकते 
हैं । साधारणतः हठयोगी कहा करते है कि बिन्दु के स्थिर होने पर प्राण भी स्थिर हो 
जाता है और प्राण के स्थिर होनेपर बिन्दु भी ग्थिर हुए बिना नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार बिन्दुके साथ मनका और सन के साथ प्राण का परस्पर सम्बन्ध समझना 
चाहिये | कोशल से उनमे से किसी एक को भी बद्ध कर लेने पर शेष दो को अधीन 
करना सहज हो जाता है। हठयोग के शास्त्रों में तथा योगवासिष्ठ रामायण में इस सम्बन्ध 
में प्रासड्िक अन्यान्य बाते मी लिखी है | शास्त्र का यह सिद्धान्त अलन्त सारगर्मित है, 
क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही बिन्दु आधार भेंद से भिन्न-भिन्न स्थानों से 
भिन्न भिन्न रुपो में प्रकाशित हुआ है । अतएवं साधक के पृर्व॑सस्कार तथा योग्यता के 
अनुसार चाहे जिस स्थान में संयम सम्भव हो, उसी से अन्यान्य स्थानगत विश्लेप भी 
निशृत्त हो जाता है | एवं वहाँ-वहों के बिन्दु भी स्थिर-भाव को प्राप्त हो जाते है । 
चक्षु जिस समय रुप देंग्वता है, श्रोत्र जिस समय शब्द ग्रहण करता है और 
अन्पान्प इन्द्रियोँ जिस समय अपना-अपना विषय ग्रहण करतो है, उस समय वास्तव में 
देह के मध्य में स्थित बिन्दु ही क्षरित होकर उस-उस स्थान मे विधय-प्रतिभास के रूप 
में जन्म ग्रहण करता है। बिन्दु के क्षरण हुए बिना विषय-ग्रहण करना असम्भव है | 
अतएब जब तक हम रद्वियो के मार्गसे विषय ग्रहण करते हैं तब्र तक तथाकथित रूप में 
बीर्य रक्षा करने पर भी व्यभिचार होता ही है | विषय का भेद हट जाने पर जब सर्वन्न 
ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निदृत्त हो गया है और 
साधक ब्ह्मचर्य मे स्थित हो गया है । बिन्दु क्षरित हुए. बिना अग्ण्ड एवं कूटर्थ-अद्म- 
तत्व अपने सामने स्वय प्रकाशित नहों हो सकता । अतएवब ब्रह्म की जो स्वय-प्रकाश 
अबस्था है, जिस अवस्था में एकमात्र विद्वुद्ध चेंतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित 
है, बह भी ब्रह्मचर्यकी अवस्था है। उस अवस्था में बिन्दु के क्षरित होने पर भी बह सरल 
मार्ग से सम्पन्न होता है, इस कारण अद्वैत-भाव में व्याघात नही पहुँचता, भेद-प्रतीति 
उत्पन्न नही होती और विपय की सत्ता भी भासमान नहीं होती | यह अवस्था रहस्य- 
दृष्टि से 'उपकुर्याण ब्रह्मचर्य' की अवस्था है। इस का अनुकरण करके समाज के अन्दर 
भी उपकुर्बाण बह्यचर्य की व्यवस्था की गयी है। गुण-मेद से उपकुर्बाण-ब्रह्मचर्य के 
तीन भेद है--झुक्ल, रक्त और कृष्ण | यहाँ पर इनकी आलोचना नहीं करनी है। 
परन्तु जिसे नैष्ठिक त्रह्मचर्य कहते हैं, उसमे विन्दुक्षरण बिल्कुल ही सम्भव नहीं है। बिन्दु 
का क्षरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्गुण बअ्ह्मचर्यावस्‍था की गणना अव्यक्त- 
भाव के अन्दर होती है। सामाजिक दृष्टि से विवाह न करना और विवाह करके स्व-पत्नी 
के साथ सबवत रहना, ये दोनों हो बअह्मचर्यके स्वरुप हैं। पर-स्त्री के प्रति तनिक 
भी चित्त में आर्सक्ति उत्पन्न हो जाने पर अहाचर्थावस्था से पतन हो जाता है, क्योंकि 
चित्त की वह अवस्था व्यभिचार के ही अन्तर्गत मानी गयी है। ख-दार के प्रति 
निरत रहने पर मी चित्त-सयम के तारतम्य के अनुसार गुण-भेद से ग्रहस्थ का बह्मचर्य 
सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का होता हैं। 
बिन्दु का शोधन सम्यक्‌ प्रकार से हुए बिना अन्य क्रिया-कोशल द्वारा उसे 
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स्थिर करनेपर भी उसमे खायित्व नहीं आता । क्योंकि सस्कारात्मक मल के आकर्षण 
से निर्दिष्ट स्थतिकाल के अतीत होने के बाद बिन्दु पूर्व की तरह नीचे की ओर गतिशील 
हो जाता है। वैदिक तथा तान्त्रिक साधना मे बिन्दु-शोधन के अनेक प्रकार के उपाय 
निर्दिष्ट किये गये है । महायान सम्प्रदाय के बौद्धों के अन्दर भी वज्रयान, मात] 
एय सहज-यान के साधनमार्गों में इस प्रकार के सूक्ष्म तथा अक्ृत्रिम उपाय का वणन 
पाया जाता है। हठयोग में अपना विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार 
बिन्द-स्थिरता के उपायका अबलम्बन किये बिना काम नहीं चल सकता । बिन्दु झुद्ध 
होने पर ही वह स्वमावत' स्थिर होता है | इस स्थिर बिन्दु को किसी अलोकिक प्रकिया 
द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय तो यह स्वभावतः ही ऊच्च दिशा में सश्जअरण शील हो 
जाता है | बिन्दकी यह ऊर्व्-गति प्रभुद्ध कुण्डलिनी के सहख्तार के आकर्षण से ऊध्ब- 
प्रवाह का नामान्तर है | बिन्दु क्रणः स्थृलू-भाव छोडकर सृथ्म, सूक्मतर और सुध्मतग 
अबम्था को प्राप्त होता है ओर अन्त मे सहसनदल कमल की कर्णिका में स्थित महाबिन्तु 
के साथ मिल जाता हैं। यही चित्‌-चन्द्रमा का पांडगी कलारूप अमृत बिन्दु है। नाभि- 
ग्रन्थ का भेद करके बिन्दुको ऊर्ध्य्तोत मे सरिल्ट कर देना ही उपनयन या दीक्षा 
का यथार्थ रहस्य है। नाभि चक्र से ऊपर उठे बिना बिन्दु मध्याकर्षण के चक्र के 
अन्दर रहना ससार का ही दूसय नाम है। ब्ह्यचर्य की साधना के द्वारा बिन्दु को 
विपय-जगत्‌ से प्रथक्‌ करके, उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्ममार्ग में लगाना ही ससार से 
मुक्ति प्रात्त करन का एकमात्र उपाय है। बिन्दु के विक्षत्ध होकर ऊर्ष्य की ओर 
सब्नरण करन पर ही नाद का विकास होता हैं। अतएव नाभि-चक्र से ऊपर स्वाभाविक 
खेल नाद एव ज्योति के रूप मे अनुभूत होता हैं। यही शब्द-बरह्म के सश्बार की 
अवश्था है। इसके बाद नाद, य्योति इत्यादि की प्रर्णता से जो परम भाव का उदय 
होता है, वही निज-बोध रूप आत्मज्ञान का विकास हैं | इसका विशेष विवरण दीक्षा 
तत्व” तथा तत्सम्बन्धी पडब्ब-ग्रुद्धि की आलोचना के अज्जीमृत है । 
भगवान्‌ पतज्नलि ने यह निदश किया है कि ब्रह्मचर्य-धारण करने से बीर्य की 
प्राप्ति होती है | वास्तव में ब्रह्मचारी की अवस्था का ही वर्णन योगसून्र मे प्रकारान्त से 
श्रद्धा रूप में किया गया है | ब्रह्मचर्य-पाल्न से सम्भूत वीर्य की प्राप्ति होने पर देह के 
अन्दर दिव्य-तेज अथवा विद्युत-शक्ति का विकास होता है। इस तेज की अधिकता के 
कारण चित्त की चश्वलता नष्ट हो जाती है, प्राणो की गति स्थिर हो जाती है और ध्येय 
की ओर चित्त का एक तान प्रवाह उत्पन्न होता है| इसीका दूसरा नाम ध्यान अथवा 
स्मृति है । उपासना का यही स्वरूप है। क्रमशः: इन सबके घनीभूत होते-होते चित्त 
की समाधि-अवख्था उतन्न होती है। चित्त के समाहित होने पर ध्येय वस्तु आवरण- 
विमुक्त होकर उज्ज्वल रुप में अपनी ज्योति से उद्भासित और प्रकाशित हो उठता 
है। उस समय चित्त तिरोह्िित हो जाता है और एकमात्र ध्येय ही उसके 
नुभव क्षेत्रम जागरूक रहता है। कहना नहीं होंगा कि यद्द ध्येय चित्तका ही एक 
आकार विश्येप है, यह चित्त से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकाश को प्रशा का 
न्मेष अथवा ज्ञान चक्षु का खुल जाना कहते हैं। इस प्रश्ञ के निरुद्ध होने के बाद 
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जिस असम्पशात-समाधि का उदय होता है, वही वास्तव में योग कहलाने योग्य है । 
ब्रह्मचर्य योग की पूर्णाबस्था प्रासत करने के लिए नितान्त आवश्यक है, यह बात 
इस संक्षित विवरण से सम्भवतः पाठकों को अवच्य मालूम हो जायगी | 


सिद्धि से पारमार्थिक-हानि--आध्यात्मिक-मार्ग मे सिद्धि का स्थान क्‍या है, इस 
विषय में विभिन्न देशों तथा विभिन्न काल में नाना प्रकार की बाते कही गयी है। यहाँ 
पर उन सबकी चर्चा करना अप्रासड्विक मालूम होता है, फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 
क्या है, एवं कौन-सी सिद्धि किस समय में आध्यात्मिक-साधना में बाधक समझी जाने 
योग्य है, इसका यहां विवरण करना आवश्यक है | बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है 
कि सिद्धि वाच्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होने पर मुमक्षु-योगी के योग-मार्ग में विश्न 
उतन्न होता है | इस विश्वास के मूल मे कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। परन्तु 
अधिकाश में यह त्रिश्वास श्रान्त माल्म होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सत्‌-असत्‌ दो 
प्रकार का व्यवहार हो सकता है | व्यवहार के दोष से वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती । 
अग्नि का स्पर्श करने से अबोध शिशु की सुकुमार-देह जल जाती है, इसी कारण 
अग्नि की निन्‍दा करना अथवा उसका त्याग करना चुद्धिमानी का काम नहीं। अग्नि 
अपने स्वभाव के अनुसार अवश्य कार्य करेगी | जो उसके स्वभाव को जानकर और 
उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य पूरा कर सकता है, उसको चतुर कहना 
उचित है। अग्नि से अच्छा या बुरा दोनो प्रकार का कार्य सम्पन्न होता है, परन्तु 
इसी कारण अग्नि को उन सब कार्यों का दायी मान लेने से काम नहीं चलता | 
शक्तिसात्र को इसी प्रकार समझना चाहिए । 


मथुमती-मूमि और योग के विन्चन--भगवान्‌ पतजञ्ञलि का नाम जिस योग-सम्प्रदाय 
के साथ सस्कषिष्ट है, उसमे चार प्रकार के योगियो का निर्देश मिलता है | उनमे प्रथम 
अवस्थापन्न योगियों को 'प्रथमकल्पिक' कहा गया है । ये लोग अष्टाज्नयोग से सम्पन्न होने 
पर ही योगभूमि में सद्यः प्रवेश करते है, इसलिये इनकी गणना सबसे निम्नश्रेणी में 
होती है । ये स्थूल-समाधि-सिद्ध है, अर्थात्‌ वितर्कानुगत-समाधि में अधिकार प्राप्त करने 
के कारण इनमे अन्तर्ज्योति का स्फुरण होना आरम्भ हुआ है। चित्त के समाहित हुए 
बिना ज्योति का उन्मेष नहीं हो सकता, परन्तु ज्योति का आविर्भाब होने पर भी 
उसकी क्रमशः शुद्धि अपेक्षित है। जब्र तक उसकी बिशुद्धि नही होती तबतक तत्वों 
को जीतकर (अर्थात्‌ अपने वडा में करके) स्वयं योग की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचा 
जा सकता | 

प्रथमकल्पिक अबस्था के बाद योगी 'मधुमती' नामक योग की दूसरी भूमि में 
पदाप॑ण करते हैं। इस समय उनका चित्त अत्यन्त विशुद्ध होता है, इस कारण पदस्थ 
देबता, ऋषि, अप्सरा आदि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर नाना प्रकार के 
अलौकिक प्रलेभनों के द्वारा उन्हे मुलाने की चेश करते है | ऐसी अवस्था मे साधारणतः 
मनुष्य के दवृदय में आसक्ति ओर अहंकार का भाव जाग उठना स्वाभाविक है । परन्तु 
जा योगी गुणातीत आत्म-स्बरूप मे प्रतिष्ठित होने के लिए उद्यत है, उनके लिये सब 
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क्षुद्र प्रलोभन सर्वथा उपेक्षा के योग्य है । जब ये सयत होकर चित्त में बल का सशञ्य 
करके साधन-पथ पर अग्रसर होते है, तब क्रमशः इन सब भयो से छुटकारा पा जाते हैं । 
यह मधुमती अबस्था ही योगियों की परीक्षा की अवस्था है। प्रथम भूमि में चित्त 
सम्यक्‌ रूप से विश्वुद्ध न रहने के कारण देवता आदि के द्वारा इस तरह के 
प्रलोभन देने की सम्भावना नहीं र्ती, तथा तृतीय अवस्था में योगियों के अपने 
सड्डुल्प के द्वारा समस्त प्रोभन की बस्तुएँ निर्मित हो सकती है और योगी 
साधक स्थय दविव्य-भावापन्न होते है, इस कोरण उनके लिए भी विशेष आशक्ला की 
सम्भावना नहीं रहती । 


तृतीय अवस्था में योगी विशोषित प्रशा-ज्योति के द्वारा पश्नभृ्तों को पॉच 
अबस्था ओ तथा पश्चन्द्रिय की भी उसी प्रकार की पश्चविघ अवस्थाओं के ऊपर अधिकार 
प्राम करके भुतजयी ओर इन्द्रियजयी हां जाते है। भृतजय होने पर योगी बज्र के 
समान, सिद्ध-देह प्राम करते है ओर साथ ही अणिमा, लपिमा, महिमा,गरिमा आदि अष्ट 
महासिद्धियों भी प्राप्त करते है | ऐसे योगी वी देह पर पञ्भभूतों के प्रभावसे आघात नहीं 
होता अर्थात्‌ भीतिक पदाथों के गुण योगी की देह में अपनी किया नही करने | इन्द्रियजय 
द्वारा मनोजयित्व, विकरणभाव तथा प्रधान या मर प्रकृति पर विजय प्रा हो जाती है । 
योगशार्त्र में इन सत्र सिद्धियों का वर्णन “मथुप्रतीक' के नाम से किया गया है। जिन 
योगियों ने भूतजयी तथा इख्धयजयी होकर इस प्रकार अछाकिक सिद्धिर्या प्राम कर ली 
है, वे अधिकाश में शक्ति और गुद्धि में देवताओं के स्तर से ऊपर उठ गये है, यह 
निश्चित है। अतएवं साधारण ठेवता के द्वारा उन्हें लोभ में डाले जाने की कोई 
सम्भावना नहीं रहती | विशेषकर पद्चथुत तथा पःचन्द्रिय पर योगियों का अधिकार 
होने के कारण उन्हें सृष्टि, म्थिति और स्टार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ओर 
उनके चित्त में विमल बेराग्य की छठा छिटकी होने के कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते, जिसकी निश्वत्ति के लिये किसी भी प्रलोभन में पड़ने की 
सम्भावना हो | 


इस प्रकार साधना-क्रम से जब योगी भूनेन्द्रिय-राज्य का अतिक्रमण करके 
“अस्मिता! तत्त्व में प्रतिष्ठित होते है, तब थे सर्वज्ञ हो जाते है | वे सर्बदा सब भावों मे 
अवस्थान करने की शक्तिप्राप्त कर लेते है। योगशाम्त्र की भाषा में इसी का दूसरा 
नाम 'विशोका सिद्धि' है। यही वास्तविक जीवन्मुक्त योगियों की अवस्था है। इसके 
बाद पर-बेराग्य के साथ-ही-साथ क्रमश. त्रिगुण का राज्य समाप्त हो जाता है और 
योगी समम्त हह्य तथा चिन्तनीय पदार्थों की सीमा पार करके, ऊपर उठकर 
अव्यक्त परम पद में स्थित हो जाते है । यही चौथे प्रकार के योगियों का 


खज्प है । भाष्यकार व्यास ने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको 'अतिक्रान्तभावनीय” 
नाम दिया है। 


हठ योग--हटयोग के आदि आचार्य कौन थे, यह बतव्यना बहुत कठिन है। 
हमारे भारतवर्षीय आनार्थों का यह सिद्धान्त है कि सभी शा्रों की प्रथम प्रवृत्ति 
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परमेश्वर से ही होती है। इस कारण हठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कह्दा जाता है। हृठयोगी 
कहा करते है कि आदिनाथ श्रीशिबजी ही हृठयोग के प्रवर्तक है । जिस विचित्र उपाय 
से मत्स्वेन्द्रनाथ ने इस विद्या को प्रास किया था, उसका ऐतिहासिक मृल्य कितना है; 
नहीं कहा जा सकता। हों, इस सम्बन्ध में हृठयोग के बहुत-से अन्थों में एक 
दम्तकथा मिलती है | मत्स्येनंद्रनाथ की तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलन्धर, 
कनेडी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि नाथसम्प्रदाय के आचार्यों ने हठयोग में 
निष्णात होकर समार में इसका प्रचार किया था। इस सम्प्रदाय के इतिहास तथा 
शासत्र की आलोचना करने पर हृठ-विज्ञान की बहती जानने योग्य आवश्यक 
बाते माद््म हो सकती है। गोरक्षशतक, गोरक्षमहिता, सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, सिद्ध- 
सिद्धान्तसग्रह, गोरक्षसिद्धान्तमग्रह, अमनस्क, योगबीज, हठयोगप्रदीपिका, हृठतरव- 
कौमुदी, घेरण्डसंहिता, निरश्ननपुराण आदि बहुत-से साम्पदायिक ग्रन्थ आज मी 
मिलते है । 

मत्स्येन्द्रनाथ ओर गोरखनाथ के पूर्व मी हृठयोग का प्रचलन था, इसमें सन्देह 
नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में माकण्डेंय मुनि इस योग के साधक थे | 


द्विधा हटः स्थादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधके, । 
अन्यो मसुकण्डपुत्राथेः साथितो हठसंक्षकः ॥ 


गोरक्षोपटिष्ट हठयोग के छः अंग हैं--उसमे यम ओर नियम ग्रहण नहीं किये 
जाते. परन्तु मार्कप्डेय अशक्ञ हठयोग के पक्षपाती थे। योगतत्व-उपनिषद्‌ मे भी हठ- 
योग के आठ प्रकार के अज्ञ बतलाये गये है । 

हृटयोग को पूण परिणति राजयोग है। पातज्ञल-दर्शन में असम्प्रशात-समाधि के 
नाम से इसी का वर्णन किया गया है | हृठयोग की नियमित साधना के द्वारा राजयोग 
की पिद्धि होती है, हसी कारण आचार्यगण हटयोग का राजयोग के सोपान के रूप मे 
वर्णन किया करते है | इस राजयोग के प्रभाव से ही साधनशील जीव काल के पराक्रम 
से छुटकारा पाने में समर्थ होता है। हृठयोगप्रदौषिका के मतानुसार समाधि, उन्मनी, 
मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, परमपठ, अमनस्क, अद्वैत, निरालम्ब, निरक्षन, जीव- 
स्मुक्ति, सहज, तुरीय--ये सब राजयोग के नामान्तर है। स्वात्माराम ने स्पष्ट ही कहा है 
कि कुम्मक द्वारा प्राण की गति रुद्ध छ जानेपर चित्त निराल्म्ब हो जाता है | ब्द्मानन्द 
ने भी अपनी टीका में स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रशात-समाधि के बाद अद्वाकार- 
स्थिति का उदय होता है, उस समय पर-वैराग्य धारण करके चित्तकों सम्यक्‌ प्रकार 
से निरुद्ध करना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट ही समझ में आ सकता है कि हृठयोग 
से स्वमावतः राजयोग का विकास होता है। 

देह-जुद्धि हृठयोग का अव्यवहित उद्देश्य है। योगियों की पारिमापिक भाषा में 
यह घट-शुद्धि के नाम से विख्यात है। घेरण्डसंहिता का मत है कि हृठशास्त्रोक्त धौति, 
वस्ति, नेति, ज्राटक, नोलि एवं कपालभाति--इस घटक के द्वारा देह की झुद्धि होती 
है। देह की दृदता और स्थिरता आसन और मुद्रा का अभ्यास करने से सिद्ध होती है। 
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प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि के द्वारा क्रमदाः देहिक घीसता, रूघुता 
आत्म-प्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पन्न होती है। अनेक आचाय आसन, प्राणायाम 
अथवा कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान--इस खारकों हठयोग का 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते है। इनमें आसन का अभ्यास विधिवत्‌ करने से देह 
की खिरता, निरोगता तथा रूघुता सम्पन्न होती है। 'आसनेन रजो हन्ति--यह 
निद्धान्त योगिसम्पदाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीर्घ कालझतक विधि के साथ आसन 
का अभ्यास करने से रजोगुण से जनित देह की चश्चलता और मन की अखिरता दूर हो 
जाती है। रोग विक्षेप का एक प्रधान कारण है, आसन के अभ्यास से उसकी 
भी निशृत्ति हो जाती है। टस अभ्यास से तमोगुण की क्रिया से उत्पन्न देह का 
भारीपन भी दूर होता है। देह में सात््विक तेज की वृद्धि होने से तमोगुण का हास 
होता है और खभावतः ही देह हलकी हो जाती है । बार-बार अभ्यास करके आसन को 
स्थिर कर लेने पर प्राणायाम की क्रिया सहजसाध्य हो जाती है| परन्तु नाडी-चक्र नाना 
प्रकार से आच्छन्न रहने के कारण वायु सुपुम्ना-मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकती | इसी- 
लिए प्राण-सग्रह से पहले नाडी-शोधन की आवश्यकता होती है | नाडी के विशुद्ध हुए 
बिना उन्मनी-भाव अथवा मनोनिश्वत्त की कोई आशा नहीं रहती । विधिपूर्वक 
प्राणायाम करने से सुघुम्नानाडी के अन्दर का समस्त मल नष्ट हो जाता है | 
शाण्डिल्य उपनिषद्‌ के मतानुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीने तक नित्य दो 
बार करना चाहिये।' देह को झशता, कान्ति, इच्छानुसार वायुधारण करने का 
सामथ्ये, अग्निशृद्ध, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्य--ये सब लक्षण जब 
क्रमशः आविर्भूत हो जाये, तब समझना चाहिये कि सब नाडियों शुद्ध हो गयी है | 
त्रिशिखब्राह्मण-उपनिपद्‌ में लिखा है कि यम, नियम और आसन सिद्ध हुए 
बिना प्राणायाम यथार्थ रूप में नहीं किया जा सकता। अतएब उस अवस्था मे 
नाडी-शुद्धि को चेश अनुचित है। हठाचायों का कहना है कि सब साधर्कों 
के लिये पटकर्म की आवश्यकता नहीं होती। वायु, पित्त या कफ, इन तीनों 
दोपो मे से किसी एक या दो की अधिकता होने पर प्रटकर्म की सहायता लेना 
आवश्यक है। घट-शुद्धि की तरह स्थूलता का नाश आदि भी हटयोग का एक 
अभ्यवहित फल है । याजवन्क्य-प्रभति आचार्य कहते है कि जब एकमात्र प्राणा- 
याम के द्वाय ही समस्त मल की निवृत्ति हो जाती है, तब पट्‌कर्म की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 








कल लज+ ऑन 


!. टीकाकार कहते है कि 48 दिन अथवा ३ मास, अथवा ८ मास, ७ मास या एक साक तक 
इस प्राणायाम का विधान दै । 


*, हृत्योगप्रदीषिका मे तथा दशम उपनिषद्‌ मे कृशता की वात आती है । शाण्डिल्य उपनिषद्‌ में 


जाते हैं, देह में साम्य, सुगन्धि और कान्ति प्रस्फृटित 
हक स्पुवंटत हो उठती है तथा स्वर में माधुरय सिद्ध 


योग का विषय-परिचय ३९७ 


मुद्रासाधन का उद्देशयय यह है कि इससे ब्रक्षद्वार या सुघुम्ना-मुख से निद्विता 
कुल कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर ऊपर की ओर उठती है। कुण्डलिनी के जागने पर चक्र, 
और ग्रन्थि सब का भेदन होता है, प्राण अनायास सुघुम्ना में प्रवेश करता है, चित्त 
निरालम्ब होता है और मत्यु-मय छूट जाता है। आधारशक्तिरूपा कुष्डलनी समस्त 


योगाभ्यास का मूल अवल्म्ब है। मुद्रा आठ प्रकार की है और मुद्रा के अभ्यास का 
फल है अऐ्रैश्वर्य-प्राप्ति | 


योग तथा योग-विभूति 


सद्गुरु-प्रदर्शित प्रणाली का अवलम्बन कर दी्धकाल्तक अनवच्छिन्नरूप से 
प्रद्धा और सत्कार के सहित योगक्रिया का अभ्यास करने पर चित्त झुद्ध होता है और 
क्रमशः ससार के निदानभूत समस्त क्लेशों का शमन होता है। चित्त की आत्यन्तिक 
शुद्धि का फल है--विवेकरप्याति और पुरुष की कैवल्य सिद्धि | सत्बगुण की उच्च अवस्था 
प्राप्त होने पर योगी को नाना प्रकार की विभूतियों प्रात होती है। आत्मा वास्तव मे 
ईश्वर खस्प है, अविद्या के आवरण के कारण उसका ईव्बस्स्व प्रकट नहीं हो पाता; 
परन्तु जब तीव्र योगाभ्यास के फल्स्वरुप प्रशा का उन्मेप होता है और अविदया की 
निबृत्ति होती है, जिस समय सच्वगुण का प्रबल होना आग्म्म होता है, उस समय 
उसका स्वाभाविक ऐच्चर्य अभिव्यक्त होता है। ऐश्वर्यकी अभिव्यक्ति से लेकर 
आत्मस्वरूप मे उपसहत होने तक ही आत्मा इब्चरों कहा जाता है, उसके बाद 
कैचस्य है | 

जीवकी दृष्टिसे विचार करने पर, विभूति या ऐश्वर्य और केवल्य में क्रम है, 
ऐसा मातम होता है, परन्तु अवस्थाविदयेष में ऐब्वर्य का विकास हुए बिना भी कैबल्य की 
प्राप्ति असम्भव नहीं। ईच्बर की दृष्टि से ऐश्वर्य ओर केवल्य समकालीन है--- 
आत्मा का सगुण और निर्मुण भाव एक समय में ही वर्तमान रहता है। एक को 
छोड़कर दूसरे को ग्रहण नहीं करना पडता ।यागमाश्यकार व्यासदेव ने दसी से ईश्वर 
को सदैव मुक्तः सदेव इंब्चर:? कहा है| विद्युद्ध -सत्व ईदवर की नितल्य-उपाधि है, 
इसमे रजोगुण आर तमोगुण का सस्पर्श न होने के कारण ईश्वर में जान, ऐव्वर्य प्रमति 
धर्मों का विकास सर्वदा ही रहता है। जीव की उपाधि मल्नि-सत्त्व है, वह भी जब 
साधना द्वारा युद्ध हो जाता है, तब ऐख्वर्य प्रस्फकुटित करता है। परन्तु यह सच्तत 
कितना भी शुद्ध क्यों न हो, वह कभी रजोगुण और तमोगुण के स्पर्ण से सम्यक्‌ रूप 
में विमुक्त नहं। होता | इसी से जीव का साधन से लब्ध ऐश्वर्य उसकी प्रकृति-सम्बन्ध से 
टीन कैवन्यावस्था में नहीं रहता । यही कारण है कि योगी इस ऐड्वर्य अथवा विभूति को 
केवल्य-पथ में बिः्न बतलाया करते दे | परन्तु अप्राकृत एवं विश्वद्ध सल्‍्त से जनित 
ऐश्वर्य परमात्मा का स्वभाव है। भगवत्कृपरा से जीव के अन्दर विश्वुद्ध-सस्थ का 
सजार होने पर इस ऐश्वर्य का सकरण होता है। यह मुक्ति में प्रतिबन्धक नही है, अपितु 
बद्धावस्था से इसका आविर्भाव हां नहीं > 
भाव की उपलब्धि करता है के हल 52 ह हर 
ऐब्वर्यों की अभिव्यक्ति होती है। भगवान्‌ शट्डराचार्य के पा थ 028 
में कहते है-- : शिष्य भुरेशवर 'मानसोस्छास 
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पेश्वर्यमीइवरप्वं हि तस्थ नास्ति एथक्स्थितिः । 
पुरुष धायमसानेडपि छाया तमनुधावति ॥! 

योगविभिति को वर्तमान समय के शिक्षित-समाज के कोई-कोई पुरुष चमत्कार! 
(॥73८]८) कहा करते है। वे कहते है कि जगत्‌ मे चमत्कार! नहीं हो सकते, 
क्योकि प्राकृतिक नियम के बिरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | बात एक तरह से 
बिल्कुल सत्य है, क्योकि जगत्‌मे जहॉपर जो कुछ घटित होता है, वह सब नियम के 
अधीन है, अतएव नियम या नियति का उल्लंघन कह्दी भी सम्मव नहीं, इसमे सन्देह 
ही क्या है ! डाक्टर हर्नाक ने अपने (2035 ४४८५९८७ 0९५ (750६॥[प9? 
नामक ग्रन्थ में स्पष्ट ही कहा है कि यह बात भुव॒ सत्य हैं कि चमत्कार! (४(80९) 
हो नहीं सकते, जो कुछ देश और काल में घटता है बह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियम 
के अधीन है। प्रकृति की अविच्छिन्नता के भज्ञ होने की कल्पना नहीं की जा सकती; 
अतएव इस अर्थ में 'चमत्कार' (१॥ए४८०]९) या अप्राकृत घटना असम्भव है 
(ए० १७) | दार्शनिकप्रबर स्पिनोजा कहते है--ठाततवहु 39|९75 ॥0 
प्रश्ापा९, ऊाएणीा $8 का ९007 070000 ४) ॥05 पघा।ए८/५७॥ 
9 005. अर्थात्‌ प्रकृति में ऐसी कोई घटना सम्भव नहीं जो उसके व्यापक निय्रम के 
विरुद्ध हो । फिर भी हर्नाक ने विशद्‌ रूप से इस बात का निर्देश किया है कि जगत 
में अप्राकृतिक घटना का स्थान न होने पर भी अलौकिक घटना का खान है। ऐसी 
घटनाएँ देखने में आती दे, जो अलन्त आइचर्यजनक द्वाती हैं, जिनका कारण निश्चित 
करना अत्यन्त कठिन है। वास्तव से प्रबल विश्वास तथा हृढ इन्छा-शक्ति के प्रभाव 
से अनेक असाच्य व्यापार भी सुसिद्ध होते हैं, ससार में क्या और कितना सम्भव है, 
इसकी सीमा कोई निश्चित नही कर सकता' | 


१ ईश्वर का स्वभाव ही ऐडवर्य है-ऐश्वर्य आत्मा का आगन्तुक वर्म नहीं । जिस तरह छाया न 
चाहने पर भी दौड़नेवाले मनुष्य का पीछा करती है, उसी प्रकार न काहने पर भी अविया 
के दूर होने पर स्वत- ही ऐव्वर्य का स्फुरण द्वोता है। वास्तव में ऐश्वर्य का विकास ही पर- 
भात्मा की स्वरूप-स्फूर्ति या स्वभाव का विकास है । 

२. किन्तु बनिंट (30702), यूलर (एिपराटा), हॉलर ((7व4९), इमीर (50॥70॥) 
प्रभुति आचार्यों की दृष्टि मे “चमत्कार (+४॥720४) प्रकृति मे पहले से वर्तमान रहते है । 
यथासमय बाद्याझोक में उनका प्रकाशमात्र होता है । इनकी बात भी ठीक है । प्रकृति झब्द 
का अथंगत भेद स्वीकार करने पर दोनों मतों में कोई अन्तर नहीं दिखायी देगा । 

8. “४८ 5९८ (वा 8 वि छर्वी बाव॑ 6 टएणाएंएएदत गा छए। सटफ 00 (० 
#?#०काए # थवाव॑ टप५९ 3([:€शा9॥५ ९५ एल ज्ञाएए0वा 0 प्र५ ५ गा इटॉ2५ 
७७१० ॥835 जरा।ह0 ॥66 एवती €लागा॥9 प्राध्यध्पार्त (8 फटशा) 0 ॥6 
(05876 300 ९ 768 २ ०७०0४ ४॥० एचश्ा 59ए ॥0ज (7 पार परीएट- 
4९65 03 ठ6ग्रष 50 था. ब70णीहदाः 50पी ग्रावे 00 धार 50०पाँ 00 0 9290५ 
॥03ली 7? रणांणवए ४० सवा 5ता। बता दादा थी। छाए: ।7 [5 एटवॉँता 
[20873 85 5ातवीताड़ 70589 छाए 08 ८एटटजाणा काव॑ धापणा ?े (९7/का 9 
ब0 गशायटोट5 0ए९पचा', फ्रवा #ल6 5 शाणाए) ० (6 एण7व९ प्री 25त (९ 
॥0९5४॥0806," 


ड०० भारतीय संस्कृति और साधना 


जो छोग निरपेक्ष भाव से भारतीय और विदेशीय पर्मग्रन्यों का अध्ययन 
और महापुरुषों के जीबनचरितों की आलोचना करने है, वे विभूति-सम्बन्धी बहुत- 
सी बाते जानते है| प्राचीन काछ, मध्ययुग और बतंमान समय के विभूति-सम्पन्न 
योगियो या भक्तो के अनेक दृशन्तों से बे परिचित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शुकदेब, 
अगस्त्थ, विश्वामित्र, वसिष्ठ, शंकराचार्य, महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य, वीरचन्द्र , 
कबीरदास, नानक साहब, तुलसीदास, जगजीवन, पलटू साहब, दरिया साहब, 
बुद्धदेच, महामौदगल्यायन, पार्ब्वनाथ, महावीर, सामन्तभद्र, नागाजुन, असक्ञ, 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तैलगस्वामी, रामदास, ( काठिया बाबा ) प्रभ्रति 
नाम भारत मे सुप्रसिद्ध हैं। पाश्चात्य देशों में ऐपोलोनियस ( ठायना के ) ईसा, 
मूसा, इजकारेल, इत्यादि का नाम कौन नही जानता! ! सूफी और अन्यान्य मुसलमान 
फकीरों के योगैश्वर्य का वर्णन बहुत से ग्रन्थो मे मिलता है” | आज भी भारत में बहुत- 
से लोकोत्तर क्षमताशाली योगी विद्यमान है। किसी-किसी ने सोभाग्यव्ञ उनमें से 
किसी-किसी के अखिन्तनीय ऐश्वर्यों को अपनी आओंखो प्रत्यक्ष देखा भी है। जो लोग 
ऐसा समझते है कि विभूति या सिद्धि विकृृत मस्तिश्क की कन्पनामात्र है, वे यदि इस 
विषय मे सरल मन से खोज करें तो उन्हे बहुत से रहस्पो का पता मिल सकता हैं | 

यहूदियों के प्राचीन धर्मग्रन्य (0]0 ॥९४।४॥ध॥।) में लिखा है कि मूसा ने 
समुद्र (२९८० 569) में मार्ग बना लिया था, अम्गत की वर्षा करायी थी | एलिक्षा* 


१. डाक्टर ब्अर ने अपने ८0749 07 ॥740८९६! नामक बृहद्‌ ग्रस्थ मे बहुमख्यक 
प्राचोन और मध्ययुग के ईसाई महापुरुषों की अछोकिक शक्ति के प्रमाण सम्रह कर के प्रकाशित 
किये है । पाठक अपनी उत्सुकता दूर करने के लिये उस ग्रन्थ को देख सकते है । 

२. बेंगला की तापसमाला?, निकल्सन (५0॥0]$0॥ ) कृत '49[क॥0 ऐै।५७.॥५७॥॥ आदि 
पुस्तकें, देखनी चाहिये । 


३ एक बार एक विख्यात प्राच्य पण्डित ने योगसूत्र और वृत्ति का अंगरेजी अनुवाद और श्याख्या 
करते हुए नास्तिक और अविश्वासी की तरह विभूनि के विषय में कटाक्ष किया था। आजकल 
बहुत से छोग उन्हीं के मतावलूम्बी है, इसमे सन्देह नहीं। इन लोगों की धारणा है कि शाब्ज- 
वर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु द। साधारण छोग ठगो के हाथों प्रतारित होकर 
इस बात पर सूरलतापूर्वक विश्वास कर लेते हैं। वैज्ञानिक लोग समझने हैं कि वह असम्भव है, 
इत्यादि | 

४. ऐसा प्रसिद्ध दे कि एक दिल एक विधवा खो ने महात्मा ण्लिक्षा के पास आकर आत स्वर में 
निवेदन किया कि ऋण-शोध के लिए महाजन मुझको और मेरी सम्तानों को ब॑चल देने का 
भय दिखा रद्द है, कृपा कर ऐसा कोई उपाय करें जिसमे हमारी रक्षा हो । मद्ात्मा ने उससे 
पूछा--तुम्दार घर में अपनी कोई सम्पत्ति है या नहं। ” उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से 
बन में केवल थोड़ा-सा तेल है। मदात्मा ने कह्ा--जाओ, अपने पड़ोमियों के घरों से माग 
कर बड़े-बड़े जितने ब्रतन मिल सकें, ले आओ, और अपने उस तेल के बरतन से तेल दाल- 
ढालकर उन सब वरतनों को भर दो । देखोगी, जितना द्वी ढालोगी उतना ही भदू ता आयगा | 
सब ॒वरतन भर जायेंगे। फिर उस तेल को बेचकर ऋण चुका देना और जो कुछ बच रहे उसे 
अपने निर्वाह के लिए रख लेना । ऐसा दी हुआ था । किंग्स ४. १-७ 

ओर एक समय वारू शारिशा (380) 5॥05॥8) से जौ की बीस रोडियों डेकर ण्क 
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ने मृत बालक को पुनर्जीवित किया था' | ईसामसीह ने अपने प्रचार-डीवन में बहुत- 
सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी थीं, उन सबका वर्णन प्रसंगवद्य न्यू टेस्टामेण्ट! 
(५४८७ [€65७॥6॥।) में किया गया है। उन्होंने, जब कि गेलिली के अन्तर्गत 
काना में विवाहोत्सब हो रहा था, निमन्त्रित व्यक्तियों के लिए बिज्ुद्ध जठ को मदिरा 
के रूप में परिवर्तित किया था' और केवल कर-सर्के द्वारा कुष्रोग को दूर किया 
था | जन्मान्ध को भिह्ठी का स्पर्श कराकर दृष्टि-प्रदान की थी' ओर पाँच जी की 
रोटियों तथा दो छोटी-सी मछलियों के द्वारा पाँच हजार मनुष्यों को भेजन कराकर 
पूर्ण सन्‍्तुष्ट किया था'। वह समुद्र के ऊपर पैदल चले थे', उन्होंने मृत व्यक्ति को 
प्राणदान दिया था' | इस प्रकार और भो उन्होंने कितने ही अद्भुत कार्य किये थे । 
फारसी लोग (।॥975८८५) इन सब अलौकिक कार्यों में विश्वास नहीं करते थे | 
इसी कारण यह सब झुठ है, ऐसा किसीको नहों मान लेना चाहिए | एपोलिनियस भी ईसा 
के समकालीन एक श्रेष्ठ योगो थे। उन्होंने मारतब॒षमें आकर सदभुरू से योग-शिक्षा 
प्रास की थी। उनके साथी शिष्य उनकी यात्रा और शिक्षा-सम्बन्धी विवरण लिखकर 
रखते जाते थे । एपोलिनियस के बहुत-से जीवन-चरित्र लिखे गये है, उनसे बहुत-सी 
बाते मालूम हो सकती हैं | इन्होने भी मृत व्यक्तियों को जीवित किया था। बह भूत 
और भविष्य की घटनाओ को स्वच्छ-दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरद्द देख सकते थे। वह कद्दा 


क्षादमी एलिक्षाके पास आया । एलिक्षा ने उन बीस रोटियों से सात सौ मनुष्यों को सात सौ 
मनुष्यों को भर पेट भोजन कराया और फिर भी रोटियाँ बची रहीं । (फ़रिंग्स ४।४२-४४) 

१. सुप्रसिद्ध औपन्यासिक स्व० बक्रिमचन्द्र लट्टोपाध्याय के पिता यादवचन्द्र चट्टोपाध्याय को कई 
बार सृत्यु के वाद इमशान घाट पर अलौकिक ढंग से आविभूत होकर एक महापुरुष ने कृपा 
कर पुनर्जीवन प्रदान क्रिया था । 

« जॉन २।१-११। ईसा की उम्र उस समय ३० वर्ष से कुछ ऊपर थी | 

« जोन ९। 

मैथू० १४११-२३; माके० ६।३०-४६; लूफ़० ९११०-१७, जॉन ६१-१५ । 

« मैथू० १४॥२४-२६ मार्क० ६।४७-५६; जॉन ६।१६-२१॥। 

« यहूदी शासक जयरा+ की बारह साल की एकलौती कन्या, एक विधवा के पुत्र एव लाजेरस, 
इनको ईसा की कृण से पुन्जीवन प्राप्त हुआ था । गो० तुझसीरासजी ने भी एक मृतक को 
जीवन-दान दिया था | 

७. एक बार ईसामसीह काना नगर में गये । वहाँ से केपरनॉम ((-४०श702धप7॥7) प्रायः १६ या 

१८ भीरू दूर था ' एक सेठ का लडका वहाँ मुमूर्पूअवस्था में था। ईसा ने काना में रहते दुए 
ही, इसनो दूरी पर से, रोगी का रोग दूर कर दिया था | जिस समय उन्होंने रोगनिवृत्ति की 
बात कही, ढौक उसी समय रोग दूर हुआ था । घर लौट कर जाते समय राले में नौझरों से 
सेठ की मुखाकात हुई; नौकरों ने जिस समय रोग दूर हुआ था, उसे बतलाया, वह ईसा के 
बतकाये हुए समय से मिल गया | जॉन डाडरे-न४ । 

उसी स्थान ((०८४थप्गा) में उन्होंने साइमन के घर जाकर उसकी सास का ज्यर स्प्- 
मात्र से दूर कर दिया | उसी दिन और भी बहुत-से छोगों के रोग दूर किये। मैथू० ८१४- 
१७ मार्क० ११२१-३४; छूक० ४३१३-४१) 

५ ड़ 


ले ऋी कु 0 ७ 


० रे भारतीय संस्कृति और साधना 


करते थे कि संयत जीवन ही इसका हेतु है! । ए० बिल्डर (/. ४४0९+) ने अपने 
'९९०-२?]४॥०0गाशा शाव 8&]0९77५१ नामक ग्रन्थ में इसको “50॥77003। 
9॥008720॥%” कहा है। स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड नगर के अधिवासी 
महात्मा इसीडोर की असाधारण विभूति का वणेन उनके चरित लेखक एडवर्ड 
किनेसमैन (0 छवा0 द7765॥2॥) ने किया है। (देखिये--/ | |९ शी 8- 
ल्वा0पड (6, दांएट, 0० 5६60. गंहततालर, फुबााता 64 चिब्वाव, 
[8९ए टक्षा0गाॉ5९0 09 (जा८ए०५ > ४?) यह महात्मा एक किसान थे | 
एक बार उन्होने सारे दिन परिश्रम करने के बाद शाम को अपनी कुटी में आकर देखा 
कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्न की आशा से द्वार पर बैठा है। महात्मा ने अपनी स्त्री से 
उस आदमी के लिए कुछ खाना लाने के लिए. कहा, परन्तु घर में कुछ भी नहीं 
था | इसीडोर ने स्त्री से कहा--'जाओ, घर मे जाकर अन्नपात्र को अच्छी तरह देखो 
कि कुछ है या नहीं ।? स्त्री ने उत्तर दिया कि मै उसे अभी तो धो-मॉज कर रख आयी 
हूँ , वह एकदम खाली है। तब उन्होने स्त्री से कहा कि उस बतंन को तुम मेरे पास 
ले आओ। स्त्री जब घर में बतन लाने गयी तो छूते ही यह उसे बहुत भारी मादम 
पडा | जब उसने उसका दक्कन उठाया तो देगा कि पात्र तुरन्त पक्रे हुए उष्ण और 
उपादेय खाद्य-पदार्थ से परिपृर्ण है। उसने उनके द्वारा भूखे अतिथि को भर पेट भोजन 
कराया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ | 

कइते है, छटी शताब्दी मे छक्का मे फ्रिडियन नामक एक उच्च कोटि के साधु 
रहते थे । उन्होंने एक बार औसर (8 ४५८+) नामक नदीकी धाराकों अपने सिद्धि-बल 
से बाढ़ के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर वह ऐसा न करते तो बढी हुई नदी 
के भीषण प्रयाह से समस्त देशका विध्यंस हो जाता | महात्मा ने २८ उपासनालय 
बनवाये थे | एक बार ऐसे एक घर के बनवाते समय एक बद्ुत बडी शिक्षा को ऊपर 
उठाने की आवश्यकता हुई | जब बहुत से लोगो के द्वारा मिलकर चेष्टा करने पर भी 
चह ऊपर न उठ सकी तो पीछे महात्मा ने अनायास उसे ऊपर उठा दिया ।* 
१. शक़राचार्य ने दक्षिगामूपिस्तोज में स्पष्ट हो कहा है कि 'विद्त दर्पगदश्यमाननगरीसध्शम' है । 

वाक्यपदीयकार भतृहरिने कहा है-- 


आविभूतप्रकाशानामनुप्दुतचेतसाम्‌ । 
अनीतानागतश्ञान प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 


अथांत्‌ जब चित्त-मत्त तमःशूत्य होकर प्रकाशमान होता है और रजाशुन्य होकर स्थिर 
(अनुपद्रत) होता दे तब भूत और भविष्यके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।' ४. '४॥06८ ने इस 
रहस्यकी व्याख्या हस प्रकार की है-- 

“प॒ग्रढ 50प] 8 पी व्वाशलाब था. जाए (8९६७ थात॑ €एथा5,-- (प्रात, 
9435 भात छाहइशा। 6 2६९ 45०१, ॥74 पार प्रांधत ९८०८5 ९07$८098 0 
पाशा), ।€पणात 0पा ९एथदंबए छएरण्गात ०६ वरमा8, थे। 45 38 जाल 647 07 
5880९, [6 029 2१ [प्राप्ा८ (णाए5€र्प जा शाह 9768९78, 7 
३. देखिये--'॥०४०५* 0808065, ( पुस्तक है. अध्याय ९ )। कदते हैं, झद्नराचार्यने 

भी अरूवाई नदी की गति परिवर्तित कर दी थो। 

१. देखिे--72००९०७३७६४९॥ 4456079 ०६ [.घ९८७ (735) 
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एग्निस (8४॥८5) नाम्नी एक साधिका की असाधारण योगविभूति की 
कथा ईसाई धर्म-साहित्य मे अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दिन दो साधु उसकी क्षमता की 
बात सुनकर उससे मिलने के लिये आये | बहुत देरतक तीनों आदमियो ने आध्या- 
स्मिक जीवन के सम्बन्ध में नाना प्रकार की आलोचनाएँ कीं। अन्त में साधिका ने 
दोनों आगन्तुक साधुओं को भोजन के लिये बैठाया। भोजन परोसने के पहले दी 
साधुओं ने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली मेज के ऊपर आ गयी, उसमे एक सुन्दर 
खिला हुआ गुलाब का फूल था| साधथिका ने कहा बाब्ाजी' प्रभु ईसा ने दया कर 
के भयकर शीतकाल मे, जब कि अन्यान्य पार्थिव पुष्प अति शीत के कारण नष्ट हो 
गये हैं, स्वर्ग के बगीचे से इस गुलाब को हम ल्योर्गों के पास भेज दिया है। आप लोगों 
के साथ वात्ताढाप करने से मेरे हृदय मे जो आनन्द और तृप्ति का सच्जार हुआ है, 
यह उसी का निदर्शन है! । दोनों साधु इस विचित्र घटना को देखकर बड़े बिस्मित 
हुए और अपने-अपने स्थान को छौट गये । इस साधिका ने पल्कियानों (*५९१७0०) 
नामक पर्वत शिखर पर एक रमणीय विहार बनवाया था। उत जगह बीस तपस्बिनी 
साधिकाएं उसके साथ रहती थी। एक बार तीन दिन तक घर में अन्न नहीं 
था, सब लोगो ने उपवास किया था। एमिस ने प्रार्थना की, प्रभु, तुम्हारे ही आदेश से 
मैंने इस बिहार को बनाया था । अब तुम कया यह चाहते हो कि तुम्द्ारी सेविकाएँ 
अन्न बिना प्राण त्याग दें ! प्रमु ! हमारे लिये अन्न की व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब 
मर जायेंगी । हम लोगो के लिये पॉच रोटियाँ भेज दो । स्वामिन्‌ ! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण है, और तुम्हारा प्रेम भी 
अनन्त है ।? उसी समय एक साधिका घर में जा रही थी। एग्निस ने उससे कहा-- 
बहिन, जाओ, ऊपर के घर मे से रोटी ले आओ, उन्हें अभी प्रभु ईसा ने भेज 
दिया है ।' रोटी लाकर मेज पर रखी गयी। वह एक विचित्र बस्तु थी, उसमें से 
जितनी ही. खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गति से अलक्ष्यरूप में वह बढती जाती 
थी | बहुत दिनों तक आश्रम के सब लोगों की भूख उसीसे निवृत्त होती रही ।* 

पौलानिवासी महात्मा फ्रान्सिस की अलौकिक क्षमता का वर्णन उनके जीवन- 
घरित्र मे! मिलता है। उनकी इच्छाशक्ति एक प्रकार से अपरिमित थी; भौतिक -द्वव्य के 
स्पर्श के बिना ही केवल उनके मुँह से निकली हुई वाणी के प्रभाव से टेढा पेड सीधा 
हो गया था, कठोर लोहा कोमल होकर दूर देश मे चछा गया, गभीर-गर्त तात्यब 
बन गया | एक बार उन्होंने बिलकुल न चल सकने वाले एक पंगु व्यक्ति को एक बहुत 
बड़ा पत्थर का ठुकड़ा छत पर छे जाने की आशा दी ओर साथ-ही-साथ उसमे 
शक्ति का संचार किया। पत्थर इतना भारी था कि दो बैल भी उसे हिला नहीं 
सकते थे | वह आदमी अनायास उसे उठा छे गया और नीरोग हो गया। एक दिन 
एक छकके से पीड़िता स्री कर्शना नामक स्थान से उनके पास आयी। वह स्त्री तीस 
१, देखि--.6 ०६ ७६. 23865' 929 रिव्शायणाप ०६ (४7०73. 
२० देखिये--.8 ५३७0६९ १९ >76078. 4)4०220४९७, (49. 
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वर्षों से बीमार थी । उस समय महात्माजी आश्रम-य्रह बनवा रहे थे। उन्होंने उस स्त्री 
से एक बडा पत्थर उठाकर राजमित्री के पास पहुँचा देने के ल्यि कहा | स्त्री ऐसा 
करते ही रोग से मुक्त हो गई। कहते हैं, एक बार--जब बह अपना कालतियाका 
आश्रम बनवा रहे थे तो समीपवर्त्ती पर्वतका एक बहुत बडा हिस्सा टूट कर बडी तेजीसे 
नीचेकी ओर खिसक पडा, ऐसा मादम हुआ कि आश्रमके ही ऊपर आकर गिरेगा | 
आश्रम और कार्य करनेवाले आदमियोके उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होने की आशंका 
हुई, एक प्रकारका करुण आत्तनाद चारो ओर छा गया। परन्तु मद्दात्मा फ्रान्सिसके 
स्थिर होकर शक्तिका प्रयोग करते ही पाष्राणकी गति बन्द हो गयी । उन्हींने वहों जाकर 
अपने डडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरको आदेश दिया कि वह नीचे न गिरे । 
पत्थर वहीं रह गया | बहुतसे लोगोने इस घटनाकां प्रत्यक्ष देखा था । इस प्रकारकी 
असख्य बात उनके जीवन-चरितसे मालूम होती है । 

हमारे देशमे भी ऐसी अप्तरप धटनाएँ महापुरुषोके जीवन में देखी जाती हैं । 
भ्रीकृष्णकी बात हम छोड देते है, क्योंकि वह भगवान्‌ स्वयं कहकर सम्प्रदाय विशेषके 
द्वारा पूजे जाते है! | बाल ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता शुकदेवकी कथा चिर-प्रसिद्ध है। उन्होंने 
योग-बल्से सूर्यमण्डल्मे प्रवेश किया था । महाभारतमे वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही मन सो चा--- 


तत्र यास्पाम्ि यत्रात्मा प्रह्ममं मेईघिगचछति | 
अक्षयश्राव्ययर्चेव यत्र स्थास्थामि शाइवतः ॥| 
नतु योगमते शक्या प्राप्तुं सा परमा गतिः | 
अवबन्धो हि. जुद्धस्थ कमंमिनपपथते ॥ 
तस्माद्‌ योग समास्थाय त्यक्तवा गृहकलेवरम्‌ । 
बायुभूतः प्रवेक्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ 


उन्होने सोचा कि चन्द्रमामे हास वृद्धि होती है, अतएव वहाँ जाना उचित 
नहीं | सूर्य 'अक्षयमण्डल! है, वह अपने उज्ज्वल रश्मियलसे सब स्थानोसे नित्य ही तेजको 
खीचते हैं | इसीसे शुकदेवने सूर्यलोकम निःशहु होकर वास करनेका निश्चय किया। 
स्थुल देह त्यागकर यूयंमण्डलमें ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की। उसके बाद 
सूर्योदय होनेपर गिरिश्रद्भपर निर्जज ओर समभूमिमे ब्रैठकर उन्होंने पाद-प्र्भात समस्त 
शरीरमे आत्माकों धारण किया तथा पूवंभगुब होकर आत्माका दर्शन किया। 
तसश्रातू--नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होने उन्हें अपना योग दिखाया | 


१. परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी अचिन्त्य लीलाओंकी समझनेकी चेश्ट 
करनी चाहिये दुःखका विण्य है कि सगतान्‌ श्रीकृष्ण और ईसादी जो लोग मनुभ्य मानते 

वे लोग उनके जीवनके अछौ किक अशको छोड देते हैं । रेनन ५ रिव्यक्षा 25 बकिमचन्द्र 
प्रभूति कुछ अशमें इसी प्रकाएके भायुक विद्वान दे । ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमें अछौकिक 


जाक्तिका विकास होना सम्मव नहीं । पीछेसे ये सब बातें ' 
2076 कप भक्तों द्वारा उनके जीबनीमें भारोपित 
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से पुनर्यागसास्थाय सोक्षमार्गो पछब्चचे । 
महायोगेह्वरों भुत्वा सोज्ध्याक्रामद्‌ू विहायसम्‌ ॥ 


फिर नारदकी आजा लेकर 'पुनर्योगमास्थाय आकाशमाविशत्‌'---पुनः योगबलसे 
आकाशमार्गमे प्रवेश किया | वह केलासशिखरसे उडकर देवलोकमें गये । बह “अन्त- 
रिक्षवर' और 'बायुभूत” थे | एकाग्र मनसे उडते जा रहे थे; ऐसी अवस्थामे मनुष्य, 
देवता, गन्धर्व, अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सब लोग उन्हे देख रहे थे, और देखकर 
सब्र विस्मित हो रहे थे । 

श्रीशड्डराचार्यके असाधारण योगबलकी कथा आजकल बहुत-से लोग जानते 
हैं | परकाय-प्रवेग, नर्मदाका जल-स्तम्मन, आकाश-मार्गसे गमन प्रभ्ति बातोंसे सब 
परिचित है। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवके जीवनकी जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते 
है कि बहुत स्थानोंमे उनके योगैश्वर्यका परिचय मिल्ता है। सार्वभौम भहाचार्यके 
सामने पदूभुजमूर्ति धारण करके आबिभूत होना, उनकी योगशक्तिमत्ताका सामान्य 
निदर्शनमात्र था। बुद्धदेवकी ऋचद्धि संद्धि अलोकिक थी। बौद्ध-साहित्यके अन्तर्गत 
बुद्धदेबके जीवन-बत्तान्तकी पर्या्नेचना करनेपर इसका सविस्तर त्रिवरण मादूम हो 
सकता है। प्रदभिश, दशबल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्धिमत्ताके ही सूचक है | 
मौदगल्यायन' और पिण्डोल भारद्वाज! भी ऋद्धिसम्पन्न थे | धम्मपलके १८० ( १४॥२ ) 
इलोककी व्याख्यामे बुद्धघोषने पिण्डेल भारद्वाजके आकाश-गमनका एक विचित्र 
इतिहास दिया है। कहते है, एक बार राजयहके एक सेठ गज्ञामे जलकेलि करनेके 
लिये गये । उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण ओर बस्र इत्यादि सुरक्षितरूपमे गद्भातट पर 
एक पाजमे रख दिये। कुछ दिनों पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से उखड- 
कर नदीमे गिर गया था और नदीके तीज्र स्ोतमें पत्थरसे घिम-घिसकर वह टूट गया 
था | उस वृक्षका जलम निरन्तर धिस-घिसकर गोल ओर चिकना घड़ेके बराबर एक 
टुकडा हो गया था और बहते-बहते सेबवारसे ढक गया था। वह काठ सेठके भूषण- 
पात्रसें आकर छग गया । सेठने काठके ठु कड़िको काटनेपर पहचान लिया कि यह्दट रक्त- 
चन्दन है । वह उसे घर लेता गया ओर उसके द्वारा उन्होंने एक कमण्डलड बनवाया | 
एक दिन उन्होने बाँसके दडोंको जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दंड बनाया और 
उसे जमोनमें गाडकर उसके ऊपर उस कमण्डलुकों ठाँग दिया। उसके बाद उन्होने 
चारों ओर घोषगा कर दो--यदि कह्दी कोई अहंत्‌ हों तो शृत्यमार्गसे आकर इसे 





१. जभादिष्मती सगरीमें जाकर मण्डनके घरके फिंवाड़ बन्द देखकर शकरने योगबलसे आकाशमार्गसे 
मण्डनके अन्तः्पुरमें प्रवेश किया । योगशक्स्या व्योमाध्वनावातरदज्ञणान्तः । ( माषवकृत 
शबुर दिग्विजय ८ ।९ ) । 

२. औदक्ृष्णकी तरद्द बुद्धदेवके भी अलौकिक योगैश्वर्यका उल्लेख यहाँ नही किया गया । 

३. संजय मामक एक विभूति-सम्पन्न गुरुके मौद्शव्यायन और सारिपृत्र दो शिष्य थे। पीछे उन्हने 

बुद्धदेषका आश्रय ग्रहण किया था। 
दिव्यावदानके मतसे पि०्डं,छ भारद्वाज अति दीर्घजीवी थे | बह राजा धर्माशोकके राज्यके अन्त 
समय तक्क जीवित थे । 


डे 


तब 
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ग्रहण करें' | वहाँपर बहुत-से साधु एकत्र हो गये। प्रथम छः दिन छः साधुओंके 
प्रयत्नके लिये निर्दिष्ट थे । वे सब्र विफल-मनोरथ हो गये । सातवे दिन मद्गामौद्‌गल्यायन 
और फिण्डोल भारद्वाज राजगहमे भिश्षाके लिये आये । वे लोग एक समतल पहाड़के 
ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे थे। वहॉपर कुछ शिकारी आपसमे बातें करते थे, 
आजकल कोई अहंत्‌ नही, सेठके कमण्डलुको झूल्यपथसे आकर कोई मी ग्रहण न 
कर सका | आजकल जो लोग अपनेको अ्हत्‌ बतलाते हैं, वे झूठे और कपदी हैं ।” 
शिका रियोकी बात सुनकर मौदूगल्यायन और पिण्डोलने मनमे सोचा कि बुद्धके घर्मका 
अपमान हो रहा है। अतएव वे समाधि-विशेषमे समाहित होकर व्युत्यित हुए और 
पादागुल्द्वारा तीन योजन समतलू इल्वी प्रदक्षिण करके आसमानमे 3ठ गये, साथ ही- 
साथ पहाड भी रुईकी तरह हलका होकर उठ गया। फिर उस पहाड़के साथ राजयह 
नगरके ऊपर झूत्यपथसे उन्होने सात बार परिक्रमा की | राजगृह तीन योजनमे फैला 
हुआ था। ऐसा माल्म हुआ, मानो नगरके ऊपर कोई ढक्षन आ पडा है। समस्त 
नगरवासी भयभीत हो गये । सातवो बार प्रदक्षिणा करते समय पहाड़ फट गया और 
उसके बीचसे भारद्वाज लोगोके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने पादाघात करके पह्ाडको 
यहाँसे हटाया, पहाड़ पूर्वस्थानमे जाकर स्थिर हो गया | पिण्डोल, सेठके अनुरोंधसे, 
उनके घर उतरे और उनके दिये हुए आसन पर ब्रैठ गये। शूत्यमे मिक्षापात्र ग्रहण 
करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने छगे तब बहुत-से छोगोने जिन्होंने उस 
आश्चर्यजनक घटनाका देखा नहो था, उसे पुनः दिखानेके लिए बार-बार अनुरोध 
किया | पिण्टोलने उनके अनुरोधके अनुसार कार्य किया । उसी समय उस पथसे 
मिक्षाके लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारो ओर सबके द्वारा पिण्डोलको ऋद्धिकी प्रशसा हो 
रही थी | बुद्धदेवको आनन्दसे पूछनेपर सत्र बाते मालूम हो गयो | उन्होंने पिण्डालको 
बुल्कर सब ब[ते पूछो आंर कद्दा--मारद्वाज ! इस प्रकारका काम तुमने क्यों किया !! 
यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको उन्होंने ट्रक-द्ूक करके सब भिश्षुओं की चन्दन घिसनेके 


१. शून्यमार्गस चलनेका सामर्थ्य ही अहंतका वाद्य लक्षण है । मल-सम्बन्धके कारण जीव जडत्वको 
प्राप्त दोता है और ऊपर उठने+ शक्ति खो बैठता है। पम्मपदमें ( इलोक १७५- १३ । ९) 
लिखा है कि हस सूर्यके मा्गंसे जाता है, जो विभूतिशाली हैं, वे आकाशमार्गमे चलते हैं । इस 
इकोवकी बुद्धघोषकृत अद्डकथा मे ३० भिक्षुओं का आख्यान है । ये लोग विदैश्ञ से जेतवन में 
बुद्धवेव के द्शन के लिये आये थे ! उस समय बुद्ध के परिचारक आनन्द नामक स्थबिर वहाँ 
उपस्थित थे । बुद्ध समागत मिक्षुओं के साथ वार्ताछाप कर के सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें 
डपरेश प्रदान किया, फलस्वरूप वे अईत्‌-पद प्राप्तकर शुन्पपथसे चले गये । किन्तु आनन्द उस 
समय भी बाहर रास्ता देख रहे थे, सोवते थे; मिक्षुओं के कार्य समाप्त कर बाइर चले जाने 
पर मैं वुद्धेव के पास जाउंगा । बहुत देर बाद भी उन्हें बाहर होते न देख, वह घर के अन्दर 
गये और वहाँ भी उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा । उस समय बुद्धदेव से कारण पूछने पंर 
उन्होंने उत्तर दिया, व छोग शुल्पपथ से चले गये । उन छोगों ने मल्शुन्य होकर अत पद 
प्राप्त कर लिया था ।! उस समय कितने ही हंस शुस्यपथ से जा रहे थे । उन्हें देख कर मुद्धदेव 


हल जो छोग चतुरविध ऋद्धि का विकास करते है, बे इस की नाई शून्यमार्ग से जा 
कि 
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लिये दान दे देनेका आदेश दिया और यह नियम बना दिया कि भविष्यमे और कोई 
शिष्य हस प्रकार लौकिक कार्यके विषयमे कभी योगेश्वर्यको प्रकाशित न करे । 

महा प्रभु नित्यानन्द के पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे। नित्यानन्ददास-कृत 
'प्रेमविलास' (चौबीसचें विकास) में कहा गया है कि एक दिन वह गौड देश के बादशाह 
के पास गये । बादशाह ने मुसलमान रसोइये द्वारा बनवा कर उन्हे मास खाने को 
दिया | वीरचन्द्र वेणाव थे; अतएवं निरामिष-भोजी थे । भोजन जिस थार मे लाया 
गया था बह सफेद कपड़े से ढका था। बादशाह ने वीरचन्द्र की परीक्षा करने के 
लिये ही ऐसा किया था | वीरचन्द्र भी इसे जानते थे | जिस समय थाली से कपड़ा 
हटाया गया, उस समय देखा गया कि वहाँ मास नहीं है; नाना प्रकार के सुगन्धित 
खिले हुए फूल सजाकर रखे गये है। बादशाह ने और भो दो बार इसी प्रकार मास 
दिलवाया | दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर देखा गया; उसमे मास नहीं 
था, पुष्प थे । 

ऐसी क्िंवदन्ती है कि पलट्ू साहब को जीवित अवस्था में दी जलाकर मार 
डाला गया था। परन्तु उन्हों ने उसी शरीर से ओर उसी समय पुरुशेत्तम-स्षेत्र मे 
आविभूछ होकर अपने लोकोत्तर सामर्थ्यका परिचय दिया था-- 

अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ। 
जगन्नाथ की गोद में, पलट्टू प्रगटे जाइ ॥ 

महात्मा दरिया साहब ( मारवाडी ) मारवाड़ान्तर्गत मेडता परगने के अधीन 
रैन गाँव में निवास करते थे। उन्हों ने इच्छाशक्ति के बल पर राजा बख्तसिंह को 
उनके असाध्य रोग से मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है । 

पडितवर्ग जैन सन्यासी काश्जीवासो आचार्य स्वामी समन्‍्तभद्र को रक्तकरण्ड 
श्रावका चार, गन्धहस्तिमहामाध्य, युक्तानुशासन, जिनशतकारूकार, विजयधबलटीका 
ओर तसत्त्वानुशासन के रचयिता के रूप में जानता है | परन्तु बह एक विशिष्ट कोटि के 
योगी थे | इसे सम्मबतः बहुत-से छोग नहीं जानते | कहते है, एक बार काझी में रहते 
समय वहाँ के राजा ने उन्हें किसी देव-मूर्ति को प्रणाम करने के लिये कहा । उनका 
प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकेगी, ऐसा कह कर वह पहले प्रणाम के लिये सम्मत 
नहीं हुए । परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं है, तब 


१. बादशाह ने सन्‍्तुष्ट होकर उन्हें कुठ माँगने लिये कद्दा। बीरचन्द्र ने दो बाते माँगी (के) 
मेरे जन्मस्थान खड़दा में मुसलमानों के द्वारा मन्दिर और मूर्तियाँ नष्ट न की जायें। (ख) 
राजमहलू में एक काले रग का पत्थर है, वह मुझे दिया जाय । 

उसी पत्थर के द्वारा खड़दा के असिद्ध श्यामसुन्दर की मूर्ति निमित हुई और उनके पुत्र 
अच्युतानन्द द्वारा स्थापित हुई | स्वाभिवन के नन्दलार और वल्लभपुर के वल्लभजी की मूर्तियाँ 
भी उसी पत्थर से बनायी गयी थीं । 

२. गन्धहस्तिमहाभाष्य' तत्त्तर्थदत्र के ऊपर विशाल टीकाअन्ध ( १४००० इलौकों का ) था, यह 
अभी सम्पूर्णरूप में उपलब्ध नहीं हुआ हे । इसका केवल मझलाचरणमात्र मिलता है, उसका 
नाम है दिवागमस्तोत्र' या आप्तमीमांसा' । इसी अञ् के ऊपर अकलंक की अष्टशती, विद्यानन्द 
को अध्साइली, बच्चुनन्द सिद्धान्तचक्रव्ती को देवागमर्दत्ति नामक टीका है । 
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अन्त में उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पडा | देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति 
दृठ गयी! और उसके अन्दर से अष्टम तीर्थड्डर चन्द्रप्रम भगवान्‌ का प्रतिबिम्ब प्रकट 
हो गया | देखकर सब लोग आश्रर्यान्वित हो गये । 

यहाँ इस प्रकार के बहुत से दृशन्त देने से कोई छाभ नहीं। बर्तमान समय मैं 
यहाँ भी और पाश्चात््य जगत्‌ में अलौकिक घटनाओ का अमाच नहीं है। ये सभी निर्मूल 
हैं, ऐसा कोई न समझे। जगत्‌ में दठता, प्रब्चना आदि का भी अभाव नही; बहुत-से 
धूर्त अपने स्वार्थशा घन के लिये सरल विश्वासी जनता को अनेक समय कझन्निम ऐश्वर्य 
दिखा कर मोहित करते और ठग लेते है, तथापि उससे सत्य का गीरव कमी क्षुण्ण 
नहीं हो सकता । अवश्य ही यह भी ठीक नही कि अलौकिक विभूतिमात्र ही योग की 
विभूते है। क्योंकि योग के बिना भी अलौकिक रूप में खण्ड-विभूति के अनेकों कार्य 
दिखाये जा सकते है। साधारण लोगों के लिये दोनों का भेद समझना सहज नहीं। 
साथ-ही-साथ यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि वास्तविक योग-विभूत 5छ वस्तु नहीं 
है। जिनके अन्दर इस प्रकार की विभूति उतन्न नहीं हुई, वे यदि इसे तुच्छ समझे तो 
अधिवाश स्थानों में 'अगूर खड़े है! की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा। विभूति का उदय होना जैसे योगी के ल्यि स्वाभाविक है, वेसे ही उसका 
उपसदार भी परवभावस्था के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अवध्य ही इसे द्वेत-दृष्टि से 
ही समझना होंगा। क्योंकि मायाद्कक्ति को उपलब्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूप-शक्ति के रूप में की जाती है, उस समय योगविभूति का उदय या अस्त, आवि- 
भाव अथवा तिरोभाव, दोनों अलीक वाक्यमात्र रह जाता है। कारण, स्वरूप का जैसे 
उदय-अस्त नही होता, वैसे ही स्वप्रकाश स्वरूप-शक्ति का भी वस्तुतः आविर्भाव- 
तिरोभाव नहीं होता । श्रीमगवान्‌ मगलमय है, उनकी दिव्य-विभूति भी मगलमयी 
हैं। पातझ्ञलदर्शन-प्रभृति ग्रन्थों में जो विभूति को अन्तराय ( विन्न ) कहा गया है, 
उसे केबत्य या आत्मा की स्वरूपावस्था-प्राप्ति की ग्रतित्रन्धात्मक विभूति समझना 
चाहिये, क्योकि श्रीमगवान्‌ की दिव्य-विभृति झुद्ध सत्व का कार्य है, वह कभी हेय 
नही समझी जा सकती। विश्वव्यापी प्राचीन और नवीन महापुरुषों की विभूति से 
यही प्रमाणित होता है। 

वास्तव में सर्वात्मता या पूर्णाहता ही महाविभूति है। आणिमादि सिद्धियाँ 
उसका अति क्षुद्र आशिक बिकासमात्र है। यह बात इंकर और सुरेश्वर ने स्पष्टरूप से 
कही है। बोद्धाचायों का कहना है कि ख्ांत आपन्न, सकृदागामो और अनागामी 
अवस्था के बाद जब अ्ईद-मावका आविर्भाव होता है; तब अर्थ, धर्म, निर्रक्त और 
प्रतिभान इस चार प्रकार के ग्रतिसवित्‌ एव ऋद्धि, दिव्य-ओत्र, परचित्त शान, अपने 


ओर दूमरे के पूर्बवजन्म को स्मृति और दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकार की अभिशाओं का 
उदय हो जाता है। 


१, पु प्रकार की घटना प्रसिद्ध तान्त्रिक योगिवर भास्कराय के जीवन में भी हुई थी। 
अम्परम्पराचरित्र' में इसका उल्लेख है । 


* किसी-किसी स्थान में 'आश्रव क्षयकर-हान! नामक एक छठी अभिज्ञा के उदय की बात सी पायी 
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पहली पाँच प्रकार की अभिजा ध्यान-चतुष्टय से उत्न्न होती है, ध्यान वी प्राप्ति 
होते ही अमिशा उत्न्र हो जाती है। साधक स्वर जिम भूमि पर स्थित होता है, उस भूमिके 
और उससे नीची भूमि के विपयों को वह अभिज्ञाद्वारा प्राप्त कर सकता है | परन्तु अपने 
से ऊँची भूमि में अभिजा का प्रयोग नहीं चलता | साधारणतः दीर्त्र काल तक किये 
जाने वाले अभ्यास के फलस्वरूप अभिज्ञा उस्न्न होती है। परन्तु बुद्ध-गण केवल वैराग्य 
के द्वारा ही अभिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। उनके पूर्व जन्म के अभ्याससे जनित सस्‍्कार 
सश्वित रहते हैं, इसलिए उन्हें बतमान जन्म मे अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं 
होतो। कऋद्धि दो प्रकार की है-- आकाशगमन और निर्मित (वा सकल्पबलसे विपय- 
निर्णण)। बहन गति! “अधिमोक्ष-गति! और “मनोबेग-गति! इन तीन प्रकार की गतियों 
का वर्णन बौद्ध योगियों के ग्रन्थो में मिलता है। आकाशचारी पश्नी जैसे अपने शरीर 
को आकागमार्ग में वहन करके ले जाता है, वैसे ही योगी भी ऋद्धि के बल से 
आकाश में आरोहण और बिचरण करते हैं | यह प्रथम प्रकार की गति है। श्रावक 
और प्रत्येकबुद्ध इस गति को प्राप्त करते हैं | यह अपने देह की गति है (* 


जाती है | यद्दी कलेशनिवारक यथार्थ ज्ञान या बोधि है । इन्द्दीं छः अभिज्ञाओं के होने के कारण 
बुद्धका नाम 'पडमिजश्ञ पडा था। योगावतारोपदेश” नामक ग्रन्थ में ( इलोक ७ में ) लिखा 
है कि सशावेदितनिरोध नामक अवस्था का सम्यक्‌ स्पर्श होने पर श्न प्रथम पाँच अभिज्ञाओं 
का आविर्भाव होता है। योगी हनके द्वारा जगत्‌ का कल्याण करते दैं--तदभिन्यक्तो योगी 
जगदर्थ साथयत्यपरिमेयाम्‌ ।' अमिषम्मत्थसगद् में अभिज्ञाके नाम दिये दुए हैं। धम्मसगणि में 
अभिज्ञा को “विद्या! या 'प्रज्ञा' से अभिन्न बतलाया गया है। दिव्यश्रोत्र मानुषिक या अति- 
मानु षिक, सन्निहित और दूरवत्ती समस्त दरब्दों को ग्रहण करने वाला है | दिव्यचक्षुद्वारा विशुद्ध 
और अतिमानुषिक तथा च्यवमान और उत्पद्यमान समस्त प्राणियों को देखा जा सकता है । 

[यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दिव्य-चक्षु की अपेक्षा प्रज्ञा-चश्ष श्रेष्ठ दै। प्रशाचश्ष के 
खुलने पर ही अहंद्भाव का विकास होता है और सर्वदु-खों की निशृत्ति द्ोती है (हति वुत्तक! 
$ ६१) । वास्तव में अर्ईत्‌ का शान प्रज्ञा चक्षु का ही दूसरा नाम है। आनन्द को दिव्य-चश्लु 
प्राप्त था, परन्तु प्रश्ञा-चक्षु नहीं खुला था । बोषिमण्डल में प्रयेश करने का नाम पर्मचक्षु-प्राप्ति 
है। यह दीक्षा या शक्ति-प्राप्ति से अभिष्न है। इसका फर निर्वाण है | 

परचिफ्त-ज्ञान को बौद्ध लोग “चेत पर्यायजश्ञान! कद्दते हैं। इसके द्वारा सबके वित्त कौ सब 
प्रकार की अवध्थाएँ प्रत्यक्ष जानी जा सकती है । पू्वेजन्म-स्मृति सुख-बोध्य है । ऋद्धि आदि पाँच 
प्रकार की अमिश्ञा के द्वारा जीव ससार-समुद्र से उत्तीर्ण नहीं हो सकता! इसके लिए तारक- 
शान आवश्यक है | यहो आल्लद्श्षप शान नामक छठीं अभिज्ञा है । जिस समय जीव कामास्रव, 
भवास्व और अविद्य|त्रव से छूट जाना हे, उस समय “विमुक्तो5स्मि! इस प्रकार के श्ञान-दर्शन 
का उदय द्वोता है । इन छ अभिह्ताओं में से प्रथम पाँच अभिकज्ञाएं सभी को प्राप्त हो सकती 
है। साधना तथा वैराग्य के फलम्वरूप इनका आविभोत होता है | परन्तु छटीं अमिज्ञा सबको 
नहीं होती | जो आये हैं, उन्हों को होती है, प्रथणजन को नहों होतीं। अनुसन्पित्सु पाठक 
इस प्रसंग में जेनाचार्यों के “मन पर्यायज्ञान', अवधिकज्षानों और 'केबलशान' के स्वरूपको 
भर्यालोचना करके देख सकते हैं। स्थानाभावके कारण इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा जा सका । 
कुल-कुण्डलिनी का तत्त्व समझे बिना इस सुक्ष्म विषय का रहस्य प्रस्फुटित नहों हो सकता । 

१. पातअलदर्शन में आकाशगमन के प्रसग में इस ग्रति का वर्णन दं! इसका एथक्‌ साधलक्रम 
पातअलदर्शन में और योगवासिष्ट।मायण आदि में बतलाया गया है । 
प्र 


४१० भारतीय संस्कृति और साधना 


योगीकी सकल्प-शक्ति से दूर की चीजे उसी क्षण उसके समीप आ जाती हैं । 
इसका नाम 'अधिमोक्ष-गति' है । 

तीसरे प्रकार की गति' केवल बुद्ध के लिए ही सम्मब है, साधारण योगी के 
लिए नहीं । निर्मित या विषय-निर्माण भी दो प्रकार का है--'कामधातुग” और “रूप- 
घातुरात ।? कामधातु से जो निर्माण होता है, उसमे रूप, रस, गन्ध और स्पशं, ये चार 
अंदा रहते है । यह अपने और परये दोनों ही शरीरों के सम्बन्ध में सम्भव है। रूप- 
धातु के निर्माण मे केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, ओर कुछ नहीं रहता । निर्माण- 
चित्त' अभिज्ञाका फल है और वह चौदह प्रकार का हो सकता है। चार प्रकार के 
ध्यानों में प्रत्येक ध्यान में ही कामावचर निर्माण-चित्त और तत्तद्‌ ध्यानानुरूप और 
उसके नीचे के ध्यानों के अनुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकते है, अतएव प्रथम-ध्यान में 
कामावचर और प्रथमच्यानभूमिक, द्वितीय ध्यान मे कामावचर और ध्यानद्वव भूमिक, 
तृतीय-ध्यान मे कामावचर ओर ध्यानत्रयभूमिक और चनुर्थ-ध्यान में कामावचर और 
ध्यानचतुश्यभूमिक, इस तरह चौदह (२+३+४+ ५) प्रकार का चित्त सम्भव है। 
हीन ध्यानज चित्तके द्वार ऊध्वंष्यानज चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ध्यानप्राप्त 
साधक ध्यान के प्राप्तिकाल में ध्यान के फलस्वरूप निर्माणचित्त को प्राप्त करता है| 


१. प्रातअरूदर्शन में श्स गति का एृथकू रूप से वर्णन नहां है। यह गति “भूतजय' से ही 
उत्पन्न होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। प्राप्तिते इसमे कुछ बिलक्षणता है जम्मान्तर 
के अभ्यासजनित सल्कार की प्रबलता से वर्तमान जन्म भे बिना साधन के ही 
बाल्यावस्था में है कसी बिसी में बस झ्ात्ति का विक/स देखा गया है। 9 ४०ा 
50॥7शा॥४ 02शष्ट नामक प्रसिद्ध पण्दित जर्मनी के म्युनिक नगर में )॥॥9 59. 
नामक एक अदभुत ज्ञक्तिशाली बालक को देखा था । यद्द बालक किसी किसी वस्तु को 
स्पर्श किये बिना ही उसे दूसरे स्थान से पहुँचा सकता था, और अपनी दष्टि मे परे 
की जगह में भो फ्िसी भी वस्तु को दूरसे ही शून्य में उठा सकता था। परीक्षा करने 
के समय वैज्ञानिकों ने बालक को किसी स्थान-विशेष मे बन्द करके भी परीक्षा की थी। 
शा ()2एट/ 4.0082८ ने अपने िधा।णा। ५०४५ नामक गन्ध में (पृ० १७१) 
कस घटना का उत्देख किया है। साधारणत- वैज्ञानिकगण व्य'्ख्या करते समय कहा करने 
है कि इस प्रकार के शक्ति-सम्पन्न पुरुष की ठेह से एक तरह की भौतिक रशिस निकरू कर 
चारों ओर त्रिखर जाती है । इस विकी्ण तेज को >0०0फञब्शा), वशलएविषा। अथवा 
£70! बचा कहते है । इसका प्रसार जितनी दूर तक रहता है; उतनो दूर तक बिना ही 
स्पर्श के क्रिया हो सकती है । परन्तु इस तेजोमण्टल मे बाहर के पदार्थ को सम्रालित करना 
या उठाना सम्भव नही । कहना नहीं होगा कि यह भी अत्यन्त परिच्छिन्न अधिमोक्ष-गति' का 
दी निदर्शन है। साधक साधन बल मे अपने चित्त-सत्त्व को शुद्ध करके जब विशुद्ध और व्यापक 
जगत-मच्च के साथ उसे युक्त कर देता है, तब बह किसी भी स्थान से जगत के किसी भी स्थानमें 
आने वी शक्ति (गति) उत्पन्न कर सकता है। यहाँ जिस तेजोविशेष के विखरने की बात कहीं 
गयी है, वह तेज वस्तुतः लिश्नगरीर मे ही उत्प्न्न होनेवाली एक प्रभा दे । 

_+ पानकरुदइन में इसका नाम 'सनोजवित्व' है। यह 'प्रधान-जय' का फल है और मधुप्रतीक- 
सिद्धि के अ तर्गत है । पाशुपत-दर्शन में भी मनोजवित्व-सिद्धि का विशेष वर्णन मिलता है । 
भासयं- कृत गणकारिका' और उसकी टीका देखनी चाहिए । 

रैं- पातअलद शन+ “तिर्भाणचित्त' की उत्पत्ति 'अखिता' के द्वारा बतलायी गयी है । 
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वैराग्य से भी निर्माणवित्त का आविर्भाव हो सकता है। निर्माणनित्त-ःरूप यह ऋद्ि 
केवलमात्र भावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो बात नहीं है। जो भावना या 
ध्यान से उत्पन्न है, उसमे 'कुशल' या 'अकुशल' कर्माशय नहीं रहता, इसलिए वह 
अव्याकृत है। देवता और नाग आदि की ऋद्धि, जन्म से ही प्राप्त होनेके कारण, 
सहज या उपपत्तिज कहलाती है। यह कुशल, अकुझल अथवा उभय-भावहीन 
अव्याकृत, इन तीनों ही प्रकारों की हों सकती है।! मन्न, ऋषि और कर्म से भी 
सिद्धि का अविर्भाव हुआ करता है ।* 'महापरिनिर्वाणयूत्र” आदि ग्रन्थों मे ऋद्धि के 
अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है | एक से अनेक होना, अनेक से एक होना, आवि- 
भूत होना, तिरोहित या अदृश्य होना, प्राचीर-पर्ब॒तादि रूप कठिन वस्तुओं के अन्दर 
स्थूल-शरीर समेत उस वस्तु को स्पर्श किये बिना ही निकल जाने का या चलने का 
सामरथ्यं, जल की तरह प्रथ्वी मे उन्मजन निमज्जन करना, आकाश में पश्नी की तरह 
सझ्नार, हाथों के द्वारा चन्द्र और सूर्य को स्पर्श करने की शक्ति, अद्धलोक तक के 
समस्त का वशीकार-ये सभी ऋद्धि के ही अन्तर्गत है । 

ऋद्धि की शक्ति का परिमाण बतलाना कठिन है। बींद्धों के महासाधिकों ओर 
स्थविर्वादियों मे इस विपय में कुछ मतभेद है' | महासाधिकगण कहते हैं कि ऋद्धि के 
प्रताप से कल्पान्त तक जीवित रहा जा सकता है। परन्तु स्थविरादि इस बात को 
स्वीकार नहीं करते । उनका यह भत है कि आयु पूर्वकर्मके फल्स्वरूप होती है, वह्द 
ऋष्धि का फल नहां है | ऋद्धि द्वारा केबल अकाल-मृत्यु रोकी जा सकती है। काल-मुत्यु 
ऋद्धि द्वारा भी नहों झूक सकती | परन्तु चित्त की भूमि के अनुसार काल का भान 
होता है। चित्त यदि योगबल से अपेक्षाकृत झुद्ध-भूमि में स्थापित या क्रियाशील कर दिया 
जाय तो एक हिसाब से आयुव्ृद्धि न द्ोने पर भी दूसरे हिसाब से असम्मव प्रकार से 
आयु का परिमाण बढ जाता है । नेत्तिप्रकरण में बुढापा झकने और मृत्युकाल तक 
जवानी बनी रहने की सम्भावना बतलायी गयी है। किन्तु स्थविस्वादियों का कहना 
है कि जन्मान्तर, जरा, रोग और मृत्यु का ऋद्धि के द्वारा निवारण नहीं किया जा 
सकता । पश्चस्कन्धों मे से कोई भी स्कन्ध ऋद्धि के द्वारा स्थिर नहों हो सकता। 
जरा, मृत्यु आदि चार्रे अपरिदार्य हैं, यह बुद्ध ने कद्य है।* ब्रह्मा, मार, श्रमण, 
आह्मण--सभी के लिए यह सम रूप से सत्य है। यहों भी वस्तुतः कोई मतभेद नहीं 
है। कारण, देहका उपादान शोधित होने पर जरा आदि उसमे विशेष रूप से अनुभूत 
नहीं होते। उपादान के अत्यन्त बिशुद्ध होने पर अर्थात्‌ विश्ुद्ध सत्वरूप उपादान 


१. “तन्न ध्यानजमनाशयम' सूत्र में मा पतज्ञलि भो इसी वात को स्वीकार करते हैं । 

२. पातब्जलूदरीन, तरिपुरारइस्य (शानखण्ड), अभिवर्म-कोश आदि ग्रन्थ देखने चादिए । 

३, टीकाकार के मत से कब्प > मद्दाकल्प है। महासाविकों का प्रमाण बुद्ध-वक्य है । बुद्धदेव ने 
कहा है कि ऋद्धि दो भ्राप्ति के चार सोपान हैं, उन चारों की प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छा- 
नुसार एक ही देद्द से कस्पान्तन्‍्फारू या अवशिष्ट कल्पतक नोवित रद्द सकत। हे। बुद्ध के 
बचनों में 'कल्प' शब्द आया है। स्थवतिरगण इसको 'आयुःकल्प' और मद्रासाविक्रगण 'महाकरप 
व्याख्या करते हैं । 

४. अंगुत्तरनिकाय २ पृ० १७२। 


श्र भारतीय संस्कृति और साधना 


की प्रासि होने पर मलिन सत्तत के सहभावी धर्म जरा आदि नहीं रह सकते । क्य्रोंकि 
जरा शुद्ध-सत्व का धर्म नही है। इसीलिये शुद्धसत्व के कारण देवतागण निर्जर और 
अमर कहे जाते है। परन्तु जगत्‌ मे यह शुद्धि आपेक्षिक होने के कारण जरा और 
मृत्यु से रहित अबस्था को भी आपेक्षिक ही समझना चाहिये ।* 

पविनयपिटक! (२६५) मे ल्खि है कि 'पिलिन्द-बच्छ' की इच्छाशक्ति के 
प्रमाव से राजा का महल सोने का हो गया था | इस बात को देखकर अन्धक-गण 
विश्वास करते थे कि इच्छामात्र से ही सर्बदा ओर सर्वत्र ऋद्धि का विकास किया जा 
सकता है । परन्तु स्थविरवादी कह्दते है कि ऋद्धि की शक्ति अचिन्त्य होने पर भी उसके 
द्वारा सत्र कुछ हो सकने की बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बाते है जो असाधारण 
ऋद्धि के प्रभाव से भो नही हो सकती | ससार की क्षणिकता, जीवन की दुःखमयता, 
अनात्ममाव और अन्यान्य स्वाभाविक नियमो का उललड्डन ऋद्धि के द्वारा नहीं किया 
जा सकता | ऋद्धि के प्रभाव से 'जात्यन्तग्परिणाम'ं सिद्ध हो सकता है अथवा स्व- 
सन्‍्तान में स्व-भाव रक्षित हो सकता है। भिक्षुओं को भोजन कराते समय जल को 
दूध और मक्वन के रूप में परिणत कर दिया गया था, यह “जात्यन्तरपरिणाम' मात्र 
है। पिलिन्दबच्छने भी जो पत्थर के महल को सोने का बना दिया था, वह भी जात्य- 
न्तर-परि गाममात्र ही है। इससे ऋद्धि का सर्वशक्ति मान्‌ होना सिद्ध नहीं होता ।' 


पातजञल-दर्शनके विभूतिपाद में बहुत-मी खण्डसिद्धियों का स्वरूप ओर उनका 
उत्पत्तिक्रम बतलाया गया है। श्रीमद्धागवत, योगवाशिष्ठरामायण, महाभाग्त, पुराण, 
तन्‍्त्र,' नाथसम्प्रदाय के ग्रन्ण, बौद्ध ओर जैनसाहित्य, शानेश्वर, कबीरदास आदि की 


१. “अपाम सोमममृता अभूम'--इस सोमपान जनित अमरत्व से यहाँ 'कल्पान्तस्थायित्व” समझना 
चाहिये । 'रमेश्वरदशैन' में अदारद्द सस्कारों से सस्कृत पारद के प्रभाव से 'अश्नक' का सयीग 
होने पर जिस हर-गौरीतनु ' या सिद्ध-देइ के विकास की बात कद्दी गयी है, वद्द देद भी जरा 
और मृत्यु के अधीन नहीं मानी गयी दे । वह देह देव-देह की अपेक्षा भी निर्मल है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | हृठयोंगिगण--खास कर के गोरख, जलून्धर आदि के शिभ्यगण--'काया-साधन 
की प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार छुद्ध देह को प्राप्ति के लिये चरेष्टा किया करते हैं । महायान- 
सम्प्रदाय के 'मान््रिकं, वञअपन्थी' और सजजिया लोग भी स्कन्प-सिद्धि के प्रति बड़ी दी 
श्रद्धा रखते थे । वैष्णवों का 'भावदेह' भा जराद्दीन और अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देह 
है, विशुद्ध-सत्व का विलाममात्र हैं । 

२ भामती में ज० सू० २१११ तथा ४४४ | २२) बाचस्पति मिश्र ने राजा नूग के असाधारण 
योगैश्वर्य की बात दृष्टान्तरूप से और प्रसगत- एकापिक बार उल्लेख किया है । 

३. पातअल-सम्प्रदाय म॑ भी सर्वसामथ्य के सम्बन्ध में दो मत हैं। पदार्थविपर्याम सम्भव दया 

नहीं, इस विषय में किसी-क्रिसी आचाये का कहना है कि वह स*्भव होने पर भी योगी उसे 

करते नहीं | कारण, वे अनादिमिद्ध परमेश्वर के सकन्प के विरुद्ध आचरण नहीं करते | कोई- 
कोई आचार्य कहते दं कि पदा4-विपर्यास दो हो नही सकता । विभूति के बछ स जो कुछ होता 
हो, वह “ज त्यन्तरपरिणाम' मात्र अधवा “पर्मविकल्पसघटन! है । 

दैत और अद्वत दोनों ही प्रकार के तन्त्रों मे मिद्धियों का प्रसग मिलता है। काइमीर-सम्प्रदाय 

हल पलक कि पड * मी की (न प देखने चाहिये! झाक्ततन्त्र, 

द्‌ ” ति का वर्णन है । 
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रचनाएँ, इन सभी में सिद्धि की आलोचना न्यूनाधिकरूप मे देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिषदो में भी योग और योग-सिद्धि का वर्णन मिलता है। तत्त्वान्वेष्री साधक के लिए 
प्रत्येक सिद्धि का स्वरूप, प्रकारमेंद, अभिव्यक्ति की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्धिप्रदर्शन 
के निदर्शन आदि बातें प्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक ग्रन्थों में भमलीभाति देखनी 
और विचारनी चाहिये | वस्तुतः ये सब॒ खण्ड-सिद्धियों अखण्ड-विभूति के अनुदय तक 
साधारण होने पर भी अलौकिक कार्य-कारणमाव के अनुसरण द्वारा प्रास हो सकती 
है। स्वातन्व्य-बलू अथवा इच्छा-शक्तिका स्थान अवध्य ही सर्बोच्च है | जो यथार्थ भक्ति- 
सम्पन्न पुरुष है, वह अकिश्वन और दीन होने के कारण अपने को सर्वदा ही भगव- 
दाश्रित उपलब्ध करता है। इस प्रकार के भक्त की इच्छा सर्वातिशायिनी होती है| 
बस्तुतः ऐसे भक्त की गक्ति अपरिमेय है । (क्योकि उसमे भगवान्‌ की अपरिमेय शक्ति 
ही कार्य करती है) | (वात ८ठ जणा। त्रातट|९३? यह यथार्थ सत्य है। 
अग्नि के सम्बन्ध से लोहे मे भी दाहिका शक्ति उत्पन्न हो जातो है। इसी प्रकार सर्वे- 
श्वर के साथ योग प्रतिष्ठित होने पर जीव भो अपने आधार को धारणाशक्ति के अनुसार 
संबब्बर्य का लाभ कर ले तो इसमें आशवर्य ही क्या है ! बस्तुतः जीव की साधना न तो 
ऐश्वर्यादिकी प्राप्ति के लिये है, और न ऐश्वर्यांदि के त्याग के लिये | जीब की साधना 
का लक्ष्य तो है-- आत्मस्वरूप की उपलब्धि |? इस मार्ग में पहले ऐश्वर्य का उदय होता 
है, ओर फिर उसका उपसंहार होता है। पहले भोग फिर सन्यास, अन्त मे भोग ओर 
त्याग का अद्गैत है। वहाँ फिर भोग भी नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता; जो 
रहता है, वह अनिर्वचनीय, अनाविल, अक्षुब्ध, अक्षोभ्य, आत्मस्वरूप है। पूर्णिमा 
के पश्चात्‌ जैसे अमावस्या अपने आप ही आता है, वैप्ते ही ऐश्वर्य के पूर्ण विकास के 
पदचात्‌ क्रमश. ऐश्वर्य का पूर्ण रूप से विसर्जन अयने-आप ही हो जाता है। यहो आत्म- 
समर्पणयांग है । यह प्रकृति का स्वाभाविक व्यापार है । 
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शास्त्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड, अद्गैत होने पर भी पर-ब्रह्म और 
शब्द-बह्म इन दो विभागों में कल्पित होता है । शब्द-ब्रह्म को भली भोंति जान लेने से 
परतह्य की प्राप्ति होती है । 'शब्दब्रह्मणि निग्णातः पर ब्रह्माघिगब्छति !! 

शब्दबह्म का स्वरूप जानना और उसे जान कर उसका अतिक्रमण करना, यही 
मुमुक्षु का एक मात्र लक्ष्य है। उसका अतिक्रमण किए बिना विश्युद्ध परम-तत्त्व-रूप 
चैतन्य का साक्षात्कार सम्मत्र नहीं है। 

जिसे प्रणब या 3“कार कहते है, यही शब्द-ब्रह्म है। उपनिषत्‌, शाक्त-शैवागम 
और योग-शास्त्र आदि में लिखा है कि प्रणव को भल्रे-मोति जानना आवश्यक है, 
क्योकि वह परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तो है ही, साथ ही परब्रह्म से अभिन्न रूप भी 
है । माण्ड्क्योपनिपत्‌ मे इसका काफी वर्णन है। 3«कार में मात्राएँ है ओर उसका 
अमात्रक अर्थात्‌ मात्राधीन शुद्ध रूप भी है| उसकी मात्रायुक्त अवस्था के भी दो भेद 
हैं--एक शुद्ध, दूसरा अशुद् । उसके मात्रायुक्त शुद्ध-रूप का परिचय योगियों को 
मिछता है। अनात्रक-अवस्था अप्रमेश, अखण्ड है, उसके आदि-अन्त का निर्णय नहीं 
हो सकता । 

साधारणतः आगमशाम्त्र मे गब्द-ब्रह्म परा-वाक्‌ नाम से प्रसिद्ध है। परावाक्‌ 
का स्वरुप एक होते हुए मो द्वैत-दृष्टि तथा अद्वैत दृष्टि के भेद से बुद्धिजीबी मनुष्य को 
किश्वित्‌ भिन्न प्रतीत होता है। द्वैत-दृष्टि से कहा जाता है कि परमेश्वर का स्वरूप 
चिदानन्दात्मक है, शक्ति भी चिदानन्दरूपा है; उमय में 'शक्ति-शक्तिमान! के अतिरिक्त 
कोई भेद नहीं है | चिद्रुपां भक्ति से मिन्न परमात्मा की अदिद्रपा शक्ति भी है, जो बिन्दु 
है। इसी का दूसरा नाम मद्ामाया है। यही चिदाकाश अथवा कुण्डलिनी है । इसे 
परिग्रह-शक्ति या उपादान-शक्ति भी कहते हैँ । पहली शक्ति चिद्रपा एवं समवायिनी-शक्ति 
है, जो परमेश्वर मे अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है। दूसरी आर 'परिग्रह! परमेश्वर की 
शक्ति होते हुए भो परमेश्वर से भिन्न है। चिद्रया शक्ति की सक्रिय अवस्था में क्रिया के 
प्रभाव से बिन्दुरूपा परिग्रह शक्ति मे क्षोम होता है। जैसे समुद्र मे वायु के आबात से 
तरग उठती है, वैसे ही त्िन्दु मे भो लहदर उठती हैं। यह लहर ही बाइर नाद तथा 
ज्योति के रूप मे प्रकट होती है। नाद का प्रकटीकरण बाक्‌ के रूप में तथा ज्योति का 
प्रकटीकरण अर्थ के रूप में होता है। ये वाक्‌ और अर्थ परस्पर सशब्छि्ट रहते हैं--- 
वागर्थाविव स्॒क्तो! | इनमे से प्रय्े़ को तोन अवस्थाएँ होती है--परम, धृक््म तथा 
स्थूछ | इसी क्रम से अवरोह ह्ांता है। इस दृष्टि से बिन्दु से वाकू के आविर्भाव के क्रम 
में परा, प्यन्ती, मध्यमा, वेखरी-ये चार प्रकार की वाक्‌ शाज्ं में कही गई हैं । परा- 
वाक झुद्ध-शान मे विकल्प-रूप से अनुगत होकर, बुद्ध यानो निर्विकल्पक-ज्ञान को अशुद 
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यानी सबिकस्पक बना देती है। साधक को चाहिए कि योग द्वारा ज्ञान के इस विकल्प- 
काश को हटा दे और शझ्ञुद्ध निर्विकल्पक्र-ज्ञान में स्थित हो | यह निर्विकल्पक-शान परा 
बाक्‌ से भी अतीत है। परा-वाक्‌ का लथन किए बिना सर्वथा निर्विकव्प-स्थिति प्रात 
नहीं होती । 

यहाँ तक हमने द्वैत-दृष्टि से बिचार किया | परन्तु अद्वित-दृष्टि इस से बिलक्षण 
है। अद्दैत-दृष्टि-सम्पन्न लोग परा-बाक को परमेश्वर की स्वाभाविक शक्ति या माहेश्वरी-गक्ति 
मानते हैं, 'परावाक्‌ स्वस्सोदिता” अर्थात्‌ पराबाक्‌ स्वाभाविक है, आगन्तुक नहीं; 
उसी का विमर्श-भाव है। परावाक भिन्न वस्तु नहीं, उसका कदापि अपाय नहीं होता, 
जब परमेश्वर विश्व लीला-रचना के लिए अपने स्वातन्त्य से अपने को परिच्छिन्न कस्ते 
हैं, 'आणव-मल' अहण करते है, तब आहक-आह्य-भाव का उदय होता है। पूर्ण स्थिति 
पर-प्रमातृ-रूप है, वहाँ प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण की त्रिपुटी नहीं है | किन्तु खातन्त््य के 
कारण परमेश्वर इस अद्वैत-स्थिति में द्वैत-माव उत्पन्न करते है और तब ग्राहक-ग्राह्म -महण 
की त्रिपुटी उत्पन्न होती है । आहक चिदणु या माया-प्रमाता है, यही (चित्त! है। इसके 
सामने “ग्रहण” का विपय्रभूत अश है - विपय अथवा आह्ा | चित्तरूपी आरहक के सामने 
विपय रूप से निरन्तर विकल्पात्मक अथों का आविर्भाव होता रहता है। इस प्रतिक्षण 
आविर्भाव का हेतु है--परमेश्वर को पर/शक्ति या परावाक्‌। जैसे वेदान्त में अविद्या 
का द्विविष कार्य है--स्वरूप का आवरण तथा विक्षेप का उद्भावन, उसी प्रकार 
परावाक्‌ का भी कार्य द्विविध है--स्वरूप का आच्छादन और विकल्प को प्रकट करना 
यानी विक्षेप का आविर्भाव हाने क पूर्च परमेश्वर का स्वरूप आच्छन्न हो जाना। जो 
मराया-प्रमाता' अपने खल्‍ूप का विध्ष्मृत कर जाता है, उसी के सामने विकल्पों का 
आविर्भाव होता है। यही विकल्प क्रशः घनीभूत हो कर अष्टबर्ग के रूप मे प्रकट 
होते हैं | इसीकिए आठ शक्तियॉ--आ्ाहझ्ी, माहेश्वरी, कोमारी इत्यादि नामों से शास्त्र मे 
प्रसिद्ध हैं। इस अबस्था मे देह का आविर्भाव होता है तथा देह में आत्मब्रोध का 
आविर्भाव होता है अर्थात्‌ अनाव्म में आत्मबोध तथा आत्मा में अनात्मबोष उदित होता 
है। वेदान्त-दृष्टि से यही अध्यास का रूप है। इसके बाद अश्ववर्गीय शक्ति और भी 
विभक्त द्ोकर पद्माशत मात्रिकाओ के रूप में परिणत होती है। यही स्वर-व्यज्ञन भेद 
बर्णमाला के नाम से प्रसिद्ध है | 

थोगियों का परम प्रयोजन है--इस भेद-दृष्टि तथा विकल्पमयी सृष्टि का उल्लंघन 
करके शुद्ध बोधात्मक स्वात्म-स्थिति मे प्रवेश । इसके लिए उपाय तो बहुत-से हैं, किन्तु 
सबसे सरल और सुगम उपाय नादानुसन्धान माना जाता है। यह नाद बस्तुतः और 
कुछ नहीं, वर्णों की समष्टि भायापत्ति के अनन्तर तथा अश्वर्गीय शक्तियों के एकीकरण 
अनन्तर अभिन्न रूप से स्फुरण है। मन्त्रशास्त्र में जिसे मन्त्र-चैतन्य कहते हैं, वह बस्तुतः 
इस प्राणमय नाद-शक्ति का ही आविर्भाव है। शास्त्र में कहा है कि याबत्‌ मन्‍्त्रों की 
परमा प्रकृति प्रणण या 3“कार ही है। इस प्रणव में अकार, उकार, मकार, बिन्बु, 
अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना तथा उन्मना इतने अश 
हैं। जप के द्वारा अथवा भावना के द्वारा या और किसी योग-क्रिया के द्वारा इस 
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उन्मना-पद तक आरोहण आवश्यक है। जब तक इस पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक 
मनोराज्य का अवस्थान जानना होगा। इस मनोराज्य में शुद्ध-अशुद्ध दो विभाग हैं । 
अशुद्ध-विभाग मायिक है, और झुद्ध-वभाग झुद्ध-माया अर्थात्‌ योगमाया का है। 
अशुद्ध -विभाग में प्रणब के प्रथम तीन अवयव कार्य करते हैं--अकार उकार और 
मकार । स्थूल, यूक्ष्म तथा कारण इन तीन भूमिकाओं में इन तोन अबयबों का कार्य 
होता है। मकार-भेद करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का उदय मकार- 
मेद से होता है। जाग्रत, स्वप्न और सुपुसि ये तीन अवस्थायें प्रणव की पहली तीन 
मात्राओं मे विद्यमान हैं | तुरीय तथा तुरीयातीत अवस्था चतुर्थ अबयब से शुरू होती 
है ओर अन्तिम अवयव तक चलती है | प्रगव का चत॒र्थ अवयव “बिन्दु' नाम से 
प्रसिद्ध है| इस झुद्ध-राज्य में तीन विभाग हैं, एक बिन्दु का, दूसग नाद का और 
तीसरा कला का | बिन्दु के विभाग में तीन, नाद के विभाग में दो तथा कला के 
विमाग में शेष सागे अबयव स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह बिर्दु ज्योति-स्वरूप 
है। पातख्जल-योगशासत्र में जैसे सप्रजात समाधि के अनन्तर असंप्रजात-समाधरि का 
विवरण मिलता है, उसी प्रकार तान्च्रिक-योग में प्रगव के प्रथम तीन अवयवो के बाद 
अर्धमात्रारूपी चतुर्थ अबयब का विवरण है। वस्तुतः बिन्दु से समना पर्यन्त अर्धमात्रा 
के ही अन्तर्गत है। यद्यपि बिन्दु ही वाम्तव में अर्थमात्रा है, तथापि बिन्दु के अनन्तर 
प्रतिपद में उसके प्र॒वंत्र्ती मात्रा का अर्धोश् माना जाता है। जैसे बिन्दु में एक मात्रा 
का अर्धाश है, उसी प्रकार अर्धचन्द्र में बिन्दु का अर्धाग है, निरोधिका में अध्ध॑चन्द्र 
का अर्थाद्य है, यही क्रम 'समना? तक चलता है| ये अश या मात्रायें किसकी है ! 
इस प्रश्न का उत्तर है कि ये वास्तव में मन की मात्राये है| उन्मना वास्तव मे अमात्र 
है, उसकी मात्रा” नहों है. क्योकि वहाँ मन भी नहीं है। मन की ही 'मात्रा' होती 
है, विशुद्ध चैतन्य की मात्रा नहीं होती | योगी का परम उद्देश्य है कि वह स्थूल-मात्रा 
से क्रशः सूक्ष्म-मात्रा मे होते हुए अमात्रक-स्थिति में पहुँच जाय | यह सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि मात्रा मे क्रमशः न्यूनता-संपादन करने से कभी अमाजक- 
स्थिति का लाभ नहीं हो सकता | इसीलिये योगियों के समाज मे यह विधान है कि 
मात्रा” जब अलन्त सूक्ष्म हो जाता है, तब उसे वही पर समर्पण कर देना चाहिये । 
वस्तुतः यही योगी का आत्म-समर्पण है | समना पर्यन्त मात्रा का सूक्ष्म अंश माना 
जाता है। किसी मत में यह एक मात्रा का २५६ वाँ भाग है, और किसी मत में यह 
एक मात्रा का ९१ वो माग है। कुछ भी हो, मात्रा का अर्थात्‌ मन की मात्राओं 
का त्याग यहीं हो जाता है। इसके बाद मन का सम्बन्ध नहों है। उन्‍्मना में न 
मन है, न मात्रा है, न काल है, न देश है, न देवता है, न प्रपच का कोई भी 
अश है। वह शुद्ध चिदानन्द-भूमि है, वही परम लक्ष्य है। 


पहले जो नाद कहा है, वह बिन्दु की परवर्ती अवस्था है | बिन्दु ज्योति-स्वरूप 
है, यह पहले कहद्दा गया है। यह प्रपश्चस्थित बाच्य अर्थों के महासमष्टि रूप मे एक्रीमूत 
होकर प्रकाशमान है | अ्रूमध्य के किद्धित्‌ ऊर्ध्व देश में बिन्दु का साक्षात्‌कार होता 
है। इस बिन्दुरूप ज्योति में समग्र विश्व अभिन्न रूप से भासमान है। जिसे बिग्दुला भ 
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हुआ है, उसके लिए त्रिकाल्दर्शन अथवा जगत्‌ के यावत्‌ अर्थों का साक्षात्कार 
कर-स्थित आमलकबत्‌ है, क्योंकि योगी की इच्छाशक्ति के प्रभाव से उसी बिन्दुरूप 
ज्योति मे अटीत, अनागत, वर्तमान, दूरस्थ तथा निकटस्थ, स्थूल तथा यूक्ष्म यावत्‌ 
पदार्थ प्रकट होते हैं। यह हुआ वाच्य (अर्थ) की दिशा में विवरण, अब वाचक को ले | 

वाचरकों की महासमश्रिप से एकीभृत छरिततिका नाम नाद है। जैसे बिन्दुरूप 
ज्योति में इच्छानुसार अर्थ का साक्षात्कार होता है, कयोंक्रि उसी में अर्थ-समरष्टि स्थित 
है; ठीक उसी प्रकार नाद मे निखिल विश्व का, अनन्त बाचकों का, अनन्त मन्‍्ह्रों 
का साक्षात्कार होता है। इसीलिए कोई भी मन्त्र चेतन होने पर नाद की ही अवस्था 
में उपनीत हो जाता है। अतः बिन्दु तथा नाद जगत्‌ के अनन्त बाच्य तथा बाचर्कों 
की एकीभूत समष्टि के द्योतक हैं| योगी कहते हैं कि इसे भी अतिक्रमण करना 
चाहिए | बिन्दु का अनुमव भ्रूमध्य के ऊरध्व में होता है तथा और भी ऊर्ध्व मे ब्रह्म- 
रस्‍न्‍प्र की अन्तिम सीमा तक नाद का अनुभव चलता है। नादान्त-भेद होने पर स्थुल- 
दृष्टि से देह का भेद हो जाता है। अतः इस नाद का अवल्म्बन लेकर ही नाद के 
अन्त मे पहुँचना चाहिए। नाद का अन्त हुए बिना देहात्मबोध छिन्न नहीं हो सकता। 
जब आत्मसत्ता का बोध देह के बाहर भी अनुभूत होने छगता है, तब शक्ति का 
साक्षात्कार होता है| यह शक्ति का साक्षात्कार साकार विश्व-प्रपश्च के लघन का सूचक- 
मात्र है | साकार जगत्‌ के अतिक्रमण के साथ ही साथ महाश्यून्य का साक्षात्कार होता 
है। ध्यान रहे कि महाझ्ृत्य भी प्रणव के एक अश मे विद्यमान है, क्योंकि प्रणव के 
विभिन्न अवयवों मे यह भी एक है। महाशून्य में सृष्टि नहीं है, सृष्टि का उदय 
नही हुआ है; यह भी सत्य है और उदित सृष्टि का अस्त हो गया है, यह भी एक 
सत्य है। मह्माश्ून्य-मेद किए बिना समना-रूप सृष्टि की बीजभूमि का दर्शन नहीं 
मिलता । बस्तुतः सृष्टि का आदि समना से ही समझना चाहिए। महाशूत्य भी खण्डित 
सृष्टि के अन्तर्गत है, किन्तु बह भाव-सृष्टि नहीं, अभाव सृष्टि है। इस समना-शक्ति का 
साक्षात्कार और कुण्डलिनी शक्ति का साक्षात्कार एक ही बात है। वह ग्रसुप्त मुजगवत्‌ 
विद्यमान है, जिसके गर्म में भावरूप तथा अभावरूप अनन्त सृष्टि निहित है। परन्तु 
योगी कहते है कि इसे भी भेद करना चाहिए, क्योकि इस भूमि से ही मन का उद्गम 
होता है और मन ही क्रम का निदान है | जगत्‌ का कार्य-कारण-भाव या पूर्वापरभाव 
या किसी और प्रकार के क्रम-विन्यास के भाव का मूल है--मन । मन के भी मूल का 
जब तक उल्लघन न किया जाय, तत्र तक स्वयप्रकाश चिदानन्द-संवित्‌ का अधिगम 
नहीं हो सकता । अन्त में मन के द्वारा ही मन का उल्लंघन करना पढता है | अवश्य, 
मूल मे परमेश्वर की अनुप्रहरूपा चित्‌-शक्ति का व्यापार तो है ही, क्योंकि शक्तिपात के 
बिना यह लब॒न-कार्य सम्पन्न नहों हो सकता । 

नाद के प्रकरण मे इतना ही वक्तव्य है कि साधक चाहे किसी भी साधन- 
प्रक्रिया का अवलम्बन करे, उसे तुरीयावस्था मे नाद का आश्रय-प्रहण करना ही 
पड़ता है | कर्तृत्वाभिमान लेकर व्योम या आकाश में अग्नसर होना कठिन है। नाद- 
शक्ति का आश्रय लेने पर वह नाद-शक्ति ही साधक के मन, वाक तथा बिन्दु (देह) 

धरे 
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को अग्रसर होने में सहायता करती है। विशुद्ध चेतन्य की प्रबुद्ध अवस्था प्राणराज्य 
में नाद-रूप से आस्मप्रकाश करती है। यह नाद-साधना ही वस्तुतः 3४ कार 
की साधना है। इस साधना में पारगत होने पर केबल नाद का ही अतिक्रमण 
नहीं होता, अपितु झून्य का भी अतिक्रमण होता है ओर अन्त में मन का भो 
अतिक्रमण होता है, जिसका फल है-परमेश्वर से तादात्म्प-छाम तथा उस तादात्म्य 
की अनुभूति | 


सूर्यविज्ञान 


उपझ्म--बहुत दिन पहले की बात है। जिस दिन महापुरुष परमहंस 
श्रीविशुद्धानन्द जी महाराज का पता लगा था, तब उनके सम्बन्ध में बहुत सी अब्लै- 
किक दक्तियों की बाते हुनी थी। बाते ऐसी असाधारण थी कि उन पर सहसा कोई भी 
विश्वास नहीं कर सकता । अवब्य ही “अनिन्त्यमहिमानः खलु योगिन:” इस शास्त्र 
वाक्य पर मुझे विश्वास था और देश-विदेश के प्राचीन और नवीन युगों मे 
विभिन्न सम्प्रदानों के जिन विभूति सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओं की कथाएँ गन्थों 
में पढ़ता था, उनके जीवन में घटित अनेको अर्लाकिक घटनाओं पर भी मेरा विश्वास 
था। तथावि, आज भी हम छोगा के बीच ऐसा कोई योगी महात्मा हैं, यह बात 
प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनकर भी टीक-ठीक हृदयगम नहीं कर पाता था। इसीलिए 
एक दिन सन्देह-नाश तथा औस्मुक्प-निन्वत्ति के लिए में महा पुरुष के दर्शनार्थ गया ) 

उस समय सम्ध्या प्रायः समीप थी, सूर्यास्त में कुछ ही काल अबस्ष्ट होगा | 
मैने जाकर देखा, बहुसझ्यक भक्तों और दर्शको से घिरे हुए एक प्रथर् आसन पर सोम्य- 
मूर्ति महापुरुष व्याप्त चम॑ पर विराजमान हैं। सुन्दर लम्बी दादी, चमकते हुए 
विशाल नेत्र, पकी हुईं उम्र, गले मे झुश्र यज्ञोपबीत, शरीर पर कापाय-बस्त्र और चरणों 
में भक्तों के चढाये हुए पुष्प और पुष्प-मालाये, ये सब सुसज्जित थे । पास ही एक 
स्वच्छ काश्मीरोपलछ से बना हुआ गोल यन्त्र विद्येप भी पडा था। महात्मा उस समय 
योगविद्या और प्राचीन आर्पविज्ञान के गृद्वतम रहस्पों को, उपदेश के बहाने, सहज 
रूप से व्याख्या कर रहे थे। कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर जान पडा कि 
इनसे अनन्य-साधारण विशेषता है। उनकी प्रत्येक बात पर इतना जोर था, माना 
वे अपनी अनुमव्रसिद्ध बात कह रहे हे, केवछ शास्त्रव वनों को आशत्तिमात्र नहीं है। 
इतना दही नही, वे प्रसड्ट बश ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्र की सभी बाते सत्य 
है, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय याग्य अधिकारी को में दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तर-परिणा्मा का विषय चल रहा था। ये समझा रहे 
थे कि जगत्‌ में सर्वत्र ही सत्ता-रूप में सूक्ष््माव से सभी पदार्थ विद्यमान रहते है । 
परन्तु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुथ्ति हो जाती है, वही अभिन्‍यक्त एव इन्द्रियगोचर 
होता है; जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिव्यक्त नही होता, और नहीं हो सकता | 
अतएब इनकी व्यज्ञना का कोशल जान लेने पर जिस-किसी स्थान से किसी भी वस्तु 
का आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग और साधना का यही मूल रहस्य है | 
हम व्यवह्वार-जगत्‌ मे जिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते है, वह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है। हम जिस रूप में जिसे पहचानते है, उतना ही वह है, यह बात किसी को नही 


ह२० भारतीय सस्व्ृति और साधना 


समझनी चाहिए । लोहे का टुकडा केवल ल्ठोहा ही है, सो बात नहीं है; उसमे सारी 
प्रकृति अव्यक्त -रूप मे निहित है; परन्तु लोह-भाव को प्रधानता से अम्यान्य समस्त भाव 
उसमे विलीन होकर अदृश्य हो रहे है । किसी भी विलीन भाव को ( जैसे सोना ) प्रबुद्ध 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो उसका पूर्वरूप स्वमावतः ही अव्यक्त हो जायगा, 
और सुबर्णादि के प्रबुद्ध भाव के प्रबल हो जाने से वह वस्तु फिर उसो नाम ओर रूप 
मे परिचित होगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए। बस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, 
बह तो अव्यक्त हो गया, और अव्यक्तता को हटाकर सुबर्णभाव प्रकाशित हो गया । 
आपाततः यही समझ में आबेगा कि लोहा ही सोना हो गया है; परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं है।! कहना नहीं होगा कि यही यांगशास्त्र का 'जात्यन्तर-परिणाम है | पत- 
ज्लि जी कहते हैं कि प्रकृति के आपू रण से “जात्यन्तरपरिणाम” होता है, एकजातीय 
बस्तु अन्यजातीय वस्तु में परिणत होती है (“जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌)) | यह 
कैसे होता है, सो भी योगशास्त्र मे बतलाया गया है।* 

कुछ देग्तक जिजासुरूप से मेरे पूछताछ करने पर उन्होंने मुझसे कहा-- त॒म्हे 
यह करके दिखाता हूँ ।!” इतना कहकर उन्होंने आसन पर से एक गुलात्र का फूल 
हाथ में लेकर मुझसे पूछा-- बोलो इसकों किस रूप में बदल दिया जाय £! वहाँ जवा- 


१ योगियों ने 'मूलएथकत्वा कहकर अव्यक्तमावमे बीज रूपमे भी प्थकता की सत्ता स्वीकार 
की है । ऐसा न करने से सष्टि-वैवित्य का कोई मूल नहीं रह जाता। व्यासदेव ने कहा है, 
जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकम्‌ | इसने यद्द जाना जाता द्ै कि जाति का उच्छेद प्रलय में 
भी नहीं होता, प्रढय और अव्यक्त अवस्था मे भी जातिमेद रद्दता है, परन्तु वह अधिष्ठान- 
लोप के कारण अब्वक्त रहता है! सृष्टि के साथ दवी-साथ उम्तकी स्फूर्ति होती है। प्रलय को 
परमावस्था में समस्त प्रकृति पर ही आवरण पड जाता हूँ, श्मरिए उसमें विकारोन्मु ख परिणाम 
नहीं रहता | साधारणत जिसझो सृष्टि कुद्दा जाता है, वह आशिक सृष्टि और आशिक प्रलय द्वोता 
होता है । आवरण जहाँ नहीं है, वहाँ निरन्तर विकार पेदा होता रहता हे, जहाँ है, वहाँ कोई 
भी विकार नहीं होता । जहाँ कोई आवरण नहीं होता वहाँ प्रकृति सर्वतोभाव से मुक्त होकर 
अखिल परिणाम की ओर उन्मुख हो जाती है । युगपत्‌ अनन्त आकारों का स्फुरण होता है, 
इसलिए किसी विशिष्ट आकार का भाव नहीं द्योता, उसको निराकार-स्फूर्ति कहते हैं, वद्दी 
ब्रह्म है । 

२. पतक्ञलि का सिद्धान्त है--निमित्तमप्रयोजकम! आदि | निम्मित्तजारण उपादानलरूपा प्रकृति 
को प्ररणा नहीं कर सकता । वह्द प्रकृतिनिष्ठ आवरण को दूर करता है। आवरण दूर होने पर 
आच्छत्न प्रकृति उन्मुक्त दोकर अपने आप ही अपने विकारो के रूप में परिणत होने लगती 
है । लोढ में जो सुवर्णप्रकृति है, वह आवरण से ढवी है और छौद-प्रकृति आवरण से मुक्त है, 
इसी से झोह-परिणाम चल रहा है; किन्तु यदि सुवर्ण-प्रकृति का यद आवरण किसी उपाय से 
(योग या आपविज्ञान से यह उपाय जानने में आता दे उससे) हटा दिया जाय तो रौह-प्रकृति 
ढक जायगी और सुवर्ण-प्रकृति परिणाम की धारा में विकार उत्पन्न करेगी। यह स्वाभाविक है, 
यह कोशल ही प्रकृत विथा है । परन्तु इसके द्वारा असद्‌ को सत्‌ नहों किया जा सकता, केवल 

अव्यक्त को व्यक्त किया जा सकता है । वस्तुत" सस्कायवाद में सष्टिमात्र ही अभिन्‍्य'क्त है। जो 
कभी नहीं था, वह कमी होता भी नहीं ( नासता विद्यते भावों नाभावों विश्चते सतः ) । इसी से 
ऋषि कहते है कि निमित्त प्रकृति को प्रेरित नट्टों कर सकता, प्रदनत्ति नहीं दे सकता । प्रकृति में 
विकरोन्मुख्तता की ओर स्वामाविक प्रेरणा विधमान है । प्रतिबन्‍्धक रहने के कारण वह कार्य 


सर्य-विशाने 'छर१ 


फूल नहीं था, इसी से मैंने उसको जवाफूल बना देने के लिए. उनसे कह । उन्होंने 
मेरी बात स्वीकार कर के बायें हाथ मे गुठाब का फूछ लेकर दाहिने हाथ से उस 
स्फटिक यत्र के द्वारा उस पर बिकोणण सूर्यरश्मि को सहत करने छगे। क्रमशः मैंने 
देखा, उनमें एक स्थूछ परिवर्तन हो रहा है। पहले एक छाल आभा प्रस्फुटित हुई, 
धीरे-धीरे तमाम गुलाब का फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया ओर उसकी जगह एक 
ताजा हाल ही का खिला हुआ झमका जवा प्रकट हो गया | कोतृहलूवश इस जवापुष्प 
को में अपने घर ले आया था |! 

स्वामीजी ने कह्य--“इसी प्रकार समस्त जगत्‌ मे प्रकृति का खेल हो रहा है; 
जो इस खेल के तत्त्व को कुछ समझते है, वही ज्ञानी है। अज्ञानी इस खेल से मोहित 
होकर आत्म-विस्मृत है जाता है। योग के बिना इस ज्ञान या विजान की प्राप्ति नही 
हो सकती । इसी प्रकार विज्ञान के बिना वास्तविक योग-पद पर आरोहण नष्टी किया 
जा सकता ।* 

मेने पूछा, तब तो योगी के लिये सभी कुछ सम्भव है !” उन्हों ने कहा-- 
निश्चय ही है | जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामथ्य की कोई इयत्ता नहीं है, क्‍या हो 





कर नहीं पाती | पूथोक्त कौशल या निमित्त ( धर्माधर्म और इसी श्रकार का निमित्त ) इन 
प्रतिबन्धकों को केवल हटा भर देता है । क्रान्तरर्शी कवि ने कहा है-- 


शमप्रधानेपु तपीवनेषु गढ़ हि दाह्मत्मकमस्ति तेजः । 
स्पर्शानुकरूला अपि यूयकान्तास्ते हन्यतजों धमिभवाद्‌ दद्वल्ति ॥ 
इसमे जाना जाता है, जो शीतरू (शमप्रधान) है | उसमें भी 'दाहत्मक तेज! या ताप है; 

परम्तु वह “गूढ है । सभी जगह सभी वस्तुएं हैं, परन्तु जो यूढ है ( छिपी है ), वह देखने में 
नहीं आती , उसकी क्रिया भी नहीं होती। जो न्यक्त है, उसी की क्रिया होती है; वही द्श्य 
है । गूढु' धर्म की क्रिया न हो सकने का कारण “व्यक्त धर्म की प्रधानता है । यदि व्यक्त धर्म 
बाह्य तेज ( अन्य तेज) के द्वारा अभिभूत कर दिया जाय तो विद्यमान धर्म जो अभी तक गुप्त 
था, वह अनपिभूत द्वीने के कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है । 

*. घर छाने का कारण यह था कि आँखो द्वारा देखते पर भौ उस समय मैं यह धारणा नहीं कर 
पाता था कि ऐसा क्यों कर हो सकता हैं । मुझे अस्पष्ट रूप से ऐसा भान होता था कि इसमें 
कहीं मेरा दृष्टि श्रम तो नहां दे। में कही सम्मोइनी विद्या (मेस्मेरिज्स) के वशीभूत कर 
जवापुष्प की कोई सत्ता न होने पर भी जवाफूल तो नही देख रद्दा हूँ। छोग ०ए८4) 
॥[प्रशणा, र्धाप्रियात8070॥), 9॥005गा आदि शब्दों के द्वारा ऐसी सृष्टिक्रिया को 
समझाने की चेष्टा किया करते हैं। ये लोग अज्ञ हैं; क्योंकि सम्मोहदन-विद्या के प्रभाव से 
अथवा तज्जातीय अन्य कारणो से जिस सृष्टि का प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक होता 
है, स्थायी नहीं होती | वह वस्तु लौकिक व्यवहरों में भी नहीं जा सकती । परन्तु व्यावहारिक 
सृष्टि इससे अलग है। स्वप्न और जाअत्‌ अवस्था में जैसे भेद है, वेसे ही प्रातिभासिक 
और व्यावद्रिक सत्ता में मी पृथकता है | वेदान्तियों की जीव-सष्टि और ईश्वर-सूष्टि का भेद 
भी इस प्रसक्ष में आलोचनीय है। वस्तुतः मैंने अशानवश ही सन्देह्ठ किया था । वद्द जवापुष्प 
जागतिक जवापुष्पों की तरद ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्टा के दृष्टि-भ्रम से 
उत्पन्न आभासमात्र नहीं था । इस फूल को गैने बहुत दिनों तक अपने पास पेटी में बढ़े जतन 
से रबखा और लोगों को दिखाता था। बहुत दिन बीन जाने पर वह सूख गया । 
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सकता है, और कया नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्चर ही तो 
आदर्श योगी है; उनके सिवा मद्दाशक्ति का पूरा पता आर किसी को प्राप्त नहीं है, 
न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल होकर परमेच्वर की शक्ति के साथ जितना युक्त 
हो सकते हैं, उनमे उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना एक दिन 
में नही होता, क्रमणः होता है । इसीलिये शुद्धि के तारतम्य के अनुसार शक्तिका स्फुरण 
भी न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब्र सम्यक्षप्रकार से सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्यर-सायुज्यकी प्रात होती है। तब यागीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
लिये असम्भव भी सम्मब हो जाता है। उसकी इच्छाकें उत्न्न होते ही अधटन-घटना- 
परीयसी माया प्र्ण कर दिया करती है ।? 

मैने पूछा 'इस फ़्लका परिवर्तन आपने योगबल से किया या और किसी उपाय 
से !? स्वामीजी बोले--“उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओं को एकत्र करने को 
ही ता योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इस से प्रथक है। अभी मैने यह 
पुष्प सूर्यविज्ञान द्वारा बनाया है। योगबल या शुद्ध इच्छार्माक्त से भी सृष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते है, परन्तु इच्छाशक्ति का प्रयोग न कर के विशानकोशल से भी र॒प्ट्यादि 
कार्य किये जा सकते है।” मैने पूछा “सूर्यविज्ञान क्या है !” उन्हों ने कहा, “धूर्य ही 
जगत्‌ का प्रसविता है | जो पुरुष सूर्य की रश्मि अथवा वर्णमाला को भर्लाभांति पहचान 
गया है ओर वर्णा को शोधित कर के परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, बह सहज 
ही सभी पदार्थों का सबटन या विघटन कर सकता है। वह देखता हैं कि समी पदार्थों 
का मूल-बीज इस रश्मिमाला के विभिन्नप्रकार के सयोग से ही उत्नन्न छेता है। वर्णमेद 
से, ओर विभिन्न ब्रणों के सयोग-मेद से विभिन्न पद उत्पन्न होते है, वैसे द्टी रश्मि-भेद 
और वमिन्न रश्मियो के मिश्रण-भेद से जगत्‌ के नाना पदाथ उत्पन्न होते है। अवध्य 
ही यह स्थूल्दृष्टि मं बीज-सृष्टि का एक रहस्य हैं । यूक्ष्म दृष्टि मे अव्यक्त गर्भ में बीज दी 
रहता है। बीज न होता ता इस प्रकार सस्थानविशेष का जनक रणब्मिविशेष के संयोग- 
वियांग से, आंर इच्छाशक्ति या सत्यसड्ुन्प के प्रभाव से भी, खष्टि होने की सम्भावना 
नहीं रहती | इसोलिये योग आंर विज्ञान के एक हांने पर भी, एक प्रकार से दोनों का 
किद्धित्‌ पृथक्रूप मे व्यवहार होता है। रब्मियों का झुद्ध रूप से पहचान कर उनकी 
योनना करना ही सूर्यविज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है । जो ऐसा कर सकते है, वे सभी 
स्थूछ और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ हाते दे। सुग्तर, दुःख, पाप, पुष्य, काम, क्री ष, 
लोम, प्रीति, भक्ति आदि सभो चैतसिक वृत्तियों और सस्कार भी, रश्मियों के सयोग से 
ही उतन्न होते हैं | स्थूछ वस्तु के लिये तो कुछ कहना हा नहीं है। अतएव जो इस 
योजना को ओर वियोजन की प्रणाली को जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते है, 
निर्माण भी कर सकते हैं और सद्दार भी; परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं। यही 
सूर्यविज्ञान है |! 

मैने पूछा, 'आप को यह्द कहाँ से मिल्य ! मैंने तो कहीं भी इस विशञन का 
नाम नहीं सुना ।” उन्होंने हँसकर कहा--तुम छोग बच्चे हो; तुम लोगो का ज्ञान ही 
कितना है ! यह विज्ञान भारत की ही वस्तु है, उच्च कोटि के ऋषिगण इसको जानते 
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थे, और उपयुक्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया करते थे। अब मी इस विशान के पार- 
दर्शी आचार्य अवश्य ही वर्त्तमान हैं। वे हिमालय और तिब्बत में गुमरूप से रहते है | 
मैंने खय तिब्बत के उपान्तभाग में श्ञानगज्ञ नामक बड़े मारी योगाश्रम मे रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुष से दीषेकाल्तक कठोर साधना करके इस विद्या को 
और ऐसी ही और भी अनेकों छत्त विद्याओं को सीमा है। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गम विषय है, इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है। इसीलिये आचार्थगण सहसा 
किसी को यह बिप्रय नहीं सिग्वाते [? 

मैने पूछा, 'क्या इस प्रकार की और भी विद्याएँ हैं !” उन्होंने कद्ा 'है नहीं 
तो क्या ! चन्द्रविजान नक्षत्रविशान, वायुविज्ञान, क्षणविज्ञान, शब्दविज्ञान, मनोविज्ञान 
इत्यादि बहत विंद्याएँ हैं। केबल नाम सुनकर ही तुम क्या समझोगे ? तुम लोगों ने 
शास्त्रों मे जिन विद्याओं के नाममात्र सुने है, वे और उनके अतिरिक्त और भी न 
मालूम कितना क्या है !? 

इस प्रकार बाते शेते-होते सन्व्या हो चली । पास ही घडी रक्‍वी थी; महापुरुष 
ने देखा, अब समय नहीं है, वे तुरन्त नित्यक्रिया के लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
यह में प्रविष्ट हो गये | हम सत्र छोग अपने-अपने स्थानो को छोट आये | 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता ओर उनका सत्सज्ञ करता | 
इस प्रकार क्रमशः अन्तरड्डता बढती गयी | क्रमशः नाना प्रकार की अलौकिक बाते मे 
प्रत्यक्ष देखने लगा | कितनी देखी, उनकी सख्या बतलाना कठिन है। दूरसे, नजदीक 
से, स्थूलरूप से, सूद्मरूप से, भौतिक जगत मे, दिव्य जगत्‌ मे,--यहाँ तक कि आत्मिक 
जगत्‌ में भी; मै उनकी अमसमब्ब्य प्रकार की लोकोत्तर-शक्ति के खेलों को देख-देखकर 
स्तम्भित होने लगा | केबल मैंने निजमे स्वय जो कुछ देखा और अनुभव किया है, 
उसीको लिखा जाय तो एक महाभारत बन सकता है। परन्तु यहाँ उन सब्र 
बातोंकों लिखने की आवश्यकता नहीं है ओर सारी बात सर्वन्न प्रकट करने योग्य 
भी नही है। मै यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूप से अनेकानेक मद्दाशयोके अनुरोध के 
सम्मानार्थ खामीजी महाराज के उपदिष्ट और प्रदर्शित विशान के सम्बन्ध में दो-चार 
बाते लिखूंगा । 

परमहंसजी की कुछ बातें--परमहसदेव के जीवन चरित के सम्बन्ध में इस 
लेख में विस्तार से लिखने की आबश्यकता नहीं है। तथापि सूर्यविशान के साथ 
शानगझ्न आश्रम का और परमहंसदेव का सम्बन्ध होने के कारण पाठकों की कोतृहल- 
निशृत्ति के लिये दो-चार बाते कहकर सूर्यविशान के सम्बन्ध में कुछ लिग्वा जायगा | 
आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक समय पूर्व बगाल के बर्दवान जिले के बड्ढल नामक गाँव के 
प्रसिद्ध चद्मेपाध्याय व॑श में जन्म ग्रहण किया था। इनके पिता का नाम खंर्गीय अखिल- 
चन्द्र चह्ोपाध्याय एवं माता का नाम राजराजेश्वरी देवी था। लडकपन मे ही इनके 
१, स्वामीजी के सम्बन्ध में इस लेखक के द्वारा सम्पादित 'श्रौश्रीविशुद्धानन्दप्रसड़”' नामक ४क 


बँगला ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ पाँच भागों में विभक्त है । उममें स्वामीजी की चरित्र-कथा, तत्तकथा 
और लीकाकथा में स्वामीजी के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों का वर्णन किया गया है । 
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जीवन में बहुत-ली अलौकिक घटनाएँ हुई थी। चरित्रबल, धैर्य, अध्यवसाय, मानसिक 
संयम एवं भगवान्‌ पर निर्भरता आदि सद्यगुर्णों के कारण छोटी उम्रमें ये अपने समव- 
यस्क-बालको में विशिष्ट बन गये थे। ये लडकपन में खेलने के बहाने भगवान्‌ की और 
देवताओं की प्रजा करते, ओर मौका मिलते ही निर्जन और एकान्त स्थान में जाकर 
ध्यानस्थ हो कुछ समय बीताते, यह आपको बहुत अच्छा रूगता। बहुत बार इनकी बिना 
जानकारी में ही लडकपन में वाकसिद्धि और अन्यान्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्य इनके 
चरित्र में देखे जाते थे। एक बार खेल में ये मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथी ने अशिष्ट आचरण करके पृजा में विन्न किया, 
जिससे इसके चित्त मे क्रेष आ गया और अनजान मे ही अकस्मात्‌ इनके मुँह से निकल 
गया कि “शिवजी का अपमान करने के कारण छिवजी का सॉप तुम्हे डसेआ । 
वास्तव में यही हुआ । उसको सांप ने डस लिया, परन्तु पीछे से डसे हुए अज्ज पर 
इनके हाथ फेरते ही देह से विष की क्रिया दूर हो गय्यी ओर बालक जी उठा । 

एक बार इनकी पूजनीया माताजी को हैजा हो गया । चिकित्सकों ने इनके 
जीवन की आशा छोड दी । ये शिद्यु-अबस्था से ही असाधारण मातृभक्त थे | स्नेहमयी 
जननी के परलोक गमन की आरा से बालक का हृदय विहल हो गया | ये अपने 
गृहदेवता श्रीश्यामसुन्दर से माता की जीवनरक्षा के लिये प्रार्थना करने लगे | परन्तु 
निरन्तर प्रार्थना करने पर भी माता की अवस्था क्रमशः बिगडती ही गयी । तब तो ये 
रूठकर एक लोहे की साब्रल हाथ मे लेकर गोशाला के ऊपर के मचान पर चढ़कर 
वही छिप गये । इन्होंने मन में सड्डुल्प कर ल्थिा किया यदि व्याममुन्दर मेरी माता के 
प्राणो की रक्षा नहीं करेंगे तो में टस लोहे की छड से उनकी मूर्ति को ताड-फोड 
डार्देग। भगवान्‌ पर अलन्त निर्भरता तथा विश्वास होने के कारण ही बाल्यक के 
कोमल हृदय में ऐसा मान पैदा हो गया था। कहना नहीं होगा कि श्यामसुन्दर ने 
अपने इस मानी भक्त को मना लिया ओर उस अवसर पर बड़ी ही अलोकिक रीति से 
इनकी माताजी के प्राण बच्च गये । 

इस प्रकार को घटनाएँ इनके बाल्यजीबन में अनेकों हुई। छोटी ही उम्र मे 
इन्हे नाना प्रकार के देवताओं के दशन होने लछगे। कई बार तो उनके साथ 
इनकी बातचीत भी होती । उपनयन-सस्कार के बाद तो इस अवस्था का 
विशेष विकास हुआ | इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं है यह सब पूर्वजन्म की 
तपस्या का फल था । परन्तु जिस घटना ने इनके जीवन को पलट दिया और 
इन्हे असाधारण योग-शक्ति और शान-विज्ञान प्राप्ति के योग्य अधिकार-प्राप्ि 
की सूचना हुई, वह घटना इनकी किशोरावस्था में घटी। किसी पागल कुत्ते 
के काट खाने से इन्हें जलातंक रोग हो गया था और बहुत तरह के इलाज 
करने पर भी अच्छे होने की कोइ आज्ञा नहीं रह गयी थी। ऐसी अवस्था में ये मीषण 
यन्त्रणा भोगते हुए मौत की बाट देख रहे थे। इसी समय एक महा पुरुष ने अपने 
योगबल से बहुत ही थोड़े समय मे इन्हे आसन्न मृत्यु के मुँह से बचा लिया। इन 
महापुरुभ का नाम श्रीक्रीनिमानन्द परमहस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम में 
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नहीं रहते थे। अधिकाश समय हिमालय के जञानगज्ञ नामक विराट योगाश्रम में 
ही निवास करते थे | इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि आजकल के समय में साधारण 
मनुष्य उस पर विश्वास भी करना नहीं चाहेगे | कुछ दिनों के बाद यही महात्मा इन्हे 
अलोकिक उपायों से अपने साथ आकाशमार्ग के द्वारा बंगाल से बहुत दूर हिमालय 
ले गये और मानसरोवर के समीप अपने गुरुदेव के चरणों मे उपस्थित कर दिया | 
मानसरोवर के समीप निवास करनेवाले श्रीनिमानन्दजी के गुरुजी-मदहाराज हजार से भी 
अधिक वर्षों की उम्र होने पर भी आज तक स्थूल-शरीर से ही विद्यमान हैं । इन्होंने 
ब्राल्क को यथाविधि शक्ति-सश्चारपूर्वक दीक्षा देकर योग-शिक्षा और ब्रह्मचर्यत्रत पालन 
के लिए ज्ञानगज्न आश्रम में मेज दिया | इस विशद आश्रम में योगशिक्षा के साथ-ही- 
साथ नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञानशिक्षा की भी व्यवस्था है। 'विशन' शब्द से 
साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं ओर जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्य जगत्‌- 
में दिखायी पडता है, ज्ञानगज्ञ-आश्रम का विज्ञान टीक उसी प्रकार का नहीं है । यहाँ 
बे विज्ञान है, जो प्राचीन काल वे ऋषियों को अवगतथे और आवश्यक होने पर जिनके 
द्वारा वे अनेकों प्रकार के कार्य-साधन करने थे | ज्ञानगश्न-आश्रम मे श्रीमत्‌ श्यामानन्द 
परमह्स नामक एक महापुरुष इस विज्ञान विभाग के अधिषता थे । बाबा विशुद्धानन्द- 
जी ने मदायोगी श्रीम्गुराम परमहंसदेव से योग के समस्त अर्गों का, और विज्ञान- 
विद्‌ श्री स्यामानन्द परमहस से प्राकृतिक विज्ञान का रहस्य प्रात कर, यथासमय बद्य- 
चर्यत्रत का उद्यापन किया था | ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद दण्डी और सन्यासी अवस्था 
में तत्तत्‌ साधनभूमियों के अनुसार सब साधनों का अभ्यास करके और नियमप्र्वक 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गुरुदेव की आज्ञा से आपने पुनः छोकाल्य मे व्यौटकर जीवों 
के कल्याण साधन का व्रत लिया । दीर्घसममय तक लगातार जञानगख्ख आश्रम मे रहने 
के बाद भापने भारतवर्ष के बहुत-से तीर्थों मे पर्यटन किया | यह लम्बी कथा है, 
यहों विस्तार की आवश्यकता नहीं | यहाँ आकर तीर्थल्वामी अवस्था में आपने बर्दवान 
जिले के गुप्कारा नामक गाँव मे निवास किया। तदनन्तर अपने गाँव बण्ड्रूल मे एक 
आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुरुप्रदत शिवल्ज्धि की बण्ड्रूललेश्वर के नाम से 
स्थापना की मयी' | इसके अनन्तर बर्दवान, काशी, झालदा, पुरीधाम और कलकत्ता 
आदि स्थानों मे उन-उन प्रदेशों के भक्त ओर साधकों की साधन-सुकरता के लिए 
आश्रमों को स्थापना की गयी । 


परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अरद्धशिक्षित समाज में “गन्धबाबा' 


१. यह शिवलिड अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न है । हिमालय के बहुत-से योगी वर्षों तक इसका 
आश्रय लेकर योगक्रिया किया करते थे । परमहमरदेव पर प्रमक्ष होकर शनऊे गुरुदेव ले अपनी 
इच्छा से यह लिड्ड इन्हें उपड्वार रूप में दिया था । ये इते मस्तक में रखते थे । केवल उपासना 
के समय मस्तक से मुख आदि द्वारों से बाहर निकाल लेते और उपासना के बाद फिर मस्तक में 
यथास्थान रख लेते थे। गुरुदेव के आरैश से बण्टूल में आश्रम स्थापित होने के बाद उक्त 
शिवलिज्ञ भी वही स्थापित कर दिया गया। वाद में परमहंसदेव के भस्तक में जो शिवलिशञज्न 
था, बह बण्डूलेश्वर से भिन्न था | वह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न और प्रबल शक्तिशाली था। 

पड 
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के नाम से विख्यात थे। जिनका इनसे बहुत दिनों का परिवय है, वे जानते हैं कि 
इनके शरीर से कैसी एक अपूर्व दिव्य-गन्ध सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
विश्युद्ध पद्मगन्ध के समान होने पर भी मर्त्यलोक में इस गन्ध की कोई उपमा नहीं 
है। इनके अनजान में इसी गन्ध से वायु और भावों के स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकार की दिव्य-गन्ध का आविर्भाव 
हो जाया करता था | ब्रह्मचर्य के परिणामस्वरूप देह के सम्पक्‌ प्रकार से शुद्ध होने पर 
शरीर से इस प्रकार की दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती थी | पहले परमहसदेव 
जहाँ बैठते, वहाँ से बहुत दूर तक--यहाँ तक कि सारे आश्रम में उनके शरीर की 
सुबास फैली रहती थी ।* 

इनकी योगशक्ति और विज्ञानशक्ति का वर्णन करना असम्भव है। जिनका 
इनके साथ थोढा-बहुत अन्तरज्ञ सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकार से इनके अलौकिक 
जान, विभूति, करुणा और वात्मत्यगुणों से परिचित है। दस निब्रन्ध के लेखक ने 
इनमे बहुत दूर रहकर, और इनके निकट ब्रैठकर जिन लोकातीत कार्यों को अपनी 
ओँखो से देग्वा है, उनको एक-एक करके लिखने से साधारण पाठक उनमे से क्रिसी 
को भी सम्मव नहीं मानंगे और सहसा उन पर विश्वास करने में भी समर्थ नहीं होंगे । 
ये सारी बाते इनके जीवन मे इतनी अधिक सख्या मे और इतने विचित्र ढंग से प्रकट 
हुई, कि धीरज के साथ विचार करने पर अत्यन्त कठोर झुतक नास्तिक हृदय में भी 
भगवान्‌ की मज्ञठ्मय विभूति और अहैतुकी अपार-करुणा पर विश्वास हुए बिना 
नही रह सकता | परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातों को लेकर लोगो के सामने प्रकट 
होना अशोभन मालूम होता है, इसीलिए विशेष विवरण न देकर थोड़े में कुछ स्वास- 
खास बाते लिस्ी जाती हैं । 


परमहंसदेव अपने मस्तक के भीतर शाल्ग्राम और शिवलिज्ञ को धारण किये 

रहते थे | साथ ही वहों १०८ स्फटिक मणियों की एक माला भी है। पूजा आदि के 
समय उक्त शाल्ग्राम और शिवल्द्ठि को मुख आदि द्वार से बाहर निकालकर यथा- 
विधि प्रजा कर चुकने पर पुनः यथास्थान उन्हें रख देते थे। एक बार एक भक्त 
जमाये हुए पारे से बना हुआ एक शिवलिज्ञ छाये और उसे आबा को दिखलाया। 
बाबा ने कहा तुम कहो तो मैं इस पारद से बने हुए शिवलिज्ञ को निगल जाऊँ।! 
शिष्य घबरा उठा | लगभग एक पाव पारा खा लेने पर कहीं ऐसा न हो कि बाबा का 
शरीर ही न रहे। उनको उसका इर हो गया | इसीलिये वे इधर-उधर ताकने लगे | 
आखिर अन्यान्य गुर्माइयों के उत्साह दिलाने पर वे राजी हो गये | तब परमहसजी 
* परमहमररेव का स्थूल देह किसी एक निर्दिष्ट स्थान में रहते हुए हो जब कभी वे अलौकिक 
रूप से दूर देश में भक्तों के माने उपस्थित होते थे, तब सबसे पहले उनकी इस सुग-धि का 

दी स्पष्टरूप से भक्तों को अनुभव होता था । इस गन्ध में ऐसी पत्रिन्न मादकता को दक्ति थी कि 
जिमको यह एक बार भी प्राप्त हुई है, वह कभी इसे भूल नहीं सकता । इनके भक्तगण जानते 


22 रे से इनका चिस्तन करने पर थोड़ी ही देर में इनको दिव्य गन्ध चारों ओर छा 
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ने सत्रके सामने उस शिवलिंग को मुख में लेकर मस्तक पर चढ़ा लिया और उसे 
वहीं सापन कर दिया | फिर एक बार उन्होंने इस पारे के शिवलिज्ञ को भी मुख से 
निकालकर उसकी पुजार्चना करने के बाद पुनः मस्तक में चढा लिया था। 

इनके दारीर मे इतना अधिक तेज था और बिजली की इतनी अधिक क्रिया 
होती थी कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्ड , भवरे आदि जीव दशन करते ही उसी क्षण मरकर 
राख हो जाते थे । अवश्य ही दशन न करें, हिंसाभाव न दिखलावे तो उनकी कोई 
हानि नही होती । हिंसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली 
कीडों की तो बात ही क्या है, बाबा के शरीर को डंसने की चेश करनेवाले सॉप मी 
उसी क्षण मर जाते थे। ऐसी घटनाएँ बहुत बार देखी गयी है। इस तीक्ष्ण तडित्‌ 
(बिजली) के प्रभाव से ही बाबा यदि सिंह बार्धघो की ओर कहीं ताक लेते थे, तो वे भी 
उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते थे ।' 

परमहंसदेव के शरीर मे बहुत से स्फटिक-गोलक ((:%503| 9949) हैं। 
तीज योगक्रिया के प्रभाव से शरीर मे जब बहुत अधिक गरमी बढती थी, तब इन 
स्निग्प वस्तुओं के संसर्ग से वह बहुत कुछ शान्त हो जाती थी। इन स्फटिकों के 
अतिरिक्त, मोती, हीरा आदि वसध्तुएँ भी इनके देह के अन्दर स्थानविशेष में सुरक्षित 
थीं। शीत के समय शरार के सड्डोब होने के कारण कभी कभी दो एक €फटिक 
अपने-आप ह्वी लोमकूप के द्वारा शरीर से बाहर निकल पड़ते थे । कई बार प्रसद्डबश 
वे स्वय ही किसी तत्व की व्याख्या करते समय देह से स्फटिक निकालकर दिखाया 
करते थे। रोमछिद्रो से स्फटिकों के बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकार का 
कष्ट होता है आर न खून ही निकलता है। शरीर से निकलते हो स्फटिकों में अति 
पविन्न दिव्य गन्ध आती थी। आप शरीर के अन्दर भी एक जगह से दूसरी 
जगह स्फटिकादि को ले जाते थे। साधारण लोगो की तो बात ही क्या है, देहतत्त्व के 
पण्डित भी अपने अपूर्ब-शान से इस बात को नहीं समझ सकते कि यह सब केसे होता 
है। योगी की देह बाह्यटृष्टि से साधारण देह की तरह प्रतीत होने पर मी, उसमे निश्चय 
ही एक अविन्त वैशिष्टथ रहता है | एक बार परमहसदेव ने अपने विभिन्न अज्ञ-प्रत्यज्ञो 
को एक-दूसरे से अलग कर के दिखलाया था, और आश्चर्य यह कि उसी समय वे 
अदृश्य रूप से झूज्य में से बोलते हुए शिष्य को समझा भी रहे थे । फिर किसी अपूर्व 
शक्ति के प्रभाव से वे सब अलग-अलग हुए अज्ञशप्रत्यज्ञ पुन अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये ओर शरीर पूर्वपरिचित आकार में प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तों को आपने अपने हाथ का एक परत चमडा 


१, इस प्रसज्ञ में यह उस्लेख करना अप्रासज्ञिक नहीं होगा कि बाबाजी जब य्रुष्कारा में रद्दते थे 
तब कई विषधर सर्पों को अपने साथ रखते थे। गरमी के दिनो में क्रिया के समय साँपों को 
शरौर पर लपेटे रहते थे, जिसने इनका शरीर उण्डा रहता था। फिर झालदा में रहने के 
समय कुछ दिन बाघ आपके पास रहे थे । भीषण हिल्ल जीउ दोने पर भी बाघ आपके समीप 
झान्त और स्थिरभाव से ही रदते थे | जाई के दिनों में रात को कई बार आप बाघ से डिपटदे 
रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम रहता था । 
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अलग कर के फिर उसे हाथ से ज्यों-का स्पों लगा कर समझाया था कि पाश्चवात्र शारीर- 
विज्ञनियों की लौकिक विद्या के द्वारा योगियों के स्वरूप का निरूपण सम्मव न | है | 
एक बार आपका शरीर नवजात शिश्यु के आकार में बदल गया था | इसको कई लोगो 
ने अपनी आँखों देखा था। इस लेखक को एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्ु 
भगवान्‌ के नामिकमल से ब्रह्माजी के उत्न्न होने की बात समझाते हुए कहने छगे कि 
पुराणो का यह वर्णन “रूपक! नही है, किन्तु अक्षर-अश्षर सत्य है। कुण्डलिनी-दाक्तिका 
विकास होने पर जब योग के अन्तराकाश में परम।दित्य-स्वरूप ज्योतिर्मतर तेजःपुञ्ञ का 
डदय होता है, तब सूर्योदय के समय के कमल की भांति उसका नामिकरमल अपने-आप ही 
प्रस्फुथित हो जाता है। जो वास्तव में योगी है, उनको ऐसा अवश्य होता है | हों, परन्तु जो 
नाभि-धोति आदि दुरूह क्रियाओं मे पूर्णरूप से निश्णात नहीं है, उनके कमल का विकास 
नही हो सकता ।” इतना कह कर वें फिर बोले कि साधारण बद्ध जीवों की नाभि मे 
ग्रन्थि लगी है, इस ग्रन्थि का मोचन न हाने तक ऊर्ध्व-रति असम्मव है ।? इसके बाद 
दोनों हाथो से नाभिप्रदेश के दां चार बार सश्बालन करते ही नामि-प्रदेंश एक गड़दे के 
रूप मे परिणत हो गया । उपस्थित भक्तगण यह देख कर चकित हो गये | ऋरमशः 
उस गडहे मे से एक अति सुन्दर नाल का आविर्भाव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 
लावण्य-युक्त दिव्य कमल दिखलायी पडा | हाल के खिले हुए कमल को पत्रित्र गन्ध से 
सारा घर आंर ऑगन सुगन्धित हो उठा | यहाँ तक कि उस समय जो लोग दर्शन के 
लिये बाहर से आ रहे थे, उनका भी घर में प्रवेश करने के पूर्व से ही सुगन्धि आने 
लगी । बुछ क्षणों के बाद नाभि का हिल्यते ही कमछ नाल्सहित सकुवित होकर भीतर 
प्रवेश कर के अच्य्य हो गया | 

परमहस दव की शक्ति की तुलना नहीं थी यह बात पहले ही कही जा चुकी 
है। मनुष्य की शक्ति कहो तक विकसत हो सकती है, इस बात को परमहसजी के साथ 
अन्तरज्ञभाव से परिचित होने पर ही जाना जा सकता था । उनके बस्तुनिर्माण की बात 
कहने की ता विशेष आवश्यकता ही नहीं है। कारण, इस बात को तो बहुत लोग 
जानते हैं | हमारे अपने घर में उत्यन्त कठिन रोग के समय, उनको किसो तरह की 
खबर न देने पर भी, बहुत बार उन्होने स्थूल या सूक्ष्म शरीर से आविभूत होकर रोगी 
को उपदेश दिया है ओर आपध देकर भी अथवा न देकर भी तत्काल ही उसे रोगमुक्त 
कर दिया है। पॉच-सात मील दूर से क्षणभर में आवभूत होकर स्थूल और पचभूता- 
त्मक औपध प्रदान करना आदद कार्य साधारण बुद्धि के अगोचर हैं। कभी-कभी तो 
ऐसी घटना हुई है कि एक सकड असावबानों की जाती तो भयझ्डर परिणाम हो जाता, 
परभ्तु उस एक सेकड के बीतते-बीतते हां उन्हों ने आविर्भूत होकर अपनी मझ्जलमयी 
रक्षाशक्त का प्रयोग किया। ऐसी घटनाओ का विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकट करने को आवश्यकता नहीं है | 

एक बार मेरी जपको मारा टूट गयी। मैं उसको ठीक शास्त्रीय ढंग से गूँथ 
देने के लिये बिखरे हुए रुद्राक्ष के दाने ओर थोड़े-से रेशम को लेकर बाबा के पास 
पहुँचा और उनसे मैंने प्रार्थना की । उन्‍्हों ने रुद्राक्ष के दानों को ओर रेशम को 
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गोमुखी में रख कर उसे अपनी म॒द्ठी में भींच लिया | फिर दो-तीन बार उस पर हाथ 
फिर कर गोमुखी मुझे दे दी । ऐसा करने में तीन-चार सेकड से अधिक समय नहीं 
लगा था। मैं गोमुंखी से निकाल कर देखता हूँ तो माला बडी सुन्दरता में गँथी हुई 
है | यहाँ तक कि सुमेरु तक विधिपूर्वक लगा है | गाँठे भी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार 
ही लगी हैं। पूछने पर उन्हों ने कहा कि यह वायु-विज्ञान का कार्य है। जिसको 
तुमलोग अल्प-समय कहते हो, वह वास्तव में अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तर में चले जाने 
पर उसी मे दीर्घकाल का भी कार्य हो सकता है | 

परमहसदेव में ऐश्वर्य और माधु्े इन दोनों भावों का अत्यन्त अपर्य सभ्मिश्रण 
था। योग अथवा विज्ञान किसी भी दिशा में उनको शक्ति की सीमा नहीं बॉघी जा 
सकती थी | इसके सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि विद्याओ पर पूर्ण 
अधिकार होने के कारण वे यांग और विज्ञान की शक्ति के ब्रिना ही एक प्रकार से 
सर्बज्ञान-शक्ति पर अधिकार किये हुए थे। परन्तु इतनो शक्तियों के होते हुए भी उनमें 
जिस अपूर्व सयम और माधुर्य गुण का विकास देखा जाता थां, वह अठुलनीय है । 
शान का विकास होने पर पराभक्ति ओर प्रेम की गम्भीरता में द्रुतिमय रसतस्व का 
आविभाव होता है; उससे करुणा, स्नेह, वात्सल्य आदि दिव्य गरुणो की स्फूर्ति होकर 
अपने-आप ही कार्य होता रद्दता है। कर्तंव्यनिष्ठा, सयमशीलता, उद्यम, अध्यवसाय, 
गुरुमक्ति और निर्मरता आदि गुर्णो के समन्वय से उनका जीवन योगमार्ग में अप्रविष्ट 
साधारण मनुष्य के लिये भी आदर्श था| परमहसजी का प्रधान उपदेश यह है कि 
प्रेम क बिना भगवद्याप्ति नही हो सकती, झ॒द्धा-भक्ति की परिणति से ई प्रेम का उदय 
होता है। जिस भक्ति की दृष्टि स्वार्थधाघन की ओर है, जिसकी जड़ में कामना का 
बीज है, वह कभी प्रेम के रूप मे परिणत नही होती । वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही 
उचित नहीं है। ऐसी भक्ति से तो यथासम्भव दूर रहना ही साधक का कर्तव्य है । 
शुद्घा-भक्ति के उदय के लिये ज्ञान का विकास आवश्यक है। केवल ग्रन्थो के अध्ययन 
से जिस शान की प्राप्ति होती है, वह तो झ॒ष्क-शान है | उसे असली ज्ञान नही कहना 
चाहिये। यथार्थ ज्ञान का उद्धब चित्तशुद्धि हुए बिना नहीं होता ओर चित्तशुद्धि 
कमं-सापेक्ष है। अतएब यथाविधि सदूगुरु के आदेश को सिर चढाकर उनके दिखलाये 
हुए माग से निष्ठा, सयम और श्रद्धा के साथ अपने चरित्रतल को पवित्र बनाये रखते 
हुए जो अग्रसर हा सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है। इस कर्म 
को ही योगिगण योग कहते है । इसके विपरीत अन्य कर्मों को योग नहीं कहा जाता 
और वे चित्तशुद्धि में सहायक भी नहीं होते। अतएवं नीति ओर चरित्रशुद्धि की ओर 
लक्ष्य रल कर सद्गुरु के उपदिष्ट माग से निरन्तर योगाभ्यासरूप दीर्घकाल्वब्यापी कर्म 
कर सकने पर हो चित्तश॒ुद्धि और आत्मज्ञान का विकास होता है। तब दृदय-ग्रन्थि खुल 
जाती है, समस्त सशय छूट जाते हैं ओर जन्म जन्मातर को सचित कर्मराशि का क्षय 
हो जाता है | इस अवस्था में अविद्या की आशिक निद्वत्ति के कारण उसी के अनुसार 
आत्मशक्ति का स्फुरण आरम्म हवाता है। यही यांगविभूति की सूचना है। इसके बाद 
परमात्मा के अहैतुक एवं नित्य आकर्षण के प्रभाव से विद्युद्ध जीब क्रमशः आगे बढ़ता 
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हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और परम मज्जल्मय ऐश्वरिक विभूति का आस्वादन 
प्राप्त करता है। शान का परिषराक अथवा भक्ति का विक्रास इस एक हो भूमि के 
नामान्तर है। इसके बाद आत्मसमर्पण के पूर्ण होते ही प्रेम का आबिर्भाव होता है । 
इसी से भगवत्माप्ति की सूचना मिलती है। पूर्ण साधनमार्ग के किसी भी अश की उपेक्षा 
करने से काम नहीं चलता । अवस्था ओर अधिकारमेद से सभी की उपकारिता है। 
अतएव साधनामात्र का ही मूलभअन्त्र कर्म है। कर्म या पुरुषार्थ का आश्रय लेने पर 
दैवबल अयने-आप ही आ जाता है। तब्र फिर भगवान्‌ के अनुग्रह के लिये प्रार्थना 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । अवश्य ही पूर्वजन्म मे किये हुए कर्म के फल से 
किसी-किसी के प्रथम अवस्था में हो उन्नतमाव का विकास देखने में आता है। परन्तु 
इससे सिद्धान्त मे कोई व्यतिक्रम नहों होता। इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
भगवान्‌ की इच्छा ही मूल है। अतएव कर्म को मूल बतलाने पर भी प्रकारान्तर से 
कर्म के मूल मे भी उन्हो का अनुप्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु अज्ञान 
अवस्था मे अनुग्रह की अनुभूति नहीं होती, इसलिये आत्माभिमान प्रबल रहता है; 
अतएब कर्म के भाव का ही प्रबल मानकर चलना पडता है। ज्ञान का उदय होने पर 
यह बात समझ में आ जातो है कि समस्त विश्व ही उनको लीहा है अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाशक्ति का खेल है । जीव केवल इस अमिनय का एक निष्किय द्रष्टामात्र है।! 
सूर्मदशान का रहस्य--यद्यवि कालधर्म के कारण हम सौर-विज्ञान या 
सावित्री विद्या को भूल गये है, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन काल मे यही विद्या 
ब्राह्मण-धर्म को ओर वेदिक-साधना की भित्ति-स्वरूप थी । सूर्यममण्डल तक ही ससार 
है, सूर॑मण्डल का भेद किये बिना मुक्ति नही मिल सकती । यह बात ऋषिगण जानते 
थे | वस्तुतः सूर्यमण्डल तक ही बेद या झब्द-अ्रक्ष है--उसके बाद सत्य या परत है। 
शब्दब्रह्मण निष्णातः पर ग्रक्माधिगच्छति । 

- यह बात जो छोग कट्दा करते थे वे जानते थे कि शब्द-ब्रह्म का अतिक्रमण 
किये बिना या सूर्यमण्डल का छांघे बिना सत्य मे नही पहुँचा जाता। श्रीमद्धागवत में 
लिखा है-- 

ये एप संसारतरु, पुराण: कर्माप्मकः पुष्पफे असूते ॥ 
दें अस्य बीजे शतमूलखस्विनालः पत्चस्मन्‍्धः पश्धरसप्रसूति: । 
दशेकशाख्रो द्विसुपर्णनीडखिवल्कलों द्विफलो5क प्रविष्ट: ॥ 

5 हे (११।१२।२१-२२) 

यह कर्मात्मक ससार वृक्ष है--जिसके दो बीज, १०० मूल, ३ नाल, ५ 
स्कन्ध, ५ रस, ११ शाखाएं है; जिप्तमे २ पक्षियों का निवासस्थान है; जिसके ३ 


बल्कल और २ फल है'--यह ससार-वृक्ष सूर्यमण्डरूपर्यन्त व्याप्त है| श्रीधर स्वामी 
ओर विश्वनाथ दोनों ने कहा है-- 


९. बीज पुण्य-पाप | मूल वासना (शतरअसंख्य)। नाल रू भुण। स्कन्ध> भूत । रस ब्क 


शब्दादि विषय। शास्थानइन्द्रिय। फल-सुख-दुःख । सुपर्ण या पक्षौ> जीवात्मा और 
परमात्मा । नीड + वासस्थान । वल्कल > घातु अर्थात्‌ वात, पित्त और इलेष्मा । 
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अक प्रविष्ट' सूर्य मण्डकपर्यन्तं व्याप्त: । 
तनल्लिभिथ गतस्थ संसाराभावात्‌ । 
प्रकृति का रहस्य जानने के लिए यह सूर्य ही साधन है। श्रुति मे आया है -- 
हिरण्मसेन पान्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
योउसावादित्ये. पुरुष सोशद्म्‌ * '*'। 
(मैत्री-उपनिषद्‌ ६।१५) 
सूर्य से ही चराचर जगत्‌ उत्न्न होता है, यह श्रुतिने स्पष्ट रूप से निर्देश किया 
है। मैत्री उपनिषद्‌ (६।३५) में लिखा है कि प्रसवधर्म के कारण ही सूर्य का 'सविता” 
नाम सार्थक हुआ है (सवनात्‌ सविता) |! वृहत्‌-योगि याशवल्क्य मे स्पष्ट तौर पर 
लिखा है- 
सविता सर्वभावानां सब्रभावांदच सूचते। 
सबनात्‌ प्ररणाच्ेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
(९॥५५-०६) 
सूर्यविनिषद्‌ में सूर्य के जगत्‌ की उतत्ति का हेतु होने का वर्णन आया है-- 
सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्यगेण पाछितानि तु । 
सूर्ये लय॑ प्राप्नुवन्ति यः सूर्य: सोहहमेव च॑ ॥ 
आचार्य शौनक ने बहद्देवता मे उच्च स्वर से कहा है कि एक मात्र सूर्य से ही 
भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त स्थाबर और जज्गभम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और 
उसी में लीन हो जाते हैं। यही प्रजापति तथा सत्‌ ओर असत्‌ के योनि स्वरूप हैं, 
यह अक्षर, अव्यय, शाश्रत अहम हैं। ये तीन मार्गों में विभक्त होकर तीन लोको मे 
वर्तमान हैं--पमस्त देवता इनकी रश्मि मे निविष्ट है-- 
भवद्‌ भूत भविष्यद्य जक्मं स्थावरं च यत्‌। 
अस्यैक्ि सूर्येयेवेके प्रभवं प्रकूय॑ं बिदुः ॥ 
असतश्र सतश्रेव योनिरेषा प्रजापति: | 
तदक्षरं चाब्ययं॑ च यय्चेतद्‌ घह्य शाश्वतम्‌ ॥ 
कृत्वेव द्वि बत्रिवात्मानमेषु लोकेपु तिष्तति। 
देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेजु रश्मियु ॥ 
सूर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिप-प्न्थ मे लिखा है कि ये सब जगत्‌ के आदि हैं, 
इस कारण ये आदित्य हैं; जगत्‌ को प्रसव करते है, इस कारण सूर्य और सविता है। 
ये तमोमण्डल के उस पार परम ज्योतिःखरूप हैं--- 
आदित्यो झादिभूतत्वात्‌ प्रसूया सूर्य उच्चले। 
परं ज्योति: तम.पारे सूर्योड्यं॑ सवितेति च॑॥ 


१. घूरू प्राणिप्रसत्रे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्‌ सुनोति सूथते वा उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स सबिता। 
पु प्रसैश्वययोः-लर्ववस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्येस्थ च । 
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यह जो परम ज्योति की बात कही गयी, वह छाब्द-अ्रह्ममय मन्त्रज्योति है, यही 
अग्वण्ड अविभक्त प्रणबात्मक वेदस्वरूप है, इसी से विभक्त होकर ऋक्‌ , यजुः और 
सामरूप वेदत्रय का आविर्माव होता है। सूर्य पुराण में इसीलिए स्पष्ट रूप में कहा 
गया है-- 
नत्वा सूर्य परं॑ धाम ऋग्यजुःसामरूपिणस्‌ । 
इत्यादि | 
विद्यामाधवकार ने भी इसीलिए सूर्य को 'त्रयीमय और “अमेयाशुनिधि' के 
नाम से निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनो जगत्‌ के 'प्रबोधडेतु हैं । उन्होंने 
कहा है कि सूर्य के बिना 'सर्वदर्दधित्व'ं सम्भव नहीं, इसीसे मानो शह्लर ने उन्हे नेत्र 
रूप से धारण किया है । सूर्य से ही सत्र भूता के चैतन्य का उन्‍्मेष और निमेष होता 
है | यइ श्रुति में भी लिखा है-- 
यौउसोी तपन्‍नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । 
असो योउस्तमेति स सर्वे्षां भूतानां प्राणानादायास्तमेति । 
विष्णुपुराण के याशवव्क्पक्रत सूर्यस्तोत्र (अश ३, अध्याय “) में धूर्य को 
बिमुक्ति का द्वारा करग्‌ यजुः सामभूत! त्रयीधामबान! अग्रीपोमभृत! 'जगत्के 
कारणात्मा' और परम सापुम्नतेजो धारणकारी' कहकर क्यो वर्णन किया गया है, यह 
बात अब समझ में आवेगी। अमर और सोम मूलतः सूर्य से अमिन्न है, यह श्रुति से 
भी माह्म होता है | 
उद्यन्ते बादित्यममिनु प्रमारोहति सुपुप्न सूर्य रश्मि: चन्द्रमा गन्यर्वः । 
श्रुति में आया है कि सूर्य पूर्वाह्न में ऋकद्वारा मध्याह् में यजुःद्वार और अख्त- 
काल में सामद्वारा युक्त होते है-- 
ऋ्मिः पूर्वाह्न दिघि देव ईपते यजुवेंदे तिष्ठति मध्य अब्ठः । 
सामवेदेनास्तमये महीयते वेदेरशन्यखिमिरेति सूर्य ॥ 
सूर्यसिद्धान्तकार कहते है कि ऋक्‌ ही सूर्य का मण्डल और यजुः तथा साम 
उनकी मूर्सि है, यह कालात्मक, काल्कृत्‌ , त्रयीमय, भगवान हैं। 
ऋतषो5स्थ मण्दर्ल सामान्यस्थ मूर्तियजूंपि च। 
त्रयीमयराउ्यं भगवान्‌ कालछात्मा कालकृद्‌ विभु'। 
बस्तुत्तः प्रणणथ या 3“कार या उद्दगीय ही सूर्य हैं, ये नादवहा हैं, ये निरन्तर 
रब करते है, इस कारण “रवि! नाम से विख्यात है | छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।५।१-५) 
में है कि त्रयीविया या छन्दोरूप तीन वेदों ने इस उद्बीथ को आइत कर रखा है| इसके 
बाहर मृत्यु-राज्य है। देवताओं ने मृत्यु-मय से डर कर सबसे पहले वेद की शरण 
ग्रहण की और हन्दों द्वारा अपने को आच्छादित किया, उन्होंने अपनी गोपन या रक्षा 
(गुप्‌ ८ रक्षा) की | तथापि मृत्यु ने उन छोगो को देख लिया था, जिस तरह जल के 
अन्दर मछली दिखायी पड़ती है, उसी तरह जल के दृश्टान्त से मादूम होता है कि 
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चेद-त्रय जलवबत्‌ खच्छ आवरण है। मधुविद्या में मी वेद को “आफ! या जल कहा 
गया है | एक हिसाब से यही पुराणवर्णित कारण-वबारि है | देवताओं ने उस समय बेद 
से निकल कर नाद का आश्रय ग्रहण किया | इसी से बेद-अन्त में नाद का आशक्रय 
लिया जाता है। यही अमर अभय-पद है | उसके बाद (छा० १।५।१-५) स्पष्ट कहा 
गया है कि उद्गीथ था प्रणव ही सूर्य हैं, ये सर्वदा नाद करते हैं| इस प्रणव-सूर्य की 
दो अवस्थाएँ हैं| एक अवस्था में इनकी रश्मिमाला चारों ओर विकीर्ण हुई है;' दूसरी 
अवस्था में समस्त रव्सियाँ सहत होकर मध्यविन्दु मे विलीन हुई हैं। यह द्वितीय 
अवस्था ही प्रणब की कैबल्य या शुद्धा वस्था है। ऋषि कोषीतक प्राचीन काल मे इसके 
उपासक थे। प्रथम अवस्था प्रणव सूर्य की सप्य्यु-मु्र अवस्था है। उन्होंने अपने पुत्र 
से प्रथम उपासना की बात कही | उद्गीध या प्रगव हो अधिदेव रूप मे सूर्य हैं, यह कह 
कर अध्यात्म-दृष्टि से यही प्राण है, यह समझाया गया है | 


प्रश्नो पनिपद्‌ (५।१-७) में लिखा है क्रि 3फार का अभिष्यान प्रयाणकाल तक 
करने से अभिध्यान के भेद के कारण भिन्न-भिन्न लोक अधिकृत होते हैं (लोकजय होता 
है)। यह 3“क्रार ही पर और आपर ब्रह्म है। एक मात्रा के अभिध्यान के फलस्वरूप 
जीव उसके द्वारा सवेदित होकर जीघ्र ही जगती को यानी प्रथिबीी को प्राप्त होता है। 
उस समय ऋक्‌ उसको मनुष्यव्येक में पहुँचा देते है| वहाँ वह तपस्या, अह्यचर्य और 
श्रद्वा द्वारा सम्पन्न हो कर महिमा का अनुभव करता है। द्विमात्रा के अभिष्यान के 
फल से मनःसम्पत्ति उत्न्न होती है, उस समय यजुः उसको अन्तरिक्ष मे ले जाते 
है। वह सोम लोक में जाता है, और विभूत का अनुभव कर पुनरावर्तन करता 
है। बत्रिमात्र के--अर्थात्‌ उ“अक्षर के-द्वारा परम पुरुष के अभिष्यान के 
प्रभाव से तेज: या सूर्य में सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उस समय साधक सूर्य के साथ 
तादात्म्य प्रास करता है। जिस तरह सांप की बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है 


१ वेद से ही सृष्टि होती है । यह इस प्रसंग में स्मरण रखना चाहिए । 


२. ये रशिमियाँ ठीक मार्गों के समान हैं! जिस तरह मार्ग एक गाँव से दूसरे गाँव तक फैला 
रहता है, उसी तरह सब रश्मियाँ भी इहलोक से परछोक पर्यन्त फैली हुई हैं। श्नकी एक 
सीमा पर सूर्य-मण्डल है और दूसरी सीमा पर नाडी-चक्र । सुपुप्ति काल में जीब इस नाडी के 
अन्दर प्र।श करता है, उस समय स्वप्न नहीं रहता, ज्ञानित उत्पन्न होती है। वह तेजस्स्थान 
है | देहत्याग के बाद जीव इन सब रश्मियों का अवल्म्बन लेकर, <“कारभावना की सहायता 
से ऊपर उठता है। सहूल्पमात्र से ही मन में वेग होता है और उसी वेग से यर्य-पर्यन्त उत्थान 
होता है | सूर्य अक्षाण्ड के द्वार-लरूप हैं, शानी इस द्वार को भेद कर सत्य में और अमर-धाम 
में पहुँच सकते हैं, अश्ानी नहीं पहुँच सकते! हृदय से चारों ओर असख्य नाडियाँ या पथ 
फैले हुए हैं । केवल एक सृक्ष्म-पथ ऊपर मूर्डदा की और गया हुआ दे | इसी सक्ष्म-पथ से चल 
सकने पर सूर्य-द्वार अतिक्रम किया जाता है। अन्यान्य पथों से चझने पर भुवन कोश में ही 
आवद्ध रहना पड़ता है। यद्यपि भुवतकौश का केन्द्र सूर्य होने के कारण समस्त भुवन एक 
तरद् से सौर-लोक के दौ अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्र में प्रविष्ट न दो सकने के कारण सौर-मण्डलरू 
के बादर जान। असम्भव हो जाता दै। 

५५ 
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--सूर्यमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पार्पों या मल से विमुक्त हो जाता है ।* 
वहाँ से साम उसे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। साधक सूर्य से-- जीवधन' से--परात्पर 
पुर में सोयें हुए पुरुष का दर्शन करता है। तीनों मात्राएँ प्थक्‌ -प्ृथक्‌ विनश्वर 
और म॒त्युमती हैं, परन्तु एकीभूत होने पर ये ही अजर और अमरभाष को प्राप्त 
करानेवाली हैं । 
इससे माठम होता है कि वेदत्रय प्रथक्‌ रूप में लोकत्रव को प्राप्त करनेवाले 
है, ऋक्‌ भू लोक को, यजुः अन्तरिक्ष-लोक को और साम ख्वर्ग-लोक को प्राप्त कगने- 
वाटा है| ये तीनों लोक पूनरावर्तनगील है। ये ही प्रणव की तीन मात्राएँ हैं | वेदत्रय 
को घनीभूत करने पर ही 3“काररूप का ऐक्य का स्फुरण होता है। उसके द्वारा 
पुरुषोत्तम का अभिध्यान होता है। वेदत्रव जब सूर्य है, एवं प्रणव जब वेद का 
ही प्रनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणव का ही बाह्य विकास है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। 
हमारे ऋषियों का कहना है कि शुद आत्मतेज अशतः सूर्यमण्डल मेदकर जगत 
में उतर आता है| झुद्ू-भूमि से जगत्‌ में अबतीर्ण होने के लिये, और जगत्‌ से शुद्ध- 
धाम मे जाने के लिये सूर्य ही द्वार-स्वरूप हैं | पिधागोरस (।?५ (५2077 ०) ने कहा 
है कि सूर्य एक तेजोधारक [८॥६ भात्र है, हसीमे से होकर आत्मज्पोति जगत्‌ में 
उतरती है। प्लेटो ((2|॥0०) का कहना है कि ज्योति: [६ ७ ५!॥५। और अन्‍्यान्य 
तत््वदर्शियों के मत से परम पदार्थ का प्रथम विकास है । अपनी रहिम से ईश्वर ने जो 
तेज प्रज्वल्ति किया है, बही सूर्य है (देखों-- [॥50॥-) | सूर्य प्रकाश या ताप 
की प्रभा नहीं है, बल्कि ॥/000० है--यह एक ॥८॥७ मात्र है, जिसके प्रभाव से 
आदिम ज्योति का रग्मिसमूद स्थुल ( (0(९।7)) बन जाता है हमारे सौर-जगत्‌ मे 
एकत्र हो जाता है और नाना प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है । 
सूर्यरश्मियों अनन्त है, जाति मे और संख्या में अनन्त हैं। मूल-प्रभा 
एक ही है, यह शुक्र-बर्ण है। यही मूल शुक्ववर्ण लाल-नील प्रशति विभिन्न वर्णों के 
रूप मे, एब व्यलू्, नील इत्यादि के परस्पर मिलने के कारण और भी विभिन्न उपवर्णों 
के रूप में प्रकाशित होता है। शुक्ल से सबध्रधम लाल, नील प्रभति प्रथम स्तर का 
आविर्माव होता है। झुक्क से अतीत जो वर्णातोत तत्व है, उसके साथ शुक्ल का सर्प 
होने से इस प्रथम भूमि का विकास होता है। यह अस्तःसघर्ष का फल है। यह वर्णा- 
१. ओवैष्णव भी इसे स्वीकार करते हैं। सूर्यमण्डल में प्रतेश् किये बिना जीवका छिड्शारीर 
नष्ट नहां होता । जिक्र के मुक्त हुए जिना जोव की मुक्ति कद ? जीव रविमण्डल में आने 
पर ही पवित्र होता है. और उसके सत्र क्ठेश दस्ध हो जाते है। ऐसा महाभारत में सौ कहा 
है | पिथागोरस (| 'ए79880795) के मत से भी शुद्धि मण्डरू सूये में स्थित है, से जगत्‌ 
को मध्य में अवस्थित है। जीवमान्र ही यहाँ आने पर अपने आत्मभाव को प्राप्त करते और 
पवित्र होते हैं। अरस्तू (४75006) का भी कहना है कि पिथायोरस के मत से शुद्धि- 
मण्डल या ६8 ० ॥2 सुयस्थ है, इसीका नाम ]पत्ाश?5 07507 है। 
* इसका नाम >थुगाा॥ 90व76 [/23807०८ है । 


सूर्यविज्ञन ४३५ 


तीत तत्त्व हो चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तर से परस्पर संग्रोग या बहिःसंसर्ग होने 
के कारण द्वितीय स्तर का आविर्मात हाता है। आपेक्षिक दृष्टि से पहली छुद्द-सृष्टि है, 
ओर दूसरी मलिन सृष्टि है। 

दूसरे प्रकार से भी यही बात मादूप होती है। ब्रह्म एक ओर अखण्ड है| ये 
अविभक्त रहते हुए भी पुरुष ओर प्रकृति रूप में द्वेघा विभक हांते हैं, यही आत्म- 
विभाग ( 56 0।एाञ०7 )या अन्तःसबर्प से उत्पन्न स्वाभाविक सृष्टि है। 
निम्नवत्तों सृष्टि पुरुष ओर प्रकृति के परस्पर-सम्बन्ध या बह्िःसघर्ष से आविभूत हुई 
है, यहां मलिन मैथुनी-सृष्टि है । 

सूर्य-विज्ञान का मूल सिद्धान्त समझने के लिये इस अवर्ण, शुद्ध-चर्ण, मोलिक 
विचित्र वर्ण और यागिक विचित्र उपवर्ण--सवको समझना आवश्यक है, विशेषतः 
अन्त के तीनो को । 

ऊपर जो झुक्लकवर्ण की बात कही गयो है, यही विजश्य॒द्ध-सत्त्त है, इस सादे 
प्रकाश के ऊपर जा अनन्त वैविध्यमय निरन्तर रग का खेल हो रहा है, वही विश्वलीला 
है, वही ससार है | जैसा बाहर है, वेसा ही मोतर मो; एक हो व्यापार है। पहले गुरू- 
पदिष्ट क्रम से इस सादे प्रकाश के स्फुरग का प्राप्त करक, उसके ऊपर यागिक विचित्र 
उपबर्ण के विश्लेपण से ग्राप्त माल्कि विचित्र वर्णो को एक एक करके अछग अलग 
पहचानना होता है। मूल वर्ण को जानने के लिये सादे की सहायता अत्यावस्यक है। 
क्योकि जिस प्रकाश में रग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वर्य रगीन हो तो उसके 
द्वास टीक-टीक वर्ण का परिचय पाना सम्भव नहीं । यद्द कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं कि रगीन चब्मे के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है, बह दृश्य का रूप नहीं होता । 
योग-शास्त्र मे जिस तरह चित्त-शुद्धि हुए बिना तत्वदर्शन नहीं होता, सूर्यविज्ञान में 
भी उसी तरद्द बिना वर्ण-शुद्धि हुए वर्ण-भेद का तत्त्व द्ृदयज्ञम नहीं हो सकता । हम 
जगत्‌ मे जो कुछ देखते है सब मिश्रण है, उसका विश्लेष्रग करने पर सघटक शुद्ध 
वर्ण का साक्षात्कार होता है। उन सब वर्णों को अलग-अलग सादे बर्ण के ऊपर 
डालकर पहचानना होता है। सृष्टि के अन्दर शुक्क॒वर्ण कही भी नहीं है। जो है, वह 
आपेक्षिक है | पहले कोशल से विश्युद्ध झुक्लवर्ण को प्रस्कृटेत कर लेना होगा । यह 
प्रस्कृटित करना ओर कुछ नही दै | पहले हो कद्दा है कि समस्त जगत्‌ सादे के ऊपर 
खेल रहा है, इस रगो के खेल को स्थान विशद्येतर मे अवरुद्ध कर देने से ही वहाँ पर 
तुस्त शुक्रु-तेज का विकास हो जाता है। इस शुक्र को कुछ काल तक स्तम्मित करके 
उससे पूर्वाक्त विचित्र वर्गों का स्वरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्ण- 
परिचय हो जाने पर सब बर्गों के संशाजन और वियोजन को अपने अधोन करना 
होता है। कुछ वर्गों के निर्दि|्ट क्रम से मिलने पर निर्दिष्ट वस्तु को सृष्टि होती है, 
क्रम-मक्ठ करने से नहीं दोती | किस बस्तु मे कौन कौन से वर्ण किस क्रम से रहते हैं, 
यह सीखना होता है। उन सब वर्णों को ठीक उसी क्रम से सजाने पर ठीक उस 
ब॒स्तु की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं। जगत्‌ के यावत्‌ पदार्थ ही जब मूलतः वर्ण-संघर्ष 
से जन्प हैं, तब जां पुर वर्ज-परिचय तथा बर्ण-संयोजन आर पियोजन की प्रणाली 
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जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थों की सृष्टि और संहार करना सम्भव न होने वा 
कोई कारण नहीं । रे 

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कद्दते हैं, यह सूर्यविजश्ञानविद्‌ की दृष्टि में दीक बण 
नहीं, वर्ण की छटामात्र है। शुद्ध सर्व का आश्रय ल्यि बिना वास्तविक दर्ण का 
पता पाने का कोई उपाय नहीं। काक्तालीयन्याय से भी पाना कटिन है, क्योंकि 
एफ ही वर्ण से सृष्टि नही होती, एकाधघिक दर्ण के सयोग से होती है, इसी से एकाधिक 
झुद्ध वर्ण के सयाग की आशा काकतारीय न्याय से भी नही की जा सकती । भारतवर्ष 
में प्राचीन काल मे वैंदक लोगो की तरह ता*चत्रक लोग भी इस विज्ञन का तत्व अच्छी 
तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे मन्त्र, म-त्रेश्वर मद महे&र के पद पर आरोहण 
करने में समर्थ होते थे, क्योंकि पड़ध्वशुद्धि का रहस्य जो जानते है, वे समझ सकते हैं 
कि वर्ण ओर कला नित्यसयु॒क्त है। वर्ण से मन्त्र एव मन्र से पद का विकास जिस तरह 
बाचक भूभे पर होता है, उसो तरह वाच्य-भूमि पर कला से तत्व और तत्त्व से भुवन 
तथा कार्य-पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वाक्‌ और अर्थ के नित्यसयुक्त होने के कारण 
जिन्होंने वर्ण को अधिकृत किया है, उन्होंने कला को भी अधिकृत कर टिया हैं। 
अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ में उनकी गति अग्राधित होती है ।! ऊपर शुक्ल- 
वर्ण या श॒द्ध-सक्त की जो बात कही गयी है, वही आगमशास्त्र का बिन्दु-तत्त्व है। यह 
चन्द्रविन्दु है। यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है, यही शब्दमातृका है। इसके 
विश्ञोम से ही नाद आर वर्ग उतन्न हाते है। अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्रूप 
चद्धविन्‍्दु से हो --अक्ठवण से प्षरेत ह्वाती है । जो इन सत्र वर्णों के उद्धध ओर 
विस्तार-क्रम नहों जानते, जो सत्र वर्गों के अद्ोय सम्बन्ध को नहीं समझते, जो 
सम्बन्ध स्थापित करने आर तोड़ने में समर्थ नही है, वें किस प्रकार से मन्त्रोद्धार कर 
सकते है ! 


१. देवाधीन जगत्‌ सर्व मन्ब्राधीनाश्व रेवताः । 
ते मन्त्रा बाक्मणाबीनास्तस्माद्‌ आह्यणदेवता- ॥ 


समस्त जगत्‌ देवताओं द्वारा सख्जालित है । जो कुछ जहाँ होता है, उसके मूल में देवशक्ति 
है । देवता मन्त्र का द्वी अभिव्यक्त रूप है। वाचऊ मन्त्र हो साथक के प्रयत्नविशेष से अभि- 
व्यक्त दोकर देवतारूप में आविभूंत होता है । बीज के बिना जिस तरह वृक्ष नदी, उसी तरदद 
मन्त्र के बिना देवता नहीं । जो वर्णतत््वविद्‌ पुरुष वर्ण-सयोजन के द्वारा मन्त्र का गठन कर 
सकते हैं, सुतरा जो मन्त्रेश्वर हैं, वे देवता के भा नियामक हैं, इसमें कोई सन्रेह नहोँ । समग्र 
जगय्‌ इस प्रकार मन्जय, मन्जे4९ जक्षग के अयात दो जायगा, इसने सशयर करने का कोई 
कारण नहीं । 


२. ज) आ प्रमृति वास्तव में अक्षर नहीं, क्योंकि ये सब बर्ण या रश्मियाँ सहसवारस्थ सादे 
चन्द्रविग्व के पिघलने से क्षरित दोती दें । मूलाधार की अ्रसुप्त अप्रि क्रियादौशल स॑ उद्जुद्ध 
होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती दे और अन्त मे चन्द्रबिन्दु को स्पश कर गछा देती हूँ । 
श्सी € रश्मियाँ विकाण होती हे । परन्तु मूल के साथ योग अक्षुण्ण रइता है, इसी ७ उसको 
अक्षर कहते हें । सब वर्गों के मुझ मे जो 'अ' कार रददता है, वही उस मूल वर्ण का प्रतीक है । 

अकारः सवंवर्णास यर श्रकाशः परमः झित्रः 
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सूर्यविज्ञान के मत से, सृष्टि का आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने बतत्य 
दिया । वैजश्ञानिक-सृष्टि मुल-सष्टि नही है, यह स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद सष्डि 
का विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है। 


परन्तु विषय को और भी स्पष्टरूप मे समझने की चेश्टा करें। दृशन्तरूप से ले 
हे कि हमे कपूर की सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सौरविद्या के अनुसार क, म, त, 
र इन थार रशिभिर्यों का इस प्रकार क्रमबद्ध सयोग होने से कपूर उत्पन्न होता है। अब 
जद्बुद्ध खवेत बर्ण के ऊपर क्रमशः क, म, त ओर र, इन चार रशिमयों को डालने से 
कपूर की गन्ध मिलेगी। परन्तु एक ही साथ चार्यों रश्मियाँ नहीं डाली जा सकतीं, 
डाल्ने से भी कोई लाभ नहों। सृष्टि काल में ही सम्पन्न होती है। क्रम काल का धर्म 
है, सुतर क्रम-लध्नन असम्भव है। इसलिये सच्त्व-शोधन कर के उसके ऊपर पहले 'क! 
वर्ण डालने से ही स्वच्छ सत्त 'क' के आकार मे आकारित और वर्ण मे रजित हो 
जायगा। शुद्ध सस्त्र ही वास्तविक आकर्षण-शक्ति का मूल है। इसी से वह कक को 
आकर्षित कर के रखता है और स्वय भी उसी भाव में भावित हो जाता | इसके बाद 
धझ! डालने पर वह भी उसमे मिल कर उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार 
(तः और 'र! के विषय में भी समझना चाहिये। 'र' अन्तिम वर्ण है, इसी से इसके 
डाल्ते ही कर्पूर अमिव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कर्पूर-सत्ता की अभिव्यक्ति का यही 
आदि क्षण है । यदि क, मं, त ओर र, इन रश्मियों के उस सघात को अक्षुण्ण रक्‍्खा 
जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण रहेगी, अव्यक्त अवस्था नही आवेगी | परन्तु दीर्घकाल 
तक उसे रखना कठिन है। इसके लिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील 
है । यहाँ पर एक गम्भीर रहस्यमय बात है | अव्यक्त कपूर ज्यों ही व्यक्त हुआ, सो ही 
उसको पुष्ट करने के लिये, धारण करने के लिये, यन्त्र चाहिये। इसी का दूसरा 
नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता लिक्लमात्र है। योनिरूपा-शक्ति प्रकृत को अन्तर्निद्ठित 
लालिमा है। उसका आविर्भाव भी रिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्ण की तरह यह 
लाल्मिा भी विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम वर्ण के सप्र्ष से 
जिस समय कपू र सत्ता केवल लिज्लरूप मे अलिज्ज, अव्यक्त सत्ता से आविभूत होती है, 
उस समय यह राल्मि ही अभिव्यक्त होकर उसको धारण करती है ओर उसको स्थुल 
कर्पूररूप से प्रसव करती है। विश्वसृष्ट मे बवानका की भाड़ में यह गर्भाषान और 
प्रसव क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृति के इस कार्य को देख कर 
उस पर अधिकार करने की चेश करता है| संयाग की तीव्रता के अनुसार सूथ्टि-विस्तार 
का तारतम्य होता है । कर्पूर का सत्तारूप से आविर्भाव (०५|॥॥40४८ ( बिलक्षण, 
अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्रा की बृद्धि (ए४५॥7&५४८ ( पूर्य॑सृष्ट 
पदार्थ की मात्राविषयक ) संष्टि है । मात्राइद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद 
कपूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभर में छाख मन में परिणत कर 
सकते दें। क्योंकि प्रकृति का भाण्डार अनन्त और अपार है, उसके साथ सयोजन 
कर के दोहन कर सकन पर चाहे जिस वस्तु को चाहे जिस परिणाम में आकर्षित किया 
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जा सकता है'। परन्तु वह्तु की विशिष्ट सत्ता का आविर्भाव कठिन कार्य है। वह्दी 
स्थूल-जगत्‌ को बीज-सृष्टि है। 

यह बीज-सृष्टि मी प्रकृत बीज की सृष्टि नहीं है, मूल बीज की सृष्टि नहीं है। 
ऊपर जो अव्यक्त कपूंर-सत्ता की बात कही गयी है, वही मूल बीज है। और जो लिझ्लरूप 
से बीज की बात कही गयी है, वही गौण या स्थूल-बीज है। स्थूल-बीज विभिन्न रश्मियों 
के क्रमानुकूल सयोग-विशेष से अभिव्यक्त होता है। परन्तु मूल बीज अलिज्ञ, अव्यक्त, 
प्रकृति का आत्मभूत ओर नित्य है। इस प्रकार के अनन्त बीज हैं। प्रत्येक बीज में 
एक आवरण है, उससे वह विकारोन्मुग्व नहों हो सकता, मूल बीज स्थूछ बीज के रूप 
में परिणत नहीं हो सकता | सूर्यविजान रश्मि-विन्यास के द्वारा उस मूल बीज को व्यक्त 
कर के सृष्टि का आरम्भ दिखा देता है । 

परन्तु उस ब्रीज को व्यक्त करने के और भी कोशल है। वायुविजञान, शब्द- 
विजान ह्त्यादि विजान-बल से, चेशपूर्वक रश्मि-विन्यास किये बिना भी अन्य उपायों से 
बह अभिव्यक्ति का कार्य सघ टेत किया जाता है। पृज्यमगाद परमहसदेत्र ने उन सब 
विज्ञानों के द्वारा भी सृष्टि-प्र्नति प्रक्रिया किस प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य 
अधिकारियों को प्रत्यक्ष दिखा दिया है । इन पक्तियों के लेखक ने भी सं|माग्यबद उसे 
कई बार देस्वा है | 

सृष्टि की आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार की सृष्टि की बात कही 
जाती है। उनमें पहली परा-सश्टि, दूसरी एश्वरिक सृष्टि ऑर तीमरी ब्राह्मी-सष्टि या 
वैजानिक-सृष्टि है। सूर्यविज्ञान के बल से जिस सृष्टि की बात कद्दी गयी है, उसे तोसरे 
प्रकार की सृष्टि समझनी चाहिये | 


*. शून्य को किसी भी वडी-से-बड़ी सख्या के द्वारा गुणन करने पर भी एक बिन्दुमात भी सस्ता का 
उद्भव नहीं होता । परन्तु अति क्षुद्ध सत्ता को भी शख्या द्वारा गुणन करने पर माज्राबुद्धि 
दोती है । किसी के भी ढ्व॒य में सरसों बराबर भी पवित्रता होने पर क्ृपाबल से महापुरुषगण 
उमका उद्धार कर सफते है; क्योंकि कुछ रहने पर उप बढ़ाया जा सकता है। परन्तु जहाँ पर 
कुछ नहीं है, अर्थात्‌ अभिव्यक्तरूप मे नहीं है, वहाँ बाहर की सहायता बेकार है । उस समय 
साथक को अपनी चेष्ट। के द्वारा उते भीतर से जाग्रत्‌ करना पड़ता है। यहा पौरुष का क्षेत्र 
है । फिर बिन्दुमात्र भी उदबुद्ध होते हो बाह्मशक्ति कृपारूप से उमको बढ़ा देती हैं। इस पौदुष 
के बिना क्रेवछ क्ृपाद्वारा कोई फल नहीं होता । ओक्ृष्ण ने द्रौपदी के पात्र से विन्दु बराबर 


अन्न लेकर उससे द्वारा इजारों ऋषियों को तृत्त कर दिया था। देश और विदेश में मद्दा' 
के चरिश्रों से ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायूँगे । ५228 
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अध्यात्म-साधना के विभिन्न मार्ग हैं, यह प्रायः सभी जानते हैं | कर्म, योग, 
शान, भक्ति आदि उपायों की चर्चा भी अनेकों ने अव्पाधिक सुनी ही है। इन सब 
साधनाओं मे क्रम है, यह मी सत्य है। और एक साथ एक ही महासाधना के अद्जरूप 
में इनमे से प्रत्येक का स्थान निर्दिष्ट है, यह भी सत्य है। क्रमिक साधना में भी साधक 
के दृष्टिकोण के मेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के भेद जैसे दृश्टिमोचर होते हैं, वैसे ही 
महासाध-। के प्रकार-मेद भी बहुत स्थानों में | खाई देते है। 

इस सम्तय महासाधना के रूप में ही भक्ति साधना की एक झलक प्रदर्शित 
करने की चेष्टा की जा रही है। मक्तिसाघना से भगवान्‌ की नित्यलील मे प्रवेश पाकर 
अनन्त कार तक उनके किड्डर के रूप में अपने अधिकारानुसार उनकी सेवा 
करना और लीला का संभोग करना, यही उद्देश्य है। यदि इस पथ का पशथ्चिक बनना 
हो तो सर्वप्रथम पथप्रदर्शक सदगुरु का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। क्योकि 
सद्गुरु की कृपा प्रात हुए बिना अपने स्वरूप का आवरण नहीं हटता, एवं मुक्त-स्वरूप 
का आविर्भाव भी नहीं होता । अविद्या ही आवरण है एव शुद्ध-विद्या के द्वारा इस 
आवरण की नित्रत्ति होने पर ज्ञानमय शरीर की अभिव्यक्ति होती है | शुद्ध-विद्या सदूगुर 
के कृपा-कटाक्ष के बिना प्राप्त नही होती | 

सदूगुरु का मिलना अत्यन्त कठिन है। जब तक जन्‍्मजम्मान्तरों के पृष्य- 
संस्कार परिपक्ष न हो तथा अनादि संचित-मर ( पार्यों ) के क्षीण होने का अवसर न 
आवबे, तब तक सदगुरु का साक्षात्कार एव उनकी शरण मिलना किसी प्रकार सभव 
नही है। इसी लिए गुरुप्रासि के इच्छुक साधक धर्मजीवन-लाम के लिए कटिबद्ध होकर 
भगवान्‌ के अनन्त नामों में से अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी एक नाम का 
अवलम्बन फरते हैं । एवं भावना द्वाय नाम और नामी का अमेद मान कर निरन्तर 
व्याकुल नित्त से, शुद्ध और सबत चित्त से, उस नाम का अवलबन कर प्कारते रहते 
है। यदि चित्त मे लौकिक भोर्गो की आकाल्ना क्षीण हो जाय तथा आभास रूप से 
वैराग्य का बीज पडा हो, तो यह नाम साधना क्रमशः अक्ृत्रिम शान साथना के पूर्व 
अज्ञ के रूप में परिणत हो जाती है। दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि नाम-साधना 
से विश्वगुद किसी एक मूर्ति को धारण कर ढीन साधक की ब्याकुल दृष्टि के सामने 
आधिर्भूत होते हैं। एवं साधक को आनन्द-राज्य मे ले जाने के लिए सर्वप्रथम उसमें 
अनुगप्रह-रूप शानशक्ति का सचार करते है | 

मैं पहले ही कह चुका हैँ कि साधक का कारण-शरीर अजश्ञान-कठिपित है | इसलिए, 
गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा का प्रभाव सर्वत्रथम इस अज्ञानमब कारण-शरीर के ऊपर ही 
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पडता है। गुरु द्वारा दिया गया बीज मन्त्र वास्तव में शुद्ध ज्ञान-शरीर का बीज है। 
बह अंकुरित होकर समय पर साधक की अक्ृत्रिम साधना के उपाय रूप में नित्य शरीर 
का अभिव्यजक होता है। जैसे बीज अकुरित होकर क्रम से वृक्ष, पत्ते, पृष्ष और फल 
के रूप मे परिणत होता है एवं फल में, परिपाक होने से, क्रमशः रस का उद्गम होता 
है, वैसे ही यह गुरुद्वारा प्रदत्त ज्ञानबीज भी साधक के हृदयरूपी खेत मे पड कर क्रमशः 
विश्ुद्धजानदेह का रूप घारण करता है। साथ ही साथ अज्ञान और भन्नान के कार्य 
निम्ृनत्त हो जाते हैं । गुरुप्रदत्त मन्त्र की साधना इसलिए एक प्रकार से जान की ही 
साधना है। किन्तु यह शुष्क-जान नहीं है, यह क्रमशः समझ में आ सकेगा। शान- 
साधना प्री होने पर अज्ञान के उपादान विनष्ट हो जाते हैं, एवं अपना स्वरूप उज्ज्वल 
स्वभाव में पर्यववसित होता है। अशुद्ध अचिदंग का विनाश होने पर दैहेक प्रकृति 
त्रिगुणमयी अबस्था से शुद्ध सत्वमय्ी अवस्था में व्यक्त होने की योग्यता प्राप्त करती है। 

जिन लोगों के मत में केवल मलिन अचित्‌ धर्मों से छुटकारा पाना ही परम 
लक्ष्य नहीं है, वे सीधे पथ से अनण्ड-चैतन्य की ओर अग्रमर न होकर भाव के पथ से 
पूर्णत्व के अभिमुच दौंड लगाते है। वित्त का उपादान सच्त्वगुणप्रधान है, इसमे कोई 
सन्देह नही है। चित्तश॒ुद्धि होने के बाद इस चित्त मे रजोगुण और तमोगुण का अश 
निश्चेष्ट या स्तम्मित हो जाता है, यह भी सत्य है, किन्तु यह शुद्ध-सत्त्व प्रकृति के भेद से 
विभिन्‍न योग्यतासमन्न होता है। दर्पण स्वच्छ है, इसलिए उसके सामने जो कोई चीज 
आती है, वह उसमे ज्यों-की-त्यों प्रतिब्रिम्बित होती है, यही स्वच्छता का लक्षण है। किन्तु 
दर्षण के स्वच्छ होने पर भी बिम्ब यदि हटाया जाय तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिम्म का 
आभास नहीं पइता, दूसरे पक्ष मे उसी स्वच्छ दर्पण मे किसी बस्तु का समिश्रण रह 
सकता है, जिसके कारण विम्ब के स्वच्छ होने पर भी दर्पण में पड़ा प्रतिबिम् अड्डित 
रहता है। वित्त दर्पण की नाई स्वच्छ पदार्थ है, उसमे वस्तु का आकार प्रकाशित 
होने पर भी स्थायी नहीं रहता | किन्तु विद्योप अबस्था में वह स्थायी रहता भी है । 
चिक्तक्षेत्र मे भाव की सत्ता निहित है, यही इसका कारण समझना चाहिये | भावरहित 
चित्त शुष्क ज्ञानमार्ग का उपयोगी है। किन्तु मावयुक्त चित्त भावसाधना में अग्रसर 
होने को बाध्य होता है। 

गुरुदत्त जान प्राम कर जब साधक सिद्ध अबस्था में पहुँचता है तब एक प्रकार 
से उसका साधन कार्य आपेक्षिक रूप से समाप्त दुआ कहा जा सकता है। अवश्य 
साधना की वास्तविक समाति पूर्ण तत््य की अभिव्यक्ति होने पर ही होती है, वह उस 
समय भी शेष रहती है, किन्तु चित्त स्वच्छ और विमल होने पर भी भाव-युक्त रहने 
से पूर्वोक्त विशुद्ध शानदेह भावदेह के रूप मे अपने को व्यक्त न करे ऐसा नहीं हो 
सकता | यही निराकार से साकार साधना के क्षेत्र में पदापंण है। भावदेह अशुद्ध 
मायिक देह नहीं है, यह स्वभाव की देह है। एक हिसाव से इसे स्वरूप-देह कहा जा 
सकता है। भावगत विशिष्टता के कारण यह भेद दिखाई देता है। यह माव आगमन्तुक 
और विनश्वर भाव नही हैं | किन्तु नित्रभाव या खमाव है। भावसाधना भाषदेह में 
ही निषन्त होती हैं। पहले जिस साधना की चर्चा की गई है वह कृत्रिम साधना है, 
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किन्हु भाव की साधना स्वाभाविक और अक्ृत्रिम है । इस साधना को सिखाने के किए 
प्रथक्‌ गुरु की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु जिनकी भाब-देह की अभिव्यक्ति नहीं हुई 
पर मांब-साधना में रुचि है, उनमें कृत्रिम उपाय से भावना-योग से मावदेह की रचना 
कर उस देह के अवलूम्बनपूर्वक रागानुगा-मार्ग से भाव-साधना करने की व्यवस्था है। 
भक्ति-साधना का एक यह भी विशिष्ट मार्ग है ,एवं वैधी-मक्ति अथवा मर्यादा-मक्ति से 
इसका स्थान उत्कृष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं । तथापि इसमें कुछ कृत्रिमता है, क्योंकि 
सचमुच भावदेह की अभिध्यक्ति एवं प्राकृत देह में स्थित होकर कल्पना द्वारा मावदेंह 
का आविर्भाव, ये दोनों ठीक एक नहीं हैं। दोनों साधनाएँ यद्यपि भावसाधनाएँ हैं 
तथापि एक साधना मे शास्त्र का निर्देश और गुरु-परम्परा विद्यमान है, किन्तु दूसरी में 
किसी की आवश्यकता नहीं है | 

आचार्य कहते हैं कि इस लीछानुगामिनी भक्ति-साधना में चार मुख्य दशाएँ 
या अवस्थाएं विद्यमान रहती हैं, इन चार दशाओं का शान, वरण, प्राप्ति और 
अनुभव के नाम से वर्णन किया जा सकता है | सदगुरु को प्रास कर उनकी शरण 
गहने पर श्ञात होगा कि जिस प्रथम दशा का आविर्भाव हुआ, उसका नाम “आचार्य- 
प्रपत्ति' है। इस अवस्था में गुरु के शरणागत होकर सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा, 
परमात्मा और जगत्‌ के तत््व का निरुषण करना पडता है। यह एक प्रकार की शान 
की द्वी साधना कही जा सकती है। किन्तु यह परोक्ष-शञान है, आचार्य के अनुगत रूप 
से, उन्हीं की कृपा से, इस शान का उदय होता है। किसी किसी ने इस शान की दृष्टि 
से ही इस दशा का शानदशा के रूप से वर्णन किया है। इसके बाद दूसरी दशा यानी 
बरण-दरशशा मे भक्त और भगवान्‌ का परस्पर जो नित्य-सम्बन्ध है, उसकी अमि- 
व्यक्ति होती हैं | यह भाव-देह का उदय न होने तक पूर्ण रूप से नही हो सकती | 
आचार्य इसका सम्बन्ध-दीक्षा के नाम से उल्लेख करते है। जीव जब तक अपनी 
भावदेह में प्रतिष्ठित न हो, तब तक भगवान्‌ के साथ अपना नित्य-सम्बन्ध उसे ज्ञात 
नहीं हो सकता | शानदशा का अन्त होनेपर जब भाव का उदय होता है, तब गुरुकृपा 
से एवं अपनी अनादि-सिद्ध रुचि के अनुसार भगवान्‌ के साथ भावदेही साधक का 
नित्य सम्बन्ध खुल जाता है। इस सम्बन्ध के ज्ञात न होने पर जीव सेवक रुप से 
आराध्य भगवान्‌ की सेवा करने में समर्थ नही होता । जीवों के अनन्त और भगवान्‌ 
के एक होने पर भी, मूल मे प्रत्येक जीव के साथ अभिन्न होने पर भी, भाव-दृष्टि से 
प्रत्येक जीव के साथ विलक्षण-चिलक्षण सम्बन्ध है। जीव जब तक स्वभाव मे प्रतिष्ठा-ल्यम 
नहीं करता, तब तक उसके द्वृदय में इस सम्बन्ध की स्मृति नहीं जागती, एवं उसके जागे 
बिना अक्ृत्रिम भाव-साधना नहीं हो सकती | भगवद्धाम में प्रवेश कर उनके साथ 
नित्य-लीला मे योगदान करना, सेव्य-सेवक-भाव के ऊपर निर्भर है । प्रत्येक भक्त जीव 
की सेवा उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। प्रत्येक की सेवा प्रथक्‌-प्थक्‌ है, 
जिनकी जो सेवा है, उनके लिए वही स्वाभाविक है। नित्य-धाम में भगवान्‌ को केन्द्र 
बनाकर जो नित्य आनन्दमय उत्सव चल रहा है, उसमे प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट 
और निर्दिष्ट थथान है। केवल यही नहों उसकी एक सेवा भी है, विशिष्ट दृष्टिकोण भी 
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है, एवं उसी के अनुरूप एक प्रकार के रस का आस्थवादन भी है। सन्बस्ध-दीक्षा के 
सुसम्पन्न हुए त्रिना कोई जीव भगवत्सम्बन्ध मे अपना निज स्थान स्पष्टतः नहीं देख 
पाता | यह जो वरण की बात कही गई है, यह बस्त॒तः स्वाभाविक होने से दोनों पक्षों 
में निष्पन्न होती है | ईश्वर द्वार जीव का वरण और जीव द्वारा ई श्वर का बरण, ऐसा 
हुए बिना इष्ट-साधना मे व्याघात हो जाता है। 

मभावदेह में भाव-साधना के परिपक्त होने पर, भाव के पूर्ण परिपाक-बल्म प्रेम 
का उदय होता है। भाव के तुल्य प्रेम की भी पूर्णता आवश्यक है। प्रेम का चरम 
उत्कर्ष-सम्पादन ही साधना का उद्देश्य है। श्रीमगवान्‌ का नित्य-किंकर-जीब साक्षात्‌ 
सेवा करने की योग्यता प्राप्त करने पर नित्य-लीला मे प्रवेश करता है। नित्य- 
लीला-चक्र में भी प्रत्येक का अपने-अपने भाव के अनुकूल सेवा का स्थान निर्दिष्ट 
है। जिसका जो स्थान है, उसके लिए वही उत्कृष्ट है; क्योकि वहों से वह अपने धमम का 
अनुष्ठान करने मे समर्थ होता है | नित्य लीला मे प्रविष्ट कोई भी जीव खधर्म का त्याग 
कर परपघ्र्म के प्रति आकऊृष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ अपनी विशिष्ट सेवा का त्वाग कर अन्य 
की सेवा ग्रहण करने को अमिछापा नहीं करता | इस तृतीय दओआ का “प्राप्ति” के 
नाम से वर्णन किया जाता है। सेवा के बाद जो रसाखाद होता है, वही अनुभव-दशा 
नाम की चौथी दशा है, यह लछील्यरस का आख्ादन है। रसिक भक्तों के मतानुमार 
ब्रह्मानन्द की अपेक्षा भी लीडारत की मिठास अनन्त-गुण अधिक है। पर स्वरूपतः 
दोनों एक ही है| यह परम रसाखादन ही भक्ति-साधना का चरम लक्ष्य है। 


अखण्ड-भगवत्स्मति 


स्मृति किसे कहते हैं ! भगवत्स्मृति क्‍या है! अखण्ड भगवत्स्मति का स्वरूप 
किस प्रकार का है ! एवं इस प्रकार की भगवत्स्मृति का फल क्या है! इन सब विषयों 
की यथाशक्ति आलोचना करना ही प्रस्तुत निबन्ध का उद्देश्य है | 

स्मृति शब्द से साधारणतः स्मरण की प्रतीति होती है। अनुभूत विषय का ही 
स्मरण होता है| जो विपय कभी भी अनुभूत न हुआ हों, उसका स्मरण नहीं होता । 
शास््रोक्त, गुरूपदिष्ट या महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित प्रणाली से अथवा आन्तरिक तत्त्व के 
विचार से जो बोध उदित होता है, उसे ही यहाँ अनुभव कहा जा रहा है। इस 
अनुभव से सस्कार का उद्दीपन होने पर स्मरण-क्रिया होती है। स्मरण की उत्पत्ति 
साधारणतः इसी तरह बतछाई गई है। योगसूत्रकार पतञ्जलि ने कहा है--श्रद्धा से 
जो बीर्य उत्न्न होता है, उसके धारण से ही स्मृति की उत्पत्ति होती है, उसका शाज्ों 
में कहीं कहीं पर उपासना नाम से भी उल्लेख किया गया है | इसी की परिपक्क अवस्था 
समाधि है। समाधि से प्रशा का उन्मेष होता है। स्मृति ध्यान अथवा एकतानता की 
अवस्था है| यह एकाग्रता का पूर्वाभास है। इसके मूल मे श्रद्धा अथवा विश्वास का 
रहना आवश्यक है | सन्‍्तान पर वात्सस्थ रखने वाली जननी जैसे गोद के बच्चे की 
सदा रक्षा किया करती है, वैसे ही मातृरूप श्रद्धा देवी भी श्रद्धालु साधक की विष्न 
और विपदाओ से रक्षा करती है । 

प्राचीन बौद्ध दार्शनिक कहते थे कि श्रद्धा के प्रभाव से चित्त के निर्मल होने 
पर उसमें श्रद्धास्पद वस्तु का प्रतिबिम्ब पडता है। चित्त की जो पाँच प्रसिद्ध नीवरण 
या आवरण-प्रन्थियाँ हैं, वे श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही साथ खुल जाती हैं। यदि 
अन्तर में श्रद्धा का भाव न रहे तो फिसी प्रकार के पुण्य-कर्म का अनुष्ठान ही नहों 
हो सकता । यह भद्धा युक्तिविदीन अन्ध-विश्वासमात्र नहीं है। यह केवल मान लेना 
भी नहीं है। बौद्ध साधकों का इसके सम्बन्ध में यह भी कहना था कि साधनाहस्षेत्र में 
स्मृति शब्द का अभिप्राय साधारण-स्मृति से नहीं है, किन्तु सम्यक स्मृति से है, अर्थात्‌ 
कुशल आलूम्बन का स्मरण करना, अकुशल का स्मरण नहीं करना । जिसे स्मृति कहते 
हैं, उसके यथार्थरूप से निष्पन्ष होने पर चिक्त में अकुशल-अवस्था जाग्रत्‌ होने के 
लिए स्थान ही नहीं पाती। बुद्धदेव ने स्मृति को सर्वार्थिका कहा है, क्योंकि 
वह सम्पूर्ण कुशल-धर्मो को सिद्धि की मूल है। आलम्बन में निमग्न होना 
अर्थात्‌ हब जाना, स्मृति का मुख्य छक्ष्य है। प्रमाद-नाश अथवा अविस्मृति अर्थात्‌ 
रस््य के सम्बन्ध में सदा सजग रहना (9ज०7६7८55), इसका मुख्य कार्य है। 
एवं इसका मुख्य-फल है--आहलूम्बन की ओर अभिमुख होना | स्पृति अविच्छिन्नरूप 
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से अनुशीलन का विषय है| यदि वैसा न हो तो वह यथार्थतः निष्पन्न ही नहीं होती । 
श्रुति मे आया है--आहारशद्धि से चित्त की श॒द्धि होती है, एवं चित्त के शुद्ध होने पर 
ध्रुवास्मृति का उदय होता है। इन्द्रियों के द्वाए विषयों का आहरण ही आहार है। 
फलतः विषयों का आहरण या अहण शझुद्ध होने पर अनायास ही चित्तशद्धि हो जाती 
है| तब स्मृति ध्रुव या अविस्छिन्न रूप धारण करती है। अविच्छिन्न-स्मति का फल 
है--सब प्रकार के बन्धनों से मुक्ति की प्राप्ति । 

स्वृति भगवद्विषषक होनी चाहिये, एवं अखण्ड होनी चाहिये; तभी उससे 
महान फू को उत्पत्ति हो सकती है। जप, अर्चन, नामकीत॑न, भजन, ध्यान आदि 
भगवत्स्मृति के अन्तर्गत है, क्योकि ये सब कार्य भगवत्यासि में सहायक है । साधक 
अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार इनमे से कोई भी कार्य क्‍यों न करे यदि वे मन 
और द्वदय से भगवान्‌ के अमिमुख होकर उन्ही को द्वृदय-देवता के रूप से, द्वदय में 
बैठाकर, सब अनुष्ठान करें तो उन्हे स्मृति-साधक कहा जा सकता है | स्मृति के मूल 
में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास तो रहना ही चाहिये, इनके सिवा आन्तरिकता और 
सद्ददयता भी रहनी चाहिये ! स्पृति के अनुष्ठान मे भावना का ही प्राधान्य है। वह 
क्रियागत अर्चनादि से यहाँ तक कि स्थूल जपादि से पहले ही यदि परिस्फुट न हो, 
तब भी पीछे अवश्य ही होती है, जब कि सब कुछ भावरूप में परिस्फुट हो 
उठता है। वेष्णवों की क्रिया-भक्ति जैसे भाव-भक्ति मे रूपान्तरित हो जाती है, 
यह भी अनेक अंशों मे उसी ग्रकार की है। स्मृति की अखण्डता का अर्थ 
है--भावना की अविच्छिन्नता | क्रिया के स्तर मे इसका भल्ठी-भाँति सम्पन्न होना 
कठिन होने पर भी माव के स्तर में पहुँचने पर यह अवश्य होती है, क्योंकि 
भाव के पहले संचारी अथवा अखायी रहने पर भी अनुशीलन (अभ्यास) से 
वह स्थायी बन जाता है। वह तब अन्‍न्तःसलिला वेगवती फल्गुधारा के समान 
समग्र चित्त को आच्छन्न कर डाछता है। यद्यपि प्रारम्भ मे अहोरात्र के भीतर 
कोई एक विशिष्ट समय अभ्यास के लिए निर्दिष्ट है, तथापि प्रतिदिन उस 
बिशिष्ट समय का उल्लंघन न करने पर नियमित अभ्यास से एक शुभ संस्कार 
उत्पन्न होकर क्रमशः गादढता को प्रास होता है। गाढता के प्रभाव से समावतः 
ही अभ्यास का क्रियाश अलक्ष्यरूप से भाव का रूप धारण करता है। तब 
पूर्षोक्त विशिष्ट समय के अतिरिक्त समय में भी उस नवोदित भाव के द्वारा आच्छन्न 
रहता है। अर्थात्‌ , अन्य समयों मे चर्या और क्रिया का अभाव रहने पर भी माव 
का अभाव नहीं रहता । सम्पूर्ण अद्दोरात्र ही तव उस अविच्छिन्न भाव से भावित हो 
जाता है। यह स्वभाव के नियम से ही हो जाता है। तब खण्ड-खण्ड क्रियाओं में 
अखण्डरूप से एक व्यापक भाव सूत्र-रूप मे प्रकट होता है। जिस रीति से अहोराज 
के २४ घण्टे एक भाव के अधिष्टन बनते हैं, उसी रीति से एक दिन अन्य दिलों 
का, एक मास अन्य मासों का, तथा एक वर्ष अस्य वर्षों का कालगत व्यवधान 
इस प्रकार जब मिट जाता है, तब एक अखण्ड-दण्डायमान महाकाल का प्रकाश होता 
है। वस्तुतः वह खण्दमाव के अस्तर में स्थित योगरूपी महासाव का ही आदिर्भाद 
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है। महाभाव का उदय होने पर फिर भावातीत को दूर कहना, नहीं बनता । बद्यपि 
वास्तविक रूप में भाषातीत काल के अतीत, देश के अतीत और सर्व लीराओं के अतीत 
होकर भी, सदा सत्र सब लोगों के सन्निद्दित हैं, तथापि खण्डभाव के महाभाव में 
परिणत हुए बिना, वह सन्निहित रहते हुए मी ओर खप्रकाश होते हुए भी, खण्डभाव 
की दृष्टि में अप्रकट ही रहते हैं | 

इमने ऊपर जो कहा है वह व्यक्तिगत किसी एक साधक की दृष्टि से विचार कर 
रहा है। एक महाशक्ति के इशारे से बहुत से साधकों के सम्मिलित प्रयत्न से उस अहो- 
राजव्यापी एक अविच्छिन्न भाव का उदय अपेक्षाकृत सहज होता है, यदि उन विशेषतः 
निर्दिष्ट समयखण्डो में परस्पर व्यवधान न रहे। अर्थात्‌, एक व्यक्ति के द्वारा न 
होने पर भी बहुत से व्यक्तियों के सामूहिक उद्योग से रांतदिन का समग्र समय 
पूरा होना आवश्यक है | इससे सब कर्मरत साधर्कों की शक्तियों को परस्पर मिलकर 
परस्पर के ऊपर कार्य करने का अवसर मिल सकता है, जिससे प्रत्येक ही कम उद्यम 
से अधिक फलभागी बनने में समर्थ होते है। ऐसा होना असम्भव नहीं है, क्मोंकि 
सबकी आत्मा के मूल मे एक ही महाशक्ति की प्रेरणा कार्य कर रही है। इसके 
अतिरिक्त ओर भी एक बात है। वह यह कि एक क्षेत्र मे क्रिया के भाव-रूप में 
परिणत द्वोने पर दूसरे क्षेत्र मे भी इस परिणाम का शुम फल फैलता है। इसीकिए 
वहाँ भी खल्प आयास में क्रिया से भाव की अभिव्यक्ति का सूत्रपात होता है। अस्य- 
निरपेक्ष प्रयलन मे अधिक प्रयास आवश्यक होता है। उसके सिवा और भी एक 
विचारणीय विषय है। जिस मद्दाशक्ति के इशारे से बहुत से साधक इस कर्म में प्रज्गल 
होते हैं, उनका आदेश यथाशक्ति पालन कर सकने पर कम से कम सरल द्वदय से 
उसका पालन करने की चेष्टा करने पर, महाकृपा के अवतरण का अनुमव अब- 
ब्यम्भावी है । 

उपर्युक्त विवेचन से अखण्ड-भगवत्स्मृति का कितना महान्‌ फल है, यह बात 
प्रकारान्तर से कही गई है। यह फल अपने को खययं जानना, अर्थात्‌ आत्मा की शान- 
प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं है। आत्मा ही भगवान्‌ हैं, आत्मा ही परमेश्वर हैं, 
आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म हैं। सबकी आत्मा एक ही आत्मा है। इससे सिद्ध हुआ कि 
आत्मज्ञान का अर्थ है--पूर्णत्व का ज्ञान अर्थात्‌ मैं ही पूर्ण हूँ, यह प्रतीति। 

आत्मा का खरूप है--निरवच्छिन्‍न्न और निरावरण-प्रकाश | उस प्रकाश में 
अनन्त शक्तिचक्नों से सघटित महाशक्ति अभिन्‍न खत्ता प्रासकर विद्यमान है। यह 
आत्मा की खवातन्‍्व्यञ्ञक्ति है। यह है इसीलिए आत्मा शिवरूपी और चैतन्यस्वरूप है | 
इसके न रहने पर प्रकाशरूपी आत्मा को भी अग्रकाशरूपी कहना पड़ेगा । किन्तु 
इसके न रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह आत्मा की स्वल्पशक्ति है। स्वभाव से 
ही चिदानन्दखरूपा है| इच्छा, शान और किया इसी के केवल प्रसार हैं । 

यह जो पूर्ण खातन्त्य या महाशक्ति है, यही आत्मा की पूर्ण भगवत्ता है। इस 
महाग्रकाश की गोद में किसी भी अवस्था में अखण्ड शक्तिराशि से चुम्बित अनन्त भारें 
के द्वारा अभिव्यक्त अनन्त खण्ड-प्रकाश् निर्तर आबिभूंत और तिरोहित हो रहें हैं । 
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ये सब भाव बीजस्वरूप या कारण हैं और ये सब खण्ड-प्रकाश अंकुर-स्वरूप या कार्य हैं | 
ये सब खण्ड-प्रकाश शुद्ध महाप्रकाश के बिना खण्ड दाक्तियों द्वारा अनुप्राणित भाव रूप 
से मायिक अहं के निकट प्रकाशित हो रहे है, जिस ले मायिक अं की दृष्टि में झड 
प्रकाश या आत्मा स्फुटित नहीं हो रहे हैं। इन अवान्तर प्रकाओों ने व्यवधानों का रूप 
धारण कर शुद्ध प्रकाश को मानो ढक रखा है। जडू, चेतन आदि सब भेद वहाँ 
भासित हो उठते है । पर यह भी सत्य है कि इसके भरी मूल मे मद्दाशक्ति की स्वातस्त्य- 
लीला कार्य करती है, भले ही वह गुप्तरूप से करे, क्योंकि प्रकटरूप से बाह्मशक्ति या 
भाव की ही कारणता देखी जाती है। मूल कारण मायिक प्रमाता की दृष्टि मे ढका 
रहता है। लौकिक-व्यवहार मे हम लोग जो यह देखते है कि एक निःपाद्य और दुसरा 
निष्पादक है अथवा एक अभिव्यज्भथ और दूसरा अभिव्यंजक है, यह इस मायिक राज्य 
की विशिष्टता हैं। किन्तु ऐसी स्थिति भी है, जहाँ अपनी आत्मा का प्रकाश या महा- 
प्रकाश अकुण्टित, अवारित और अप्रतिहत है। इस शुद्ध प्रकाश मे मायिक अवान्तर 
प्रकाश का व्यवधान नहीं रहता। वहाँ जागतिक कार्य-कारणभाव का खेल नहीं है, 
नियत नहीं है तथा कार्य-कारण-»ज्जला भी नहीं है। वहों आत्मरूपी भगवान्‌ की महती 
इच्छा या स्वातन्ब्य ही एकमात्र कारण है। अवान्तर शक्ति का खेल वहाँ चल ही नही 
सकता । श्रीभगवान्‌ का अनुमग्रह व्यापार इस परश्मस्थिति का वेशिस्य है | 
अखण्ड या निरावरण प्रकाश ही चरम साक्षात्कार है। वही परम दशन है। यही 
स्वरूपस्थिति है। उस प्रकाश में आवरण नहीं रहता, इसलिए आवरण का भी प्रकाश 
उसी से होता है एबं अप्रकाश का भी उसी से प्रकाश होता है। आवरण को आवरण 
के रूप में, अप्रकाश को अप्रकाश के रूप में, दूर को दूर के रूप में और अतीत को 
अतीत के रूप में जो प्रकाशित करते हैं, जो मायिक और खण्डप्रमाता होता है, बह भी 
उस महाप्रकाश में नित्य वतमान है। वहाँ अणु नहीं है, महान्‌ नहीं है, एक महा- 
प्रकाशमात्र है और उस प्रकाश में प्रकाश की अखण्डता अव्याहत रहने पर मी अणु 
और मदान्‌ का एवं तद्गत व्यवघान का भी प्रकाश रहता है। यह विषय और भी 
स्पष्टरूप से यों कहा जा सकता है, परमभेश्वररूपी आत्मा ही समस्त तत्वों के रूप में और 
तत्वातीतरूप मे, ज्ञाता के रूप में, शय के रूप में, ओर शान के रूप से, फिर इन सबके 
अतीतरूप मे एक ही साथ भासमान हो रहे हैं । अनन्त वैचित्यमय और भावमय विश्व 
भी वे ही है, फिर वैचित्यहीन, अद्वितीय भावातीत, विश्वातीत प्रकाश भी बे ही हैं | उनमें 
या उस महाप्रकाश में विश्व ओर विश्वातीत, इस कल्पित भेद का प्रश्न ही नहीं उठता | 
सामान्यरूप से भी उनका प्रकाश है और विशेषरूप से भी उन्ही का प्रकाश है, उनका 
अर्थात्‌ अपना अथवा स्वीय आत्मा का | कहीं भी लेशमात्र आवरण नहीं है, फिर जहाँ 
अनन्त प्रकार के आवरण है, वहाँ ये सब आवरण मी इस अनावरण-प्रकाश से ही 
प्रकाशमान हैं । 
उस महाप्रकाश के खुल जाने पर सभी स्थितियों परमस्थिति हैं। क्योंकि एक 
ही सत्ता एक रह कर भी, अनन्त सत्ताओं के रूप में बिराजमान हो रही है और तदनु- 
कूछ अनन्त भावों से खेल कर रही है। वह सत्ता ही हर एक की अपनी सत्ता है, यह 
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बात तब स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। तब विश्व अपना हो जाता है। वस्तुतः तब 
प्रतीत होता है कि स्वर्य ही अपनी अप्रतिहत इच्छा से विश्व बना है और पर हुआ है। 
सब खेल आनन्द के ही स्लेल हैं, अपने साथ अपने ही खेल हैं, यह सब एक विचित्र 
अभिनय है | स्वयं ही पर बने है, फिर पर को निज बना कर गोद में ले रहे है। विरह 
भी रस की पुष्टि करता है, मिलन भी वही करता है। रस के आस्वाद के लिए लीला 
का अभिनय होता है और मूल मे देखने पर एक ही एक है--मिलन कहां है अथवा 
विरद् ही कहाँ है | 

सत्य का खैल है, इसी लिए सत्य है। मिथ्या के रूप में जो प्रतीति है, बह भी 
सत्य का अबगुण्ठन हटने पर सत्य का ही प्रकाश है, ऐसा ज्ञात होता है | भावातीत के 
शान्त वक्षस्थल पर और अचल गोद में महाभाव का प्रकाश रहता है, जिसका आश्रय 
लेकर अनन्त-खण्ड-मावलहरियों क्रीडः करती है। अवश्य पहले खण्ड-भाव से त्याग के 
मार्ग मे महाभाव में उठना पडता है। महामाव मे भोग की चरम सिद्धि होती है| 
उसके बाद भावातीत में सबका समाधान हो जाता है। वहाँ महाभाव है, खण्डभाव 
है, फिर कोई भी भाव नहीं है। इतना ही नहों कि नहीं है, बल्कि नहीं था, होगा भी 
नही, ऐसी भी एक अवस्था है कि एक साथ सभी है। एक साथ भी ठीक नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि एक और बहुत के द्वन्द्र का प्रश्न ही वहाँ नहीं उठता । 

यह जो अपने को पाना है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो महाशान की परिपक्क 
दशा में अवश्य ही होती है। मर्बात्ममाव न होने, अथवा सर्वत्र आत्मभाव की प्रतीति 
न हो सकने, अर्थात्‌ सबका अपने रूप मे ग्रहण न कर सकने पर, प्रेम के उदय और 
विलास का अबसर कहाँ १ उस समय ज्ञान और प्रेम का भेद नहीं रहता । निराकार में 
जो ज्ञान है, वही साकार में प्रेम है। एक ही सत्ता एक ही समय में जैसे निराकार और 
साकार दोनों है, वैसे ही एक ही समय में दोनो का ही अभिन्‍नरूप से स्फुरण होता है | 
यही चित्‌ और आनन्द का अभेदानुभव है। 

ऊपर जिस आत्मा की चर्चा की गई है, वही इंव्वर या भगवान्‌ है। कहा गया 
है कि ये स्वातन्व्यमय मौजी पुरुष है। अनन्त भावों में ही इनका प्रकाश हो रहा है, 
इसलिए अप्रकाशरूप में भी इन्हीं का प्रकाश है। इस अप्रकाशरूप स्थिति मे किसी का 
भी प्रकाश नहीं है, एकमात्र जडझूस्यता है | यही महाश्यूत्य की अबरू । है| किन्तु किसी 
का भी जो प्रकाश नहीं है, वद्दी अप्रकाश का भी प्रकाश है। यदि न रहे तो अप्रकाशं 
का पता कहाँ से प्रास हो रहा है। अथवा अप्रकाशरूप में जो प्रकाश है, वह प्रमेयरूप 
में अर्थात्‌ शान के विषय घट, पट आदि के रूप मे, प्रकाश है। फिर प्रकाशरूप में भी 
इन्ही का प्रकाश है। यह अविभक्त अखण्ड प्रकाशरूप में भी हो सकता है या विभक्त 
खण्ड-प्रकाइ के रूप में भी हो सकता है। अविभक्त-प्रकाश का नामान्तर ही शिब है 
जो अखण्ड चित्स्वरूप हैं। यह केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इस स्थिति मे अप्रकाश 
कुछ नही रहता, किन्तु यह अखण्ड-प्रकाश होने पर भी पूर्ण नही है, शिव होने पर भी परमशिब 
नहीं है, तथा परम-तत्त्व होने पर भी, तत्त्वातीत नहीं है। विभक्त-प्रकाश में भी दो 
अवस्थाएं हैं, एक है-- परस्पर भिन्न रूप मे। इस श्रेणी के अन्तर्गत जीवमात्र ही प्रमाता 
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के रूप में है, क्योंकि वे भेदशान की मूल माया के आश्रित होने से अपने-अपने परस्पर 
भेद का अनुभव करते है। प्रत्येक को अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रमेय या 
शेय पदार्थों के भेद का अनुभव होता है। अपनी आत्मा से शेय का भेद, 
अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा का भेद, एक एक शैय से अन्य शेय का मेद, 
परमात्मा से शेय का भेद एवं परमात्मा से निज आत्मा और पर आत्मा दोनों का 
भेद, इन्हें अनुभवसिद्ध है | केवल मनुष्य नहीं, ऊर्ध्य-लोक में देवता और नीचे के लछोकों 
मे असुर स्थुलृतः चोदह प्रकार के भूतो को स॒ष्टि, इस श्रेणी मे गिनी जाती है। विभक्त- 
प्रकाश की दूसरी अवस्था में जो प्रकाश होता है, वह परस्पर अभिन्नख्प से होता है । 
मन्त्र, महेश्वर आदि शुद्ध-जगत्‌ के उर्ध्य छोको के निवासी महापुरुष इस श्रेणों के 
अन्तर्गत हैं | ये लोग सभी अभेददर्शी है, पूर्बोक्त श्रेणी के समान भेददर्शी नहीं है। 
इन चार प्रकार की स्थितियों से अतिरिक्त और भी स्थितियाँ है। पश्चम स्थिति में 
किन्ही-किन्हीं को अशतः भिन्नरूप से प्रकाश होता है। ये लोग विद्येश्वर कहे जाते हैं | 
इनकी अपनी आत्मा के विधय में भद-दृष्ठि नहीं रहती, यह सत्य है, किन्तु जेब विषय 
के सम्बन्ध मे भेद-दृष्टि रहती है; क्योंकि इन्हें सभी जय विषयों का अपने म्बरूप से 
भिन्‍्नरूप में दर्शन होता है। फिर एक ऐसी भी स्थिति है, जिसमें किसी-किसी का अशतः 
अमिन्‍्न रूप में प्रकाश हो जाता है| ये लोग परस्पर भिन्‍न होने पर भी सभी शेयसत्ता 
को शुद्ध बोधरूप और स्वाभाविक भेदशून्य देखते हैं । ये ही केवली पुरुष है | प्राचीन 
सिद्ध-सम्प्रदाय की परिभाषा के अनुसार इस प्रकार के मुक्त पुरुष विज्ञानाकल नाम से 
बर्णित हैं। इनको दिव्यज्ञान नही है, यह ठीक है; किन्तु जड़ प्रकृति या माया से 
आत्मस्तररूप का विवेक-ज्ञान इन्हें है । अश्युद्ध-स्थिति में भी ये लोग कर्म-पाश से मुक्त 
एबं जन्म-मृत्यु के चक्कर से रहित हैं । शुद्धावस्था में ये लोग यद्यपि महामाया नामक 
विद्युद्ध अचित्‌-तत्त्व से मुक्त हो चुके है | किस्तु फिर भी इनमे से सभी को शिवज्ञान का 
अमाव है। ये लोग सभी विदेही हैं । इस श्रेणी की ष४-स्थिति के रूप मे गणना की 
जा सकती है | इसके अनन्तर जो स्थिति है, वही परम स्थिति है | वही पूर्णत्व या परम 
परम शिव की अबस्था है | पूर्ण में सम्पूर्ण खण्ड स्थितियों के निश्टित होने पर भी पूर्ण- 
पूर्ण ही है, क्योंकि वह अपनी महिमा से सदा उज्वल है | 

ये सब स्थितियों स्वातन्थ्रमय आत्मा की ही स्थितियाँ हैं | अपना स्वरूप पहचान 
कर अपने स्वरूप को प्राम होने पर ही अपने हो विश्वरूपता के दर्शन होते है, एवं 
इसके साथ ही साथ अपनी विश्वातीत परम-सत्ता भी जाग जाती है। अखण्ड भगवत्‌- 
स्मृति का यही फल कद्या गया है | 
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श्रीभगवान्‌ के रूप, लीला और गुणोंकी भाँति ही उनका नाम भी अप्राकृष 
और चिदानन्दमय है। नाम अलौकिक शक्ति-सम्पन्न है। नाम के प्रभाव से ऐश्वर्य, 
मोक्ष ओर भगवद्येम तक की प्राप्ति हो सकती है। नामाभास को छोडकर गुझ्प्रदस 
शक्ति से सम्पन्न नामका यदि विधिपूर्वक अभ्यास किया जाय तो उससे जीब के संभी 
पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते है । नाम के जाग्रत्‌ होने पर उसके प्रभाव से सद्गुर की प्राप्ति 
ओर तदनन्तर मद्गुरु से इष्ट मन्त्ररूपी विशुद्ध बीज की प्रासि हो सकती है। बीज के 
क्रम-बिकास से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है और देह एवं मन की सारी मलिनता दूर 
होकर सिद्धावस्था का उदय हो जाता है | मन्त्रसिद्धि वस्तुतः भूतशुद्धि और चित्तश्नद्धि 
के फलस्वरूप होती है। इस अवस्था में ख-भाव की प्रामि हो जाती है, इसलिये समस्त 
अभावों की निन्ृत्ति हो जाती है। यद्यपि यह अवस्था सिद्धावस्था के अन्तर्गत मानी 
जाती है; परन्तु यही भगवद्धजन की प्रारम्मिक अवस्था है। माता के गर्भ से उत्पन्न 
मल्न देंह से यथार्थ भगवद्धजन नही होता । इसलिये और राजमार्ग के भगवद्धजन की 
छुलभवा के लिये मायिक अशुद्ध देह के उच्च स्तर पर भावदेह की अभिव्यक्ति 
आवश्यक होती है। भावदेह मे जो भजन होता है, वह स्वभाव का भजन होता है, 
वह विधिमार्ग की नियमबद्ध उपासना नहीं है। मन्त्र-वैतन्य के बाद, विधिमार्ग की 
कोई सार्थकता नही रह जाती । 

भक्तके भावदेह के विकास के साथ-साथ उसकी भाव-रक्ञित दृष्टि के सम्मुख 
इष्ट देवता का ज्योतिर्मय-धाम अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। इसके पश्चात्‌ 
मजन के प्रभाव से भावरूपा भक्ति के प्रेममक्ति में परिणत होने पर पूर्ववर्णित ज्योतिर्मय 
धाम में इ४्--देवता का सखरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने छगता है। यही प्रेम की अवस्था 
है | इसके बाद भक्त और उसके इष्ट की प्रथक्‌ सत्ता विगल्ति होकर दोनों के एकीभूत 
हो जाने पर रस की अभिव्यक्ति होती है। यही अद्वैत अवस्था है। इसी अवस्था में 
भक्त के स्थायी भाव के अनुरूप अनन्त प्रकार की नित्य लीलाओं का अविर्भाव हुआ 
करता है | यही भक्ति-साधना की सिद्धावस्था है । 

श्रीभगवान्‌ का नाम इस प्रकार रस के स्वरूप में अपने को प्रकट करता है। 
श्रीरामनाम श्रीभगवान्‌ का एक विशिष्ट नाम है। इसकी महिला अनन्त है। 
शास्त्रों ने इसी को 'तारक-ब्रक्ष! कहा है। वह प्रणव से अभिन्न है, इस बात को भी 
ऋषि-मुनियों ने बार-बार बतलाया है। कह्दा जाता है कि परम मारबत औगोसवामी 
तुलसीदासजी को देहत्याग के कुछ दिनों पूर्व अछौकिक भाव से भीसन्महाबीर जी ने 
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रामनाम का रहत्य बततल्वया था। उन्होंने कह्ा कि विश्लेषण करने पर राम-नाम में 
पाँच अबयव या कलाओं की प्राप्ति होती है। इनमें प्रथम का नाम 'तारक' है और 
पिछले चारों नाम क्रमशः--'दण्डक” 'कुण्डल” “अर्घचन्द्र' और 'विन्दु' हैं । मनुष्य 
स्थूल, सक्म और कारण देहकों छेकर इस माय्रिक जगत्‌ मे विचरण करता रहता है । 
जबतक माया का भेद नहीं होता, तबतक महाकारण-देह की प्राप्ति नही हो सकती | 
साधक को गुरूपदिष्ट क्रम के अमुसार स्थूल-देहके समस्त तत्वों को नाम के प्रथम 
अवयव “तारक? में लीन करना पडता है| स्थूल देह एवं अन्यान्य तीने देह पाग्रभौतिक 
हैं। स्थूल मे अस्थि, त्वक्‌ आदि पाँच प्रथ्वी के; मेद, रक्त, रेतः आदि पॉच जलके; 
क्षुषा, तृष्णा आदि पाँच तेज के; दौड़ना, चलना आदि पॉच वायु के; काम, 
क्रेष, लोभ आदि पाँच आकाश के कार्य हैं। अन्य तीनो देहों मे ही इसी प्रकार 
पचभूतों के अश हैं | प्रत्येक तत्व की पाँच प्रकृति होती है । इसी से स्थूल देह में पॉच 
तत्तों की पब्चौस प्रकृति हैं | इसी प्रकार अन्य तीनो देहों मे पच्चीस प्रकृति है । 


साधना के प्रभाव से स्थूल-देह के पॉचों ठत्त्व जब्र तारक मे लीन हो जाते हैं, 
तब सूक्ष्म-देह के पॉँचों तत्वों को नाम के दूसरे अवयब 'दण्डक! मे छीन करना पड़ता 
है। इधर पूर्वोक्त तारक भी स्थूल तत्वों को अपने अन्दर लेकर 'दण्डक' में लीन हो 
जाता है। इसके बाद कारण-देह के 'तत््त” नाम के तीसरे अवयव “कुण्डल? मे लीन 
हो जाते है, साथ ही दण्डक भी कुण्डल मे लोन हो जाता है| कारणदेह की निश्गृत्ति के 
पश्चात्‌ शुद्ध सत्वमय महाकारण-देह को नाम के चतुर्थ अवयव “अरधंचन्द्र' मे लीन 
करना पडता है। महाकारण-देह तक जड का ही खेल समझना चाहिये। हा, महाकारण 
देह जड होने पर भी श॒द्ध है; परन्तु स्थूल, सूक्ष्म और कारण जड एवं अश॒द्ध है । महा- 
कारण-देह के अर्धचन्द्र मे लीन हो जाने के बाद कैवल्य' देहमात्र बच रहता है। यह 
विशुद्ध चित्‌-स्वूूप और जड़ सम्बन्ध से रहित है। अर्धचन्द्र के बाद पॉचवाँ अवयव या 
कल्य विन्दु-रूप से प्रसिद्ध है। विन्दु पराशक्ति श्रीजानकीजी का स्वरूप है। विन्दुरूपा 
भ्रीजानकीजी का आश्रय लिये बिना कलछातीत भ्रीराधघव का सन्धान नहों मिल सकता । 
बिन्दु के अतीत रेफ ही परत्क्ष श्रीरामचन्द्र है। विन्दुरूपिणी सीताजी और रेफरूपी 
श्रीरामचन्द्रजी में हद अनुराग जब अचल हो जाता है, तब भव-बन्धन से मुक्ति मिल 
जाती है। तभी सिद्ध पद्चरसों का आस्वादन हो सकता है, इससे पहले नहीं | 
शान्त-रस के रसिक प्रहद आदि, दास्य के हनूमान्‌ आदि, सख्य के सुग्रीब- 
विभीषणादि, वात्सल्य के दशरथ आदि और शद्बार-रस के मूत॑-स्वरूप जनकपुर 
की युवतियाँ--विशेषतः श्रीजानकीजी स्वयं हैं । 


कैवल्य-देह में चित्‌-तत्तव का स्फुरण वर्तमान है। उसके बाद तस्‍्वातीत ब्रह्म 
क्स्तु है, जो शक्तिरुप मे श्रोजानकीनी के नाम से और शक्ति के आश्रयरूप से भीराम 
के नाम से भक्तों के लिये सुपरिचित है । महाबीरजी ने जो उपदेश दिया है, उसका 
तासर्य यही है कि बिन्दु का आश्रय लिये बिना निष्कल परत्रक्ष को ओर अग्रसर नहीं 
हुआ जा सकता । | अन्यथा-प्रयत्न से बड़े अनर्थ की सम्मावना है । 
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तुझसी समेटे रूप निज बिंदु सीय को रूप। 
देखि छखे सीता हिये राघव रेफ अनूप ॥ 
तुलसी जो तजि सीय को विंदु रेफ में चाहु। 
तो कुस्मी महँ कब्पशत जाडु जाहु परि जाहु ॥ 


अतएव जो रामनाम के रसिक हैं, वे अधंचन्द्र-विन्दु और रेफकों एक कर 


डालते हैं, प्रथक्‌ यही होने देते । इस एक में ही उनके आस्वादन के लिये अर्चित्य 
विचित्र लीलाएँ स्फुटित हो उठती हैं । 


देहतत्व और मुक्ति 


देह किसे कहते हैं, देह की उत्पत्ति कैसे होती है, देह का धर्म और स्वरूप क्या 

है, वह देह कितनी तरह की है एवं आत्मा से इसका सम्बन्ध किस प्रकार का है ! 
साधारणतः अधिकांश जिजासु-मनुष्यों के चित्त मे ये प्रश्न एवं इसी तरह के अन्यान्य 
प्रइन उठते ही नहीं, क्योंकि प्रायः सब व्येगो का ही विश्वास है कि यह सर्व साधारण 
का सुपरिचित विषय है। हसके सिवा, बहुतों की यह धारणा भी है कि मुक्ति प्रास करने 
के लिए. आत्म-तत्त्व की उपलब्धि आवश्यक है, सुतरा परमार्थल्प्सु के लिए छानबीन 
के साथ देहतत्व को जानने की चेश करना, काकदन्त-परीक्षा के समान ही निष्फल है| 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिनकी पारमार्थिक आत्म-शान 

प्रास करने की सच्ची उत्कण्ठा है, उनके लिए देहतत्त्व का प्रकृष्ट शञान आवश्यक है | 
छआारीरमार्य खड़ धर्मसाधनम? यह अति गम्भीर सत्य है। किसी भी प्रकार से हो जीव 
जब से किसी अनादि और अनिर्वचनीय शक्ति के प्रभाव द्वारा ससार-पाश से बेंधा है, 
तमी से देहाध्यास-वश उसका आत्मबोध देह को आश्रय करके ही अभिव्यक्त होता 
है। वस्तुतः जीव आत्म-विस्मृत हों गया गया है, एबं उसकी विद्युद्ध-चेतना मल्न 
ओऔर परिच्छिननवत्‌ होकर देश-काल और कार्यकारण-माव के अधीन रूप में प्रतीत 
होती है । 'देह कोई वस्तु नहीं है, यह अनित्य एवं नश्वर है! इस प्रकार सोचकर देह- 
सम्बन्धी विचारों को दूर करने की इच्छा करने पर भी, प्राकृतिक शक्ति के अव्यर्थ आधात 
से जीव का देशत्म-बोध निरन्तर जाग्रत होता रहता है। साधारण-जीव के लिए आत्मा 
और देह को परस्पर प्रथक्‌-भाव से ग्रहण करना सम्भव नहीं है। लोकायत सम्प्रदाय 
अथांत्‌ चार्वाक मतावरूम्बी जड़वादी गण भी यह अच्छी तरह समझते हैं। नहीं तो 
बृहस्पति फो आत्मा के इस लक्षण सूत्र 'चेतन्यविशिष्टकायः पुरुष की रचना करने की 
आवध्यकता न होती | पक्षान्तर में विश्वयुद्ध आत्मबादी दाशनिक को भी विदेह-कैबल्य 
प्रमाणित करते समय, नाना प्रकार से देह की सत्ता को अज्ञीकार नहीं करना पड़ता | 
जो विदेह-मुक्तिर्प मोक्ष को स्वीकार करते है, उनके मोचक-ज्ञान का उद्धव भी 
देदावच्छेद-काल में ही होता है। सुतरा लौकिक-जान वाले जीव के लिए विशुद्ध जड़ या 
विद्यद्ध चेतन्य, इनमे से किसी भी एक पक्ष का ग्रहण करना, सम्भव नहीं है | प्रथान- 

भेद से शास्त्रीय परिभाषा का तारतम्य रहने पर भी वस्तुस्थिति सर्वत्र प्रायः एक प्रकार 

की ही देखी जाती है। शास््र-दृष्टि से देह कहने से साधारण मनुष्य जो समझते हैं, बह 

स्थूल देह का ही प्रकारमात्र है, वस्तुतः वह देशतत्व के भौतिक विकास के सिवा दूसरी 

कोई चीज नहीं है । रज और वीर्य के संयोग से हो, या उस संयोग के ब्रिना हो, भौतिक 

अणुराशि किसी एक विशिष्ट स्थान पर अवस्थित होकर विन्दु-भाव को प्रास होती है, 


देहतत्ब ओर मुक्ति हक 


तब उसे ही स्थुरू-देह का बीज समझना चाहिए | यह देह-बीज बाह्य उपादान ग्रहण 
करके पुष्टि द्रात्त करता है और यथासमय कार्मक्षम रूपसे अभिव्यक्त दोता है । रज और 
वी रूप रक्त और शुक्ल बिन्दु-इय ग्राकृतिक अथया आहार्य-काम के प्रभाव से विध्ुन्ध 
होकर परस्पर मिलते हैं एवं बीज-रूप मे आत्म-प्रकाश करते हैं। जब तक मनुष्य ब्रह्मचर्य- 
साधन के क्रमिक उत्कर्ष के द्वारा स्थिररेता ओर ऊर्ष्बरेता अवस्था की उपलब्धि नहीँ 
कर पाता, तब तक उसकी अधोरेता अवस्था खामाबिक है| साधारणतः मनुष्य मात्र की 
यही स्थिति है, इस अवस्था में काम-जय न होने के कारण विक्षोम के द्वारा बीय॑ की 
गति अधोमुझ्जी या बाह्य हुए बिना नहीं रह सकती। इस गति-वेग से शक्त्यात्मक 
व्यापक विन्दु-सत्ता वाष्पराशि के सधात से उत्पन्न हुए घनीभाव के समान घनीमाव को 
प्राप्त होती है और क्रमदा; अधोभूमि में अवतीर्ण होते-होते तैजस एवं तररू अबस्था 
प्राप्त कर नाभि के निम्न देश में आ जाती है। वहाँ से रेतोवहा नाडी के द्वारा 
मध्याकर्षण-शक्ति के नियमानुसार बाहर निकल जाती है। यही प्रकृत काम का 
सृष्टि-रहस्य है | परन्तु जो ब्रह्मचारी ओर जित-काम है, उनको स्थूल सृष्टि के कार्य में 
फ्रवृत्त होने की आवश्यकता होने पर पहले इच्छाशक्ति के द्वारा या क्रिया-कोशब्ड 
से काम को विक्षुब्ध करना पड़ता है, क्योंकि बिन्दु-क्षीम हुए बिना किसी प्रकार 
की गति का विकास सम्भव नहीं है। गति न होने से सृष्टि आकाश-कुसुम के 
समान है। ऊध्वरेताओ का निष्काम-भाव सासिद्धिक है, इसलिये प्राकृत मनुष्यों 
के समान उनमे कामप्रवृत्तियों की सम्भावना नह है। इस सृज्यमान काम को 
आहार्य-काम कहते है। 
प्राचीन समय मे ब्रह्मचर्य-सद्धि के बाद गहस्थाअ्रम मे प्रवेद् होने पर, प्रजा- 
तन्तु की रक्षा के लिये इसी प्रकार काम का आवाहन करके कार्यसिद्धि करनी पड़ती 
थी। बाह्यदृष्टि से दोनो ही सृष्टि के भेद प्रायः एक से ही है, क्योकि दोनों मे ही झुक- 
शोणित के मिलन की आवश्यकता है। यही मैथुन सृष्टि अथवा योनिज-देह को उत्पक्ति 
का विवरण है | 
यह कोई नियम नहीं है कि स्थृलदेह सर्वत्र योनिज ही हो, अयोनिज- 
देह भी होती है। सीता जैसे अयोनि-सम्भवा थी; वैसे ही और भी अनेक देवता-मुनि- 
ऋषिओं की देह भी अयोनिज सुनने में आयी है । शुद्ध सकृत्प से परमाणु आकृष्ट होकर 
यथाबत्‌ स्थान में स्थित हो, देह का उत्पादन करते हैं। प्रलय के बाद सृष्टि के 
आरम्भ में जो देह निर्मित होती है, वे एक हिसाब से अयोनिज स्थूल-देह के ही 
उदाहरण हैं। इस प्रकार की देह सृष्टिकर्ता के संकल्पक्श परमाणुपुञ्न के संघटन से 
उसन्न होती हैं । 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि ऊध्यरेता का शक्ति-लोत ऊपर की ओर प्रवइन- 
शील होने पर भी आइार्य-काम के प्रभाव से कुछ समय के छिये अधोषृत्त हो जाता 
है। यह ठीक है कि कास का आदइरण करना या न करना अपनी खतन्जता है। जो 
काम का आवाहन नहीं करते, अथवा इस तरह आदरण करने को स्वतन्त्रता जिनको 
नहीं है, वे इस प्रकार की मेथुनी-दृष्टि में प्रदत्त नहीं होते, परन्तु श॒द्ध-काम के आअव 


ड५ड भारतीय संस्कृति और साधना 


में केवल नामि, हृदय और मस्तक प्रदृति का अंगुलि से स्पर्श करते हैं अथवा देह- 
सम्बन्ध के बिना भी योगीजन गर्भ-सथ्यार कर सकते हैं| यह भी एक प्रकार की रजोबीर्य- 
संघातकी प्रक्रिया है, परन्तु यह पूर्बवर्णित प्रक्रि| से अत्यन्त सूक्म है। जो कामाश्रय 
के अत्यन्त विरोधी हैं, वे इस सूक्ष्म-प्रक्रिया का भी अवलम्ब लेने की इच्छा नही करते | 

पूर्वोक्त आलोचना द्वारा यद्द समझ में आ जायगा कि स्थूल-देह एक प्रकार 
की नहीं होती | हम लोग ग्रतिश्नि लौकिक-व्यवह्र मे जिस प्रकार की स्थूल देह देखते 
हैं, वे अधःखोत वीर्य द्वारा उत्त्न होने के कारण खभावतः अश्लुचि और अथ॒द्ध हैं। 
साधना-विशेष के प्रभाव से इस कामाश को शरीर से शोधित किये बिना देहशुद्धि नहीं 
होती । यह सर्वत्र प्रसिद्ध स्थूलदेह प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत है | ऊर्ध्वरेता जीब के सह्लूल्प- 
प्रभाव से आहार्य-काम के सम्बन्ध द्वारा अधोश्डत्ति उदित होकर जो देह उत्पन्न होती 
है, वह द्वितीय श्रेणी की स्थूल देह है। यह अपेक्षाकृत झुद्ध होने पर भी मछिन है, 
क्योकि यह भी मैथुन से उत्पन्न हुई है। ऊर्ध्वरेता जीव के सड्डृत्प से झुद्ध काम का 
आहरण करके अगुलिद्वारा स्री के नाभि, हृदय, मस्तक प्रभ्भति के स्पश से जो स्थुल 
उत्पन्न होती है, वह तृतीय श्रेणी का स्थूल-देह हैं। स्पश न करके केवल दर्शन और 
चिन्तन के द्वारा जहों गर्भ-सश्जार होता है, एवं उसके फलस्रूप जो देह उतपन्‍्न होती 
है, वह चतुर्थ श्रेणी की स्थूलदेह है | तीसरी और चौथी स्थूलदेह ख्री पुरुष के बाहरी 
मिथुन-भाव से उत्पन्न न होने के कारण शुद्ध है | फिर भी तीसरी की अपेक्षा चौथी देह 
और अधिक शुद्ध है। जिस देह के उत्पन्न करने में बाह्य स््रीपिण् को अथबा 
उसके गर्भ-यन्त्र की आवश्यकता नहीं होती, बह और भी अधिक पत्रित्र देंह है। यह 
ठीक है कि सूक्ष्म योनि-तत्व की आवश्यकता सर्बदा ही रहती है, क्योकि योनेः शरीरम! 
इस नियम के अनुसार योनि की सहायता के बिना केवल लिझ् ज्योतिःसष्टि कार्य मे 
व्याप्त नहीं हो सकता। योगी के सड्डल्प-प्रभाव से भौतिक उपादानराशि आकृष्ट 
होकर सम्मिलित होती है एवं देह निर्मित करती है, यह देह पॉचवी प्रकार की है, एवं 
अत्यन्त शुद्ध है। बौद्ध एवं पातज्ञल्गण की निर्माणदेह, जैन लोगों की आह्यरक-देद 
प्रद्नति कुछ अशों में इसी प्रकार की देह हैं | किसी-किसी स्थान पर शास्त्र मे इसको 
ओपपादिक-देह कहकर भी वर्णना की गयी है | निर्माणदेह एवं औपपादिक-देह में परस्पर 
अत्यन्त वैलक्षण्य होने पर भी किसी-किसी अंश में समानता होने के कारण ये एक 
श्रेणी के अन्त्भुक्त की गयी हैं । 

इनके सिवा और भी एक प्रकार की देह है । जैसे पहले ख््री-पिण्ड के बिना 
मी देहोत्पत्ति की बात फह्दी-गयी है, वैसे ही अवस्था-विशेष में पुरुष-पिण्ड के बिना 
भी देह उत्पन्न हो सकती है। शक्ति-सिद्धान्त की मूल बात यही है। मानवीय भाषा में 
इस तठत््व को प्रकट करना हो तो कहना होगा कि यह देह अक्षत-योनि कुमारी से 
उसन्न सन्तान-देह है। खीस्ट्रीय घर्मताहित्य में जो ्ाज्ा8८एै४८ (०८९०४ 
प्रति मतबाद की सुनने में आती हैं, बे केबल मतवाद ही नहीं हैं। इनका गम्भीर 
रहस्य सुदमदर्शी तत्वविदों के सिवा अन्य लोगों के बोध-गम्य नहीं है। यह प्रसिद्ध है 
कि ईशु खीस्ट को माता मेरी ( ५॥३॥ !हधा> ) कुमारी थी। श्रीकृष्ण, बुदध-प्रमति 


देश्तत््व और मुक्ति ४५५ 


अबतारों अथवा महापुरु्षों का आबिर्भाव भी किसी किसी अं में इसी के अनुरूप 
है। सत्री कुमारी रहकर भी, अर्थात्‌ विकृत न होकर भी, सनन्‍्तान की जननी हो सकती 
है। हिन्दू तत्र-शास्त्र में जगदम्बा का कुमारी रूप से वर्णन करने का यही तात्पर्य है, 
क्योंकि ऐसा होने से विश्व-जगत्‌ प्रयूत होने पर भी, उनकी स्वरूप-स्थिति और निर्विकार 
भाव नष्ट नहीं होता | यह ठीक है कि उनका सघवा रूप भी है, यहाँ तक कि विधवा 
रूप भी है, ( जैसे धूमावती ), पर उसका रहस्य स्वतन्त्र है । 

अयोनिज-देह के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसके द्वार आपाततः यह 
विचार आ सकता है कि योनि की सहायता के बिना भी देह की उत्पत्ति सम्भव है | 
परन्तु वास्तव में यह बात नही है | यहां 'योनि' शब्द का साधारण प्रचलित अर्थ ही 
समझना चाहिये । सूक्ष्म अर्थ के अनुसार सोचने पर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
किसी प्रकार की भी देह अयोनिज नहीं हो सकती | ऊध्वं-मुख त्रिकोण एवं अधोमुख 
भजिकोण, ये दोनों त्रिकोण ही योनि-स्वरुप हैं। लिडझृज्योति-रूप बिन्दु के छ्षुब्ध होकर 
गतिशील होते ही योनि मे आकर्षण-शक्ति का उदय होता है। यदि बिन्दु अधोगतिशील 
होता है, तो यह प्राकृत या निम्न योनि मे प्रविष्ठ होकर सृष्टि का विकास करता है| 
परन्तु क्षोभ-प्राप्त बिन्दु ऊर्ध्वगतिशील भी हो सकता है। इस अवस्था मे उसका 
समावेश अप्राकृत या ऊध्व॑योनि में होता है, प्राकृतयोनि मे नहीं होता | इसके फल- 
स्वरूप अप्राकृत, दिव्य एच विद्युद्ध देह का उद्धव होता है। यह ऊर्ध्वयोनि-स्थान एवं 
शुद्धि के भेद से कई प्रकार की है। इसमे जो सबसे ऊर्ध्य है, वह मनुष्य के शिरोदेश 
में अवस्थित है। वह योगिसमाज मे ब्रह्म-योनि के नाम से प्रसिद्ध है | इसी योनि से 
विशुद्ध-शान-देह की सृष्टि होती है। परन्तु कहना नहीं होगा कि यह भी एक प्रकार 
के स्थुल-देह के सिवा और कुछ नहीं है। 

लौकिक स्थूल-देह ( वेदान्त-दर्शन का अन्नमय-कोश ) षरादकोशिक देह के 

माम से परिचित है | इनकी रचना में पदञ्मभूतों की उपयोगित्ता ही रहती है । दार्शनिकों 
में इस सम्बन्ध मे काफी मतभेद है कि इसका उपादान कारण एक ही भूत है या पॉर्चों 
भूत हैं। पर एक भूत को उपादान या समवायी कारण मानने पर भी, अन्य भूत्तों की 
उपष्टंभकरूप से निमित्तता माननी ही पड़ेगी । साराश, इसमे सारे भूत ही हैं। हाँ, 
३५३ भूत॑विशेष का प्राघान्य होने का कारण यह पार्थिव आदि नाम से ग्सिद्ध 
होती है । 

जिस प्रकार इस देह के सम्बन्ध के बिना जीव का कतृत्व निष्फल है, उसी प्रकार 
भोक्तृत्व भी निष्फल ही है। अर्थात्‌ जो जीव स्थूल देहधारी है, उसीका कर्म में अधिकार 
है, अतणव वद्दी कर्ता होता है। एबं भोग का आश्रय या भोक्ता भी वही हो सकता 
है, क्योंकि इस देह का अमिमान रहने तक ही एक ओर कर्तृत्व एवं दूसरी ओर 
भोक्तृत्व प्रकट होता है। ज़िस प्रकार कार्य के साथ कारण का अथवा हेतु के साथ फल 
का सम्बन्ध है, उसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी परपस्पर सम्बन्ध है। 'मैं कम का 
कर्ता हूँ” इस प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नष्ट होने के बाद सुख-दुःख भोग की आवश्य- 
कता ही नहीं रहती, क्योंकि बास्तव मे उस सम्रय कर्म ही नहीं होता। अभिमान- 
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हीन पुरुष के लिये कर्म और उसका फल नहीं के बराबर हैं। परन्तु देश का अभिमान 
रहते कर्म करने ही पड़ते हैं, एवं उसी" के अनुसार फल-भोग भी जरूरी है। 
देहाभिसान का मूल अबिदया है, अतः अविदा ही कर्म-फलमय ससार-चक्र की प्रवतक 
है। शानोदय के द्वारा अविया की निबृत्ति होने से अभिमान का नाश होता है, तब 
जीव कर्म और भोग की बेडी से छुटकारा पाता है। 


स्थूल देह को भोगायतन इसलिये कहते हैं कि इस देह का आश्रय लेकर ही 
पूर्व कम्मों का फल-भोग सम्भव है। सूक्ष्म और कारण-देह भोगायतन नहीं हैं । जिस 
देह से कर्म होता है, वह कर्म-देह है, एवं जिसके द्वारा भोग होता है, वह भोग-देह है | 
जिस देह के द्वारा कर्म एवं भोग ठढोनो ही होते हैं, वह उभयात्मक देह है। कहने की 
जरूरत नही कि ये सब्र स्थूल-देह के ही भेद है । 


चौरासी लाख योनियो में परिभ्रमण कर के जीव स्थावर, उद्धिज, स्वदेज, 
अण्डज प्रभ्भति अबस्थाओ के ग्रहण एबं परिष्ारपूर्वक क्रमशः स्वभाव के खत से अन्त 
में जरायुज-श्रेणी प्राप्त होता है। फिर क्रमशः जरायुज-श्रेणी की अर्ध्वतम सीमा पर 
पहुँच कर दुर्लभ मनुष्य-देह पाता है। एक-एक अ्रणी में नानाप्रकार की कमेत्कृष्ठ देह की 
प्राप्ति होती है। जिस प्रकार नदी का ख्ोत स्वभावत. ही समुद्र की ओर प्रवाहित 
होता है, उसी प्रकार पुरुष-ससर्ग के वश विश्षुब्ध-प्रकृति का अन्तः-स्रोत भी पुरुष की 
ओर ही प्रवाहित द्ोता है। इसीलिये जीव बीजरूप से प्रकृति के गर्भ में आविर्भूत होकर 
क्रमशः ऊँचा उठता रहता है, एम क्रमशः उत्कृष्टतर देंह प्राप्त करता रहता है । यह 
कृत-कर्म का फल नहीं है | प्राकृतिक-स्रोत के स्वाभाविक परिणाम का ही फल है| अहं- 
भाव की स्फूर्ति न होने तक जीव का कर्माधिकार नहीं होता | अतएव मनुष्य-देह पाने 
के पूर्व॑तक चौरासी छाख देहों में सचरण केवल प्राकृतिक व्यापार ही है, उसके मूल मे 
व्यक्तिगत इच्छा या कर्म-प्रेणा नहीं है। परन्तु मनुष्य-देह के साथ ससर्ग होते ही 
क॒तृत्वामिमान उत्पन्न हो जाता है, एवं इसीलिये कर्माघिकार की उत्तत्ति एबं फल-भोग 
आवश्यक होता है । उस समय प्राकृतिक खोत का प्रभाव नहीं रहता एवं जीव स्वकृत 
कर्मो के ऊध्व॑ या अधोगति प्राप्त करता है। प्राकृतिक गति सरल और ऊध्यंमुखी है; 
पर कर्म की गति वक्र, चक्राकार एवं अनन्त वेचित्यमयी है, क्योकि अभिमान के 
विकास से अनन्त प्रकार की छलीलामय इच्छा का स्फुरण होता रहता है। इस अभिमान 
की निवृत्ति से ही स्वाभाविक सरल-गति का सूबपात होता है। इस सरल स्वाभा- 
गति को फिर पाने के लिये ही दीक्षा भ्रहण कर के योगादि साधनों के अनुष्ठान की 
आवश्यकता होती है । 


मनुष्य-्देद् की विचित्रता दृक्मदर्श साधको के सिवा वूसरों से गोचर नहीं 
होती । शक्ति यन्त्र द्वारा नियमित होकर प्रकाशित होती है। मुक्त-शक्ति अव्यक्त है, 
उसका स्फुरण नहीं होता । उसी प्रकार पुरुष-संसर्मवश चेतनशक्ति ज़ढ-प्रकृति के गर्भ 
में प्रविष्ट होकर उससे निकालते समय जड़ का सत्तांश आकर्षण करके प्रकाशित होती 
है। जिस प्रकार दीपक तैल आदि के बिना प्रकाशमान नहीं होता, उसी प्रकार रस 
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से रहित चेतन भी प्रकाशित नहीं होता | यह सत्तव जड के साथ सम्बन्धित है। खेतन- 
शक्ति इसका क्रमद्ाः उद्धार करके इसके ससर्ग द्वारा स्वयं पुष्टिलाभ करती है। 

चौरासो लाख योनियों में परिभ्रमण करने का तात्पय यह है कि सम्पूर्ण बाह्य 
प्रकृति का सत्ताश जागृत होकर उसी के अनुरूप चेतन-शक्ति के साथ योग-युक्त होता 
है, प्राण, मन और बुद्धि के विकास का यही मूल सूत्र है। प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय-कोश के बिकाश का यही क्रम है। चित्‌ ओर सत्‌ का मिलन मलीमाँति 
सम्पादन कर लेने पर उससे आनन्द को अभिव्यक्ति स्वभावतः ही होती है, तब दिव्य- 
भाव का उदय होता है एवं आनन्दमय-कोश का विकास द्ोता है। क्रमशः प्रोडशी 
कला का आविर्भाव होकर खण्ड जीव फिर पूर्ण शानमय पुरुषोत्तम की गोद में, यहाँ 
तक की पुरुषोत्तम-रूप की ही प्रतिष्ठा प्रात कर सकता है। पर उसके पहले यह 
सम्भव नही है | 

हम साधारणतः जिस स्थूल-देह को देखते हैं, उसका परिचालन शक्ति के द्वारा 
ही होता है। स्थूल-देह के सचार के मूल मे ज्ञान और क्रियाशक्ति अवस्थित है| 
शानेन्द्रिय शान-गक्ति की धारा है। दोनों घाराएं ही अन्तःकरण में समान भाव से 
सम्मिलित रहती है | यह तेजोमयी शक्ति देह के अन्दर बहुत-सी यूक्ष्म नाडियों के 
आश्रय से प्राणादि वायु-तत्व का अवल्म्ब लेकर काम करती है। यद्यपि सारी इन्द्रियाँ 
स्थूल देह का आश्रय लिए हुए ही जान पड़ती हैं, पर तो भी, थे वास्तब मे स्थूल-देह 
की अश नहीं है क्ग्रोकि रुत्यु अथवा दूसरे के शरीर मे प्रवेश करने के समय जब लिख- 
शरीर स्थूछ-देह का त्याग करके बाहर चल्म जाता है, तब वे भी स्थुल-देह मे वर्तमान 
नहीं रहती | वास्तव मे इन्द्रियाँ आदि तेजोमय गक्ति-विशेष ह्वी की देहगत-स्फूर्ति हैं, 
इस तेज को ही लिड्ज-शरीर कहते हैं। यह अविभक्त होकर भी, आधार के अनुसार 
विभक्त के समान प्रतोत होता है। यह स्थूल-देह के साथ ओत-प्रोत भाव से 
व्याप्त होकर रहता है। जैसे काठ के टुकड़े में सुत अग्नि विद्यमान रहती है परन्तु 
दिखलायी नहीं पडती, क्रिया-विशेष के द्वारा उसे जाग्रत करना पडता है, वैसे ही यह 
लिड्जात्मक तेज या ज्योति भी समस्त स्घूल-देह में व्याप्त है, स्र्षण द्वारा इसको 
प्रज्वलित करके इससे इच्छानुरूप काम लिया जा सकता है। साख्यमत से लिक्ष-शरीर 
सप्तदश या अशदश अवयव वाला है। अथवा वेदान्त मत से प्रागादि--त्रिकोशमय 
है। यहाँ इन पारिभाषिक शास्त्रीय विचारों की आवश्यकता नहीं है। लिज्ञ के 
साथ साक्षात्‌ परिचय हुए बिना ये सब बातें सरलता से बोधगम्य नहीं होतों । यह 
स्पष्ठ ही समझ में आता है कि जिसको हम लोग अन्तःकरण कहते हैं, वह भी इस लिड्- 
ज्योति के ही अन्तर्गत है; यह लिझ्ज संसार मे किसी का भी विश्युद्ध नहीं है। क्योंकि 
नाना प्रकार के ससस्‍्कार वासना प्रभ्रति इसमें सश्जित होकर इसको धूल छगे दर्पण के 
समान मल्िन किए हुए है| किसी विषय का आश्रय लेने से चित्त पर जो दाग पड़ती 
है, वही वासना है। वह कर्म अथबा छौकिक-शान दोनों से उत्पन्न हो सकती है । इस 
वासना नामक संस्कार का विश्लेषण करने पर जिस प्रकार एक ओर अन्तःकरण की 
सत्ता मिल्ती है, उसी प्रकार दूसरी ओर विष्रय का अंश भी उपलब्ध होता है। 
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आसक्ति के प्रभाव से चित्त में विषय का आकर्षण होता है। सकाम-भात्र से जो 
कुछ किया या सोचा जाता है, बहाँ सर्वत्र ही विषय का अंश आकर अन्तःकरण में 
संल्म्न हो जाता है | जन्म-जन्मान्तरों से कितने संस्कार इस प्रकार इकट्ठे शे रहै हैं, 
उनका कोई हिसाब नहीं है | ये सब सवमावतः स्वच्छ दृदय-दर्पंण को मल्िन कर देते 
हैं। इन सबको लिख से दूर कर सकने पर ही लिज्ज निर्मल (झुद्ध) होता है, बिना 
दूर किये नहीं । 

मृत्यु के उपरान्त जब्र स्थूल-देह को त्यागकर लिज्ञ बाहर चला आता है, तब 
इन सारे संस्कार्गो और उनके साथ सूक्ष्म भूत-समूह को भी साथ ले जाता है। जीवित 
अवस्था में भी यही होता है | मृत्यु के समय जो सस्कार या भाव प्रबल हो जाते है, 
वे पूर्व सश्चित दूसरे मावों को उद्बुद्ध करके अपने में मिला लेते हैं, एवं पिण्डीभूत होकर 
प्रारब्ध कर्मों को सृष्टि करते हैं | जीव उसी के अनुसार गति पाता है। फलतः अधि- 
काश स्थलों में इस फल-भोग के लिये फिर स्थूल-देह ग्रहण करने की आवश्यकता 
पडती है। अतएब मरने पर भी छूटकारा नहीं है। क्योंकि अभुक्त कर्मों के फल-भोग 
के लिये जीव को स्थूल-देह घारण फरने के लिये बाध्य शेना पडता है । 

अतएयब जब्र इन सश्वित सस्कार्सो का पुज कोई काम नहीं कर सकता एवं 
अभिनव अर्थात्‌ नये कर्म और उत्पन्न नही होते, तब चित्त-शुद्धि होती है। इसका एक 
मात्र उपाय शान है | अन्य किसी भी उपाय से चित्त की सम्यक्‌रूपेण शुद्धि नहीं हो 
सकती । देहादि से अछग विशुद्ध आस्मस्वरूप को साक्षात्‌ रूप से जान लेने पर अभि- 
मान नष्ट हो जाता है, एव इसीलिये नवीन कर्मो का बीज भी नष्ट हो जाता है और 
देहात्म-बोध के अभाव से प्राक्तन कम दग्धवत हो जाते हैं । 

किन्तु शानोदय का मार्ग क्या है ! लिज्ञ-दरीर से निरन्तर चारों ओर रश्मियों 
विकीर्ण हो रही है । फलतः लिड्ज सदा ही विक्षुर्ध रहता है। यदि किसी कौशल से 
इन विक्षुल्ध रश्मियों को एकत्र कर किया जाय तो लिज्ञ स्थिरता को प्राप्त होकर 
उज्ज्वल एवं अखण्ड-ज्योति के आकार मे विकसित होगा। यही शानमयी अथवा 
शानरूपी सिद्धि है। साधारणतः मनुग्यमात्र की लिड्ड-देह असिद्ध है, क्योंकि मनुष्य 
प्रतिक्षण मिन्‍न भिन्‍न विषयों का चिन्तन करता रहता है। वह 3स समय जिस विषय 
का चिन्तन करता है, उस समय उसका चिक्त तदाकार हो जाता है, एवं वह उसी 
विषय का उपरादान-सग्रह करता है, किन्तु वह स्थायी नहीं होता । तुरन्त दूसरे विषय 
के चिन्तन से पहले का आकार नष्ट न हो जाता है एव दूसरा स्वरूप बन जाता है। 
इस तरह आकार का टूटना-बनना चित्त मे बराबर चलता रहता है। वास्तव में 
यही दुर्बलता का चिह्न है, परन्तु जय किसी उपाय विशेष के आश्रय से चित्त एक ही 
विषय को ग्रहण करके सदा के लिये उसी के आकार में आकारित हो जाता है, तब 
वह बज़ के समान कठिन हो जाता है। उसकी चश्चलता नष्ट हो जाती है, एवं बह 
स्थिरता प्राप्त कर छेता है। 

इस अवख्था में जीव अपने आधार के अनुसार सबंध ओर सर्वशक्ति सम्पन्न हो 
जाता है। चित्त की यह एक प्रकार की अद्य-अवस्था है। परन्तु चित्त शान्त न होने 
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तक यथार्थ अद्वैत-स्थिति नहीं आ सकती। चित्त की यह अवस्था उसी हालत में 
प्रतिष्चत होती है, जब उसमें सूक्ष्म-रूप से मी दूसरा विषय लेशमात्र विद्यमान नहीं 
रहता । दृष्टान्त रूप से सोचिये कि एक व्यक्ति निरन्तर श्रीकृष्ण की मावना करता है। 
गुरुदत्त कोशलछ के अनुसार भावना करते-करते एक ऐसी परिबाधित अवस्था का 
उद्धव होता है क्रि उसका चित्त उसकी भावना के विषय के साथ ओत-प्रोत होकर 
एकीभूत हो जाता है। दृष्टान्तख्थल मे, जब चित्त श्रीकृण का आकार धारण करके 
अयस्थित हो, उस समय यह समझना घांहिये कि इसकी भावना का उत्कर्ष हुआ है | 
यदि चित्त मे श्रीकृष्ण के सिवा अन्य किसी प्रकार का ससर्ग भी न रहे तो फिर चित्त 
के श्रीकृष्म-भाव से हट जाने की समावना नहों रहती | अर्थात्‌ उस समय चित्तर्मे 
अन्य भावना या विकल्प का उदय नही होता, चित्त और कोई नया आकार धारण 
नहीं करता । 

उस समय चित्त का आकार श्रीकृष्णममय और स्थायी हो जाता है| वास्तव में 
यह साथुज्य-मुक्ति की अवस्था है। जिसकी ऐसी अबस्था हो गयी हो, उसके चित्त या 
लि को सिद्ध कहा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी योगी इस प्रकार के मनुष्य को देखकर 
समझ जाते हैं कि इसको श्रीकृष्ण-माव की सिद्धि हो गयी है। इस उदाहरण के 
अनुसार ही अन्यत्र भी समझना चाहिये । 

चित्त अत्यन्त स्वच्छ है। यह आलम्बन के सम्बन्ध से तदाकार हो जाता 
है । वास्तव में यह जो श्रीकृण का आकार है, वह सच्चा श्रीकृष्ण नहीं है। यह साधक- 
जीव का भ्रीकृण्णकार चित्त है। इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है | यही लिखसिद्धि 
है। इस प्रकार लिज्ल शरीर की सिद्धि के बिना उज्ज्वल शान-ज्योति का विकास नहीं 
होता । एवं ससारबीज-स्वरूप अन्तःकरण में अवस्थित सस्कारादि भी नष्ट नहीं होते । 

लिज्नसाधना की प्रथम अवस्था ज्योतिःसिद्धि है। यही साल्टेक्य-मुक्ति है। 
समानलोकता ही सालोक्य है। छोक से मतकब है--आलोक अथवा ज्योति, 
या ध्येय-देवता को अज्ञपभा। जिसको जो आल्म्बन इष्ट है, उसके छिये उसी 
की ज्योति मिकट है। यत्रपि मूल ज्योति एक ही है, फिर भी पहले-पहलछ उश्का 
साक्षात्कार सत्रको नहीं होता, अतएब श्रीकृष्ण का तेज, भ्रीरामचन्द्र का तेज, 
भीगणेश का तेज, पारमार्थिक दृष्टि से एक होते हुये भी, व्यावहारिक भूमि में परस्पर 
विभिन्न हैं। साधक जब इस इशष्ट-तेज से अपने लि२झ्जन-्तेज को मिला छेता है, 
तभी उसकी सालोक्य-मुक्ति सिद्ध होतो है। यह स्वदा ही स्मरण रखना चाहिये, कि 
जिसको साधारणतः कृष्णलोक, रामलोक, गणपतिलेक कहा जाता है, वह वास्तव में 
उन भीकृष्णादिरूप मध्य-बिन्दु से निःसुत उनको मण्डलाकार प्रमाराशि ही है। सुतरा 
साल्लेक्य-अबस्था में उन-उन देवताओं के छोर्का में ही स्थिति होती है। छोक के बाद 
रूप है, एबं रूप के बाद शक्ति या ऐश्वर्य है। चित्त क्रमशः तद्गफ्ता प्रातकर उसकी 
शक्ति का अधिकारी होता रहता है। यदि अग्नि का आकार धारण करके भी उसकी 
दाहिका शक्ति को न प्रात किया, तो समझना होगा कि अभी अग्नि का स्वरूप दुर 
है। यह शक्ति-छाम ही सार्दि-मुक्ति की अवस्था है। इसके उपरान्त, शक्ति या ऐब्बर्य 
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को अतिक्रान्त करने के बाद सामीप्य-भाव का उदय होता है। ऐश्वर्य-अबस्था में 
अधिक घनिष्ठता नहीं होतो, किन्तु सामीप्य अवस्था में नित्य सान्निध्य रहने के कारण 
भाधुर्यभाव का विकास होता है। इसके बाद इष्ट के साथ सर्वथा योग-सम्पत्ति हो जाती 
है, यही सायुज्य है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब लिड्ड की ही क्रम-श्रेष् 
सिद्धियां हैं | 
परन्तु लिझ्ज सिद्ध होने पर मी, अर्थात्‌ परमात्मा के संगुण रूप के समभावा- 
पन्‍नवत्‌ हो जाने पर भी, गुणातीत परा-सत्ता में प्रवेश प्राप्त नही होता । लिझ्न की स्वथा 
निवृत्ति हुये बिना निर्गुण अबस्था की प्रासि की सम्भावना नहीं है । कहना नहीं होगा 
कि लिज्ञ-निश्रत्ति ही परामुक्ति है। साक्षात्‌ भगवत्‌ कृपा एवं तदुदूभृत जीव का 
आस्मसमर्पण द्वोने से ही पूर्णावस्था उदित होती है । 
वास्तव में लिज्ज की निःत्ति ही आत्मा की स्वरूप में अवस्थिति है। लिड्ड के 
पीछे लिड्ड का प्रयोजन अविद्यामय कारण-दशरीर वर्तमान रहता है। जब तक ब्रह्ष- 
विद्या के प्रभाव से इस कारण-शरीर का नाश नहीं होता, तबतक पूर्ण अद्वैत-सिद्धि 
की आशा बहुत दूर है। इस कारणात्मक मूल-अज्ञान को अक्लिप्ठ जानकर भक्तगण 
त्याग करना नही चाहते । बोद्सम्रदाव में भी सम्यक्सम्बोधिमय बुद्धल-ल्ाम के पूर्व 
तक इस अक्लि;-अज्ञान की सत्ता स्वीकृत हुई है। परन्तु यह मुक्ताबस्था के ही अन्तर्गत 
है, क्योंकि दानों आवरणा मे क्लेशावरण के दूर होने से ही मुक्ति प्रातत होती है । परन्तु 
अशानावरण की निश्चत्त न होने तक अद्यय भाव में स्थिति नहीं होती | 
लिड्डदेह सद्ध करने के कई उपाय है । सहजियागण एवं वैष्णव आचार्यगण 
जिसको भाव देह कहते है, वह सिद्ध-डज्देह के सिवा और कुछ नहीं है। सिद्ध होने 
के कारण इसमें छोकिक सस्कार एव कर्माशय नही रहते | स्थूल-देह सिद्ध करने का 
कौशल भी साधकों को अविदित नहीं है | रासायनिको के मत मे अष्टादश सस्कार से 
ससस्‍्कृत पारे के द्वारा देह वेष होता है। ढोह-वेध के फलस्वरूप जैसे लौह सुबर्णत्न प्रात 
कर लेता है, वैसे ही देह-वेध के द्वारा अद्यद्ध-दह वज्र पक्षर के समान सिद्धि प्राप्त 
करती हैं। 
पातञ्ञठ सम्प्रदाय मे भूत-जय से काय-सम्पत्‌ अथवा देह सिद्धि की ब्रात है। 
बा आददे नाथगण एवं बौद्धणण भी काय-सिद्धि के सम्बन्ध में अनेक आदेश 
के । ५ | अं है कि शुक्राचार्य जलन्धरनाथ, गोविन्द भगवत्याद आदि 
कप एव रमगोव दिकलावी पहले है। ही रो । मिल ही किझ्ोर- 
| ! क्िसो प्रकार का भी विकार इस देह मे 


अग्नि और सोम के रहस्य का उद्घाटन इस प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है। परन्तु 
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यहाँ यह कह देना उचित है कि सोम-कला से यह देह उतन्न होती है, एवं अग्नि- 
रूपी कार इसे भक्षण करता है। यदि सोमकला अग्नि से, यहाँ तक कि कालाग्नि से 
भी प्रबल होती है, तो वैसी देह का कल्पान्त मे भी विना सम्भव नही है | सोम-पान से 
जनित अभरत्व की प्रासि का यही तात्पर्य है। किसी भी साधना के द्वारा देहस्थ सोमतत्त्व 
को प्रधान करके यदि अग्नि को अभिभूत किया जा सके तो आपेक्षिक मृत्युजय 
की प्राप्ति अवश्य ही होगी। स्थूल-देह को अथवा पिज्ञलदेह की दीर्घ अवरस्थिति का 
कारण यही है। 

इमने पहले जो आलोचना की है, उससे यह समझ में आ जाता है, कि देह- 
तत्व पर पूर्णरूप से अधिकार नहीं कर सकने से देहातीत, विश्ुद्ध एब अद्वैत आत्मभाव 
की सिद्धि कभी सम्भव नहीं है। देह का अवल्म्बन लेकर ही विदेह-अवस्था को पाना 
होगा । यही शास्त्रों का एवं महाजनों का एकमात्र सिद्धान्त है। अतएव मुक्तिकामी 
के लिये भी देह-तत्व का ज्ञान अत्यन्त आवच्यक है । 
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एक कहावत प्रचलित है कि 'जप-तप में क्या धरा है, मरना सीखो हे बात 
सीधी सी होने पर भी अत्यन्त सत्य है। जप, तपस्या, सदाचार आदि जीवन के सभी 
प्रकार की साधनाये व्यर्थ हो जाती हैं, यदि मनुष्य मरना नहीं जानता, उसके छिये 
पृथक्‌ रूप मे किसी साधना का आवश्यकता नहीं होती | ऐसे कई साधकों का इतिहास 
पुराणादि में मिलता है, जो जीवन भर कठार नियमों का पालन और उम्र साधना करते 
रहने पर भी सृत्युकाल को लौकिक भावना के प्रभाव से मृत्यु के बाद उसी भावना के 
अनुसार अपेक्षाकृत निक्ृष्ट गति का प्रात हुए । इसके विपरीत ऐसे लोग भा पाये जाते 
हैं, जो जीवन काल में अत्यन्त साधारण रूप से रहने पर मा प्राणत्याग के समय दृढ़ 
भावना के फलस्वरूप उस उच्च भावना के अनुसार उच्च-गति को प्राप्त हुए हैं। 

मरणो त्तर-गति मृत्युकाल में भावना पर ही निर्भर करतो है। श्रीमगवान्‌ ने कहा है--- 

य॑ं य॑ं वापि सस्‍्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस । 

त॑ तमेयवैति कोन्तेय सदा तम्स्‍ाचक्षविततः ॥ ( गीता ८।६ ) 
मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ अन्‍न्तकाल में देइत्याग करता है, उसी 
भाव से भावित द्ोकर सदा उसी भाव को प्राप्त शता है।” राजा भरत मृत्युकाल में 
हरिण के बच्चे को भावना करते हुये देहत्याय करने के कारण हरिण योनि को ग्रास 
हुए थे, यह कथा पुराणा में प्रसिद्ध है। इसोलिये सभो देशों मे आतस्तिक लोग मुम्ूर्ष 
( मरते हुये मनुष्य ) में सात्विक भावा को जगाकर उनकी रक्षा करने के डिये मृत्यु 
के समय नाना प्रकार को बाहइरो व्यवस्था करते हे। मरने वाले मनुष्य के दह को 
अशुद्ध और अपवित्र वस्तु के स्पर्श से यथासम्भव बचा कर रखना, भगवद्धाव और 
अन्य प्रकार के सदूभावा को उद्यौत्त करने वाले बचनो को उसे सुनाना, साधुओं का 
ससर्ग कराना, सद्भाव से पूर्ण होकर मुमूर्षु के समीप बैठना आदि ये सारे उपाय एक 

ही उद्देश्य की पृति के ल्ये होते है । 

मृत्युकालीन भावना का इस प्रकार असाधारण प्रभाव है, इसलिये अन्त समय में 
शुद्ध भावना बनी रहे; इसका उपाय प्रत्येक कस्याणकामी पुरुष को सीख रखना चाहिये। 
किसी योग्य उपदेश के आदेश के अनुसार इस एक ही उद्देश्य को लेकर समस्त जोवन 
की सारी चेशग्रे यदि हों, तो मृत्यु के समय मनुष्य निश्चय ही इष्ट-माबना को प्रात 
कर सकता है, और मृत्यु के बाद उसी के अनुसार इृष्टगति भी पा सकता है | उपासक 
की अस्य कर्मों की गति अलग होने पर भी दोनों एक है| मूल-विज्ञान को आलोचना 


के विषय हैं। अतएव मृत्यु-विशन का मूल-सूज समझ लेने पर मरण के बाद होने 
वाली सभी गतियो का रहस्य समझा जा सकता है। 
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मृत्यु-बिशान का माहात्प पढ़ कर कोई यह न समझ वैठें कि जीवन में साधना 
की आवश्यकता नहीं है। साधना की बडी ही आवश्यकता है, बस्तुतः साधना का 
अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिये, जिसमें जीवित दशा मे ही मृत्युकाल की अभिजश्ञता 
प्रास हो जाए और मृत्यु के अन्दर से नित्य-जीवन का पता लग जाय । 

जो जीते ही मरना जानता है, वह मृत्यु से नहीं डरता | मृत्यु को अतिक्रम 
किये बिनो अतिमृस्यु-अवस्था प्रास नहीं होती और पृर्ण-सत्य की यथार्थ उपलब्धि किये 
बिना मृत्यु का अतिक्रम नहों किया जा सकता । जो जीवन काल में पूर्ण सत्य की 
उपलब्धि कर पाते हैं, मृत्युकाल में भगवत्कागा से उनकी वह उपलब्धि अपने-आप 
अनायास ही आविभूंत शे जाती है | 

यह कहा जा चुका है कि गति मृत्यु के अन्तिम भाव पर निर्भर करती है। 
साधारणतः परा और अपरा मेद से गति दो प्रकार की है। जिस गति में पुनरावर्तन 
नहीं है, यही परमा गति है। जिस गति में ऊर्ध्व अथवा अधः लोकों में ज्यकर 
कर्मफन्ठ मोगने के पश्चात्‌ पुनः मर्ल्यलोक में जन्म ग्रहण करना पडता है, वह 'अपरा 
गति! है। देबता मनुष्प, प्रेत, नरक. तिर्यक्‌ आदि योनियों के भेद से गति-मेद हुआ 
करता है। अर्थात्‌ कर्मबश कोई देवलोक को जाता है और देव-देह प्राप्त कर के 
नाना प्रकार के दिव्य मोगों का आस्वादन करता है। कोई “यातना-देह” पाकर 
नरक-यन्त्रणा भोगता है। उन-उन लोकों में इन सब भोगों के द्वारा कर्मक्षय होने पर 
शेष कर्मों के कारण फिर मनुष्य-देह मे आना पढ़ता है। 

परागति एक होने पर भी उसमे भेद हैं। अवश्य ही सभी भेदों मे सर्वत्र 
एक ही वैशिप्ट्थ दिखलायी पडता है। मृत्यु के साथ ही भगवान्‌ के परम धाम में 
प्रवेश किया जाता है। अथवा मृत्यु के बाद कई स्तरों में होते हुए, वहाँ पहुँचा जाता 
है। यह दूसरे प्रकार की गति भी परमा-गति ही है। कारण, इस स्तर से अथोगति नहीं 
होती, ऋमश: ऊर्ष्ब-मति ही होती है ओर अन्त में परमपद की प्राप्ति है जाती है । 
तथापि यह परम गति ह्वोने पर भी अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी के लिये ही है । 

इनमें पहली मृत्यु के बाद सद्योमुक्ति है, ओर दूसरी क्रम-मुक्ति। एक अवखा 
और है, जिसमें गति ही नहीं रहती । इस अवस्था में जीवन-काल में ही परमपद का 
साक्षात्कार हो जाता है। यही जीवन-काल को स्मोमुक्ति अथवा जीबवन्मुक्ति है। जो 
पुरुष यथार्थ में इस अवस्था को प्राप्त कर छेते हैं, उनके लिये फिर कुछ भी प्रात 
करना शेप नहों रहता । प्रारब्बबश शरोर चलता है आर कर्म का क्षपर होने पर शरीर 
का पात हो जाता है, उस समय अम्तःकरण, बाह्यकरण ओर प्राणादि सभो अव्यक्त 
में लीन हो जाते हैं, लिड् की निश्चत्ति हो जाती है; उत्कान्ति नहीं द्वोगी। देह-त्याग 
के साथ ही साथ विदेह-कैवल्य का वाभ हो जाता है । जीबन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति 
का भेद केयर उपाधिगत ही है, वास्तविक नहीं । 

अन्मान्तर मे अथवा मरने के बाद किसी अन्य देह की प्राप्ति न होने से ही जीव 
को परमपद की प्रासि हो जाती है, पऐेसी बात नहीं है । कम-मुक्ति में, परमपद की ओर 
जाने के सार्ग में, मध्यम अधिकारी की साधारणतः यददी अवस्था होती है। उसको जिन 


डद४ भारतीय संस्कृति और साधना 


स्तरों अथवा धार्मों को लॉधकर जाना पहता है, वे शुद्ध हैं; उनमें वासना होने पर 
भी वह शुद्ध-वासना है; वे समस्त स्तर मायातीत होने पर भी, महामाया के अन्तर्गत 
हैं। उनमे अशुद्ध-बासना नहीं है, इसलिये वहाँ अशुद्ध स्तरों का अधथः-आकर्षण नहीं 
होता । विश्वुद्धसाधना का आस्वादन इन्हों सब स्तरों मे हुआ करता है। ये सब शुद्ध- 
धाम होने पर भी भगवान्‌ के परमधाम नहों हैं। इन स्थार्नों से अधोगति अवश्य ही 
नहीं होती, परन्तु यहाँ अपूर्णता का बोध रहतो है| यहाँ मिलन एवं विरह है, उदयारत 
है, आविर्माव तथा तिरोभाव है। यहाँ भगवान की नित्पोदित सत्ता का प्र्ण साक्षात्कार 
नहीं मिलता | मनुष्य का जन्म क्यों होता हैं ! मलिन भोग-वासना ही जन्म के कारण 
है | कतृत्वाभिमान के साथ सकाम-मभाव से कर्म करने पर चित्त में नयी नयी बासनाओं 
का उदय होता रहता है। उसके प्रभाव से प्राचीन संस्कार जाग्रत्‌ होकर उन्हें 
पुष्ट करते रहते हैं। कालभेद से विभिन्न बासनाये क्रियमाण-कर्म के प्रभाव से उपपन 
होने के कारण, साधारणतः विज्िप्त-नित्त मे पूर्वक्षावर्ती और परक्षणवर्ती वासना र्ओं 
में परस्पर विजातीय भेद होने के कारण, कोई भी वासना प्रवल आयार धारण करके 
फलोन्मुख नहीं हो सकती । कोई भी पहली वासना आगामी विजातीय वासना के 
द्वारा दबकर किसी योग्य उद्दीपक-कारण की प्रतीक्षा करती हुई, अव्यक्त-भूमि में सश्चित 
रहती है। मन की क्रिया के साथ वासना-भावनादि का स्वाभाविक सम्बन्ध है, परन्तु 
मन की क्रिया प्राण की क्रिया के साथ सम्बन्धित है। प्राण के निश्चल होने पर मन 
कार्य नहीं कर सकता | इसी तरह प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर मन की क्रिया भी अपेक्षा- 
कृत सूक्ष्म हो जाती है। इसी के फलस्वरूप जो वासनारयें व्यक्त होती है या भावनाएँ 
उदित होती हैं, वे मी सूक्ष्म स्तर को होती है। देहस्थ प्राण प्राणबाहिनी शिरा का 
आधार लेकर कार्य करता है। इसी प्रकार मन भी मनोवहा नाडी का अवल्म्बन 
लेकर क्रिपा करता है। इमीलिये बासना या भावना के तारतम्य के अनुसार विभिन्न 
नाडियों मे किय्राशीलता देखी जाती है। मनुष्य मृत्यु के प्र्वक्षण जो चिन्तन करता 
है अर्थात्‌ उस समय उसके चित्त मे जिस भावना का उदय होता है, बहों उसकी 
अन्तिम चिन्ता या भावना होती है; क्पोक्रि उसके बाद ही देहगत प्राणों की क्रिया 
निरुद्ध हो जाती है | इसल्ये कोई नई भावना उदय लेकर उस अन्तिम भावना को 
दबा दे, एसी सम्भावना नहीं रहती | अतएव बह अन्तिम भावना ही एकांग्र होकर 
प्रबल आकार धारण कर लेती है। देहाश्रित विक्षिम करण-शक्ति की मृत्युका लीन 
स्वाभाविक एकाग्रता से भी इस तन्मग्रता को विशेष पुष्टि मिलती है। एकाग्रता के 
कहखरूप हृदय मे एक दिव्यप्रकाश का उदय हांता है। मुमू्पु का (मरनेवाल्ा का) 
अन्तिम भाव इस ज्योतिर्मप प्रकाश में स्पष्ट विकसित हो उठता है ओर दृष्टिगोचर होता 
है। तदनन्तर वह अभिव्यक्त भाव ही जीब को यथोंचित नाडी-मार्ग अथवा द्वारपथ 
से निकालकर बाहर ले जाता है और कर्मानुसार भोगायतन-शरीर अ्ूण करवाकर 
निर्दिष्ट काल के लिये सुख दुःख का भोग करवाता है| 
सतत रजत ह  पल के वेश 
चाधिकार विशिष्ट पुरुष अपने पुरुषार्थ-बक से इ्ठ- 
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भावष-त्रिशेष को प्राम करके उसे बनाये रख सकते हैं। मध्यमाधिकारी पुरुष की 
स्वतन्त्रता परिच्छिन्न होने के कारण मृत्यु के समय हृदय में उस माव-विशेष को 
उद्दीपित करने के लिये अथवा जिसमें वह माव पहले से ही अनिच्छिन्न भाव से जाग्त्‌ 
रहे, इसके लिये उसकी जीवन भर निर्दिष्ट साधन के द्वारा चेश करनी पडती है | 
प्रतिकूल दैव न होने पर मगबान्‌ के मजजल-विधान से उसकी वह चेश्ट सफल हो 
सकती है| देवशक्ति अथवा महापुरुषों का अनुम्रह होने पर मृत्यु के समय अपनो 
ओर से किसी प्रकार की विशेष चेश न होने पर भी, निश्चय ही सद्भाव की जाशति 
हो सकती है। प्रबल आव्यात्मिक गक्तिसम्पन्न पुष्प की, इष्ट देवता की, सदगुरु की 
अथवा ईंइवर की दया को इस अनुकूल दैव-शक्ति के अन्तर्गत ही समझना चाहिये । 
निम्नस्तर के मनुष्य अधिकाश स्थर्लो मे पूर्व कर्म के अधीन होकर जड़ की भाँति काल 
के स्तोत में बह जाते हैं | 
भाव की जागृते किसी भी प्रकार से हो, भाव के वैशिष्य्य से ही मृत्यु के बाद 
जीव की गति निर्दिष्ट होटी है। जैसा भाव वैसी ही गति! “अन्त मति सो गति ।! 
जो पृर्ष जीवन काल में ही भाव से अतोत हो गये हैं, जो सचमुच जीवन्मुक्त हैं, 
उनकी कोई गति नही है | वासना शून्य होने पर गति नहीं रहती, वही श्रेठतम परम 
गति है | गीता में भगबान्‌ कहा है-- 
अन्तकाले उ॑ मामेष समान मुक़त्था कलेपरम्‌। 
थः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ट्यन्र संशवयः॥ (८।“) 
'अन्तकारू में भगवद्धाव का स्मरण करते हुए देहत्याग कर सकने पर भगवान्‌ 
का सायुज्य-त्टम किया जा सकता है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है ।” 
यहाँ एक रहस्य की बात कह देना आवश्यक प्रतोत होता है। यह कहा जा 
चुका है कि प्रत्येक भावोदय के साथ मन, प्राण आदि की अवस्था ओर नाडी-विशेष 
की क्रिया का सम्बन्ध है। इसी प्रकार मन, प्राण आदि को निर्दिष्ट प्रकार से स्पन्दित 
फर सकने पर तदनुसार ही भाव का उदय हुआ करता है, फलतः गति के ऊपर 
उसका प्रभाव कार्य करता है। आसन, मुद्रा, प्राण, क्रिया प्रभति देद्दक और प्राणिक 
चेष्टा ऑ से मनकी किया और भाव आदि नियन्त्रित होते है, इस ब्रात को सभी 
जानते हैं और क्रिया-रूप मे उसका प्रयोग भी किया करते हैं। हमारे यहाँ उसका 
शान शास्त्रों में और कुछ थोड़े से महापुरुषों में ही सीमित रह गया है| साधारण लोगो 
को न उसका कुछ पता है और न उससे कोई व्यम ही उठाते हैं। 
गीता के अष्टम अध्याय में दो जगह (हल्मेक ९, १० और १२, १३ में) इस 
विज्ञान का सुन्दर परिचय प्रात होता है। यथा-- 
कृषि पुराणमसुशाजितारमणोरणीपां समचुस्मरेव्‌ यः । 
सवोस्य घातारमचिस्त्थरूपमा दिश्यवर्ण तमपः परर्तात्‌ ॥। 
प्रयाणकाछे मनसाचकेज भक्तया युत्रो योगवलेन चैव। 
खुवोम॑ध्ये प्राणमावेइप सरप्रहू स से पर' पुरुष्मुपैति दिष्पम्‌ ।॥। 
(८।९--६ ०») 
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अर्थात्‌ 'यदि कोई मृत्यु के समय भक्ति-युक्त होकर स्थिर-चित्त से योगबल के द्वारा 
सम्यक्‌ प्रकार से भ्रवों के मध्य में प्राणो को आविष्ट कर के उस तम से अतीत, सूर्य की 
भाँति दीप्तिशील, समस्त जगत्‌ के कर्ता और उपदेश, परमसूक्ष्म, प्रशानघन, दिव्य- 
पुराण-पुरुष का स्मरण करता है, वह उनको प्रात होता है ।” 


स्वहाराणि संयम्प मनो हदि निरुदय च। 

मूध्न्याघायात्मन' प्राणमास्थितों योग धारणम्‌ ॥ 

ओमिस्येकाक्षर अह्म ब्याहरनू मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ।। 
(८।१२--१ ३) 


अर्थात्‌ -सब द्वारों को संत करके मन को दृदय में निरुद्ध करके, योगधारणा के 
द्वारा प्रार्णों को मूर्ज-देश में अथवा मस्ति्क मे स्थापन करके एकाक्षर शब्द-बरह्म 3“ 
कार का उच्चारण और मगवान्‌ का स्मरण करते करते जो देह-त्याग कर जाता है, 
बह परम गति को प्राप्त होता है ।” 

किस प्रकार से देह-त्याग करने पर साक्षात्‌ भाव से मगवत्‌ स्वरूप को प्राप्ति 
की जा सकती है, गोता के उपर्युक्त छोकों मे उसी का वर्णन किया गया है । विचार- 
शील पाठक देखेंगे कि इस वर्णन मे सक्षेप में अष्टाह्योग, मन्त्र, भक्ति, ज्ञान आदि 
भगवत्मापक सभी साधनाओं का सार उपदेश भग हुआ है। भगवत्कृपा से इस 
विज्ञान-रहस्थ को जितना कुछ मै समझ सका हूँ, उसी का किश्वित्‌ आमास योडे 
शब्दों में देने की चेश की जाती है। मेरी जहता के कारण जो ब्ुटियों दिखलाई 
पड, सुधीजन दया करके उनके लिए मार्जना करें । 

गीता के बचनो से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 3० कार के उच्चारण से पूर्व 
सर्व द्वारों का संगम, हृदय मे मन का निरोध और प्राणो का भ्रमध्याद (मूर्चापर्यन्त) 
देश मे स्थापन होना आवश्यक है | द्वार-सयम अवश्य ही नवद्वारों का नियन्त्रण है । 

मनुयय का दरीर नव द्वार्रों वाला है। मृत्यु के समय साधारणतः उन्हीं नव द्वारों 
में से किसी एक द्वार से प्राण बाहर निकलते है । अपने अपने कर्मानुमार पृण्यवान्‌ 
पुरुष ऊपर के द्वारों से, पापी नीचे के द्वागे से, और मध्य-श्रेणी के पुरुष बीच के द्वार्रे 
से जाते हैं ( महाभारत-शान्तिपर्व, अध्याय २९८ )। जीव जिस प्रकार के द्वार-पथ से 
बाहर निकलता है, उसकी उत्तर-कालीन गति भी उसी के अनुसार हुआ करती है। 
अथवा जो जीव जिस प्रकार की गति ग्राम करने बाला होता है, कर्मदेवता की प्रेरणा 
से परवश होकर उसे तदनुकूल द्वार से ही बाहर निकलना पड़ता है। परन्तु पुण्यवान्‌ 
अथवा पापी कोई भी दाम द्वार से अथवा अह्मसप्र-पथ से नहीं निकल सकता | 
ब्र्चरन्थम उक्रमण का मार्ग है। इस पथ से बाहर निकलने पर फिर मानय आबवर्त में 
पुनरागमन नहीं शेता | मृत्युकाल में नौ द्वारों के रोकने का प्रधान उद्देश्य यही है 
कि उन मार्गों से निकलने पर पुनरावर्तन अवश्यम्मावी है। उनके बन्द कर देने पर 
अपुनर/बत्ति-द्वार का अथवा बक्ष-पथ का खुलना सहज हो जाता है। घड़े के छेद 


सृत्यु-विशान और परम-पद ४६७ 


बन्द न करके उसमें यदि जल मरा जाय, तो जैसे उसमें जल नहीं भरा जा सकता, वैसे 
ही इन सब बाहरी द्वारों को रोके ब्रिना अन्तद्वार के खोलने की चेश्टा व्यर्थ होती है। 
बाह्य द्वारों के रुक जाने पर निश्चिन्त होकर भीतर का पथ दूँदकर प्रात किया जा 
सकता है। 
परन्तु इन द्वार्रों को किस प्रकार से संग्रत करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में गीता 

में स्पष्ट उपदेश नहीं दिया गया है। योगी लोग कहते हैं कि यद्यवि नवद्वारों में से 
किसी एक द्वार का अवलूम्बन करके क्रिया के कौशल से इन द्वार्रो को रोका जा 
सकता है, तथापि मुद्रा-बिशेष के द्वारा शुद-द्वार को रोक दिया जाय तो सहज ही 
फल प्राप्तशों सकता है। कुछ ही देर तक उस विशिष्ट मुद्रा का अभ्यास करने पर 
एक आवेश का भाव उत्पन्न होता है, तब बाह्य-शान लत हो जाता है और सारे द्वार- 
पर्थों में ताला सा लछग जाता है। यही इन्द्रियों का प्रत्याहार है। परन्तु याद रखना 
चाहिये कि इस म्द्रा का कार्य करने से पदले पूरक्त और तदनन्तर कुम्मक प्राणायाम 
कर लेना आवश्यक है। वायु को स्तश्मित करने के बाद ही मुद्रा का साधन करना 
पडता है। कुम्मक अच्छो तरह कर सकने पर समान वायु को तेशेशद्ध होती हैं। 
तब प्रबल समान-बायु के द्वारा आकर्षित होकर देह-स्थित सभी नाड़ियाँ ( तियंक्‌ , 
ऊध्बच और अधःस्थ ) मध्यनाडी या सुघुम्ना मे एकोभूत हो जाती है और उन-उन 
नाडिया में समश्बरणशोलू बायु-समूह भी समरस होकर एकमात्र प्राण के रूप में परणत 
हो जाता है। यही नाडी का सामरध्य है। इसके बाद, सुषुम्ना-नाड़ी ऊर्ध्व-सोतस्विनी 
है, या वह ऊपर को ओर बह रही है, इस प्रकार की भावना करनी पड़ती है। 
सुपुम्ना देह-स्थित सब नाड़ियों के बीच में है। यह नाभि से लेकर मस्तकस्थ अह्व-रन्त्र 
का भेद करके शक्ति-स्थान पर्यन्त विस्तृत है। इस साधन के फलस्वरूप सभी नाडियाँ 
और हृदयादि समस्त ग्रन्थिकमर ( कुम्मक और मुद्रा के प्रभाव से ) रूककर 
( मानना के बल से ) सर्वतो भाव से विकसित हो जाते हैं, ऊपर की ओर बहने 
लगते हैं । 

दृदय, कण्ठ, ताड, श्रूमप्य आदि स्थानों में प्राण-शक्ति सररू-गति से रहित 
होकर कुटिल्या वक्र हे गयी है। इसी से उन सब स्थानो को ग्रन्थि कहते हैं। ये 
प्रत्थियों सक्कोच विकासशील होने के कारण इन्हे पद्म या कमल भी कहते हैं । 

हार सयम या प्रत्याहार सिद्ध होने पर, अर्थात्‌ इन्द्रिय और प्रार्णों के 
प्रयादत होने पर, मत की बहिर्मुखी प्रेरणा निश्वत्त हो जाती है। कारण, इन्द्रिय दी 
वायु की सहकारिता से मन का बाह्य-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध करती है। द्वार-संयम 
सिद्ध हो जाने पर योग का बहिरज्ञ सम्पन्न हो जाता है| 

अन्तरह्व -अंध तब भी शेष रहता है, बह मनोनिरोध के द्वारा सम्पन्न 
होता है। धारणा, ध्यान और समाधि नामक अन्तरज्ज-योग वस्तुतः मनोनिरोध के ही 
क्रमिक उत्कर्ष के नाम हैं । मन के निरोध का स्थान है--हवृदय । द्वारसंयम के बाद 
इन्द्रिय-प)्र झुक जाने के कारण यद्यपि बाह्म-जगत्‌ में नहीं जाया जा सकता, तथापि वह 
देह के अन्दर प्राणमय राज्य में अवाध सझआरण करता रहता है। इत सश्जरण के फल- 
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स्वरूप सुप्त संस्कार-समुह् जाग्रत्‌ होकर स्वप्त की भाँति दृश्य एवं दर्शन के कारण ब्रन 
जाते हैं। स्थिरता-प्रासि के मार्ग मे यह एक बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है। यह पहले कहा जा 
चुका है कि भन के सश्रण मार्ग का नाम मनोवहा नाडी प्रसिद्ध है। देह पूरे हा च्यास 
अति सूक्ष्म आध्यात्मिक वायु के सहारे सूत के तन्‍्तुओं से बने जाल की भाँति एक 
बहुत ही जटिल नाडी-जाछ फैला हुआ है। यह देखने मे अनेकाश मे मछल्ली के जाल 
के समान है और बीच-बी व में कूट-अन्थियों के द्वारा सयोजित है ।' 
मन सूह्ष्म-प्राण की सहायता से वातनानुसार इन स्थानों मे श्रमण करता है 
और नाना प्रकार के दृश्य देखता है। इन दृश्यों का देखना आर तजतित भावों का 
उदय होना, पूर्व सस्कार का ही पुनः अमिनय है | इन्द्रिय पथ के द्वारा जो आत्मतेज 
अबतक बाह्म-जगत्‌ मे फैला हुआ था, वही इन्द्रियो के रुक जाने के साथ-साथ 
उरसंहृत होकर अन्दर सस्कार-राज्य में फैल जाता है। उस समय बाह्य-अनुभव, 
यहाँ तक कि बाह्य स्मृति तक छप्त हो जाती है। इसी से इन सम्कारों के दर्शन 
अलन्त स्पष्ट ओर जीवित के सहृश अनुभूत होते है । साधारणतः बहुत मे लोग इनको 
ध्यान जनित दर्शन कहा करते हैं, परन्तु वास्तव मे इनका बहुत अधिक मूल्य 
नहीं है | विक्षित-चित्त में ही ऐसा हुआ करता है। बाह्मज्ञान ह॒स ढ्ोने के साथ ही 
इन सारे दहंनो का उदय होता है। सत्य की खाज मे लगे हुए यायी के लिये यह 
आवश्यक है कि बह इस प्रकार के दर्शनों से यथासभव अपने को बवाकर चले, 
इनमें फैंस न जाय | मन को चश्बलता या चलन-शक्ति के रुके बिना, ऐसा होना 
सभव नहीं । 
परन्तु प्राण को स्थिर किये बिना मन की इस चश्चलता को दूर करने का दूमरा 
कोई उपाय नहीं है । इसलिये द्वार-सयम के बाद ओर मनोनिराध के पहले प्राणी को 
स्थिर करने को आवश्यक्रता का अनुभव होता है। योग-घारणा के द्वारा देह के 
अन्दर नाना प्रकार के कार्य करने वाली प्राण शक्ति को प्रमध्य मं और अर मध्य से 





१. भनोबद्या नाढ़ी को अनेको प्रकार दी शाखाअज्ञाखाओं के द्वारा यह जाल बना हुआ है | 
मन्की एक एक प्रकार की बृत्ति या भाव एक-एक प्रकार की «डी के मार्ग में घुमने फिरने 
लगता है । ये सभी मार्ग सामरान्यतया मनोवद्दा-नाड़ी द्वोनें पर भी, इनमें परस्पर वर्भादिगत 
अनेकों प्रकार के अवान्तर-मेद हैं । रूपवाहिनी, शन्दबवाहिनी आई नाड़ियों के साथ मनावहा 
नाड़ी का सयोग है। पन्‍्चभूत के सार-तेज द्वारा ही म का प्रकाश होता है । मनके बूचि- 
मेंद में मो पर्उभूतों का सक्ति वैशमूलक त.रतम्य है--जेन कोष में तेज और काय में जऊ इत्यादि 
का प्राधान्य है अद्यपि अस्येक वृत्ति में हो पश्रभूतों का अथ् हैं) । पूर्व के अनेक जन्मों की 
वासनारूपी सूक्ष्म वायु के करण था रेणुओं के द्वारा यह जारू मरा हुआ है। यही सब भनकी 
चंचल करते हैं। हृदय के बाहर इम प्रकार एक बड़ा भारी जाल है। इस प्राणमय नाड़ी -जाझू 
के द्वारा सारा शरीर व्याप्त है। यह  घुमाइल मनका सब्नार्त्र हे। इसी के अन्दर यथा- 
स्थान लोक-लोक़ानर मातित होते है । चन्चक मन इसमें सर्वत्र सब्बरण करता रहता है। इस 
अ्यष्टि देह दो ही भाँति अक्षाण्ड में भी सूर्य-मण्डल के बाहर उसी प्रकर का जाड़ छाटे दिदब 
में व्याप्त है । एक-एक नाड़ी क-एक रहिम है, इन रब्मियों के मार्ग से दी प्राण या मन 
सजरण किया करते है, देह के भीतर के कोढ़ों में भी करते है और गाहर के छोड़ों में सौ। 
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मूर्धापर्यन्त स्थापन करना पड़ता है। प्राण-शक्ति के संच्ार-क्षेत्र अरुंख्य नाड़ियों को 
एक नाड़ी में परिणत किये बिना असंख्य प्राण-घाराओं को एकमार्ग पर चल्मना और 
समस्त-प्राणों को एक स्थान में एकत्र करना सहज नहीं होता । श्रीमगवान्‌ ने योग- 
बल और योग-घारणा के द्वारा इसी योजनात्मक कार्य की ओर रझ्ढछेत किया है। 
इसे किस प्रकार करना पड़ता है, इसका कुछ आभास ऊपर दियां जा चुका है। 
द्वार-संयम या प्रत्याहर द्वारा जैसे मन की इन्द्रियाभिमुखी बहुमुखी-धारा रुकती है, 
वैसे ही इस योग-घारणा के प्रभाव से प्राण की बहुमुखी घाराएँ एकत्र होकर मिल जाती 
हैं। प्राण की विभिन्न धाराएँ इडा और पिंगला के मार्ग से द्विधा विभक्त होकर सहज ही 
अ-मध्य में गुप्त घारा सुधुम्ना के साथ मिल कर एक हो जाती हैं, यही ऊध्व॑ में त्रिवेणी- 
सद्ञेम है। अथवा पहले मूलाधार में, अधःस्थ त्रिवेणी-क्षेत्र में, ये दोनों धाराएँ सुषुम्ना 
के साथ सज्जञत होती है । इसके बाद बह एकीभूत हुई घारा क्रमशः ऊपर उठकर श्रू- 
मध्य में पहुँच कर खिर हो जाती है। इधर विक्षित मनःशक्ति भी चश्बलता छोड़कर 
दृदय-प्रदश से सो जाती है। मन स्थिर होने पर वह नाड़ी-मार्ग में नहीं रहता | 
नाड़ियां मन के सश्यरण के मार्ग मात्र हैं। मन जितना ही स्थिर होता जाता है, 
उतना ही नाडी-चनकंस्थ वायुमण्डल सकुचित होकर द्वदयाकाश म॑ प्रविष्ट हो जाता है। 
तब मन की चशञ्जल्ता द्ान्त हो जाती है, मन निदद्ध-वृत्तिका होकर स्थित रहता है। 
यह दृदय या दहदर आकाश ही स्थिर मनके रहने का स्थान है। 
यतो निर्याति विषय: यरस्मिंट्यैद प्रल्ीयते । 
हृदय तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणस ॥ 


हृदय पुरीतत्‌-नाड़ी के द्वारा घिरा हुआ झून्यमय अवकाश है। जब मन इस 
अवकाश को प्राप्त हो जाता है, तब वह निर्वात देश मे स्थित होने के कारण अचल 
हो जाता है। यही मन का निरोध है। मन की क्रियाओ का अभाव होने के कारण 
उस समय दृत्ति-शञन नहीं रहता। इसलिए सुत्रुसि मे मानसिक वृत्ति-रूप ज्ञान का 
अभाव होता है | द्वारसयम ओर मनोरोध होने पर सुषुस्ति की अवस्था ही द्योतित 
होती है । द्वार-सयम हो जाने से इन्द्रियों के विषयों का सन्निकर्ष नहीं रहता, इस 
कारण जाग्रतू-शान नहीं होता ओर मन को इरत्तियों के स्तम्मित हो जाने के फल- 
स्वरूप स्वप्न-शान भी नहीं होता | अतएय यह जाग्रतू और स्वप्न नामक दानों 
अवस्थाओं से अतीत सुधुस्ति के सहश एक अवस्था है, इसमे कोई सन्देह नहों । 

केबल सुषु्ति के सदश ही नहों, यह जड़वत्‌ अवस्था है। कारण, सुषुत्ति में 
मन के कार्य न करने पर भी, प्राण निष्किय नहीं रहता | मनुष्य अशान मे निमग्न रह 
सकता है, शान, और शानमूलक कोई बृत्ति नही रह सकती; किन्तु उस समय भी देह- 
रक्षण के उपयोगी श्वास-प्रश्मास आदि की प्राण-त्रिया तो शेती ही रहती है। परन्तु इस 


अं शक 


हि कुम्मक के प्रभाव से समान वायु उत्तेजित दोकर सब नाड़ियों को एक नाड़ी में परिणत (नाडों 
साम्यरस्य) और समस्त बायु-समूद को प्राण दो धारा + पर्ययसित कर देती हैं, यही सयोजन 
को किया दे । 
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अवस्था में प्राण भी अपने-अपने कार्यों से छुट्टी लेकर स्थान-विशेष में स्थिर हो जाते हैं। 
अतएब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय की भाँति मन और प्राण के भी निस्तब्ध हो जाने के 
कारण, उस समय मनुष्य एक तरह से शव-अवस्था का प्राप्त हो जाता है, परन्तु मन की 
यह जो सुषुत्तिबत्‌ स्थिरता है, यह वास्तविक स्थिरता नहीं है। यह तसमोगुण का आव- 
रण्मात्र है। यह यथार्थ निरोध नहीं है। एकाग्रता के बाद ही निरोष होता है, एक के 
बाद एक एकाग्रता की समस्त सूश्ष्म-भूमियों को लॉध जाने पर निरोध अपने-आप 
हो आ जाता है, इसीलिए योगी छोग सम्प्रशात-समाषि के बाद ही निरोधात्मक 
असम्प्रशात-समाधि को योग पद पर वरण करते हैं। यही “उपाय-म्त्यया है। 
सम्प्रशात के हुए. बिना प्राकृतिक कारण वश यदि मन का निरोध हो जाता है, तो 
वह असम्पज्ञात होने पर भी 'भव-प्रत्यय' योग-पद का वाच्य नहीं है। 
मन को सस्कृत या शुद्ध किये बिना उसे स्थायी रूप मे निदद्ध नद्दों किया जा 
सकता, कारण; उसमे बीज का ध्वस नहों होता। डूबी हुई चीज के पुनः ऊपर उठ 
आने की भाँति उसका फिर व्युस्थान होता है, पुनराश्गत्त होती है। प्रज्ञा का उदय 
होकर क्रमहा: उसका निरोध होना ही आवश्यक है। जेंसे पूणिमा के बाद चन्द्रकला 
का क्रमशः क्षय होत-होते बिलकुल कलाहीन अमावस्या हो जाती है, वेसे दी इसको 
भी समझना चाहिये | 
इसलिये दृदय से मन को चेतन करके उठाना होगा | वस्तुतः चेतन करना 
और उठाना एक ही चोज है | मुपुम्ना का ख्तात ही चेतन्य की धारा है, मन को 
जगाकर ऊब्वंधुखी सुषुम्ना की धारा में डाल देना होगा। यह जाग्रतू मन ही मन्र 
स्वरूप है, जिसको एक तरह से प्रबुद्ध-कुण्डलनी की स्फूर्ति भी कहा जा सकता है। 
शिवसूत्र मे एक सूत्र है-चित्त मत्रः | इस सूत्र में इसीलिये चित्त या 
मन को मन्त्र कह गया है। प्राण सुपुम्ना के खात में बहकर ऊपर चले गये हैं । 
मन का भी उसा स्रोत का सहारा पकड़ना होगा, तभी प्राण आर मन का पूर्ण 
मिलन सम्भव होगा | ईस मिलन से ही दिव्य-ज्ञान का २दय होता है। अतएव इृदय 
में जिस मन के रोकने को बात कही गया है, उसे अश्लुद्व-मन का रांघ ही समझना 
चाहिये | इसक बाद विशुद्व सत्तात्मक मन का विकास (ऊर्ध्वाराहण मार्ग से), उसका 
क्रमिक क्षय ओर गीता के 3» कार के उच्चारण का कार्य हाता है । 
ओर एक बात है। दृदयरूपी झूत्य में जैसे असख्य नाडियों का पर्ययसान 
होता है, वेसे ही असझ्य नाडियो के एकीमूत होने पर जिस ऊर्ध्वस्ताता मशनाड़ी का 
विकास होता है, उसका भी पर्यवसान एक महाद्यूत्य में हुआ करता है । दृदयाकाश में 
जैसे सख्घार नहीं है, वैसे ही इस महाकाद में भी सच्चार नहीं है। परन्तु हृदयाकाश 
जैसे गतागत के अतीत नहीं है, कारण; बहुमुखी मन यहाँ आकर लीन होने पर भी 
हट हो, फिर वहुमुखी होकर दोडता है। वैसे ही यह महाकाश भो गतागत से 
बे राय है हो मय नह जम यार पुरा शोक 
उसकी एकमुखी गति तो है ही, गति का इुमुली गति पहले ही निद्त्त हो चुकी है, पर 
) सवा निरोध नहीं है। यह नित्य ख्िर निर्वि- 
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कार अबस्था नहीं है। इसल्ये इस महाकाश से भी मन को ऊपर उठाना होगा । 
इसके ऊपर उठाने पर वहाँ न नाडी है और न गति ही है। यह निरोधावस्था है। 
परन्तु गति न होने पर भी, वहाँ सी मन का कम्पन रहता है; वह है---विकल्प या सन 
का खभाव | इस विकल्प का भी उदयास्त है। जब इस कम्पन का भी पर्यवसान हो 
जाता है, तभी विकल्प-हीन चैतन्य-सूर्य का साक्षात्कार होता है | यह विकल्‍्य मन की 
अतीत भूमि है। इसका उदयास्त नहीं है, इसलिये यह नित्योदित है, नित्य प्रकाशमान 
है। यह पूर्ण प्रकाश-ल्वरूप आत्मा या ब्रह्म है। विकस्य-हीन मन तब इस प्रकाश के 
साथ अभित्र होकर विमदं-रूप में अथवा चिदानन्दम्री स्वलूप-द्क्ति के रूप में स्थित 
रहता है | यह स्वरूप-विमर्श ही ब्रह्म-विद्या है। परावाक्‌ अथवा इब्द-अझरूप 3“कार 
है। यह निन्‍्कल होकर भी समस्त विद्याखरूपा है । 

अतएव द्वृदय से मूलमन्त्रस्वरूप इस 5“कार का उच्चारण ही पृ ब्रह्मविया 
की प्रासि का सोपान है | निष्कल 5“»कार में उसकी ग्यारह कल्हार्थ भासती हैं । उच्चा- 
रण के प्रभाव से एक के बाद एक कछा का विकास होता है और तत्तत्‌ अनुभूतियों 
की जागति होती है | क्रम-विकास हे मार्ग में निम्नत्थ कला की अनुभूति ऊध्वेस्थ कला 
की अनुभूति मे स्थित शे जाती है | योगी छोग ग्यारह कलाओं को आ, उ, म, बिन्दु, 
अधभंचनद्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना--इन ग्यारह नामों 
से पुकारते हैं। ३० कार को इन ग्यारह कलाओं के अनुमव के बाद ही उसके निष्कल 
अनुभव का उदय होता है, वही परमानुभूति है। ये दोनों अनुभूतियाँ मिलकर ही 
पूर्ण ब्क्षविद्या कहलाती हैं। दृदय से ब्क्कसनआ पर्यन्त जो मार्ग गया है, उसी मार्ग को 
पकड़ कर साधक को चलना होता है। प्रणव की सारी कलाओं, उनसे सम्बन्धित 
देवताओं और स्तरों का अनुभव इसी मार्ग मे हुआ करता है। हृदय, 
कण्ठ और ताहमूल--ये तीन खान अ, उ और म इन तीन कलाओ के केन्द्र 
हैं । ताल माया-अन्थि का स्थान है, हृदय और कण्ठ मी ग्रन्थि-स्वरूप हैं । भ्रू-मध्य-विन्दु 
ग्रन्थि का स्थान है, यहाँ ज्योति के दश्शन होते हैं । यह ज्योति अ, ऊ और म--इन 
तीन मात्राओं के मन्थन से निकला हुआ, उन्हों का सारभूत तेज है। इन तीन मात्रा ओ 
में जगत्‌ के सारे भेद और वैचित्रय भरे है और विन्दु उनका संक्षिप्त, अविमक्त 
जशञानात्मक स्वरूप है। अतएवं समस्त मायिक जगत्‌ इन पहली तीन कव्ाओं में ही 
स्थित है। इसमे कोई सन्देह नहीं ! स्थूल, पुर्यश्रक (लिड्) ओर चूत्य अथवा जाप्रत्‌ , 
स्वप्न और सुधुप्ति--इन तीन भागों मे विभक्त समग्र द्वत-जगत्‌ , इन तीन कल्लाओं में 
प्रतिष्ठित है | चतुदश-भुवनान्तगंत अक्षाण्ड इसी का एक देशमात्र है। माया-ग्रन्थि 
का भेद होने के साथ ही मायिक जगत्‌ और उसकी कारणभूता माया अतिक्रान्त हो 
जाती हैं। मायिक जयगत्‌ में मन्त्र और देवता अथवा वाच्य और वावक का भेद रहता 
है। इस जगत्‌ में द्रश दृश्यमात्र को अपने से अछग देखता है। यह मेद-दर्शन माया 
का कार्य है और सभी मायिक स्तरों में इसकी उपलब्धि होती है। बिन्दु में इस बैचन्य 
के अनुगत केबछ अमेद के दर्शन होते हैं। यही अनन्त भेटों का एकीभूत भाव में 
अथवा अविभक्त रूप में दीखना है। अनन्त शैय पदार्थ यहाँ एक शान के आकार में 
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प्रतिमासित होते हैं, यही ज्योति रूप में उनका दृष्टिगोचर होना है। यह ज्योतिरूष 
बिन्दु ही ईइवर-तत्त की अधिष्ठान-भूमि है। ईइवर योगीश्वर हैं। साधक बिन्दु का 
साक्षात्कार कर के एक प्रकार से अखिल स्थूछ प्रपश्न के हो दर्शन करता है। िस्दु 
ध्यान के फलस्वरूप तिकाल्दर्शी होने का यही कारण है। ध्यान के उत्कर्ष से ईश्वर- 
सायुज्य त्तक प्रास हो सकता है | इस बिन्दु-सिद्धि को ही छौकिक-दृष्टि में दिव्य-चक्षु 


अथवा तीसरे नेत्र का खुल जाना कहते हैं । ॥ 
योगी छोग “बिन्दु! से समना तक आठ पर्दों का परिचय प्राप्त करते हैं ये सब 


१. विन्दु-भेद होते ही एक प्रकार से मेदमय ससार का उल्लब्वन हो जाता है, तब साधक स्थूल और 
सूक्ष्म-देह से मुक्त हो जाता है। स्थूल-देह प्रसिद्ध पायकौशिक-देद है । यृक्षम देह दो प्रकार 
की है--एक पुर्यश्टक स्वरूप, पाँच तन्मात्रायें और मन, बुद्धि तथ। अहड्भार शन आठ अवयकवों 
वालो (इसीको मांख्य-दर्शन में सतरह या अठारह अवयव-युक्त ल्ड्िशरीर कहा गया है ।) 
दूसरी श्य-देह के नाम से प्रसिद्ध है, यह निरवयव है! जाग्रत-काल में प्राण स्थूलूदेह में, 
स्वप्न काल में पुर्यष्टक में और सुषुप्ति में शून्य-देह में रइने हैं। बिन्दु के अतिक्रम कर जाने पर 
जीव इन तीन देहों से और जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुति, इन तीनों अवस्थाओं से अतीत हो जाता 
है । विस्तु ईइबर वाचक है, सवय इैववर है। इसके ऊपर ललाट-देश में अधैचन्द और उसके 
कुछ ऊपर निरोधिका है ! यह निरोधिका-कछा साधारण यगी को ऊध्वे गति में प्रतिबन्धक 
है । एक विन्दु-ज्योति हो अर्ध चन्द्र और निरोधिका-पर्यन्त व्याप्त है । बिन्दु में ज्ेव का प्राधान्य 
रहता है, यथपि शेय अविभक्त ण्काकार ज्योति-मात्र है। अर्चन्द्र में शषेद्र प्राधान्य बहुत 
कम है। निरोधिका में श्लेय-प्राधन्य विकुल नहीं रहता। बिन्दु आदि तीनों 
कलओं में प्रत्येक में पाँच अवान्तर कलाएँ हैं। इसीमे उस ज्योति में पन्द्रह कछाएँ म सती है। 
यह बिन्दु आवरण ही प्रथम अवरण है। इस आवरण में तौन सूक्ष्म स्तर है। इसके बाद 
मन्तरज्नोत बहारन्त्र या शक्ति-्थान की और प्रवाद्दित द्ोक़र पहले नाद और फिर नादान्त 
भूमिमें पहुँचता है । 

ललाट से मूर्धा पयनत यह भूमि व्याप्त है। व्िन्दुन्तत्तत में जिस ज्ञेय-प्रधधान्य का परिचय 
पाया जाता है, वह निरोपिका में शास्त हो जाता है; इसलिए नाद भूमि में समस्त वाचर्कों या 
मन्त्रों की अभिन्नता का अनुभव प्रधानतया हुआ करता है। बिन्दु मं वाच्य और बाचक का 
मंद लुप्त होने पर भी, विभिन्न वाचकों के पारस्परिक भेद लुप्त नहीं होते । नाद और नादान्व में 
वे भी तप्त हो जाते हैं। यहाँसभी मन्त्रों को अमिश्नता का शान हो जाता है । इस भूमि के 
अधिशता सदाध्िव हैं। इस नादावरण में पाँव, और नादान्त में एक सूक्षमस्तर है, नादान्त में 
जो सूक्ष्मस्तर है, उमके साथ पुपुम्ना नाडी का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । यहाँ नादका विश्राम 
होता दे ।--मीको जद्वा-रस्प कहते है । 

यही देह का ऊर्ष्द-छिद्र है। इसको मेद करना अत्यन्त कठिन है। मूषी के मध्यदश में 
शक्ति का स्थान है--यहाँ खास-अरखास के अ/वा प्राणायाम के मिलने का कारण एक अनि- 
वेचनौय स्पर्शभय तोब्र आनन्द्र दो अनुभूति हैं। यहाँ केवल मुषुम्ना को क्रिया रइती 
है, यहाँ दृष्टिपप्रलय का दन्द नहीं है, केवल से आमती है, दिन-रात एकाकार होकर दिन 
मात्र रह जाता हैं । हृदय से यूह्षम प्रा्ों का सन्नरण हस शक्ति स्थान तक हुआ करवा है। इस 
 यावाण में परा शक्ति का एक स्तर है, अत्यन्त दुर्ेध इस शक्तिकला को भेद करके 
योगी ऊछ्छे प्रवेश-मार्ग में ब्यापिनी अथवा महाशुन्दर में प्रोश् कर करते है। वहाँ प्राणों का 
सब्ररण नहीं है, सुषुम्ना की क्रिया भी अस्तमित है। नित्यससगे का अन्त है; महादिन भी 
नहीं है; कलनात्मक काल यहाँ साम्वरूप में स्थित है। यह महाशत्प हो शक्ति-पयेन्त नौजे 
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आशा-जक से सहलार को कर्णिका तक फैले हुए. विशारू-मार्ग के अन्तर्गत हैं। यह 
मार्ग साया से अतीत होने पर भी, महामाया की सीमा के अन्तर्गत हैं। जो झोग 
अशुद्ध विकस्प-जालरूपी भेदमय जगत से मुक्त होना ही बाउ्छनीय समक्षते हैं, वे 
आशा-चक्र का भेद कर के महामाया के राज्य में प्रवेश करने को ही मुक्ति मामते हैं । 
परन्तु वह्तुतः यही मुक्तिपद नहीं है। यद्यपि यहाँ कर्मजाल उपसंहत है, माया क्षीण हैं; 
तथापि बिछुद्ध-विकस्प तो है ही | परम-पद के यात्री के लिये यह भी बन्धन-स्वरूप 
है। महामाया के राज्य में भेंदाभेद-मव अभेद-दर्शन होने के कारण इसके उपादेय दोने 
पर भी, परम उपादेय नहीं है। कारण, मेद-दर्शन का सम्यक्‌ रूप से अन्त हुए बिना 
अर्थात्‌ निर्विकल्य-पद पर अधिरूढ़ हुये बिना पूर्णता को प्राप्ति नहीं होती । 

मायिक जगत्‌ में जैसे विविध लोक हैं, महामाया के शुद्ध-राज्य में भी वैसे 
ही अनेकों धाम हैं | प्रत्येक स्तर में उस स्तर के उपयोगी जीव हैं, भोग्यवस्तु हैं, और 
भोगों के उपकरण है। प्रत्येक स्तर की अनुभूति बिलक्षण है, जितना ही ऊँचा आरोहण 
किया जाता है, उतना ही अमभेदानुभव बढता जाता है। ऐश्वर्य और शक्ति प्रबल 
होती जाती है। व्यातति बढती जाती है और देशकाल-गत परिच्छेद घटता जाता है ! 

आ! कार की मात्रा १, उ' कार की माज्ञा २, और “मं! कार की ३, सब 
मिलकर ६ मात्राये हैं | बिन्दु अधमात्रा है, अधंचन्द्र आदि की मात्रा क्रशः और भी 
कम है| विन्दु से 'समना' तक माज्ाश को जोड देने पर १ मात्रा होती है। यद्मप्रि 
मायाजगत्‌ में मन्त्र की ६ मात्राएँ है, परन्तु मायातीत-पद मे वह केवल एक ही 
मात्रा है। वह एक मात्रा भी सूक्ष्म है ओर सूश्मतर होते-होते सर्वत्र व्यास होकर 
कार्य करती है | 

इम पहले ही कद आये हैं कि बिन्दु मे शेव और शान अथवा वाच्य और 
घाचक अभिन्नरूप में ज्योति के आकार में स्फुरित होते है। यह अभिन्नता ऊपर और 
भी परिस्फुट होती है | जितना ही उपर चढ़ा जाता है, उतना ही शानात्मक शेयभाव 


के समस्त बिदवव में व्यापक है | स्मरण रखना चाहिये कि यह मदाशूस्य भौ » कार की ही 
एक कला हैं, इसमें पाँच अवान्तर कलाएँ दें और उनमें प्रत्शक में एक एक स्तर हैं, विशेष 
प्रक्रिया के बिना इस सहाशुन्य को भेद करना और परागति प्राप्त करमा सभव लहीं | इस 
प्रक्रिया को योगलोम दिव्य-करण कहते हैं । दिन्यशान का उन्मेष होता है । इस महाशुन्य के 
बाद की भवस्था में महामाया का साक्षात्कार होता है। यददी प्रणथ की अंतिम कला है। योगी 
लोग इसी को मनस्वरूप वा इच्छाशक्ति कहा करते है। इसके बाद दी निष्केठ परमपद है, 
जहाँ ४४ कार परमझ के साथ अभिन्न है। 
१. भागांश इस प्रकार हैं :-- 





बिन्दु १ मात्रा ) 

अर्धचन्द्र १४ मात्रा | 

निरोधिनी " मात्रा | 

नाद ११६ मात्रा 22 

नादाम्त १/३२ मात्रा जोड़--? मात्रा 

शक्ति १/६४ मात्रा 

व्यापिनी १/१२८ मात्रा । | 
समना १/१२८ आना 
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क्रमशः चला जाता है। शाता, ज्ञान और शेय--इन तीनों में प्रथमावस्था में 
( भाया की भूमि में ) परस्पर स्पष्ट ही अत्यन्त पार्थक्य दिखलायी देता है। फिर 
अनन्त शेय-राशि एक विशारू शान में पिण्डित होकर उसके साथ अभिन्न-भाव से 
प्रकाशित होती है, तब एक ही अमेद-ज्ञान रह जाता है; उसीके अन्दर सारे भेद 
निहित रहते हैं। यह शान और वह प्राथमिक ज्ञान एक नहीं है। प्राथमिक शान अशुदद 
विकल्परूप था और यह ज्ञान विकल्परूप होने पर भी, विश्युद्ध है। इसके बाद क्रमशः 
यह विश्यद्ध-विकल्प भी शान्त होता जाता है। महामाया की ऊर्ध्व-सीमा का अतिक्रमण 
करने के साथ-साथ यह विशुद्ध-वकल्प भी बिल्कुल शान्त हो जाता है। अर्थात्‌ यह 
विशुद्ध-विकल्प शाता मे अस्तमित हो जाता है। तब एक मात्र शाता ही रह जाता है। 
यही शुद्ध आत्मा की द्रष्टारूप में स्वरूपावस्थिति है। कहना नहीं होगा कि पूर्वाबस्था 
का शाता और यहाँ का ज्ञाता या द्रष्ट, एक-सा नहीं है। उस जाता में विकल्प 
का सस्पर्श था, उसके ज्ञान से विकत्प हट नहीं गया था; परन्तु यह ज्ञाता 
विकल्प से अतीत है। इस अबस्था में द्रष्टा आत्मा समग्र मनोराज्य और विकल्प- 
भय विश्व से उत्तीर्ण होकर अपने बोधमात्र-स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यह विश्वातीत 
आत्मा निविंकत्प-जञान के प्रभाव से समना-भूमि को लॉध कर अपने को निर्मल और 
निर्विकिल्प समझता है । परन्तु इसमें भी पृणणता नहीं है। कारण, इस अबम्था मे विश्व 
अथवा बिकल्प से अपने शुद्ध विकल्पातीतरूप का भेद वर्तमान रहता है। इसमें भी 
पूर्णता का सकोच है। इसके बाद पराशक्ति के अथवा उन्मना शक्ति के आश्रय से 
केवली पुरुष परमावस्था या पूर्ण अद्मरूप में स्थिति प्राप्त करता है, तब विकस्य और 
निर्विकल्प का भेद भी मिट जाता है। इसीलिये पूर्ण सत्य ही अपनी स्वातन्त्य-शक्ति मे 
या अपनी स्वरूप-महिमा मे अपने निरजन-स्वमाव से अच्युत रहता हुआ ही, विश्वरूप 
में प्रतिभाखित होता है | 
3“कार की ग्यारहवी कला की अनुभूति ही समस्त अनुभूतियों मे चरम 
महामाया अथवा समना-शक्ति की अनुभूति है। इसमें नीचे की सभस्त स्तरों की 
अनुभूतियाँ अंगीभूतरूप से वर्तमान रहती हैं। यही आत्मा का भिन्नाभिन्नरूप मे 
विश्व-रूप-दर्शन है। पृर्ण निर्विकत्प-जान से पूर्व इसका निश्चय ही उदय होता 
है। 3“कार की यह अन्तिम कल्य या महामाया ही विकल्प या इच्छाशक्ति- 
रूपिणी है, यही विशुद्धतम मन का स्वरूप है। इस अवस्था मे जो मननात्मक 
बोध अवशिष्ट रहता है, उसमें कोई भी विषय नहीं रहता, सारे विषय पहले ही 
भीण हो जाते है। यह मन्तव्यहीन मनन इसीडिये अविकत्प है। पर इस मनन 
का भी त्याग करना पढ़ता है। अधिकल्प-मन के द्वारा ही इस अविकल्पात्मक 
यद्ध-मन का परिदार होता है। शुद्ध-मन एकाग्रता का प्रकर्ष प्राम करते ही 
लक्त हो जाता है । मन के ययाग का अर्थ आत्मा या जीव के सझ्लोचात्मक शानका 
मगमन समझना चाहिये | इस सड्लोचात्मक शान का स्वरूप है-शेया म्यास के अहण 
एप से शाला ला व सिला लवण नेक व 
; कैबल्य-दशा है, मन की अतीत इच्छाईन अवस्था है। परन्तु यह 
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भी परम-पद नहीं है, मगवत्साधर्म्य नहीं है, पूर्णांता और चिदानन्द-रसघन-स्थातन्त्य- 
मय रूप इसका नहीं है | इसीलिये आत्मा विश्वातीत रहने पर भी, अपूर्ण रहता है; 
मुक्त होने पर भी, मगवद्धम से वश्चित रहता है। यहीं पर मगवान्‌ की स्वतन्त्र-भूता 
नित्य-समवेता स्वस्पाशक्ति या उन्‍्मनाशक्ति की उल्ल्यसरूपिणी 'परामक्ति' आवश्यक 
होती है । 'भक्त्या युक्त? (गीता ८।१०) से भगवान्‌ ने पराभक्ति का ही लक्ष्य कराया 
है। उन्‍्मनाशक्ति एक ही साथ अशेष विश्व के अभेद-दर्शन में स्फुरित होती है। आत्मा 
इस शक्ति के आश्रित दोकर भगवान्‌ के साथ एकात्मकता या पूर्णता प्रास करता हैं, 
फिर चलन नहीं रह जाता | सडझ्लोच बिल्कुल ही मिट जाता है। आत्मा व्यापकत्व प्राप्त 
कर के एक ही साथ विश्वरूप में प्रकाशित होता है। अर्थात्‌ पहले आत्मा विश्व को 
अतिक्रम कर के अपने निर्विकल्य-पद को पहुँचता है, फिर भगवान्‌ की परमा शक्ति 
के अनुग्रह से अपने पृण्णत्व को उपलब्ध करता है, भगवान्‌ से अमिन्‍नता का अनुभव 
करता है | तब वह अनुमव करता है कि उस पूर्ण सामरस्थमय स्वरूप में एक ओर 
जैसे अनन्त-शक्ति का सामरस्य है, दूसरी ओर वैसे ही शक्ति और शक्तिमान्‌ का भी 
सामरस्य है। उसमें विश्व और विश्वातीत एक अखण्ड-बोध या प्रकाश के रूय में 
स्फुरित होता है। बन्धन-मोक्ष का भेद, सविकल्पक-निर्विकल्पषक का भेद, मन और 
आत्मा का भेद एवं दृश्य और द्रष्ट का भेद; सदा के लिये सर्वथा मिट जाता है। 
इस अबस्थातीत-अबम्था की उपलब्धि द्वी परा-गति है। गीता में भगवान्‌ कहते हैं-- 


पुरुष: स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्ट्वनन्यया । 
यस्वान्त:स्थानि भूतानि येन सवंसिद॑ं ततम्‌ ॥ (८।२२) 


परम पुरुष ही समग्र बिश्व में व्यापक हैं, उन्हों के अन्दर सवंभूत (विश्व) विद्यमान है, 
इस बात का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। अनन्य-भक्ति और परामक्ति के अतिरिक्त उनके 
इस परम स्वरूप को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह विश्वरूप ही उनका 
'परमरूप! है, इस बात को भगवान्‌ ने अर्जुन से स्पष्ट ही कहा है (गीता ११।४७)। 
यह 'तेजोमय' शुद्ध चिन्मय रूप है; वेत्ता भीर वेद्य, ज्ञाता और शेय इसके अस्तर्गत है 
(गीता ११३८) यही 'परमधाम' है (गीता ११३८) । 

मृत्युकाल में प्रणव का उच्चारण करते-करते कला-त्याग होने पर निष्कल 
परा-विद्या या दिव्य शान का आविर्भाव होता है, तब भगवान्‌ की अनन्य-भक्ति के 
प्रभाव से उनका परमरूप प्रकाशित हो उठता है। यही मरणोत्तर परमा गति है। 

वस्तुतः यह मृत्युकालीन “निर्बीज” वैजानिक-दीक्षा का फल है। शाखरों में 
इसकी बडी मारी महिमा गायी गयी है। 


परम-पद 

प्राचीन संस्कृत-साहित्य के विभिन्न स्थल्यों मे वर्णित है कि परम पद मनुष्य 
खीवन का परम लक्ष्य है| परन्तु उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में सर्वत्र स्पष्ट निर्देश 
नही मिलता । वेद में आया है--तद्‌ वि्णोः परम पद सदा पव्यन्ति सूरयः दिवीव 
चक्षुराततम' । इससे प्रतीत होता है कि दिव्य यूरिगण विष्णु के परम-पद को निरन्तर 
निर्निमेष-दृष्टि से देखते हैं, इसका स्वरूप ठीक एक चक्षु के आकार के सहझ है| 
युलोक मे व्याप्त चक्ु का आकार जैसा है, इसका आकार भी ठीक वैसा ही समझना 
चाहिये | 'सदा पश्यन्ति” इस वाक्‍्याण से प्रतीत होता है कि इस पद का दर्शन निमेष- 
उम्मेषयुक्त-दृष्टि से हो नहीं सकता ! जत्र तक दृष्टि की निमेष तथा उन्मेष-क्रिया निशृत्त 
नहीं होती, तब तक परम-पद का दर्शन दुर्घट है। दृष्टि के उन्मेषादि-व्यापार वस्तुत: 
प्राण तथा मन के चंचल होने के कारण होते हैं। जब प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ शान्त 
हो जाती है तब केवल शान-मेत्र से इस प्रकार के दर्शन होते हैं । शान-नेत्र ही मनुष्य 
के तृतीय नेत्र के रूप से प्रसिद्ध है। जब तक इस ज्ञान-नेत्र का उन्मीलन नहीं शेता, 
तब तक अर्थात्‌ अज्ञानावस्था में परम-पद का दर्शन नहीं हो पाता | इस पद में प्रवेश 
हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर इस अन्त्र में नहीं है; किन्तु इस प्रइन के 
विभिन्न उत्तर हो सकते हैँ । निम्नाड्लित परिलेख से यह विषय विशेष रूप से स्पष्ट होंगा। 


परम-पद्‌ ( सूरियों की दृष्टि में सदा प्रकाशमान ) 








प्रवेश योग्य वेश वो | अब नही कमल कली 333 की 


देहावस्था में | देहान्त में | 


प्रवेश करने प्रवेश करने पर भी | स्वेच्छा से देह- | मृत्युकाल में 
पर देहपात | देह रहती है, परन्तु | बोध त्याग | देह-बोध निवृत्त 
होता है, निर्मम | देह का बोध नहीं | करने पर प्रवेश | होने पर प्रवेश 
नहीं होता। | रहता | निर्गम के ! होता है। (३) , होता है। (४) 

यह अपक्-देह | साथ ही साथ देह- | | 
की बात है। | बोध का उदय । 
(१) | होता है। यह पक्क | 
या सिद्ध देह की । 
बात है। (२) । 

| 


2 चीदल कप जा 
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ऊपर -अक्षित तालिका में पॉनच विकस्पों का निर्देश मिझता हैं। पहले तो यह 
मान लिया गया है कि परम-पद में प्रवेश नहीं हो सकता। इसका तालर्य यह है कि 
आज तक कोई उसमे प्रवेश नहीं कर सका | यह पंचम-कोटि का सिद्धान्त है, परन्तु 
दिव्य सूरिगण परम-पद का दर्शन करते हैं। यदि ऐसा न होता तो इस विषय में 
किसी प्रकार की समीक्षा ही नहीं हो सकती । उक्त सूरियों की देह जिगुणात्मक नहीं 
है, परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध-सत्त्वयय है। किसी-किसी यूरि की देंह में उसके साथ 
ही साथ प्राकृत गुणों का समावेश भी रहता है। जिनकी देहमें प्राकृत गुणों का सम्बन्ध 
से फ नहीं रहता, उनका नाम 'दिव्य-सूरि' है; और लोग केवलमात्र 'सूरि! कहे 
जाते है | 

१, यह उस अबस्था का नाम है, जिसमें प्राकृत-देह का पाक नहीं हुआ तथा 
अग्राकृत-अबस्था का उन्मेष भी नहीं हुआ | इस अबस्था में, उक्त पद मे प्रवेश करने 
पर प्राकृत देह छूट जाती है तथा अनुदित अप्राकृत-देह परम-घाम में ही रह जाती है, 
लोटती नहीं । 

२-३--यह पक्‍व-देह को बात है। इस देह का यथार्थ नाम है--सिद्ध-देह | 
इसमें प्रवेश करने पर सिद्ध-देह प्रणव-देह के रूप में परिणत हो जाती है। 

निर्गम होने पर सिद्ध -देह रह जाती है, मृत्यु नहीं होती | द्वितीय तथा तृतीय 
दोनों ही अवश्थाओं में ही अमरत्व की प्रासि है| 

श्रीमद्भशवद्वीता में श्रीभमगवान्‌ के परभ-घधाम का वर्णन है--“तद्धाम परम 
मस ।” इस धाम का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें प्रवेश होता है, परन्तु इससे प्रत्यावर्तन 
नहीं होता | इसीलिए कहा गया है--यद्गत्वा न निवत्तस्ते! | यह स्थान चम्द्र, धूर्य 
तथा अग्नि के नियन्त्रण से ऊपर है। इससे सिद्ध होता है कि यह व्युत्थानहीन निरोज 
के सदश एक अवस्था-विशेष है| निरोध तथा व्युत्थान एक ही पर्याय की दो भवस्थायें 
हैं। परन्तु ऐसी अवस्था भी है, जब निरोध के बाद च्युत्थान होता ही नहीं; इसे प्रत्य- 
मिजाइदय में निस्योदित-समाधि कही गयी है। इस अवस्था मे तथाकथित व्युत्थान 
होने पर भी समाधि का एकरस भाव छूटता नहीं। क्रमसूत्र मे इसके स्वरूप के विभय 
में विवरण मिल्ता है। अवश्य, उसके बाद निरोध भी नहीं होता | यह शान-सप्रसाद, 
वैराग्य या धर्ममेघ-समाधि की अवस्था है। दश बोघिसत्त्व-भूमियों की स्थिति में यही 
दशम या अन्तिम भूमि के रुप में है। प्राचीन बोद़ों के संशावेदना-निरोध के साथ 
इसकी ठुलना हो सकती है। अस्पर्शयोग भी इसके ही अनुरूप योग-स्थिति है| 

गीता में सख्थानान्तर में प्रवेश की बात भी है । यथा--“बिशते तदनन्तरम्‌ |! 

जब विष्णु का पर-पद है, तब अपर-पद भी मानने पढेंगे। वे भी सगवद्धाम 
हैं, परन्तु उनमें से अबतरण होता है अर्थात्‌ उनमें प्रवेश करने के बाद उन से प्रत्वा- 
बर्तन हो सकता है | 

वैष्णब-सम्पदाय में, विशेषकर श्रीसम्प्रदाय में परम-पद वास्तव में पर-व्योम, 
परम-न्शेम, वैकुण्ठ आदि विभिन्न नामों से मी अभिद्षित होते हैं। भगवान्‌ की यही 
नित्यविभूति है। उनकी लीलाविभूति भी है। उनके चार चरणों में जिप्रदविभूति 
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नित्य है और एकपाद-विभूति लीलारूप है। नित्य-विभूति! अप्राकृत, अरचित, उदयास्त- 
हीन और स्वयंप्रकाश है । 

इस परम पद के विषय में आलोचना के योग्य विभिन्न तलब हैं। यहाँ जो 
वैकुण्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सामान्य अर्थ में समझना चाहिये | मध्व- 
सम्प्रदाय के आचार्यगण अनन्तासन, इवेतद्वीप और वैकुण्ठ में भेद मानते हैं। इनके 
मत में परम-पद (दिवः परः” अर्थात्‌ द्लोक के ऊपर हैं। प्रथ्वी में ग्रलोक है महामेरु, 
उसके परवर्ती जो अनन्तासन है, वें ही 'दिवः परः? हैं। परन्तु आकाद्न में य्ुल्मेक सूर्य- 
मण्डल है, उसके परवर्ती श्वेतद्वीप है--'दिवः परः'। द्यल्मेक में द्युलेक है--इन्द्रसदन । 
उसके परवतती वैकुण्ठ है--'दिवः परः” | इस प्रकार एक ही 'दिवः पर: को इृष्टिकोण 
के भेद के अनुसार तीन नामों से अकित किया गया है। परम-पद एक ही है, परन्सु 
छोकत्रय के अन्तर्गत प्रतलोक के य्रोक से वह दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए, उसे 
“दिवः परः” कह् गया है। ये तीनों नाम अलग-अछग हैं। 

ऋग्वेद में भी उसको परव्योम या परमब्योम कहा गया है, यथा--“ऋषचो 5क्षरे 
परम व्योमन्‌! | इस परव्योम के तीन चन्द्र है, जिनका वर्णन महानारायणोपनिषद्‌ में है। 

पहले जो 'दिवः परः” के प्रसंग में ब्वेतद्वीपादि तीन नामो का उल्लेख मिलता 
है, उनके साथ इन तीन विभागों का कोई विशेष सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

ब्रह्म की नित्य-विभूति त्रिपाद है और लीला-विभूति एकपाद है, अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डसमन्वित प्रकृति इस एकपाद-विभूति के अन्तर्गत है। बीच में जो व्यवधान 
है, उसका नाम विरजा है| यह कारण मल्लित्मक है। जोब की कारणदेह इसी स्थान 
में विगस्ित होती है| सूर्यमण्डल का भेद किये बिना ब्रिरजा की प्राप्ति नहीं होती । 
सूर्थमण्डल में लिंग-देंह निश्नत्त हो जाता है। उल्कमणकाल मे ब्रह्म-रन्प्र का भेद करने के 
बाद स्थूल-देह का त्याग किया जाता है। सुपुम्ना-रश्मि से चलते-चलते सूर्यमण्डरू 
में प्रवेश होता है। उसके बाद विरजा में अवगाहन होता है। उसके प्रभाव से कारण- 
सत्ता का लय हो जाता है। वहाँ से व्युत्थान-लाभ करने के बाद विश्युद्ध-देह की प्राप्ति 
होती है, जिसके साथ वेकुण्ठ में प्रवेश होता है। यह शुद्ध देह पच-अक्षमय या पंच- 
उपनिषन्मय दोनों समझना चाहिये | यह अप्राकृत विश्वुद्ध-सस्वमय दिव्यदेह है । 

यह ब्रह्माण्ड चतुर्दश भुवनात्मक है। इसके बाहर दशगुण व्यवधान में स्थित 

विचित्र आवरण है | सबसे बाहर परमव्योम माना जाता है। इसका खरूप कैसा है 
वह बअह्यादिकों के भी वाक्‌ और मन का अगोचर है | वैकुण्ठ ही दिव्य-लयोक है। समग्र 
कार्य-कारण से यह अतीत है | 

आचार्य वेदान्तदेशिक का मत है कि विश्वुद्ध-सत्व या परम-व्योम ही परम 
पद के नाम से अध्यात्मशाख्न में प्रसिद्ध है। उपनिषद्‌ मे 'आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌' 
कह कर सदभ में इसी का ही निर्देश किया गया है। यहद्द पद है अर्थात्‌ स्थान-बिशेष 
१. दृष्टन्य--१ जिपादस्यादत दिविः २ “विष्णी' पदे परमे मध्य उत्पः” ३ “झबम्तमस्थ रजस 


इक सब नित्य-विभूति के वैदिक प्रभाग हैं। औऑमद्भागवत में (२-९-१०) भौ इसकी 
चर्चा है । 
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है, स्वरूप से मित्र है। यह सबंदा दृश्यमान है और नित्य-दर्शन करने वाले बहुसंख्यक 
सूरियों से विशिष्ट है। यह फिसी प्रदेश मे अनन्त और किसी में अवच्छिन्न भी है। यह 
स्वयंप्रकाश होने पर भी, अचेतन है। निर्विषयक शान तथा अकर्ता है, यही शास्त्र- 
सिद्धान्त है। इस विषय में वर्णना मिलती है-- 


तब्रानन्दमया भोगाः लोकाश्रानन्दलक्षणाः । 
आनन्द नाम ते लोक परमाननद्लक्षणस्‌ ४७ 
तयो नों परमब्योम निईन्द्रसुखमुत्तमम्‌ । 
बादगुण्यप्रसरी निश्यस्थाच्छन्यात्‌ देशतां गतः |। 


श्रीसगवान्‌ का दिव्य मगल-देह जैसे शानात्मक है, यह भी ठीक उसी प्रकार 
शानात्मक है। परतु यह धमंभृत-शान के अनुरूप पराक या बह्िसुग्व है, प्रत्यगात्मक 
नहीं है। जिस बस्तु का प्रकाश दूसरे के निकट होता है, वह स्वमावतः ही पराक्‌: 
भावापन्न हुआ करता है| सुपुसिकाल में जैसे धर्ममृत-शान का प्रकाश नही रहता, उसी 
प्रकार बृद्धाबस्था में शुद्ध-सत्व का भी प्रकाश नहीं रहता । परंठु बधनावस्था में इसी की 
सिद्धि ज्ञान के बिपय रूप में होती है | मुक्त पुरुषों के वैभव का उत्कर्ष सबंवादियो ने 
स्वीकार किया है, परतु शुद्ध सन्‍्चर में उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती । आत्मा जैसा शान 
का विषय होने पर भी स्वप्रकाश है, यह भी वैसा ही समझना चाहिये । 

किसी-किसी का मत यह भी है कि शुद्ध-सत्व निरतिशय दीप्तिमान होने से 
स्वग्रप्रकाश कहा ज़ाता है। यह ज्ञान का आवरण करने वाल्य नही है, इसलिए, इसे 
भो शान कहा जाता है। यह अत्यन्त अनुकूल रूप-रस-गन्धादिकों से विशिष्ट है, 
इसीलिए आनन्दादि-पदो से भी व्यपदेश-योग्य है। यह पश्चोपनिषत्‌-प्रतिपाद्य पच- 
भूतेन्द्रियमय है और नित्यमुक्त-पुरुष तथा नित्यसिद्ध-परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा विघयरूप में अवस्थित है । 

किसी का यह भी मत है--जैसे त्रियुण में २४ तत्त्व होते है, उसी प्रकार विशुद्ध 
सत्व मे भी २४ तस्व ही होते है। परन्तु इन तत््वो का प्रकृति-विकृतिभाव नहीं है। 
इसीलिए भ्रुति मे लिखा है--दिव्य-मंगल-विग्रह्मद नित्य है। दिव्य-विभूति में शरीरादि 
का सस्थान प्रायः प्राकृत के अनुरूप दिखाई पढ़ता है। कोई-कोई विषय ऐसे भी 
हैं, जो परिणामहीन और नित्य है, जैसे--दिव्य पुरुषों का भूषण, आयुध, आसन, 
परिबार, आयतन, उद्यान-बाटिका, क्रीडा, पर्वत आदि है। किसी-किसी विषय का परिणाम 
भी होता है, जैसे ब्रक्षों में पल्‍छब कुसुमादि का परिणाम होता है। नदियों भे फेन-तर गादि 
परिणाम होता है, तथा विग्रहों मे विभवादि-परिणाम द्वोता है। ये सब परिणाम 
अनित्य हैं, परन्तु अनित्य द्ोने पर भी यह परिणाम न काल से उद्भूत है और न कर्मों 
के अधीन ही है| इन परिणामों का मूल कारण ईं--भीभगवान्‌ का सकत्प | 

नित्य-जीब तथा ईश्वर का शरीर--नित्य तथा अनित्य दोनों ही हो सकता है। 
नित्य इच्छा से जिस शरीर का परिग्रह होता है, वह नित्य है और जिसका परियग्रह 
अनित्य इच्छा से शेता है, वह है अनित्य । परन्तु मुक्त पुरुषों का शरीर ऐसा नहीं होता | 
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यह सामाम्यतः अनित्य ही होता है। मुक्तरण कदाचित्‌ अशरीर भी रहते हैं और 
कंदाचित्‌ शरीर का ग्रहण भी करते हैं। नित्य-धाम मे इन्द्रियमात्र ही नित्य हैं, क्योंकि 
बे आकाशादि के समान उपादान-निरपेक्ष हैं। इन इन्द्रियों मे नित्य-जीव तथा ईश्वर 
से नित्य-परियद्दीत इन्द्रियों भी अन्तर्गत है, परन्तु मुक्त-पुरुषों का इन्द्रिय-परिआह शरर- 
ग्रहणवत्‌ है। ग्रवन हो सकता है कि नित्य अथवा मुक्त पुरुष कभी इद्रियादि अहण क्यों 
करते हैं ! इसका उत्तर यह हो सकता है कि भ्रीमगवान्‌ का अमिमत भगवत्‌ के कैंकर्य- 
रूप भोग के लिए यह होता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ का अपने भोग के लिए, भगवदाश्रित 
नित्य-सुक्त पुुषो को आनंद देने के लिए, और मुमुक्ष-जन की उपासना से सहायता 
के लिए, होता है। परन्तु इस प्रकार के शरीरादि का परिग्रह श्रीभगवान्‌ के सकल्प 
मात्र से सपन्न होता है। मक्त परादरपाद का मत है कि परमेश्वर का भी मन है । 
श्रुति में भी है--(?) मनसा एतान पश्यन्‌ रमते, (२) मनो<र्य ठिव्य चक्षु : (३) 
सोंडन्यं काम मनसा ध्यायीत, (४) मनसेद जगत्य॒ष्ट, आदि। पाणिप्रभति इद्रिय 
भी हैं | भूषणायुभादि विषय भी है। पहले ही कहा गया है--नित्य तथा मुक्त पुरुषों 
का परिग्रह कभी केवलमात्र परमपुरुप के सकत्प से, कभी परम संकल्प के अनुसारी 
आत्मसकल्प से होता है | 
वेदान्तदेशिक आचार्य ने 'परमपद सॉपान' नामक एक ग्रन्थ को रचना की 
थी | उसमे परमपद-मार्ग मे ९ अवस्थाओं का विवरण दिया हुआ है। इन अबस्थाओं 
में ५ उपायात्मक है और ४ भारोहात्मक | उपायात्मक ५ अबस्‍्थाये ये हैं--१. 
विवेक--यह मगवान को अंगी समझ कर अपने को अग समझना है। २. निर्वेद-- 
यह कर्म तथा पाप से उद्भृत अनुताप है। ३. विरक्ति--ऐहिक तथा पारक्िक 
भोग से वैगग्य है। ४. भीतिभाव--इसका तात्पर्य है--संसार का भय । ५. उपाय- 
भक्ति तथा प्रपत्ति से भगवान और श्रीगुद की कृपा से परलोक में अहकार का नाश 
है। आरोहात्मक ४ है--?, उत्क्मण, २. अर्निरादि, ३, दिव्य-देश का प्रभाव 
और ४. प्रासि। 
मुक्ति का उद्देश्य अजान, पाप तथा दुःख की आत्यतिक निश्कत्ति तो है ही, 
परन्तु परम-पद का पुनर्लाम भी है। आत्मा मुक्त होकर बहा में लीन नहीं होता, किन्तु 
अहारूप, बहार्स, तथा बह्यगन्ध होता है। स्मरण रखना चाहिए कि परम-पद में काल 
नहीं होता। महाभारत शान्तिपर्थ में है--'का्लं स पचते तत्र न कालः तत् वै प्रभु: | 
परम-पद अप्राकृत परमाकाशरूप आनन्द-लोक है। यह जड़ नहीं है, परन्तु शान के 
सह सप्रकाश है और आत्मा के भोग के लिए निर्दिष्ट है। वहाँ देश तथा काल 
रुपान्तर प्राप्त होता है। यह्द परम स्थान कोटि कोटि सूर्य से भी उम्र है। इसीलिये 
डपनिषद्‌ में इसे 'आदित्यवर्ण! कहा गया है। कौपितकी उपनिषद्‌ तथा रामानुजकत 
बैकुण्ट-गद् में इसका आशिक वर्णन है। पाश्चात्यदेश में प्लेटो तथा प्ठतिनस ने भी 
इसके वर्णन के हिए प्रवत्न किए थे, परन्तु ठीक वर्णन नहीं हुआ । श्रीमद्भागवत मे भी 
कहीं-कद्दी इसका विवरण मिलता है । श्रीमगवान्‌ के रूपवर्णन' प्रसंग में प्रतीत होता है 
कि आचार्यो के मत से श्रीविग्रह का श्रीवत्सचिह्न वस्तुतः प्राकृत जगत्‌ अर्थात्‌ अचिंत्‌ 
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का सूचक है, तथा उनका कौस्तुम अप्राकृत-जगत्‌ अथवा आत्मा का द्योतक है| 
प्रर्म-पद में देहधारण करना बन्धनरूप नहीं होता । बह आनन्दमय लीलासाज्र है | 
नित्य सूरिबर्ग परम-पद में नित्य वर्तमान महाकारू का अनुभव करते हैं । 

पहले कहा गया है--विशुद्ध सत््य परमपद का ही नामान्तर है। तैत्तिरीय क्राक्षण 
में--योधस्य अध्यक्ष: परसे व्योमन---सदर्म में इसका इज्ञित मिर्ता है। इस परबव्योभ 
के सम्बन्ध मे पहले भी संक्षेप मे कुछ कहा गया है। रामायण सें-तलाकाश समातनमम' 
इस परमाकाश का ही योतक मालूम पड़ता है। महाभारत में--'दिव्यं स्थानमर्ज 
चाप्रमेय” मी परम-पद का ही नामान्तर है| यह नित्य-विभूति ऊपर की तरफ अनन्त है 
परन्तु निम्न प्रदेश में परिन्छिन्ष है। अचेतन होने पर भी यह स्थयंप्रकाश है, और 
आजनन्ददायक होने के कारण इसे भी आनन्द कह्टा जाता है। प्रसिद है कि इसमें 
अप्राकृत पंचशक्ति का मिश्रण हमेशा हुआ करता है। इसीलिए इसे कहीं-कहों पद्मशक्ति- 
मय भी कहा जाता है। किसी किसी आचार्य के मत में यह प्रकृति का ही एक 
देश है | परन्तु यह ठीक नहीं है| हाँ, यह सत्य है कि इस नित्य-विभूति मे भी रूप, 
रस, गन्ध, स्पश, शब्द, सब कुछ है | परन्तु वे अप्राकृत हैं। इसको चेतन तो नहीं 
कहा जाता, परन्तु टीक-ठीक जड़ भी नहीं कहा जाता । इसी उद्देश्य से किसी किसी 
प्रन्थ में इसे ज्ञानात्मक कहा गया है | यह नित्य विभूति चार प्रकार की है--(क) 
आमोद, (सत्र) प्रमोद, (ग) समोद और (घर) वैकुण्ठ ॥ इसके बाद अनन्त है | इस 
बिभूति में द्वादश आवरणों के साथ गोपुर, प्राकार आदि से आदत वैकुण्ठ नामक 
नगर विद्यमान है। इसमे भानन्ददायक दिव्य-आलय है, जिसके भीतर रत्नमय सहख 
स्तम्भो से विरचित महामणिमंडप नामक सभा है। इसमे सहख-फण-मणि तेज से 
विराजमान अनन्त भगवान्‌ बिराज रहे है। इस अनन्त के धर्मादिमय दिव्य-सिंहासन है। 
उसके ऊपर हस्त से चामर लेकर विमरछादि अएट सखियाँ अष्टदलकमलछ की सेवा कर 
रही हैं | उसके ऊपर प्रकृष्ट विशानमृलक शेष अवस्थित हैं। उसके भी ऊपर बाक तथा 
मन के भी अगोचर परमाद सुत वस्तु है । 

श्रीभगवान्‌ के अख्न-भृूषणादि सभी दिव्य है, यह पहले भी कद्दा गया है, तथा 
फोस्तुभ-मणि पुरुष तथा श्रीबत्स प्रकृति है, यद् भी कहा गया है। बुद्धि गदा है। 
सात््विक अहकार है--शंख | तामस अइंकार--शाहुू है। शान खड़ है। अशान उसका 
आवरण-कोश है | मन चक्र है। पॉच शानेरिद्रिय तथा पॉच कर्मेरिद्रिय का स्वरूप बाण 
है । स्थूल सूक्ष्मभूत बनमाला है । 

कोषीत की उपनिपद्‌ मे पर्यक-विद्ा में है--सहलस्थूणे विमाते दृढ़ उप्रे मन्र 
देवानामपि देव आस्ते! | शास्धायनी शाखा में प्रसिद्ध है--क्षपन्तमत्य रजसः पराके” | 
यह सब विवरण घडर्थसंक्षेप में मिलता है । यादवप्रकाश का मत है कि--अति वाक्य 
में 'अक्षरे परमेब्योमन' इस स्थर में अन्यक्त और तम इन दोनों के बीच ईश्वर तथा 
मुक्त पुरुषों का भोगण्थान निर्दिष्ट है। यह त्रियुण के परिणामस्वरूप है। यही परम-पद 
है। परन्तु इस मत को वेदास्तदेशिक आजार्य ने तत्त्यमुक्ताककाप की टीका सर्वार्थ- 
सिद्धि में त्लीकार नहीं किया । 

घर 
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नाय-संप्रदाय में भी परम-प[द की चर्चा आाती है। गोरक्षनाथ ने पंच पिंड 
का सिद्धान्त स्वीकार किया है | तदनुसार नीचे का प्रकृतिपिंड नर-मारी का रूप है। 
ऊपर का महासाकार पिंड अष्टमूर्तिमय शिव का स्वरूप है। महासाकार पिंड से ऊपर 
आयपिंड है | यह पिड परमानन्द से सोद्हभाव पर्यन्त फैला हुआ है। इसके ऊपर 
है अनायपिड, जिसमे पाँच अवस्थाएँ है| इसमे सब से ऊपर है अपरम्पर और सब से 
नीचे परमात्मा है। अनाद्रपिड के ऊरध्वे मे परपिड रूपी शिव पंचशक्तिमय है। परन्तु 
यह अवस्था पचशक्तिपिड आकार मे न रहकर विभक्त रहती है। इस अवस्था का 
नाम है 'अनामा' | इसमें अनायपिंड के द्वितीय अवसत्र को परम पद नाम दिया 
गया है | यह अपरम्पर के नीचे और झ्ून्य के ऊध्य में है। झूल्य है--निरजन के 
ऊर्व मे, और निरजन है--परमात्मा के ऊर््व में। सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति में इसका 
विस्तार दिया गया है। 
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सभी उपासक इष्टदेवता को उपासना करते हैं; परन्तु उसके स्वरूप के विषय 
में उत्तम ज्ञान बहुतों को नही होता। इष्ट-साधन का अयोजन क्या है, साधक के 
आत्मा के साथ इृष्ट का क्‍या सम्बन्ध है, गुरु और इृष्ट परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न ! 
इस प्रकार के अनेकों प्रश्न स्वभावतः जिजासु के मन में उठते हैं। इसी जिशासा के 
समाधान के लिये यथाशक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर संक्षेप में कुछ 
विचार किया जाता है | 

जो इच्छा का विषय है, वही दृष्ट है, तथा जो इच्छा का विषय नही, बह 
अनिष्ट है । मनुष्य जो इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति ही उसकी साधना का लक्ष्य 
होता है | इस प्रामि के मार्ग में जो झकावर्टे आती हैं, वे चाहे साक्षात्‌ रूप में हों, या 
परम्पराजनित हो, अनिष्टरूप मे उनकी गणना होती है। इन सारी झुकांवर्टो को दूर 
करके इष्ट वस्तु को आ्राप्त करना ही, जीवन का उद्देश्य कहल्वता है। 

जो इच्छा का विपय है, उसका स्वरूप क्या है! अर्थात्‌ किसी-न-किसी रूप 
में जिसको सभी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है! इसका एकमात्र 
उत्तर है--आनन्द | अतएवं आनन्द की प्राप्ति ही है--इष्ट-प्रासि, क्योंकि शात अथबा 
अज्ञातरूप से सभी एकमात्र आनन्द की ही इच्छा करते हैं । 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आनन्द क्‍या कोई प्रथक्‌ बस्तु है। साधक आनन्द 
की कमी के कारण ही आनन्द-प्राप्ति की कामना करते हैं। जिनके पास जिस बस्तु 
की कमी होती है, वह उसी की प्रासि की कासना करता है। अतएव साधक से 
उसका आनन्द प्रथक्‌ बस्तु है। यह बात खमभावतः मनमे _उठती है। यदि यही बात 
है तो 'यदह आनन्द है क्‍या वस्तु ! रहती कहाँ है, तथा किस प्रकार इसकी उपलब्धि 
होती है १! इस प्रकार की जिशासा होती है | 

बस्तुतः साधक के आत्मस्वरूप से पृथक्‌ कोई आनन्द नाम की बस्तु नहीं है । 
इसी कारण से सब ल्लेग अपने आत्मा को ही सबबपिक्षया प्रियत्तम वस्तु समझते हैं, 
क्योंकि आनन्द की अपेक्षा अधिकतर प्रिय कोई बस्तु नहीं हो सकती | किसी को चाहे 
कोई भी वस्तु प्रिय क्‍यों न हो, बह आत्मा के लिये ही प्रिय होती है। जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों में उपाधिजनक प्रीति होती है। परन्तु एकमात्र आत्मा ही निरुषाधिक प्रीति 
का विषय है। अतएव आत्मा, आनन्द और इष्ट मूलतः एक ही वस्तु है। चाहे कोई 
किसी वस्तु की इच्छा क्यों न करे, अशातभाव से वह अपने को ही चाहता है, किसी 
दूसरी वस्तु को नहीं चाहता, तथा चाइने की कोई दूसरी यस्‍्तु है भी नहीं। परन्तु 
अशानवद्दा, अर्थात्‌ समझ न सकने के फारण प्रत्येक आदमी यह समझता है कि उसको 
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चाह की बस्तु उससे एथक्‌ है। जबतक द्वैत-शञान है, तबतक यही स्वाभाविक है, जौर 
इसी के आधार पर व्यायहारिक जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 
जब साधक अपने स्वरूप से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को आनन्दास्पद समझता 
है, तब यह वस्तु ही उसके लिये इष्ट-स्वरूप में प्रतीत होती है। यद्यपि मूल में अशान 
रहता है, यह बात सत्य है, तथापि बाह्म-बस्तु को प्रिय अथवा इष्ट कहने में कोई बाधा 
नहीं । परन्तु देखा जाता है कि यह वाह्य वस्तु कालमेद, स्थानभेद और अवस्थाभेद 
हे अलग-अलग हो सकती है। इसील्ये जो वस्तु एक समय इष्ट जान पड़ती है, दूसरे 
समय बही चित्त को आकर्षित करने मे समर्थ नहीं होती है। इसी प्रकार एक स्थान 
में अथवा एक अबस्था में जो इश्रूप में गिनी जाती है, वही वस्तु दूसरी अवस्था अथवा 
स्थान में अनिष्ररूप में दीख पढ़ती है | 
व्यावहारिक दृष्टि में इष्ट का निरूपण करना बहुत ही कठिन जान पढ़ता है, 
क्योकि कोई वस्तुविशेत या भावविद्येष किसी साधक विशेष के लिये देश, काल और 
अवस्था से निरपेक्ष होकर समानरूप से आनन्ददायक नहीं होती। इसका रहस्य तथा 
वास्तविक इष्ट-निरूपण के उपायों को जानना आवश्यक है। जब आत्मा ही मूक इष्ट 
है, तो अज्ञानावस्था में उसे आत्मस्वरूप में, इष्टरूप में न पहचान सकने पर भी, बाह्य 
रूप से एक आधारविशेष मे क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता | इस प्रइन की मीमासा 
आवश्यक है | 
इसका उत्तर यही है कि एकमात्र आत्मा ही इृष्ट है, यह सत्य है; परन्तु 
जब तक आत्मस॒रूप की उपलब्धि नही होती, तब तक वह समझ में नहीं आता | 
यही अजशञान की आवरणशक्ति की क्रीडा है | ख्रूपानस्द के आच्छन्न होने के बाद, 
अजान की विक्षेपशक्ति के प्रभाव से वह आनन्द समस्त जगत्‌ में बिख्वर गया हैं। जीव 
के स्वरुपगत वैशिष्टय तथा विक्षपश्चक्ति के तारतम्य के कारण विक्षिप्तता में भी तारतम्य 
होता है । प्रत्येक जीव का स्व॒रूपानन्द खण्ड-खण्ड होकर अनन्त विश्व में सर्वत्र न्यूना- 
घिकमाव में फैल हुआ है । जब तक ये बिखरे हुए. आनन्द के कण समशिभाव में 
समवेत होकर घनीभूत न होंगे, तब तक जीव को अथने स्वरूपानन्द की झलक नहीं 
मिल सकती । साधना का उद्देश्य है --आनन्द के इन कणों को सब्ित कर, उन्हें एक 
आकृति प्रदान करना । 
प्रसंगवश यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है। यदि प्रत्येक जीव आनन्दस्वरूप 
ही है, तो सारे जीवों के आनन्द एक ही प्रकार के होंगे ! 
वस्तुतः यद्ट बात ठीक नहीं है | ब्रह्मस्वरूप में सामास्य-भाव और विशिष्टमाव के 
आनन्द विद्यमान हैं । यद्रपि प्रत्येक जीव अक्षस्वरूप है तथापि उसमें कुछ वैशिष्टम 
होता है। साधारणतः एक जीव दूसरे जीव से प्थक्‌ नहीं होता, क्योंकि दोनों की मूू 
सत्ता एक ही है। परस्तु विशेष-दृष्टि से देखने पर प्रत्येक जीव में विकक्षणता दीख 
पड़ती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी दो जीव में सदा ही अनन्त प्रकार की एथकता 
08 जि 2 38 आदमी को जो अच्छा हूगता है, वूसरे को यह अच्छा 
/ कि प्रत्येक जीच की प्रकृति अलम-अछग है | खष्टि के बाद थे ही 
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प्रस्येक आय अपने-अपने आनन्द फे अन्वेषण में छगे हुए हैं । अर्थात्‌ वे निरन्तर जन्म- 
जम्सान्तर नाना रुप में, नाना प्रकार से आनन्द के सद्यय में छगे हुए है। अब तक 
उनके अन्बेषण का अवसान नहीं हुआ है। ओर जिस दंग से वे चल्न रहे हैं, उसके 
अबसान की आशा भो नहीं की जा सकती | नेन्रों में रूप-तृष्णा तथा समस्त देंहत्यापी 
त्वचा में स्पर्शा-तृष्णा एवं प्रत्येक इन्द्रिय में अपने-अपने विषय की तृष्णा सदा ही जाग्रत 
रहती है। भोग्य पदार्थों की प्रासि तो होती ही रहती है, परन्तु उनसे तृप्ति नहीं होती । 


कवि कहते हैं-- 
जनम अवधि हम रूपए नेहारियु नयन ना तिरपित मेरू । 


जन्म से ही चक्षु चारों ओर अनन्त प्रकार से रूप का दर्शन करती है, फिर 
भी पुनः-पुनः रूप देखने की तृ्णा से मुक्ति नहीं हो पाती । इसी प्रकार अन्यान्य बाह्य 
इन्द्रियों तथा अन्तःकरण के विषय में भी समझना चाहिये। नेत्रों के सामने इस 
प्रकार का अल्योकिक रूप प्रकट नहीं हुआ, जिसका दर्शन कर उन्हें तृत्ति मिल सके, 
तथा दूसरे किसी रूप को देखने के लिये फिर बहिसुंख-ब्रक्ति न हो। रूप को देखकर 
उन्हें जो तृप्ति मिलतती है, बह सामयिक होती है, स्थायी नहीं होती । नेत्र के लिये रूप 
इप्ट है, क्योंकि नेत्र रूप चाहते हैं। परन्तु अग्नि मे आाहुति पढ़ने से जैसे अग्नि 
वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार निरन्तर रूपदर्शन करने से नेत्रों की रूपतृष्णा बढ़ती 
ही है। क्षणिक-तृप्ति केबल उद्दीपन का ही कार्य करती है। अतएब नेत्र आदि किसी 
भी इन्द्रिय ने आजतक स्थायीरूप से इष्ट-प्राप्ति करने में सफलता नहीं प्राप्त की। 
क्योंकि इृष्ट की प्राप्ति होने पर तृष्णा मिट जाती है, बद्दिमुंखी ब्क्ति नहों रहती और 
खोज मी नहीं होती । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक इन्द्रिय के विषय अलग-अलग होते हैं । 
नेत्र के लिये जो इष्ट होता है, वह कान के लिये इष्ठ नहीं होता, एवं कान के लिये जो 
इष्ट होता है, वह नेन्न के लिये इष्ट नहीं होता । उसी प्रकार बाह्य-इन्द्रियों के लिये जो 
इष्ट होता है, अन्तःकरण के लिये वह इष्ट नही होता । एवं अन्तःकरण के लिए. जो 
इष्ट होता है, बाह्य-इन्द्रियां उससे तृत्त नहीं होतीं। अतएब पूर्ण इष्ट वह्दी एक बस्तु 
हे सकती है, जो बाह्म-इन्द्रिय, अन्तरिन्द्रिय तथा आत्म-प्रकृति तक की तृप्ति प्रदान 
करती हो । यास्तविक इष्ट की प्राप्ति होने पर देह, इन्द्रिय, प्राण और मन--सब के 
अभाव सदा के लिये मिट जाते है | 

क्या इस प्रकार की कोई वस्तु है कि जिसके द्वारा प्रत्येक इन्द्रिय, मन तथा 
आत्म-प्रक्ृति की तृष्णा सदा के किये निदवृत्त हो जाय ! इसके उत्तर मे कहना होगा 
कि ऐसी वस्तु निश्चय द्वी है। उस बस्तु को प्रास करने पर किसी दूसरी बस्तु के 
प्रात्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती | वह एक ही वस्तु एक ओर जहाँ अपने 
अलौकिक रूप आदि के द्वारा नेत्नादि प्रत्येक इन्द्रिय को आनन्द प्रदान करती है, 
उसी प्रकार दूसरी ओर अपने अलौकिक ग्रुण और महिमा के द्वारा साधक के चित्त को 
आकर्मित करती है । उसका निराकार-स्वरूप साधक की निराकार आत्म-प्रकरंति को 
आनन्द से आहादित रूर देता है। ऐसी स्थिति में यह समझा जा सकता है कि 
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साधक की अन्तःप्रकृति और बाद्य-प्रकृति के प्रत्येक अज्भ इस वस्तु फो धारण करने के 
लिये सृष्ट हुए हैं । यह वस्त॒ ही अमृतस्वरू्प है, तथा साधक की प्रत्येक इच्द्रिय रूपी 
प्रकृति मानो उसको प्रास करने के लिये पात्ररूप में निर्मित हुई है। अतएव इन्द्रियों को 
सुखाकर नष्ट कर देना, इृष्ट साधना का लक्ष्य नहीं है। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन प्रभृति 
सब को सरसता प्रदान करना ही, इश््-लाम का फल है। खोज के समय कठोरता और 
नीरसता बास्छनीय होती है, परन्तु सिद्धिकाल में ये कभी स्थायी नहीं होती । 
साधना का उद्देश्य है--इष्ट का गठन करना, अथवा नित्य-सिद्ध इष्ट को 
प्रकाशित करना | वस्तुतः नित्य-सिद्ध इष्ट को अभिव्यक्त करना ही साधना का 
उद्देश्य है। परन्तु इस अभिव्यक्ति का एकमात्र उपाय है--इष्ट के अज्ञ प्रयड़ की 
रचना कर, उसे आकार प्रदान करना । जब इष्ट वस्तु आकार धारण कर साधक की 
इृष्टि के सामने प्रकाशित होती है, तब उस आकार के प्रष्ठदेश में चैतन्यमय इृष्टस्थरूप 
आत्म-प्रकाश करता है। आकार की सृष्टि तथा नित्यसिद्ध स्वरूप की अभिव्यक्ति 
एक ही बात है। आकार अपने असम्य अवयर्बों के सश्चय् के प्रभाव से समश्विद्ध 
रूप में प्रकाशित होता है। अवयव की अभिव्यक्ति के साथ-साथ निराकार-चैतन्य को 
सत्ता उसके साथ जुडी होती है। आकार-रचना का मुख्य रहस्य यही है कि आनन्द 
के असर्यों कण, जो समग्र विश्व में बिखरे हुए फैले है, उनको एक स्थान से 
आकर्षण कर घनीभूत करना | 
ये सारे बिखरे हुए आनन्द-कण निर्मल नहीं हैं। कोई वस्तु जब आघात 
लगने से दूट-फूण जातो है, तो उसमें अनेकों भाग हो जाते है, और उन प्रत्येक भागों 
में मलिनता का आविर्भाव होता है। जब तक यह सलिनता अनेकों भागों में बिखरी 
होती है, तबतक दूर नहीं होती, परन्तु जब ये सभी खण्ड पुनः एक स्थान में आकर 
सश्चित हो जाते हैं, तब यह मलिनता दूर हो जाती है | अनेक मांगे में विभक्त होने के 
समय मल्निता क्यों आती है, यह ग्रश्न उठ सकता है। इसका उत्तर यह है--कि 
चैतन्य-शक्ति की स्वेच्छा से ही न्यूनता अथवा सड्गोच के कारण एक अनेक में परिणत 
हो जाता है, अतएव यह अकाटय सत्य है कि विपरीत क्रम में चैतन्य शक्ति के उन्मेष 
अथवा स्फुरण के बिना ये समस्त असंख्य स्वण्ड पुनः एक अखण्ड में परिणत नहीं 
हो सकते | अतएवं जिस क्रिया में अनेक एक दो जाते है, उसमें चैतन्यशक्ति की 
क्रिया अवश्य ही रहेगी, तथा इसी कारण एक होने के साथ साथ एक ओर जहाँ 
विक्षितता दूर दो जाती है, दूसरी ओर उसी प्रकार मलिनता दूर होकर रजोगुण और 
तमोगुण को निल्‍्तत्त करती है तथा गुद्ध-सत्त्व की प्रतिष्ठा होती है | 
अतएव आनन्द के कण को एक न्यान में सश्यय करना, अथवा शुद्ध-सस्य में 
स्थित होना- दोनों एक ही वात समझी जा सकती है। परन्तु यहाँ एक बात याद 
सुने योग्य है कि प्रकृति-मेद के कारण अत्येक जीव को अपने स्वरूपानन्द के 
आस्वादन में भी प्रथकता होती है | इस पार्यक्य को जब जीव के स्वहूप-गत वैशिश्रण 
830 54008 यम रा ही ठोक जान पहता है। जब जीव का 
' स्व-गत भंद के रुप में परिणत होगा, उस समय इृष्टि और 
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ही हो जायगी | आपाततः यह जानना चाहिये कि समग्र विश्व में प्रत्येक स्थल में 
अनस्त जीबों के अनन्त खलूपानन्द अपने-अपने चित्त के अशरूप में बिखरे हुए हैं, 
अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान में मात्रा-तारतम्प के अनुसार प्रत्येक जीव के आनन्द के 
कण विद्यमान हैं | वे परस्पर प्रथक होते हुए भी अप्रथक्‌-रूप मे मिले हुए रहते हैं। 
अतएव सभी वस्तुएँ सर्वात्मक हैं। परन्तु फिर भी इसमे हमारा कोई व्ञभ नहीं, 
क्योंकि हमारे अपने आनन्द-कण ही हमारे आस्वादन की वस्तु हैं | उसे पृथक्रूप में 
यदि आस्थादन न किया जाय तो हमारे लिए उस प्रकार की वस्तु की आस्वादन- 
शीढता कोई मूल्य नहीं रखतो। 

इस आनन्दकण के आकर्षण और आख्ादन की दो कियाएँ हैं, एक है--- 
लोकिक और दूसरी है --अलोकिक । अपने इन समस्त आनन्दकणों को दूसरों के 
आनन्दकर्णों के साथ मिलाकर आस्वादन करना लौकिक प्रक्रिया है, इसे ही विधयभोग 
कहते है । परन्तु अपने समस्त आनन्दकणों को दूसरे छोगों के आनन्दकर्णों सें अलग 
कर के शुद्ध-भाव से आस्वादन करना ही, इष्ट"ईरसिद्धि और इृष्ट-सम्भोग कहलाता है। 
लीकिक भोक्ता अपनी वस्तु को अलग नहीं कर सकता, इसी कारण उसका भोग 
अश्युद्ध-भोग होता है। उसमे मल्िनिता रहती है | इसोलिये इस भोग से स्थायी तृप्ति 
नहीं मिलती । विपयभोग बन्धन का ही हेतु होता है। वस्तुतः भोग विषय का नहीं 
होता, बल्कि विषय में स्थित अपने आनन्दकणों का होता है । 

शुरूकृपा प्रामत कर के साधक विपय से अपने-अपने आनन्दकर्णों को अलग 
खोचकर सम्भोग करने में समर्थ होते हैं । जगत्‌ की समस्त भोग्य वस्तुओं से मन्‍्थन 
द्वारा अपनी प्रकृति के अद्याभृत आनन्दकर्णों को बाहर करना पडता है। जिस प्रकार 
तिल से तेल, दुध से नवनीत और काष्ठ से अग्नि उद्भूत होती है, वह बात भी ठीक 
उसी प्रकार की है। विश्वव्यापिनी अखिल-प्रकृति से अपने उपादान-रूप आनन्द 
कर्णों को निकारू लेना आवश्यक है | जब तक विश्व की किसी वस्तु में यह उपादान 
थोडा भी वर्तमान है, तबतक उसके प्रति आसक्ति अनिवार्य है, परन्तु इस उपादान 
अश को हटाकर अलग कर लेने पर, उसके प्रति फिर आसक्ति नहीं रह जाती। अपने 
आनन्द-अंश को खींच लेने के बाद, वह वस्तु फिर चित्त को मुग्ध नहीं कर सकती | 

जगत्‌ की समस्त बस्तुएँ प्रकृत आनन्द के रूप हैं। किन्तु अलौकिक और 
विशुद्ध आनन्द प्रत्येक को अपनी-अपनी चेश के द्वारा गठित करना पडता है। गठन 
शब्द से यहाँ अभिप्राय नित्यसिद्ध बस्तु की अभिव्यक्ति समझना चाहिये। आनन्दकणों 
की समष्टि से ही इस शुद्ध आनन्दमूर्ति की रचना हुआ करती है। प्रत्येक जीव के 
लिये यह आनन्दमूर्ति प्रथक्‌-प्थक्‌ होती है, इसी का दूसरा नाम इश्मूर्ति है; जिसके 
बारे में पहले कहा जा चुका है। 

पहले कहा जा शुका है कि एक के अनेक बनने के समय आवरण और 
मत्यनिता की सृष्टि होती है। इसका कारण है---चेतन्य का सकझ्लोच या हास | उसी प्रकार 
चैतन्य के विकास से ही अनेक फिर अनेक नहीं रह जाते, क्रमशः एक में पर्यवसित 
हे जाते हैं। जब यह समष्तिभाव की प्रक्रिया परिसमास हो जाती है, तब उन-उन 
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आझकारों भें एकमात्र आनन्द ही अवशिष्ट रहता है। यह जो बिखरे हुए आनन्दकरणों 
का एकत्र आकर्षण होता है, इसके मूल मे चुम्बक-शक्ति की क्रिया काम करती है। 
खुम्बक-शक्ति जिस वस्तु के आश्रय होती है, उस वस्तु के सारे अणुओं को आकर्षित 
करना, उसका स्वभाव होता है। दीक्षाकाल मे गुरु-कृपा से जीव जब इस चुम्बक-शक्ति 
को प्राप्त करता है, तभी से यह शक्ति निरन्तर कार्य करने लगती है। शक्ति के विकास 
के साथ-साथ अपने समस्त आनन्दकण क्रमशः एकत्र होने लगते है। जिस चित्त में 
गुरुशक्ति पडती है, यही चित्त चुम्बकरूप में परिणत होता है। तत्र वह चित्त स्वय थूर्ण 
होने के लिये अपने अशों का यथाशक्ति आकर्षण करने लगता है। यदि इस प्रक्रिया 
मे किसी प्रकार का विध्न नहीं होता है, तो यथासमय समस्त कण चुम्बक-आकर्षण से 
आकृष्ट होने के कारण घनीभूत होकर एक आकार धारण कर लेते हैं । 
जिस आकार का उल्लेख किया गया है, उसको स्थिति और अभिव्यक्ति एक 
प्रकार से दृदयाकाश मे होती है, परन्तु जब विकास पूर्ण होता है, तब हृदय के चारों 
ओर के समरत द्वार बन्द हो जाते है, तथा ऊर्ध्चद्वार खुल जाता है। इसी खुले 
द्वार का सहारा लेकर चैतन्यमय आनन्द-राज्य में प्रवेश प्राम होता है | इस अबस्था में 
इष्ट केवल मानसिक ज्ञान के विपयरूप में ही नहीं रहता, बल्कि समस्त इन्द्रियों के 
लिये प्रत्यक्ष स्ूल सत्तामय मूर्तिविशेष मे प्रकट होता है। स्थूलमुर्ति होने पर भी 
वह जागतिक दृष्टि के लिये प्रत्यक्षीभूत नहीं होता । जबतक जगनत्‌ के लोग अपने 
देह, इन्द्रिय आदि को संस्कृत नहीं करेंगे, तब्रतक यह चिदानन्दमय मूत्ति उनकी 
इन्द्रियों के लिए प्रत्यक्ष न होगी । इसे यद्यपि स्थूल तो कहते हैं, परन्तु यह जागतिक 
स्थूल नहीं है, यह सिद्धभूमि का स्थूछ है। साधक अपने देह, इन्द्रिय आँद के साथ 
सस्कार उपलब्ध करने के कारण इस स्थूल्मूर्ति का सवंदा आस्वादन कर सकता है, 
और उसके साथ सब प्रकार के व्यवहार भी चला सकता है। परन्तु, फिर भी कहना 
पढ़ेगा कि इस स्थुल मे ही आनन्द का उत्कर्ष है। यह सृष्टि का एक महा-रहस्य है । 
यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि बह इष्ट वस्तु उस समय कहाँ रहती है ! 
इसका उत्तर यह है कि इष्ट या आनन्द पूर्णरूप से अभिव्यक्त होने पर साधक के साथ 
अभिन्न-भाव से रहता है, उस समय इसकी प्रथकूसत्ता नहीं रहती, पर रहती भी है। 
एक त्रिभुज के ऊपर, टीक उसके बराबर ही दूसरा त्रिमुज आरोपित होनेपर जैसे दोनों 
त्रिथुज दो नहीं जान पड़ते, एक ही जान पडते है, उसी प्रकार इष्ट भी प्रथक्‌ होते हुए 
भी अप्तथक्‌ के समान अवस्थित होता है। साधक या योगी इच्छा करते ही दो होकर 
प्रकट हो सकते है, इस प्रकार प्रकट होकर सत्र प्रकार के आखादन और 
पा 
। साथ साधक को अपनी अनन्त माधुर्यमगी लीलाएँ 
इसी प्रकार सम्पादित होती हैं । 
ताप कक 
लेट पी आरम्भ । ये दोनों एक ही सत्य हैं। एक शृष्टि से 
सना क्रमशः परिपक्क होने पर आनन्दकर्णो के एकोकरण द्वारा इं४-मूर्ति 
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की रचना पूर्ण करती है। यह मूर्ति ही इष्ठ-स्थरूप की अभिव्यज्षना करती है। इस 
प्रकार देखने पर जान पढ़ता है कि इश्-साक्षात्कार उपासना का फल है। दूसरी दृष्टि 
से जबतक इृष्ट साक्षात्कार नहीं होता, तबतक बास्तविक उपासना का सूत्रपात नहीं 
होता । द्रश के रूप में स्थिरमाव से समीप में बैठने का नाम उपासना है | जिसके 
समीप बैठना है, वह यदि प्रकट न हो तो उसकी उपासना कैसे स्थिर होगी ! इसलिये 
प्रथम को गौण कहकर दूसरी को मुख्य-उपासना कहा जा सकता है। जप आदि गौण 
उपासना के स्वरूप है, और ध्यान मुख्य उपासना का खरूप है। जप के द्वारा इ४- 
साक्षात्कार तथा उत्तरकालीन इृश्विषयक ध्यान से इष्ट-प्राप्ति और इष्ठ के साथ मिलन 
होता है। इृष्ट का रूप-दर्शन न होने पर ठीक तौर पर इृष्ट का ध्यान नहीं किया 
जा सकता | इसी कारण ध्यान के पहले इृष्ट-दर्शन की आवश्यकता रहती हैं। परल्तु 
कल्पित इष्ट-दर्शन बास्तविक इष्ट-दर्शन नहीं होता । प्रकृत इश्रूप का दर्शन करने के 
लिये बीज से ही दर्शन करना आवध्यक है, बीज के बिना यथार्थ-रूप स्फुटित नहीं 
होता । उपासना के प्रसंग में इस विषय की विशेषरूप से आलोचना की जा सकती 
है। इए्ट-दर्शन के बाद इृष्ट को स्थायीरूप में प्रतिष्ठित करना पडता है, क्योंकि ऐसा न 
करने से बीच-बीच में यदि इृष्ट-स्वरूप का अभाव या अदर्शन हो तो स्बदा इष्ट-दर्शन 
सम्भत्न नहीं होता । इष्ट को सर्वदा सामने रखकर उसका दर्शन करना ही मुख्य 
उपासना का तात्पर्य है। मुख्य उपासना के फल से द्रष्टा या उपासक साधक एक 
उपास्य ( इष्ट साथ्य ) इन दोनों का व्यवधान क्रमहाः कम हो जाता है। तब उपास्य- 
उपासक का मिलन होता है, यही योग है। इसके बाद दो सत्ता एक रूप मे प्रकाशित 
होती है, इसी का नाम शान है | उस समय एक ही चैतन्य-स्स्प मे दोनो की समाप्ति 
होती है। जबतक इष्ट सम्मुख रहता है, तबतक साधक इष्ट के अधीन रहता है, 
परन्तु जब मन में इष्ट नहीं रहता, तत्र एक स्वयप्रकाश आत्मा ही अखण्डरूप में 
विराजमान रहता है। 

पहले कहा जा चुका है कि सबके अपने-अपने समस्त आनन्दकण समग्र विश्व 
में बिखर कर व्याप्त रहते है। सबके ये आनन्दकण अपने-अपने चित्त को आश्रय करके 
रहते हैं | यह बात कहे बिना भी समझ में आ सकती है | यदि यह सत्य है, तो मानना 
ही पड़ेगा कि प्रत्येक जीव के चित्त विकछ ( अपूर्ण ) हैं, किसी का भी चित्त पूर्ण 
नहीं हैं | यहाँ प्रथन यह है कि समस्त अपूर्ण ( बिकछ ) चित्तों के शून्य अंश रिक्त 
रहते हैं, अयबा अन्य किसी बस्तु के द्वारा पूर्ण ( भरे हुए ) होते हैं । 

प्रकृति का कोई भी स्थल रिक्त नहीं रह सकता, चित्त के अश बाह्म-जगत्‌ के 
जिन-जिन स्थानों मे आविष्ट रहते हैं, उन्ही-उन्हों स्थानों से उसके ( बाह्य जगत्‌ के ) 
सारे अंश छौट कर चित्त के रिक्त स्थान को भर देते है। यादह्य जगत्‌ भोतिक सत्तामय 
होता है। चित्त के अंश जिस प्रकार समस्त भौतिक जगत्‌ में घ्यास होते है, उसी प्रकार 
भौतिक जगत्‌ के सक्ताश मी चित्त के रिक्त स्थान में आधिष्ट होते है। प्रत्येक मनुष्य 
के चित्त में इस प्रकार भौतिक अंश विद्यमान रहते हैं। इसको वासना कहते हैं। 
चित्त के झुद्ध होने पर यह बासनारूपी भौतिक अश उसमें नहीं रहता । वह बरधाख्ान 
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प्रथक्‌ हो जाता है, तब इस वासना के स्थान में चित्त के अपने अंश लौट आते हैं! 
चित्त के अपहृत समस्त अश जब लौट आते है, तो चित्त शुद्ध और पूर्ण हो जाता है। 
दूसरी ओर, भौतिक-सत्ता में भी उसका अपहत अंश लौट जाता है। मौतिक-सत्ता 
मे चित्ताश के चले जाने के कारण जो रिक्तता होती है, वह भी, भौतिक सत्ता 
के अपने अंश के लौटने पर, झुद्ध और पूर्ण हो जाती है। पूर्वोक्त प्रक्रिया का नाम 
चित्त-शुद्धि और शेषोक्त प्रक्रिया का नाम भूत-अ्रद्धि है। दोनों प्रक्रिया एक ही साथ 
सम्पादित होती है । 
हमारा शरीर पश्मभूतों के सम्मिलन से सृष्ट हुआ है। उसके साथ वित्त का 
संयोग है। उसी प्रकार हमारे चित्त मे भी पश्ममूतों के अश विद्यमान है । स्थूलदेह 
और विश्वदेह मे एक ही व्यापार चल रहा है। चित्त और भूतो के परस्पर मिलने और 
घुलमिल जाने से ही --देह का आविर्भाव होता है। अवश्य ही इनके अन्तराल में, 
केन्द्रथान में, आत्मा रहता है; इसके तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। भूतो से 
चित्त के अश दूर हो जाते है, तो भूतों में अपहृत भृताश, एव चित्त से भूर्तीं के अश 
दूर हो जाते हैं, तो ऐसी म्थिति में चित्त में अपह्नत चिन्ताश, लोट आते है, तब पश्चभूत 
अपने-अपने केन्द्र में प्रविष्ट होते है, उनका बिग्वरना बन्द हो जाता है। यही भूत-शुद्धि 
कहलाती है | चित्त का विग्वग्ना भी उस समय बन्द हो जाता है, उसे चित्त-शुद्ध 
कहते है । इस प्रकार पश्चीकरण की अतीतावस्था में जाकर देंहतत््व की साधना से 
घट-चक्रमोेटन की किया निष्पन्न होती है। इसी अवस्था में तृतीय नेत्र खुल जाता है। 
इसी को दूसरे शब्दों मे पृ्ववर्णित इ४-साक्षात्कार कहेंगे । इस अवस्था में बिन्दु में स्थिति 
होती है। कुण्डलिनी के जागरण के साथ साथ नांद-स्थान के फलम्बरूप बिन्दु की 
प्राप्ति होती है। बिन्दु से महाब्िन्दु की ओर गमन करना ही, महामिलन की प्रासि 
का उपाय है। महाविन्दु शब्द से हमारा अभिप्राय सहस्वार की कर्णिका है। 
कहना न होगा कि इसके परे भी दी्घपथ रहता है। उसके वर्णन का यहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं है | पूर्व-वर्णित गोण उपासना का उद्देश्य पट्चकओं का भेदन करना 
ही है। आज्ञाचक्र से आगे सहस्तार की ओर जाना और उसे प्रास करना ही, मुख्य 
उपामना का लरक्ष्य है। 
यहाँ प्रझन उठता है कि वास्तव में इष्ट-वस्तु क्या है, उसका द्रष्टा कोन है, 
तथा दोनो में क्या सम्बन्ध है ! इश की अभिव्यक्ति और इष्टदर्शन, दोनों में सम्बन्ध 
कहाँ है! किस प्रकाश से अथवा किस नेत्र से इष्ठदर्शन होता है, अथवा उसका 
विकास ही किस प्रकार होता है ! 
 अस्तुतः जो इष है, वही द्रष्ट मी है। अपने-आपका साक्षात्कार करना ही 
इष्ट-दर्शन कहलाता है| परन्तु जबतक यह अवस्था प्राप्त नही हो जाती, तबतक यह 
हक हट बनता । चिदानन्दस्वरूप आत्मा का चिदंश द्रष्ठ है और आनन्दाश 
इष्ट है, चिदंश पुरुष है और अनन्दाश प्रकृति है, चितसे आनन्द का वास्तविक 
भेद न होने पर भी, एक कल्पित भेद है। इस अवस्था में चित्‌ से प्रथक्‌ रूप में 
चित्त का आविर्भाव होता है, तथा इस चित्त में आनन्द प्रतिबिम्बित होता है । 
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चित्‌ दी इस आनम्द का आस्वादन मोग्यरूप में अमिन्न-भाव से करता है। यह 
मोग स्वरूपानन्द का भोग होते हुए भी, भोग ही है। चित्‌ और आनन्द में जब 
वैकल्पिक मेंद नहीं रहता, तब्र इसका नाम 'रस? होता है, और तब इसे भोग 
नहीं कद्दा जा सकता | यह जो आनन्द का आस्वादन है, यह अपनी शक्ति रूपी 
दर्पण में अपने स्वरूप का प्रतिबिम्ब-मात्र है। यह चित्त में प्रतिबरिम्बित-रूप में 
ही अनुभूत होता है। चित्त चित्‌ की समीपस्थ बहिमुंग्व अवस्था-मात्र है, उसे ठीक 
चित्‌ कहना नहीं बनता | फिर भी वह सदा ही चिदालेक से आलेकित रहता है। वह 
जागतिक दृष्टि से अचित्‌ न होते हुए भी, अखित्‌-पद का वाच्य है। उसे ही सच्त (शुद्ध 
सत्व) कहते है। यह जो चिदालोकित चित्त-सत्त्व-रूप दर्पण मे प्रतिबिम्बित आनन्द है, 
यही चित्‌ की आस्वादनीया प्रकृति है, तथा इस आनन्द का आस्वादन करने वार 
चित्‌ है। यह आनन्द ही इष्ट है। यहाँ सृष्टि के रहस्थ का वर्णन करने का अवसर 
नहीं है, परन्तु जान लेना होगा कि सष्टिकाल में यह मूल चित्त ही अनन्तभाव में 
विभक्त हो जाता है, तथा आनन्द वस्तुतः एक होने पर भी अनेक होने के साथ-साथ 
अनन्त आनन्दकणों के रूप में बिग्वर जाता है। चिद्रूपी द्रष्टा एक होने पर भी क्षण- 
भेद से अनन्तरूप में प्रकाशित होता है। तदनुसार एक ही परमपुरुष अनन्त-पुदुष में 
पर्यवसित होता है, तथा आननन्‍्दात्मिका प्रकृति मूल में एक होते हुए भी, विभिन्न पुरुषों 
की अनुगामिनी रूप से अनन्त प्रकृति-भाव मे स्फुरित होती है। जब सष्टिकाल में एक 
सत्ता से अनेक सत्ता का आर्वर्मांव होता है, तब महाप्रकृति के समान खण्ड-प्रकृति 
भी अनम्त भार्षों में विभक्त होकर कणे के रूप मे फेल जाती है। इसी को बिश्वव्यात्त 
अनन्त आनन्द-कण कहते है । 

प्रत्येक साधक की अपनी-अपनी दृष्टि होती है । वे जब तक मूल द्रष्ट में अवस्थित 
नहीं हो जाते, तब तक उनकी प्रकृति भी प्रथक्‌ प्रथए्‌ होती है। जब उनके अपने 
आनन्दाश गठित होते हैं, तो उसके सामने इश्टरूप में प्रकट होते हैं । इसी कारण 
बस्तुतः इए के एक होने पर भी भावमेद से प्रत्येक का इष्ट एथक्‌-श्थक्‌ होता है। 
भाव-भेद न रहने पर इष्ट एक दी है, ओर वह मद्दाभाव को अवस्था है। महाभाव कौ 
अतीतावस्था में इष्ट मी नहीं रहता ओर. द्रष्ट भी नहीं रहता, अर्थात्‌ दोनों मिलकर 
एक हो जाते हैं। उस समय बुद्ध द्रष्टा-मात्र अवशिष्ट रहता है 

इष्ट का आविर्भाव तभी सम्भव है, जब बिखरे हुए आनन्दकर्णों के सम्मिलन की 
क्रिया समाप्त हो जाती है। जब तक समास नहीं होती, तब तक इष्ट वस्तु की आकार- 
सिद्धि नहीं होती । आकार सिद्ध न होने पर उसमे चेतन्य का सश्ार नहीं हो सकता। 
चेतन्य-सश्चार का अभिप्राय है--चिद्रूपी द्रश् की दृष्टि मे आविभूंत होना । इसी को 
इश्साक्षात्कार कहते हैं | 

सप्तस्त आनम्दकर्णों का सश्यप जिस अनुपात से होता है, ठीक उसी अनुपात से 
चैतन्य से आवरण-शक्ति क्रमशः अपसारित होती जाती है। साकारत्व-साधन जिस प्रकार 
दीर्षकाल का व्यापार होते हुए भी, वह एक क्षण अर्थात्‌ अन्तिम क्षण का व्यापार 
होता है, उसी प्रकार चैतन्य की अभिव्यक्ति भी होती है। जिस क्षण समस्त आनन्दकण 
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पूर्णःः बाहर से आकृष्ट होकर एक स्थान में घनीभूत होते हैं, जन बाहर और कुछ 
आकर्षण के योग्य नहीं रह जाता; ठीक उसी क्षण चैतन्य भी झुद्ध रूप में अभिव्यक्त 
हो उठता है। यही कहत्यता है-ज्ञानचक्षु का उन्‍्मीलून। आनन्द के दृश्यरूप में 
उपनीत होने पर द्रशरूपी चित्‌ आवरण-मुक्त होकर उसी क्षण उसे धारण कर लेता है| 
इष्ट का आविर्भाव, तथा जिस दृष्टि के द्वारा इष्ट-दर्शन होता है, उसका आविभाष 
एक ही समय सम्पन्न होता है| यही चित्‌-चक्षु, शान-नेत्र अथवा द्रश्टरूपी पुरुष है। 
जबित्‌ अपने ही प्रकाश में आनन्द का साक्षात्कार करता है। बाह्यालोक और इन्द्रिय, 
तथा आन्तर आलोक और अन्तःकरण, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती | यह 
जो चिंदालोक है, सो दर्पण-रूप है| इसमें प्रतिबिम्बित आनन्द-रूप में अपना ही दशन 
होता है । प्रकृत इष्ट-दर्शान के समय आकाश नहीं रहता तथा देश-काछर भी नहीं 
रहते | आकाश, देश, काल तथा अन्यान्य वेचित्र्य इष्ट के अन्तर्गत और अनुगतरूप 
में ही उपलब्ध होते है। इश्ट आकाशादि से व्यापक होता है, आकाशादि इृष्ट से 
व्यापक नहीं होते | 
जिसे इृष्ट-दर्शन हो जाता है, उसके सामने ससार प्र॒र्ब-परिचितरूप में फिर 
वतंमान नहीं होता, उस समय एकमात्र इष्ट ही उस सिद्ध-माघक के सामने भासमान 
होता है। यदि बाहर जगत्‌ है, तो फिर दृष्ट-दर्शन क्या हुआ १ हम जो बाह्य हृदय और 
प्रपश्च॒ देखते हैं, उस पूर्वक्त्‌ देखते रद्दे तो फिर इश्ठ-दर्शन कहाँ हुआ ! देश-काल्व-जगत्‌ 
प्रभति समी रहते है, परन्तु इंष्ट से बाइर नहीं, इष्ट के अन्तर्गत रहते हैं। अतएव 
एक बार दृष्ट-दर्शन हो जाने पर जगत्‌ की प्रत्येक बस्तु मे ही उसका दान होता है । 
केवल यही बात नहीं है, इष्ट मे भी जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का दर्शन होता है | पत्चात्‌ 
दोनों को ही अभिन्नरूप में एक साथ देगा जा सकता है। उसके बाद फिर दो नहीं 
रह जाते, एक ही वस्तु रहती है, यद्यपि वह एक ही अनन्त होती है, तब उसका 
दर्शन होता है | सब के अन्त में द्रश्ठ की स्वरूप में स्थिति होती है, उस समय फिर 
द्रश-हृश्य का भेद नहीं रहता | 
इष्ट-दर्शन शब्द से किसी देवता-विशेष का दर्शन समझ मे नहीं आता और 
आता भी है। किसी देवता-विशेष का भाव यदि चित्त में प्रबल होता है, तो उस 
देवता-विशेष के रूप में ही इटट का स्फुरण हो सकता है। वस्तुतः यह रूप देकता 
का नहीं होता, इष्ट का होता है। इस प्रकार रूप का कोई बन्धन नहीं रहता है। 
जिस किसी आकार में इ४ की स्फूर्ति हो, इष्ट इष्ट ही है; देवता नहीं । इष्ट को जाप्रत्‌ 
किये बिना जैसे देवता की आराधना हो सकती है, वैसे ही देवताभाव के बिना भी 
इंष्टठ की आराधना हो सकती है। इष्ट शब्द से केवल किसी एक निर्दिष्ट आकार- 
विशिष्ट वस्तु का ही बोध होता हो, ऐसी बात नहीं है। तथापि निर्देश आकार 
इष्ट का ही है, इसमें भी कोई सदेह नहीं है। वस्तुतः इश्टदर्शन का नाम ही शनचक्षु 
का उनमीन्‍न है। 
यह जान लेना चाहिये कि इष्ट के साथ गुरुप्रदत्त बीजसन्त्र का वाच्य-बाचक 
था अभेद सम्बन्ध है। गुरुप्रदत्त बीजमन्त्र ही साधक के श्षेत्र ( खेत ) में गिरकर इह- 
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हूप में परिणत होता है। बीज के साथ वृक्ष का जो सम्बन्ध है, गुरु-प्रदत्त मन्त्र के 
साथ इृष्ट का भी ठीक वही सम्बन्ध है। बीज से जिस प्रकार प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने आप ही पृक्ष प्रकट होता है, उसी प्रकार गुरुशक्ति से इष्ट का आविर्भाव हुआ 
करता है | साधारणतः जैसे नाम और नामी में अभेद माना जाता है, वैसी ही बात 
यहाँ भी है | इष्ट-साधना की विशेषता यह हैं कि इस मार्ग में कम, भक्ति और शान का 
अनुशीकन एक ही साथ होता है। 


भगवदू-विग्रह 


श्रीमगवान्‌ के देहतत्व के सम्बन्ध में बहुत से प्रष्न होते हैं, जैसे-- 
श्रीकृष के देह के सम्बन्ध मे आलोचना करते समय स्वभाव से ही भगवद्‌- 
विग्रह के विषय में यह जिज्ञासा उलन्न होती है कि भगवान्‌ का विग्नह है या नहीं ! 
और है, तो वह किस प्रकार का है! यही मुख्य प्रइन है | श्रीकृष्ण यदि भगवान्‌ 
के अवतार अथवा खय भगवान्‌ थे, तो उनकी जिस देह को संसार के लोग प्रत्यक्ष 
देखते थे, उसका क्या खरूप था । उस देह के अतिरिक्त उनकी और कोई देह थी या 
नहीं ! और थी, तो वह किस प्रकार की थी! ऐसे बहुत से अवान्तर प्रथ्नों के 
समाधान की आवश्यकता प्रतीत होती है | 

बल्तुतः भगवान्‌ की देह है और धाम मां है, यह वर्णन शास्त्रों में मिलता 
है। साथ ही मगवान्‌ निराकार विशुद्ध-चैतन्यमात्र हैं, उनमे किसी प्रकार के आकार 
का आरोप नहीं हो सकता, उनके नाम-घाम-प्रश्नति सभी कह्पित हैं, यह भी शास्त्रीय 
सिद्धान्त है । ईश्वर साकार है या निराकार, इस बात को लेकर विवाद करने की 
आवश्यकता नहीं | जो अन्‍्तर्दर्शी है, वे जानते है कि ईश्वर को साकार भी कहा जा 
सकता है, निराकार भी, पर वस्तुतः वें साकार और निराकार, इन दोनो प्रकार की 
कल्पनाओं से ही अतीत है । 

प्रश्न उठता है कि- गीता मे जन्म कर्म च में दिव्यम! कहकर श्रीकृष्ण ने अपने 
जन्म और कर्म दोनों को दिव्य बतत्यया है। अवश्य ही, यह लील्य-तत्व का विपय 
है। इससे यह माठम होता है कि भगवान्‌ के अवतार-रूप जन्म अथवा कर्म दोनों ही 
असाधारण एब अप्राकृत है। जन्म शब्द से अवच्य ही देह-ग्रहण समझना होगा । 

उत्तर स्पष्ट है कि--भगवान का जन्म मी नहीं है और उनका कर्म भी नहीं है| 
कारण, उनके अद्ृ४/ ( प्रारबन्ध-कर्म) नही है । जीव अपने प्राक्तन कर्म एवं संस्का रब 
तदनुरूप देह-ग्रहण कर कर्म-कल का भोग करता है, और नवीन कर्मों का सम्पादन 
करता है | भगवान्‌ मे कर्म-सस्कार न रहने के कारण, वे भोग-देह ग्रहण नहीं करते, 
इसलिए उनमें क्तृत्वाभिमान भी नहीं है। इसीलिये वे किसी नवीन कर्म के सम्पादक 
भी नही बनते । वे ऐसा कर्म नहीं करते, जिससे फल उत्पन्न होता हो। भगवान्‌ क्यों, 
मुक्तपुरुष भी जन्म-कर्म से रहित ही होते हैं, तथापि शास्त्रों में मगवान्‌ के भी देह-अहण 
और कम के सम्बन्ध में वर्णन पाये जाते हैं | मुतरा यह कहना नहीं होगा कि उनके 
जन्म-कम इतर जीवों के सहृश नहीं है। इसीलिये गीता में “दिव्य! शब्द के प्रयोग द्वारा 
यह सूचित किया गया है। दुःखमग्न जीवों के कल्याणार्थ कमी मगवान्‌ और कमी 
उनके परिकर-गण देह-ग्रहण कर अबतीर्ण हुआ करते है। उनके जीवन के कर्म साधारण 


भगवदू-विग्रह ४९५ 


जीवों के कर्म से प्रथक्‌ होते हैं। बस्तृतः, एक तरह से उनको कर्म न कहने में भी 
कोई क्षति नहीं है। जिसके मूल में अदृष्ट की प्रेरणा नही है और फल का भोग नहीं 
है, वह प्रचलित कर्म-जातीय कर्म नहीं है, इसमे सन्देह ही क्या है। “लीला” शब्द 
के द्वारा अनेक लोग इसी बिल्क्षणता को समझाया करते हैं । 

किन्‍्ही जिज्ञासुओं के प्रश्न होते हैं कि--भगवान्‌ के जन्म या कर्म हो ही 
नहीं सकते । जो सर्वव्यापक अग्वण्ड-सत्ता-स्वरूप है, किसी भी देदा-काल में जिनके 
अभाव की सम्भावना नहीं है, जो निष्क्रिय चैतन्य-स्वरूप है ओर सर्वदा एक रूप 
हैं, उनमें जन्म और कम कैसे हो सकते है। इसीसे उनका अवतार नहीं हो सकता | 
बिचार करके देखने पर ऐसा कहना असगत मी नहीं प्रतीत होता । 

इसका उत्तर है कि--जिस दृष्टि से मेद या अमेद मुल्क किसी भी वैशिष्य्य की 
प्रतीति नहीं होती, वहाँ न तो कोई बका है और न किसी समाधान की हीं आवश्यकता 
है । जहों भेद ओर अभेद दोनों का ग्रास करके स्वप्रकाश-तत्व, प्रकाशित हो रहा है, 
वहाँ भी शका नहीं है। जहाँ काल का विकास और माया का विस्तार है, अतएवं जहाँ 
भेद और अभेद का परस्पर वेपम्य प्रकट हो रहा है, वहीं संशय की उत्पत्ति होती है 
और इसी दवन्दमय अवस्था में छका और समाधान हुआ करते हैं। श्रीमगवान्‌ का 
जो रूप सर्वातीत है, अध्यक्त है, निरजन है, उसका यहाँ आलोचन उद्देश्य नहीं है, 
उनका जो सर्वात्मक और स्वप्रकाश-रूप है, वह भी आलोचना से अतीत है। परन्तु 
जिस रूप से वे नियामक हैं ओर जीव नियम्प है, वें आनन्दमय है | जीव दुःख-मग्न 
है, वे कर्म-फल-दाता और जीव कर्मफल का भोक्ता है, उसी की यहाँ आल्ेचना करनी 
है। इस आनन्दमय और करुणामय-रूपके ही अवतार हुआ करते हैं । जो आत्मा इस 
आनन्दपुर में आनन्दमय भगवन्‌-साधर्म्य को प्रास है, उनके भी अवतार हो सकते है; 
होते भी हैं । 

प्रश्न उठता है कि-- भगवान्‌ का यह आनन्दमय-रूप क्‍या नित्य है? जब 
वे अवतीर्ण द्ोते हैं, तब क्या इस नित्य-रूप को त्याग कर मायिक-रूप ग्रहण करते हैं ! 
यदि ऐसा ही होता है, तो फिर उस परिणहित-रूप का वेशिष्य्थ ही क्‍या है ! 

उत्तर है कि--भगवान का यह आनन्दमय-रूप नित्य है, उसका त्याग एवं ग्रहण 
नहीं है, उदयासत भी नहीं है; वह काव्यतीत और निर्विकार है। शास्त्रकार और महा- 
पुरुषणण उसे चिद्घन-बरिग्रह कहते है। इस रुूपक्रों सभी नहीं देख सकते, जो 
देख पाते हैं, वे धन्य हैं। नारदजी इबेतद्वीप में गये थे, नारायण को देख भी सके थे; 
तथापि थे नारायण के स्वरूप को नहीं देख पाये | शास्त्र में ऐसा ही वर्णन है। स्वयं 
नारायण ने कहा था कि नारद मेरे स्वरूप को नहीं देख सके, उन्होंने मेरा मायिक-रूप 
ही देख पाय्रा है। नारद के सर्झ भक्त भी सहसा जिस रूप को नहीं देख सकते, 
कहना नहीं होगा कि उसका दर्शन सुलभ नहीं है | 

प्रषम है कि--भगवान्‌ का रूप अतीन्‍्द्रिय होने के कारण ही क्‍या सब उसे 
नहीं देख सकते ! 

यह बात नहीं हैं । अतीन्द्रिय पदार्थ तो बहुत से हैं। उन सबके देखने की 
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योग्यता हो जाने पर भी भगवदू-दर्शन का अधिकार प्रास नहीं होता । साधन-राज्य में 
भीरता के साथ प्रविष्ट होकर चलने से यहुत से छोगों को न्यूनाधिक रूप मे उन सबके 
अतोन्द्रिय-दर्शन भी हो सकते हैं । परन्तु इससे भगवत्-साक्षात्कार की योग्यता 
नहीं आ जाती। देहाभित इन्द्रियों परिब्छिन्न क्षमताओं से ही विशिष्ट हैं | जब ये इन्द्रियों 
साधना के प्रभाव से निर्मल होने लगती हैं, तव ये पहले की भाँति देहाधीन नहीं रहतीं । 
अर्थात्‌ लिंग-देद की आपेक्षिक शुद्धता के फलस्वरूप जब लिगदेह स्थूल-देह से आशिक 
रूप में प्थग्‌-भूत प्रतीत होता है, तब उससे सम्पक्त इन्द्रियाँ भी फिर उतनी स्थूछ- 
जगत्‌ के नियमाधीन नहीं रहती । हाँ, दोनो मे कुछ सम्बन्ध अवश्य ही रहता है | 

अब इस बिषय को भलीभोंति समझने की चेष्टा करें| चक्षु के द्वारा हम 
देखते हैं । कहना नही होगा कि यह स्थूल मौतिकरूप है। इसे देखने के लिये अनेक 
नियमों के पालन करने की आवश्यकता होती है। दृश्य-पदार्थ का स्फुट-आलोक में 
रहना, इन्द्रिय-गोलक की निर्विकारता, दृष्य-पदार्थ के परिमाणगत आत्यन्तिक अणुत्व 
या महत्व का अभाव, चक्षु और दृश्य के मध्य में किसी प्रकार के व्यवधान का न 
होना इत्यादि चाक्षुप श्ञान के लिए आवश्यक हैँ। चन्षु जब्र तक स्थूल-देह के अधीन 
ओर उसके द्वारा अभिभृत्त रहता है, तबतक पतिबन्धकों के कारण उसके 
साथ बाह्मरूप का सम्बन्ध नहीं हो सक्ता। परन्तु इन्द्रिय और देह का परस्पर 
सम्बन्ध शिथिल होने पर इन्द्रियों बहुत कुछ खतन्त्र हो जाती हैं, फिर पूर्वोक्त प्रति- 
बन्धक उनकी गति को नहीं रोक सकते | सुतरा उस समय, विप्रकृष्ट और व्यवहित- 
वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है | यृश्ष्म वस्तु भी दृइय होती है | साधारण मनुष्य इन्द्रिय के 
द्वारा जिसे नहीं देख सकता, उसे इस प्रकार की योग्यता विश्विष्ट व्यक्ति देख सकता 
है | यह एक प्रकार का अतीन्द्रिय-दर्शन ही है । 

इन्द्रिय और देह का सम्बन्ध कैसे शिथिल होता है! यह विचारणीय है, किन्तु, 
यहाँ उसकी आलोचना नही करनी है, क्योकि यह विषय योग-तत््व की आलोचना का 
अग है। परन्तु यह जान रखना चाहिये कि चित्त शुद्धि के फल से लिंग और देह का 
आपेक्षिक पार्थक्य प्रतिष्ठित होता है, ऐसी अबस्था में इन्द्रियाँ भी देह से प्रथक्‌ की भाँति 
काम कर सकती हैं । 

जिज्ञासुओ का प्रइन होता है कि--इस प्रकार की चित्त-शुद्धि से जो तथाकथित 
अतीर्दिय-दर्शन होता है, बह भी भगबन्‌-रूप के दर्शन के अनुरूप नहीं हैं ! 

निश्चय ही । क्या देवर्षि नारद अत्तीन्द्रियदर्शी नहीं ये ? तथापि ये भगवदू-रूप 

का दरान नहीं कर सके | भगवदू-रूप अतीर्द्रिय अवश्य है, परन्तु अतीन्द्रिय-यस्तुओं के 
भी स्तर हैं। इन्द्रिय के अगोचर राज्य में जाते ही, भगवड़ाम मे प्रवेश नहीं हो जाता । 
परन्तु यह बात भी नहीं है कि भगवत्‌ का रूप इन्द्रिय गोचर ही नहीं होता । 

इन विषयों की विशेष आलोचना करने से पहले जीब-देह के सम्बन्ध में कुछ 
जान लेना आवश्यक है। जीव-देह का रहस्य समझ में आ जाने पर भगबद्देह के रहस्य 
को समझना सहज होगा। जीव के कितने देह हैं! साधारणतः जीव के तीज देह हैं; 
यद्यपि इसके अन्दर भी बहुत-सीं सूक्ष्म बाते हैं। जीब के स्थृूछ, सूक्ष्म और कारण 
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तीन प्रकार की जड़-देह हैं। अवश्य ही, इसके परे जीव की स्वरूप-देद भी है, जो 
चैंतन्यमय है | 

प्रश्न उठता है कि क्या भगवान्‌ की भी इसी तरह की देह है ! 

बस्तुतः, भगवत्‌-स्वरूप ही भगवद-देह है। वह चिदानन्दमय है, यह बात 
पहले कट्टी जा चुकी है | स्थूल, सक्षम और कारण यहद्द त्रिविध जड या मायिक-देह 
उनके नही हैं। जड-देह घारण करने के लिए अभिमान चाहिये; वह भगवान्‌ में 
नहीं है; सुतरां जड-द्व्य भगवद्देह नहीं हो सकता | परन्तु अभिमान न होने पर मी 
आवश्यक होने पर वें अभिमान की रचना करके, उसके आश्नयरूप मे जड-देह 
ग्रहण कर सकते हैं । इतना स्मरण रखना चाहिये कि यह अभिमान आगन्तुक 
है, और देह भी ऐसी है| स्वरूपतः जीव की भी जड-देह नहीं है। जीवका स्वरूप 
भी चिन्मय है। परन्तु जीव भेद-हष्टि से भगवदंश होने के कारण आत्मविस्मृति की 
अवस्था में जड-देह का अभिमान कर सकता है। अभिमान की निवृत्ति न॑ होने तक 
जीव की जड़-देह रहेगी ही । अवश्य ही, भगवत्‌-परिकर-मावसम्पन्न जीवों के सम्बन्ध में 
यह नियम सर्वदा लागू नहीं होता । भगवान्‌ की भाँति वे भी आहार्य या आगन्तुक 
अभिमान का आश्रय कर नवसूष्ट या पृर्वसुए देह में अनुप्रविष्टठ हो सकते हैं । साधा- 
रण जीव जो कि भगवद्धाम के साथ ससृष्ट नहीं है, वह माया के प्रभाव से आत्म-विस्मृत 
होकर प्राकृत-जगत्‌ में पतित होते है, और प्राकृत देह मे अभिमान करते हैं। उनका 
अभिमान शानोदय के पूर्व-क्षण तक वास्तविक होता है। आत्मशान उदय होने पर 
वह कट जाता है, साथ ही साथ देह-सम्बन्ध भी टूट जाता है | 

एक सामान्य शंका होतो है कि--वेदान्त-शास्त्र मे जो व्यष्टि और समष्टि-भाव से 
स्थूछ, सृश्म और कारण-देद्द का विचार पाया जाता है, बह भी क्‍या जीवदेह है ! 

निश्रय ही। व्यष्टिभाव से स्थूल-आदि देह का अभिमानी जीव वैश्वानर, 
तैजस और प्राश के नाम से कहा जाता है। समष्टिआाव का अभिमान रहने 
से विश्व, दिरिण्यगर्भ और ईश्वर ये तीन नाम दिये जाते हैं। परमार्थतः दोनों ही जीब 
हैं। यहाँ जिसे ईश्वर कहा गया है, वह भी नित्य-ईश्वर नहीं है, कार्य-ईश्वर है। तत्त्व- 
दृष्टि से ये भी जीव ही हैं । ब्रह्म की त्रिमूर्ति इन्हीं की हैं। ये भी जिगुण-सम्बस्धी हैं । 
नित्य ईश्वर तिगुणातीत है, विशुद्ध या अप्राकृत सक्तगुण को आध्रय करके, वे आत्म- 
प्रकाश करते हैं । विशुद्ध-सक्त्व के नित्य-वस्तु होने से परमेश्वर की उपाधिभूत देह भी 
नित्य और अप्राकृत है। इस विषय की क्रमशः आलोचना की जायगी | 

प्रश्न होता है कि--क्या भगवान्‌ के व्यष्टि-समष्टि विभाग नहीं हैं ! उनके देह 
भी नहीं है ! 

बस्तुत:, शुद्ध-जीव भगवान्‌ का अंश है; नित्य, अव्यक्त € अतीरिद्रय ), 
आनन्दरूप, स्वप्रकाश, चिदात्मक, निर्वयव और निर्विकार है। जीव का परिमाण 
अणुमात्र है, परन्तु अणु होनेपर भी वह स्व-गुण एवं शान के द्वारा सर्वश्न व्यापक है। शन 
इसके आश्रित है। आत्माका जैसे स्वरूप है, वैसे ही उसका शान भी नित्य, अजढ़, 
आनमन्दरूप द्रव्य-विशेष है । प्रत्येक जीव का स्वरूप जीवभाव से प्रथक्‌ है, परन्तु वह 
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पार्थक््य समझाया नहीं जा सकता । ज़ब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं झऋता, सब 
भी वह पार्थक्य लुप्त नही होता । किन्तु उस ख्वरूप की अभिव्यक्ति भगवान्‌ की विशेष 
कृपा बिना नहीं होती ! 
कारण-जयत्‌ मे जो बीजभूत जीवदेह है, बद्दी कारण-शरीर है; वह जीव का- 
स्वरूप नहीं है। जीवका स्वरूप वस्तुतः कार्यकारण-चक्र के भी अतीत है। कारण-देह 
भी एक प्रकार नित्य है | बह प्रवाह-रूप से नित्य है, बीजका ध्वस नहीं है; उत्पसि भी 
नहीं है। जिस प्रवाह से समग्र-जगत्‌ चल रहा है, वह जबतक है, तबतक यह जगत 
भी है। कारण अलिंग है, परन्तु इसीसे लिझ्न आविर्भूत होकर भीतिक आवरण से पुष्टि 
और स्थूलता प्रास करता है। प्रयोजन-बोध या कामना से ही कारण कार्यरूप 'में 
परिणत होता है। जब, जिस मात्रा मे वह प्रयोजन सिद्ध होता है और कामना निइृत्त 
होती है, तब उसी परिमाण में जीव मुक्त होता है| प्रयोजन और कामना के पृर्णरूप से 
पूरा हो जाने पर, फिर सष्टि-चक्र मे रहना नहीं पड़ता | जीव जब कारण-जगत्‌ में अपने 
कारण-देह में अह-बोध करता है, तब वह अपने देह ( कारण ) से विद्युत्‌-स्फुरिंग के 
सदश लिज्ञ-ज्योति का आविर्भाव देखता है। कारण का जो अश निकल कर लिज्ञरूप 
में प्रकट होता है, वह अश अपने उद्धव-स्थान कारण को नहीं देख सकता । 
स्वाभाविक सृष्टि के इस मार्ग में लिंग जिस आकार को प्राप्त होता है, वह लिग का 
आपेक्षिक नित्य आकार है, किन्तु यह आकार भी सृष्टि-प्रवाह मे सहायक है। जीब 
लिंग-देह का आश्रय कर अपने को तद्गप ही समझता है | शुद्ध-छिग से एक या एकाधिक 
प्रमाएँ निकल कर भौतिक-क्षेत्र मे आती है और भौतिक-आच्छादन से आऋछन्न होकर 
स्थूल-देह के रूप में पुष्टिलाभ करती है। झुद्ध छिग स्वाभाविक नियम से अपनी इस 
सष्टिलीला को देखा करता है, परन्तु उसका जो अश स्थूल-देह मे बेध जाता है, चह 
अपने उद्धव-स्थान को नहीं जान सकता, यह अज्ञान का ही प्रभाव है | 
जीव स्थूल-देह मे अभिमान कर के अपने को देह-स्वरूप ही समझता है। फिर 
कमदाः साधन के बल से, जब स्थूल-देह से आच्छन्न-लिज्गदेह उससे कुछ मुक्ति प्रात 
करता है; तब यह समझ में आ सकता है कि स्थूलदेह जीव नही है और यह लिंग मी 
विशुद्ध-लिग नही है। कारण, उसमे स्थूल-वासना रहती है। यह लिंग ही कर्मानुसार 
स्थूलदेह ग्रहण करता है और छोडता है। असख्य-बार इस प्रकार जन्म-मरण हो गया 
है, अतः असंख्य प्रकार की स्थूल देहों का अहण और त्याग हो चुका है; तथापि छिंग 
मूल में एक ही प्रकार का बना हुआ है। इस लिंग का आकार स्थूल-भाव के 
अनुरूप है, परन्तु अस्थायी है| इसका कारण यही है कि यह स्थूल-सम्पन्ध स्थायी नही 
है। साधना करते-करते अन्त में लिगदेह का शोधन होने पर विशुद्ध-लिंग का प्रतिभास 
होता है | विद्युद्ध-लिंग मे अभिमान के समर्पित हो जाने पर स्थूछ-जगत्‌ का अन्‍्म-मरण 
छूट जाता है। कारण, लिग में स्थूल-बासना न रहने से भौतिक आच्छादन नहीं होता । 
विद्वद्ध-दिंग का आकार अआपूर्व ज्योतिर्यय, मनोनयनामिराम, कावण्यमप्डित और 
अमर ४00% है। जितनी देव-भूमियाँ हैं, बे सभी विद्युद्ध-लिंग की ही भ्रबस्थायें हैं । 
उस सदा से भी जीब को छोसना पड़ेगा । छिंग विश्ञुद्ध होने पर फिर वह बाहर रहना 
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नहीं चाहतां। कारण बाहर की ओर उसका आकर्षण नहीं रह' जाता । वह जिस 
कारण-भूमि से उतरा था, फिर अपने-आप वहीं लौट जाता हैं। लिंश का आकार 
अधिकाधिक पूर्णता-लाभ करमे पर कारण-रूप में प्रकट होता है । कारण-देह' का सौन्दर्य 
अबर्णनीय है। समस्त झार्त्रों में जो कामदेव या कन्दर्प की अनुपम रूप-राशिका वर्णन 
मिलता है, वह इस कारण-देह के मूल उत्सव के सम्बन्ध में ही है। इस सम्यम्ध में 
बहुत-सी बाते कहनी हैं। यहाँ इस विषय की चर्चा संगत नहीं होगी, परन्तु इतमा' 
जान रखना चाहिये कि कारण-देह भी जडदेह है। इसके ऊपर जीव का स्वसूप' 
है। जब कारण-रूप का ही वर्णन नहीं हो सकता, तब स्वरूप का वर्णन तो कौन 
करेगा ? भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना इस स्वरूप फी उपलब्धि का और कोई 
उपाय नहीं है । 

यहाँ शका होती है कि क्या कारण-मण्डल्ट को अतिक्रम किये बिना, माया के 
अधिकारसे छुटे बिना, भगवद्‌-देह या भगवत्‌-स्वरूप के दर्शन नहीं किये जा सकते ! 

यही बात है। भगवान्‌ का जो परमरूप है, जिसको शाख्रकारों ने नित्परूप 
कहा है, वह नित्य मुक्तों के द्वारा ही देखा जा सकता है | 

यह विचारणीय है कि पाचरात्र-आदि किसी-किसी सम्प्रदाय के द्वारा भगंवानः 
के जो पचविध स्थरूपों का वर्णन किया जाता है, उनमें क्या तारतम्य है ? 

बस्व॒ुतः, उनमे तारतम्य न होने पर मी, तारतम्य है ही। जो उनका परमरूप 
है, उसका केबल नित्य और युक्त पुरुषगण ही अनुभव कर सकते हैं । अमन्त, गरुढ़, 
विष्वक्सेन-आदि जो अनादि-काल से स्वभावतः ही असंकुचित-शानवाम्‌ है; वे नित्य 
हैं। जो ससार से निश्कत्त होकर ज्ञन के सकोच को दूर कर सके हैं, वे मुक्त हैं, बे'मी 
परमपद पर विराजते हैं। भगवान्‌ का परमरूप केवल इन्हों के शञान और' नेत्रों' का 
विषय होता है। यह नित्यरूप जिस देश मे सर्वदा विराजते हैं, उस देश में कारूकृत' 
परिणाम नहीं है, आनन्द का अत नहीं है; वह देश भगवान्‌ की नित्य-विभूति- 
स्वरूप है | 

परन्तु भगवान्‌ का दूसरा रूप--जो ब्यूह के नाम से परिचित हैं, वह इससे पृथक 
है। मित्य-विभूति के बाहर लीला-विभूति में भगवान्‌ व्यूह-रूप धारण कर के अवस्थित 
हैं। सृष्टि, पालम और संहार करमे के ल्ये, संसारीजनों का संरक्षण करने के र्थें; 
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये यह रूप ग्रहण किया जाता-है। वासुदेन; 
संकर्षण, प्रयुम्म और अनिरद्ध--ये चार व्यूह हैं। वस्तुतः संफर्षणादि तीम ही' 
ब्यूह हैं, वासुदेब तो ब्यूह-मण्डल में आकर व्यूह रूप में केबल मिने जाते हैं । 

जिज्ञासा होती है कि---क्या परमरूप और व्यूह में यथेष्ठ पार्थक्थ है! परमरूप 
जगत के' अतीत है, वहाँ सृष्टि आदि व्यायार नहीं है, संसार ही नहीं है, क्योंकि इससे 
ससारीजनों का उद्धार भी नहीं है। सभी के कृतकृत्य होने के कारण कोई उपासंकनहींः 
है, इसकिये अनुग्रह भी नहीं है, व्यूहरूप तो कारूराश्य में ही स्थित प्रतीत होता है:।' 

ठीक है। जान, बल, ऐश्वर्य, वीय॑, शक्ति और तेज--इन छः अप्राइृच्च मु 
का एक ही साथ प्राडुर्भान भगवान्‌ के ही विश्नह में प्रकाशित' होता. है। इसीखिये 
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शारझ्तमों में भगवान्‌ को पाहुण्य-विग्नह कहा गया है। भगवान्‌ के जिस स्वरूप में ये छः 
गुण पूर्णरूप से एक ही साथ स्थित हैं--उसीका नाम “वासुदेव' है। शान और बल 
इन दो गुणों की प्रधानता से सकर्षण, ऐडवर्य तथा वीर्य की प्रधानता से ग्रद्यग्न, और 
शक्ति तथा तेज के प्राधान्य से अनिरुद्ध, नामक ब्यूहका आविर्भाव होता है। याद 
रखना चाहिये कि वासुदेव रूप ही त्रिबिध विषमता को प्रास होकर व्यूह-त्रय बन 
गया है। अतएवं सकर्षणादि प्रत्येक विग्रह ही पड़गुणात्मक है । परन्तु तत्तत्‌ कार्य- 
साधन के लिये उनमें केवल दो-दो गुण ही प्रधानलूू्प से भासते है। इसलिए, 
संकर्षणादि भी भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं, इनमें सन्देह नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ 
का परम-रूप नित्योदित नित्य-वासुदेव है, वह नित्य गुणो के द्वारा सेव्य है| व्यूहादि 
रूप--शान्तोदित व्यूइ वासुदेव है। इन दोनो की एक समझ कर कभी कभी व्यूह 
को त्रिबिध कद्दा जाता है । 

संकर्षण जीव-तत््व के अधिष्ठाता है, ईश्वर के अधिष्ठान बिना कोई भी कार्य 
नहीं हो सकता | जब भगवान्‌ की सिसच्छा होती है, तब वे प्रकृति में विलीन जीव- 
तत्व के अधिषता होकर प्रकृति के अन्दर से जीव को अलग करके निकाल देते हैं । 
इसी के साथ ही अव्याकृत-प्रकृति से नाम-रूप जाग्रत्‌ हों उठता है । 

प्रदुम्न मन के अधिष्ठाता है । ग्रयुम्न से वीर्य द्वारा सर्व धर्मो का प्रवर्तन होता 
है, और ऐश्वर्य द्वारा शुद्ध-सष्टि का विधान दह्वोता है | सहार प्रय्मम्न से होता है। झुद्ध- 
सर्ग के अन्दर एक मनु के मुख से ओर एक-एक मनु की बाहु, उरू एव पादसे सृष्टि 
होना ही, प्रधान-सष्टि है। इन चारो मनुओं को ब्राह्मणादि प्रतिवर्ण की एक-एक 
युगल-मूर्ति के रूप समझना चाहिये | इस मनु-चतुष्टय से क्रशः मानव, मानव-मानव 
और मनुष्य उत्पन्न होते दै। ये सभी शझुद्ध-सत्वस्थ, निशकाम, भगवत्‌-परायण और 
अध्यात्म-चिन्तक होते हैं | 

अनिरुद्ध अनन्त जगत्‌ के (शक्ति के द्वार ) रक्षक एवं तत्वश हैं और 
(तेजके द्वारा) काल्सृष्टि एवं मिश्रस्रष्ट के विधाता है। यही आहझा के सृष्ठि-कर्ता 
हैं। ब्रह्मा से चार प्रकार के रजो-बहुल भूत-सर्ग ( ब्राह्रण आदि ) की उत्पत्ति होती है । 
ये सकाम और कर्मासक्त होते हैं। अनिरुद्ध स्वव ही अण्ड और अण्ड का कारण 
उत्पन्न करते है । एवं चेतन के अन्तर्यामी होकर अण्ड के अन्तर्गत वस्तु-समूह की 
सृष्टि करते है। इसीलिये वे अपने सकल्प-बल से सारी सम्टि-स्॒टि साक्षात्‌ रूप से, और 
व्यए्टि-सृष्टि किसी द्वार का अवलम्बन करके करते है। इस अण्ड में जो बद्धांत्मा 
समष्ठिरूप-बक्षा जन्म-प्रहण करते हैं, यही उनकी साक्षात्‌ सृष्टि का निदर्शन है। फिर 
उस ब्क्षा के द्वारा जो सृष्टि होती है, वह दूसरी प्रकार की सृष्टि है | 

भगवान्‌ के तीसरे रूपका नाम बिभव है। उसे अनन्त होने पर भी 
मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का समझना चाहिये। भगवान्‌ का जो प्रादुर्माब 
(भगवत्‌ रूपसे) अन्य की भाँति होता है, बही विभव है। मुख्य विभवर साक्षात्‌- 
१. कोईकोई समझते दें कि शुद्धसष्टि साक्षात-रूपसे सम्पन्न होती हे। परन्तु मिश्र-सष्टि किसी 

द्वार की अवलम्बन करके होती है । श्न बातों को सब स्वीकार नहीं करते । 
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अबतार है, और गौण विभव आवेशावतार है। शक्तिका भी आवेश हो सकता 
सकता है, स्वरूप का भी । स्वरूपावेश में भगवान्‌ अपने असाधारण-विग्रह के साथ 
चेतन-स्वरूप में प्रविष्ट होते हैं, जैसे--परशुराम | यदि कार्यकाल में शाक्ति-मात्र 
का ही स्फुरण होता है, तब वह दक्त्यावेश है, जैसे--अरह्मा आदि | जो अवतार मुख्य 
और साक्षात्‌ होते हैं, उनके विग्रह् दिव्य और अप्राकृत होते हैं, तथा स्वभाव अच्युत 
अर्थात्‌ अगीके सहृद् होता है। ये अवतार मुमुक्ष-गर्णों के लिये उपास्य है | दीपक से 
जैसे सम-स्वभावविशिष्ट दीपकान्तर आविभूत द्ोता है, वैसे ही मुख्य अवतार जगत्‌ की 
रक्षा के लिये प्रकट हुआ करते है | इनमें किसी का आकार मनुष्य के सदृश होता है, 
तो किसी का पज्ञु के समान और किसी का स्थावर के जैसा | इसमें केवल भगव- 
दिच्छा ही कारण है और कोई भी कारण नहीं है, कर्मादि इसमे कारण नहीं हैं । 

परन्तु जो गौण अबतार होते है, वे मुमुक्षुओं के उपास्य नहीं होते | कारण, 
वे स्वातन्त्यरूपी अहकार-युक्त जीवों के अधिष्ठाता होते हैं, केबल भोगार्थी प्रदृत्ति-मार्गी 
ही इनकी उपासना करते है। ये शक्त्यावेशावतार होते हैं । गौणाबतारों मे बहुत 
प्रकार के भेद है। 

भगवान्‌ स्वेच्छासे ही नानारूप घारण करते हैं । रूप-घारण करके वे साधु- 
परिन्नाण, दुष्कृतों का विनाश और धर्म-संस्थापन करते है । अवतार का कारण कर्म 
नहीं है। भगु-शाप आदि जो सुनने में आते है, वे छल्मात्र हैं। वस्तुतः भगवान्‌ 
लीला-बश इच्छामात्र से ही अबतीर्ण होते हैं । कोई बाह्य कारण उनको अबसीण्ण 
शेने के लिये विवश नहीं कर सकता | 

भगवानका चतुर्थरूप अन्‍्तर्यामी है। इस रूप से वे जीव के हृदय मे प्रविष्ट 
होकर उसकी सत्र प्रकार की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करते है । अन्तर्यामी दो प्रकार के 
होते है--एक भगवान अपने मद्जरूमय-विग्रह के साथ जीव से सखारूप से उसके 
हृदय-कमल मे विराजित रहते है, उद्देश्य है--उसकी रक्षा करना, और उसके 
ध्येय-रूप मे साथ-साथ अवस्थित रहना । दूसरा, अन्तरात्मरूप से | ये जीव की सभी 
अवस्थाओ में--स्वर्ग, नरक यहाँ तक की गर्भावस्था में भी; उसके अन्तर में रहकर 
उसकी सत्ता की रक्षा और सहायता करते हैं। वे जीव का त्याग कदापि नहीं कर 
सकते, इसलिये उसके अन्‍्तरात्मरूप से अवस्थान करते हैं। 

इसके बाद भगवान्‌ का पॉँचवा रूप है--अर्चावतार, अर्चाप्रतीक; यह पुरुष 
के आकार का होता है। भगवान्‌ अनुग्रह करके अपने आश्रित भक्त-जीवों के 
अभिमतानुसार किसी भी द्रव्य को अपना विग्नदर मानकर उसमे बिराजने लगते हैं। 
इसमे देश-नियम नही है--अयोध्या, मथुरा आदि देश न होने पर भी, हानि नहीं 
है। काल-नियम भी नहीं है। जब तक इच्छा हो, तभी तक रह सकते हैं। 
अधिकारी का नियम नहीं है, दशरथ आदि की भाँति अधिकार-विशिष्ट होने की आव- 
इयकता नहीं है। अवतार के रूप से यह रूप मित्र ओर बिलक्षण है। अर्चक जिस 
किसी स्थान में और जिस किसी समय उनको प्रास करना चाहता है, वहीं, उसी 
सयय वह प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ अर्चक् के सभी अपराधों की उपेक्षा करते 
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हैं | अर्चक जब जिस भाव से उनके स्नान, मोजन और शबनादि की व्यवस्था करता 
है, वे उसी को तदधीन-भाव से स्वीकार करते है । 

स्वभावतः भगवान्‌ प्रथ है, जीव उनका आश्रित दास है| 

परन्तु यहाँ अर्चावतार मे, इस सम्बन्ध में, विपरीतता आ जाती है। भगवान्‌ 
अश, अशक्त, अस्वतन्त्रवत्‌ होकर अपार-करुणावश भक्त की सारी वाजुछा पूर्ण करते 
है, उसे मोक्ष तक दे देते है, इस प्रकार वे सबके बन्धु और भक्त-बत्सल हैं । 

पतित दृष्टि में इन पॉच प्रकार के रूपों मे उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है, यह 
ठीक है; परन्तु वस्तुगत-मेद कही नहीं है। मक्ति के प्रभाव से स्थृत्ममिमानी 
जीव अर्चावतार का साक्षात्‌ कर सकते है। यृक्ष्म-माव मे उन्नत होने पर भक्ति के 
बल से सविग्नह-अन्तर्यामी के दर्शन भी हो सकते है। कारण-भाव में व्यूह-वासुदेव भी 
दृष्टिगोचर होते हैं। उसी के ऊपर परमरूप है। विमव साध्षरणतः स्थूल-जगत्‌ में 
प्रकट होते है, कभी-कभी सूक्ष्म जगत्‌ में भी होते है, किन्तु सगवान्‌ के परम-रूप के 
दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं होते । 

इसमें कोर्ट सन्देह नहीं कि जीव का परमरूप भी इसी प्रकार का है। पर भग- 
वान्‌ के विशेष अनुग्रह त्रिना जीव अपने परमरूप को प्राप्त नहों हों सकता, क्योंकि 
उनके अनुग्रह बिना माया से उत्तीर्ण नहीं हुआ जाता। जो जीव ज्ञान-योग से 
प्रकृति से विमुक्त होकर कैवल्य या स्वात्मानुभव करते है, वे परम-रूप नहीं पाते | वे 
अर्निरादि-मार्ग से परमपद में पहुँचकर भगवदनुभव नहीं पा सकते। वे केवल 
स्वात्मानुभव ही पाते है। इनकी अबखा भक्त की दृष्टि में पतित्यक्ता पत्नी की भाँति 
कृपा के योग्य होती है। ये सब जीव प्राकृत-देह और ब्रह्माण्ड को छोडकर अवश्य 
चले जाते हैं, परन्तु अप्राकृत-देह को प्रास नहीं होते। कोई-कोई समझते है कि ये 
प्रकृति मे ही किसी स्थान पर स्वात्मानुमव करते हैं, परन्तु ऐसा असम्भव है| 

जो जीव भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय लेकर चलते है, वे मोक्ष पाते हैं | 

साधन ओर साध्य भेद स भक्ति दो प्रकार की है। भक्त का उपाय भक्ति है 
और प्रपनन का एकमात्र अवलूम्बन स्वव भगवान्‌ हैं, दोनों ही प्रकृति के पास विराट 
को भेदकर सूक्ष्मदेह को त्याग कर अमानव-स्पर्श के द्वारा अप्राकृत दिव्य बिग्ह प्रास 
करते हैं ओर भगवद्धाम मे प्रवेश-व्यभ करते है। मुक्त पुरुष स्वेच्छा से ही समस्त व्येकों 
में संचरण कर सकते हैं। अबदय ही, उनकी इच्छा भगवदिच्छा के अधीन होती है। 
जो जीव नित्य हैं, उनके श्ञान का सकोच कदापि नहीं होता । कारण, वे कभी 
भगवान्‌ के अप्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं करते । अनादि काछ से ही उनके 
नाना प्रकार के अधिकार रहते हैं, इसका मूल भी भमबान की नित्य इच्छा ही है। 

प्रश्न उठता है कि-- शास्त्रों के अनुसार देवता मन्जरात्मक है। कोई-कोई कहते 
हैं कि देवता की तरह भगबान्‌ के भी विग्नह नहीं है। इधर यह भी शास्त्रों के ही 
वाक्य हैं कि देवता के विग्रह हैं | इन दोनों की संगति कैसे हो सकती है ! 

शास्रों में कहां भी वास्तविक विरोध नहीं है, हो भी नहीं सकता । मीमासकों 
को दृष्टि में देवता विग्रदवान्‌ हैं, पर्तु दोनों में कोई मेद नहीं है। अन्तईष्ट खुल जाने 
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'पर इस तत््य का पता छगेगा | वस्तुतः मन्त्र ही देवता का आकार है। ब्हाँ बिन्दु, 
माद और कल्ा-तत्व की आलोचना नहीं करनी है, परन्तु इतना जानना आवश्यक 
है कि बिन्दु जब विक्षुब्ध होकर नाद की सृष्टि करता है, तमी उसी के साथ-साथ 
करा का विकास भी हुआ करता है। इसीके बाद की अवस्था मे सावयव आकार 
की उत्पत्ति होती है। शुद्धचेतना, जो बिन्दु के अतीत अथवा बिन्दु-श्लिप्ट होकर भी 
बिन्दु के द्वारा अस्पृष्ट है, उस समय साकार-रूप में प्रतिभासित होता है। चिदामासकश 
वह आकार उज्ज्वल होकर भासता है, जगत्‌ में उसीको देवता कहते हैं। कहना 
नहीं होगा कि यह नाद की ही एक अवस्था है। परन्तु इस अबस्था में नाद ज्योतिरूप 
में स्थित है, यही विशेषता है | वैयाकरण लोंग इसीकों 'पत्यन्ती-वाणी' कद्ा करते हैं | 
मन्त्र-सद्धि अथवा देव-साक्षात्कार होने पर इस प्रकाश-बहुल विश्वुद्ध सात्त्तिक 'फ्श्यन्ती 
बाणी' का ही विकास हुआ करता है। शब्द और अर्थ बाचक-वाच्य रूप मे नित्य 
सम्बन्धित है, इसी से देवता-तत्त्व में दोनों ही एकात्ममाष से स्थित रहते हैं। 
मन्त्रहस्य समझने पर यह धारणा स्पष्ट होगी कि मीमासा और वेदान्त के सिद्धान्त में 
बसस्‍्नुतः कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार साकार-निराकार के सम्बन्ध मे भी 
समशना चाहिये | 

श्रीमद्भधागवत (१।५०।३८) में श्री भगवान्‌ को “मन्त्रमृर्तिममूर्तिकम! कहा गय्या 
है, इससे भी प्रतीत होता है कि मन्त्र उनकी मूर्ति है तथापि वे अमूर्त हैं । भगवान के 
मन्त्र या शाब्द-ब्रह्ममय रूप का वर्गन भागवत के अन्य स्थलो में स्पष्टरूप से मिलता 
है | सिद्धावतार कपिलदेव के पिता प्रजापति कदम ऋषि के दीर्घकाल तपस्या करने 
पर प्रसन्न हौकर भगवान्‌ उनके सामने शब्द-अद्मात्मकरूप धारण करके आविभृत्त 
हुए थे। 


तावत्मसश्रो. भगवान्‌ पृष्कराक्षः कृते युगे। 
दर्शायामास त॑ क्षत्तः शाब्द शढ्इधदपुः ॥ 
(श्रीमद्धा० ३।२१।८) 


शमानुज-सम्पदाय उनको प'्रश्योपनिषत्तन' कहते है। इसका भी अभिप्राय 
ग्रही है कि शब्द-ब्रह्ममय नाद ही भगवान्‌ का विग्मह है । वैष्णबाचार्यों ने जो विश्युद्ध- 
सत्तत को भगवद-देह माना है, वह भी यही है। कारण, शैव और शाक्त-शास्त्रों मे जिसको 
बिन्दु बतलाया गया है, वैष्णव भक्तों का शुद्ध-सत्त उसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रदार्थ 
नहीं है। अक्षर-विन्दु और क्षर-बिन्दु बिन्दु के ही अवस्था-भेद-मात्र है, बिन्दु के क्षरण 
से ही बर्ण की उत्पत्ति होती है। साकार-जगत्‌ इस बर्ण की रचना-विशेष है। बिन्दु- 
तत्व के साथ कुण्डलिमी-तत््व का घमिष्ट सम्बन्ध है। सम्भबतः सभी जानते हैं. कि 
जाअत्‌-कुण्डलिनी से ही देवता का आविर्भाव होता है। कुण्डलिनी के जागरण का 
अर्थ--ब्द-ग्रक्म का फ्रावस्था से पश्यन्ती-अवस्था में आविर्भाव है । 

प्रश्न हो सकते हैं कि बिन्दु के क्षोम-जम्ित रूप क्‍या मित्यरूप हो सकते हैं ! 
बिन्दु का क्षोभ ही क्‍यों होता है, और बिन्दु-क्षोम के पूर्व क्‍या रूप नहीं था १ न 
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सब प्रश्नों का समाघान जानना आवश्यक है। विन्दु-क्षीम जनित रूप अवश्य ही 
नित्यरूप नही है, परन्तु उसकी भी आपेक्षिक नित्यता तो है ही। कब्यान्त स्थायी 
रूप को भी एक प्रकार से नित्य कह्दा जा सकता है, पर वह भी वास्तविक नित्य 
नहीं है | कारण, प्रलय-काल मे वह नहीं रइता। वस्तुतः उसकी उत्पत्ति है ओर 
विनाश मी है। यूक्ष्म-भाव से निरीक्षण करने पर यह पता लरूगता है कि क्षोभ के पूर्व 
भी रूप था | यदि न होता तो, क्षोभ ही न हो सकता और शुद्ध-अवस्था में रूप का 
आविर्भाव होना भी सम्भव न होता। बिन्दुक्षीभ से जन्य अबयबों से घटित रूप को 
तन्‍्त्रदास्र में वेन्द्व-रूप कहा है। यह जगत्‌ के समस्त रूपो का मूल है। परन्तु सबका 
आदिरूप होने पर भी, यह रूप अनादिरूप नहीं है। जो रूप बिन्दु से अतीत है, परम- 
व्योम से भी अतीत है, जो किसी अचिन्त्य कारण से बिन्दु के साथ सब्लिष्ट होकर बिन्दु, 
कला और नादरूप में परिणत हो, वैन्दवरूप का आविर्भाव कराता है, वही अनादिरूप 
है, वही शाक्त और चिन्मय है। भगवन्‌-शक्ति चिन्मब्री होने के कारण इस रूप को 
चिद्विग्रह भी कह सकते हैं। परन्तु यह जान रखना चाहिये कि अभिव्यक्त -जगत्‌ की 
दृष्टि में यह अव्यक्त है, न इसका ध्यान हो सकता है और न वर्णन ही किया जा 
सकता है। शाक्तरूप अक्षुब्ध-बिनदु के सान्निध्य में रहने पर उसके स्वप्रकाशमय 
नित्यरूप का स्फुरण होता है। शाक्तरुप नित्य है, बिन्दु भी नित्य है, अतएव उभय 
सान्रिष्य-निर्मित्तक प्रकाशमयरूप भी नित्य हुए बिना नहीं रह सकता । 

जिन लोगो ने चिद्धिलासमय पर-ब्योम तत्व की आलोचना की है, वे सहज 
ही में इस बात को समझ सकते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से होना ही स्वाभाविक है। 
शक्ति और बिन्दु में शक्ति चिदात्मिका है, और बिन्दु विशुद्ध-सस्वमय, अतएवं जड़ 
है। इस प्रकार समझने पर, प्रणवात्मक, मन्त्रात्मक अथवा नादमय रूप को नित्य 
चैतन्योज्ज्वल भ्रुद्ध-जडरूप ही कहना पडता है। चेतनाश की ओर लक्ष्य करके उसे 
चिन्मय भी कहा जा सकता है, परन्तु शाक्तरूप सर्वथा जडत्वद्दीन है, वह नित्य 
और अव्यक्त है। परन्तु देव और अधस्तन जगत्‌ का जो आकार है, बह तो 
बिन्नु-क्षो भ से उपपन्न कला द्वारा सकल्पवश गठित होने के कारण, जड और अनित्य 
ही है। शास्त्रों मे जहॉ-जहाँ बहरूप को अभिव्यक्त-शब्दभय कहा गया है, वहाँ 
उक्त व्यज्ञना के अनुसार भगवान्‌ के ग्रहण किये हुए वैन्दव अथवा तज्जातीय ही 
किसी अन्य रूप को समझना चाहिये, स्वरूप को नहदी। परन्तु यदि पराशक्ति अथवा 
चैतन्य को भी शब्द-ब्रह्म समझकर ग्रहण करने की योग्यता आ जाय तो, शाक्तरूप भी 
शब्दमय है, यह समझा जा सकता है । 

ऋषियों के अनुभव और वर्णन की विद्येपताओ के कारण भगवान्‌ के रूप के 
सम्बन्ध मे नाना प्रकार के विकल्प उत्न्न हों गये है। परन्तु वस्तुतः भगवत्‌-तत्त्व में 
देह और देही का कोई पार्थक्य न होने के कारण मुझ में किसी प्रकार के विकल्प का 
स्थान ही नहीं है। कारण, भगवान्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये उनका विम्रह या 


रूप भी सच्चिदानन्दमय ही है। सुतरां उसकी नित्यता खमावसिद्ध है। महावाराह- 
पुराण में कहा है-. 
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सर्वे नित्याः शाइवताश्व देहासस्य परात्मनः । 
इहानोपादानरहिता नैव प्ररृतिजा: कवचित्‌ ॥ 
परमानन्द्सन्दोहा, । 
अन्यान्य खथलों मे भी भगवदू-विग्रह को स्पष्ट रूप से नित्य और चिन्मय 
बतस्ाया गया है। 
प्रश्न होता है कि--श्रीकृष्ण तो स्वय भगवान्‌ ये, श्रीमद्धागवत में कहा गया 
है--/$'णस्तु भगवान्‌ स्ववम! | यदि यही बात है तो उनकी देह भी अप्राकृत और 
नित्यानन्दमय ही होनी चाहिये। परन्तु नित्य-देह का उन्होंने त्याग किस प्रकार 
किया, क्योंकि उनके देह-त्याग का वर्णन महाभारत और पुराणों में स्पष्ट रूप से 
मिलता है। 
श्रीकृष्ण की देह अप्राकृत थी, इसमे सन्देह ही क्‍या है! अप्राकृत देह का 
त्याग नहीं हो सकता, परन्तु उसके त्याग का भान होंत है; वह भी लोक-दृष्टि में 
इन्द्रजालवत्‌ समझना चाहिये । स्कन्दपुराण में कहा गया है--- 


पृथिवीलो कसन्त्यागो देहत्यागो हरे; स्खुतः । 
नित्यानन्द्स्वरूप स्वादुन्यन्मैवो पलभ्यते.. ॥ 
दर्शशअननसोहाय महत्ती मसझशिकाकृतिस । 
नटवद्गवान्‌ विष्णु: परक्तानाकृतिः स्वयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मर्त्यलोक त्याग करने का नाम ही भगवान्‌ का <देह-त्याग” है, बस्तृतः 
भगवद्‌-देह नित्यानन्दमय होने के कारण कभी त्यक्त नहीं हो सकती। जहाँ देह और 
देही प्रथक्‌ होते हैं, वही देह-त्याग की बात उठ सकती है, देह और देही अभिन्न होने 
पर त्याग कैसे हों सकता है ! सुतरो श्रीकृष्ण ने न तो वस्तुतः देह का त्याग ही किया 
था और न देह का ग्रहण ही किया था। हों, वे मायिक या प्राकृत-देह ग्रहण 
कर सकते हैं, करते भी हैं; और उसी का त्याग होता है। कारण, वह आगन्तुक 
होती है | 

सब लोग श्रीकृष्ण को नहीं पहचान सकते थे, इसमे कोई सन्देह नहीं है । जो 
शानी और भक्त थे, जिनको अन्तर्दष्टि पूर्ण रूप से खुल गयी थी, वे ही उनकी भगवत्ता 
को समझ सकते थे, श्रीकृष्ण का स्वरुप उन्हीं के सामने प्रकट होता था। मूद् ब्यक्ति 
उन्हे साधारण मनुष्य समझकर अवज्ा करते थे। इसका कारण यही है कि जब-तक 
दृष्टि के ऊपर से मोह का आवरण दूर नहीं होता, अर्थात्‌ श्ञान-चक्षु उन्मीलित नहीं 
होते, तब-तक दिव्य-देह दृष्टिगोचर नहीं होती। केवल श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में ही 
नहीं, मगवत्‌-साधर्म्य प्रात्त किसी भी महापुरुष के सम्बन्ध मे यही बात जाननी चाहिये । 

श्रीकृष्ण के प्रपश्चातीत नित्य-रूप का वर्णन करने की सामर्थ्य चोदह भुवर्नों 
में किसी मे भी है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। योगमाया की कइपा बिना उस 
रूप का दर्शन किसके भाग्य मे सम्भव हो सकता है! शाख्नों में जो वर्णन है, बह 
तो ध्यान की सुकरता के लिये, उनके रूप का आभास-मात्र है। कर्दम ऋषि ने जो 

घ्ड 
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रूप देखा था, वह चतुर्सुज था; ध्रुव, अर्जुन और अस्यान्य अनेक भक्तों ने भी यही 
रूप देखा था | यद्यपि सभी रुप बिल्कुल एक-से नहीं थे, तथापि एक ही ये; ऐसा कहा 
जा सकता है | परन्तु यह उनकी ऐश्वर्य-भूमि का रुप है, माधुब-मण्डल में तो उनकी 
द्विश्ुज मूर्ति ही प्रकट होती है। पद्मपुराण के निर्वाण-खण्ड में कहा है कि भगवान ने 
ब्रह्म को अपने वेदगोप्य-स्वरूप के दर्शन कराये ये | 

यह नबकिशोर नटवस-मूर्ति है, गोप-बेश है; कदम्ब के नीचे हाथ में बंशी 
लिये विराजमान्‌ हैं | वर्ण मेष के सहृश प्यामल है, पीतवसन पहने हैं, गले में वनमात्य 
सुशोमित है, बदन पर स्मित-हास्य है, चारो ओर गोप-बालक और गोप-बालिकायें 
खडी है | ऐसा रूप अग्राकृत-बन्दावन में नित्य विराजमान है। किसकी क्षमता है कि 
इस अनन्त सौन्दर्य के चैतन्यमय आधार को भाषा के द्वारा विकसित कर सके ! ऐली 
चेष्ठ करनी ही व्यर्थ है। परन्तु इसके अतिरिक्त भी श्रीकृणा के अनन्त प्रकार के रूप 
है, देखने की शक्ति प्रा होने पर किसी दिन निश्चय ही उनका दर्शन किया जा 
सकता है, उनकी कृपा के बल से सभी कुछ हो सकता है । 


लिड्र-रहस्य 


पाआत्य पष्डित तथा पाश्नात्य क्चारों से प्रभावित आजकर के कोई-कोई 
नवशिक्षित भारत-सन्तान भारतवर्षीय उपासना की बात चलने पर कइते हैं कि ग्रद्मपि 
दर्शन और धमंतत्व के सम्बन्ध में भारतवर्ष मे ऐसे गम्भीर तस्‍्वों का आविष्कार 
हुआ था, जो समस्त जगत्‌ के लिये विस्मयजनक है, परन्तु उपासना के सम्बन्ध में सब 
समय बेसी प्रशंसा नहीं की जा सकती । वे कहते हैं कि लिज्ञ-उपासना भारतवर्ष का 
एक कलकू है। उनके विचार से वर्तमान सम्य-युगम इस प्रकार की अशीरक और 
अशभ्यकाल्ने चित आदिम-उपासना का प्रचलित रहना उचित नहीं है। उनकी इस 
आल्मेचना पर घीरता पूरक विचार करने से लिद्लोपासना के सम्बन्ध में स्वभावतः 
देदय भे कुछ-कुछ सक्षय उत्पन्न होता है।हम वास्पकाल से ही लिकरूप शिव की 
उपासना देखते आ रहे हैं, इसी संस्कार की ह॒ृढ़ता से इसकी अदइ्लीरूता इमारे मन 
को वैसी अरल्वीरू नहीं लगती । परन्तु पूर्यसंस्कारों को त्यागकर विचार करने से शात 
होता है कि विदेशीय समासछोचक स्वाभाविक प्रेरणावश ही इस प्रकार की उपासना 
की निन्दा करते हैं । 

प्राचीन इतिहास की आलोचना से झ्त होता है कि एथिदी की अधिकांश 
अति प्राचीन सम्य जावियों में किज्ल-उपासना किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी। 
भारतवर्ष में भी प्राम-ऐेतिहासिक युग से लिम्ञ-उपासना प्रचलित है। मोहन जो-दड़ो 
में प्रात आचीन निदर्शनों का अवलोकन करने से स्प्टरूप से हात होता है कि उस 
समय भी स्वेज ठीक आजकल के समान ही, विशेष आकार के शिव-ल्ड्वि की पूजा 
करते थे। जो उपासना या साधना एक समय जगद्व्यापक थी तथा परनर्ती युग में 
भी मास्तकर् में जो भगयत्कल्प श्ीशक्षराचार्य-प्रभ्ति असंसूय श्नी और योगेश्रर्य-सम्पन्न 
मनीमियों के दायर अनुष्तित होती आ रही है, बह अश-जनोनबित उपदहासवचनों का 
किफ्य होने योस्प कृदापि नहीं है, बिना तीव-साधना के किसी मी तत्व का सम्यक 
रुप से शन होना सम्मय नहीं है | 

इकील और अश्टीरू का विचार नन्य-रुचि से सम्पन्न युवकों की दृष्टि के निर्भय 
के जनुदार नहीं हो सकता । व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोभादों से संबेशित 
प्रकृति के अनुस्तर आपेश्िक-रूप से वीक और अशछील का निर्धारण हो सकता 
है। नज-काव पवित्र-चित्त झोटेसे शिक्षु की दृष्टि में संसार में कहीं कुछ भी अन्टौर 
नहीं देख जाता है। यही वात शन-सम्पन्न परमहंस की दृष्टि में मी समझनी 
चाहिये, अन्पत्र जिसका जिस प्रकार का संस्कार शोता है, बस्तु-रुत्ता उहके निकट 
उसी प्रकार प्रतिघात हुआ करती है। ममवान्‌ की सृह्ि में अपकिन कइरूने 


५०८ भारतीय संस्कृति और साधनां 


बाली कोई भी वस्तु नहीं है, परन्तु कलपित-दृदय-द्रश अपने अन्दर की कालिसा का 
आरोपण कर वस्तु-विशेष को अपवित्र समझ लेता है। शुद्धनचित्त से जिस ओर देखें, 
उसी ओर सत्य की उज्ज्वल-मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । फिर किसी 
भी स्थान में सक्ोच का कारण नहीं प्रतीत होगा। लिज्ञ और योनि--ये दो ही 
सशि के मूल-रहस्य हैं। पुरुष ओर स्त्री के पारस्परिक संयोग के बिना सड्ि-प्रभति 
कार्य समन्न नहीं हो सकते । शिव ओर शक्ति, ईश्वर और माया, पुरुष और प्रकृति, 
प्रस्यान-मेद से चाहे जिस नाम को लिया जाय, सर्वत्र ही दो मूल-शक्तियों छे 
पारस्परिक संघर्ष से सृष्टि-कार्य सम्पन्न होते हैं। 
अब विचारणीय है कि क्या ये ही वास्तविक मूल-शक्तियोँ हैं, अथवा इनके पीछे 
कोई और भी अद्दितीय-इक्ति है ! 

उत्तर स्पष्ट है कि--जब तक द्ैत-जगन्‌ का अतिक्रमण नहीं किया जाता, तय-तक 
इन दो शक्तियों को ही मूल-शक्ति मानना पड़ता है| कार्यक्षेत्र में मृलूतः यही प्रतीत होता है 
ओर युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है। ईरानी, यहूदी, तथा अन्य किसी भी प्राचीन 
धर्म में यही मौलिक द्वेत स्वीकृत हुआ है | परन्तु याद रवना चाहिये कि वस्तुतः इस 
ट्ैत के मृलमें नित्य अनुस्यूत-भाव से अद्वेत सत्ता ही है। सृष्टि के प्रारम्भ में यद्यपि प्रकृति 
और पुरुष दोनों प्रथक्‌ रूप में उपलब्ध होते है, तथापि यह जान लेना चाहिये कि 
सृष्टि की आदिभूत बीजावस्था मे, ये दोनों ही शक्तियोँ अमिन्न-रूप झे ही, विराजमान 
रहती हैं । इसे चाहे ईश्वर करो, या महाशक्ति; उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता । उस 
अवस्था में एक ओर जैसे प्रकृति और पुरुष परस्पर भेद-रहित और एकाकार है, वैसे है 
दूसरी ओर वह अद्वेत ईश्वर सत्ता मी निरज्ञन एवं निष्कल-सत्ता के साथ एकीमृत है | 
नह अव्यक्त-अवख्था है, इसको एक ओर सृष्टि का बीज कद्दा जाने पर भी, दूसरी ओर 
वह निल्य-सृष्टि से अतीत, प्रपश्नहीन, शान्त और निःत्पन्द शिव-भावमात्र है| इसी की 
स्वतन्त्रता के उन्मेषन्श इस अक्षोम्य चिसू-सत्ता के ऊपर बाक और अर्थ के समान 
निलय-सम््त, परन्तु मेदयुक्त: पुरुष और प्रकृति-रूप तस्त्य-द्वव का आबिर्भाव होता है | 
ये पुरुष और प्रकृति एक होते हुए भी, भिन्न हैं; और भिन्न होते हुए मी, एक हैं। 
इनमें से एक को छोड़कर दूसरा अपनी भत्ता का संरक्षण नहीं कर सकता । पारमार्थिक 
दृष्टि से वह अव्यक्त अवस्था न होने पर भो, सासारिक-दृष्टि से सृष्टि की अमिव्यक्ति न 
होने के कारण, इसको एक प्रकार से अब्यक कहा जा सकता है। शास्त्र के मत से यह 
अवस्था है, किन पारमार्थिक-दृडट ले निष्कल-अवस्था अखिल है; अतः इसको 
भहालिद्ञ-अवन्धा कहा जा सकता है | विजन और अकिक्ष इन दो शब्दों का ताल 
आपेक्षिकमाव से हो समझना पढ़ेंगा । परिचायक चिह् को 'हिक्न! कहते हैं। जिसकी 
अमिव्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी निदर्शन नहीं दिखलाया आ सकता | किन्तु इस 
होगा है. 7० और व्योति्णय तल आवि्भमत होता है, बह स्वर्य आवि- 
2 होता है; दसीडिये उसे त्ववस्भू कहा आता है । यही अव्यक्त-अवख्था का परिचायक 

है। इसीडिये यह लिज्ञ-यद का बाब्य है। | 
योनितन्व की कुछ बारणा न होने से लिडज्न-शहस्य सम्बक प्रकार हे नहीं जाता 
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जां सकता है| अतः प्रसक्षसः संक्षेप में योनिरदस्य के सम्बन्ध में मी दो-चार बातें 
जानना आवश्यक है, जिससे प्रस्तावित विषय को अच्छी तरह समझा जा सके ) 
यद्यपि यह विषय अस्मन्त जटिरू है, एवं सिबा अन्तःप्रविष्ट साधक के दूसरे 
के किये नितान्त दुर्योच्य है, तथापि आलोचना का विषय होने के कारण संक्षेप में 
दो-चार बातें कह देना आवद्यक समझता हूँ । 
जिस प्रकार आधार और आपधेय परस्पर सम्बन्ध-विशिष्ट हैं, उसी प्रकार 
एक प्रकार से छिल्न एवं योनि को भी समझ्नना चाहिये । परन्तु ध्यान रहे कि यह 
साइहश्य सर्वाज्भीण नहों है। जब आद्या-शक्ति या भीभगवान्‌ परम-साम्यावस्था में रहते 
हैं, उस समय उनमें स्व या योनि, किसी प्रकार के भी दैत-भाव की कल्पना सम्भव 
नहीं है। परन्तु जहाँ अनादि दैतभाव प्रकाशित है, वहाँ एक के बिना दूसरे की उप- 
रब्धि नहीं की जा सकती । तन्त्रशासत्र में योनिको जिकोणरूप से एवं लिंग को उसके 
केन्द्रस्वरूप या मध्य-फकिदु-रूप बतलाया गया है। सृष्टि की अतीत अवस्था में जहाँ 
सर्वशक्ति नित्य-प्रकाशसान अथवा नित्य-अवशुण्टित है, वहाँ बिन्दु-मण्डल और बिन्दु 
से मण्डरू-पर्यन्त निग्यत किरणधारा, ये तीनों ही अमिन्नरूप से प्रकाशित होती हैं। 
इस अभेदात्मक-सत्तामें मण्डक्ू को योनि के एवं बिन्दु को ढिंग के पूर्चरूप होने की 
कव्पना की जा सकती है। परन्तु सृश्टि की आदिम अवस्था के समय, यद्यपि यह 
आदिम अवस्था भी अनादि काल से ही वर्तमान है; बिन्दु एवं उसके आवरण-- 
इन दोनों मे एक भेदाभास जाग उठता है। इसके फल्सश्वरूप जो आवरणरूप मण्डल 
बिन्दु के साथ अमिन्न-रुप से वर्तमान था, वह मेद-सष्टि से पहले ज्ि-रेखाकित त्रिकोण- 
समन्वित क्षेत्र-रूप से प्रकट होता है । यद्यपि बिन्दु से अनन्त किरणमालाएँ, विकीर्ण होती 
हैं, तथापि संकुचित अवस्था के समय सृष्टि के आरम्मकाल में तीन किरण ही प्रधानतः 
ग्रहण करने योग्य हैं । ये तीनों रद्िमियों सरल रेखाओं के रूप में परस्पर समान दूरी पर 
रहकर, तीन ओर बढती हैं । महाश्ृत्य के वक्षस्थल पर यह विकिरण-लीला सम्पन्न 
होती है, इसछिये यह सर्वत्र समानभाव से ही होती है। उस समय आकर्षण या 
विकर्षण करने की कोई भी शक्ति वर्तमान नहीं है। इसलिये ये तीनो रेखाएं. परस्पर 
सम-भायापन्न ही होती हैं | एक ही मूरू-स्थान से निर्गत होने के कारण, जब ये तीनों 
रेखाएँ प्राथमिक गति के निरोध के समय स्थिरता प्रास करती हैं, तब इनके अग्रभाग 
परस्पर मिलने के लिये पुनः गतिविशिष्ट हो जाते हैं। फलतः तीन बाह्य-रेखाओं का 
विकास होता है, एवं एक समयाहु और समकोण-त्रिमुज का आविर्भाब होता है। उस 
समय ये-तीन घाह्म रेखाएँ ही केन्द्र-स्वरूप बिन्दु का आवरण मानी जाती है। कहना 
नहीं होसा कि यही प्रथम आवरण है। कम-से-कम बिना तीन सरल रेखाओं के किसी 
मी ब्स्तु का बेहन नहीं किया जा सकता । तन्‍्त्रशास््र मे इसी जिकोण या निभुज् को 
भूल-भिकोण' कहा शया है। बिन्दु के स्पन्दन के तारतम्य के कारण इस त्रिकोण के 
हूपः भी सिन्न-मिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि बाहु या कोण का परस्पर असंख्य 
प्रकार का देधप्य संघरित हो सकता है। किन्तु मूक-जिकोण सास्यभावापन्न होने से 
सबंदा एक ही. प्रकार का रहता है। सइ मूल जिकोण ही विश्व की उत्पत्ति का कारण 
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महायोनि-स्वरूप है। जब इसका मध्यवर्ती बिन्दु विश्तुब्ध होकर ऊध्वंसतिशीक ज्योभिमंय 
रेखा के रूप में परिणत होता है, तव इसको उज्यरू प्रकाशपुश्षके स्तम्म-रूष में ऋष(छ 
देखा जा सकता है| कहना नह होगा कि यही वह पूर्वबर्णित स्वयस्भू नामक ज्योति- 
छिंग है | अन्तर्टष्टि खुल जाने पर भीतर और बाहर सभी जयह यह रूका अलक्ष 
दिखलायी पडती है| बाइबिल और अन्यान्य घर्म-ग्रन्यों में जिस अग्नि-सग्म (फ्ंीश 
०६ ६776 ) का वर्णन मिलता है, बह भी इस हिंग-ज्योति के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है | 
अब तक जिस प्रकार वर्णन किया गया, उससे तो आपाततः यही समझ में 
आता है कि योनि से दी लिंग का विकास होता है | 
यद्यपि यह धारणा निर्मूल नही है, परन्तु अभी तक छिंग और योनि के फर- 
स्परिक सम्बन्ध दृद्यगम नही किया जा सकता । सरदतापूर्थक समझने के सिये इस 
विषय पर और भी कुछ स्पष्ट कहने की चेष्टा करता हूँ | जिस योनि के सम्बन्ध में कहा 
गया है, उसके मूलतः एक होने पर भी, द्वैत-जगत्‌ में उसे प्विविध जानना 
चाहिये। एक ब्रक्ष-योनि और दूसरों मातृ-योनि। इसीलिये त्रिकोण भी ऊध्यंमुख 
और अधोमुख-मेद से दो प्रकार का है | दोनो के ही केन्द्रस्थल में बिन्दु वर्तमान है । 
बिन्दु विक्षुब्ध होकर जब रेखारूप में गतिशील होता है, तब वह भी ऊर्ध्व और अभो- 
भेद से दो प्रकार का हो जाता है। इनमे एक का नाम ऊ्वक्िंग और दूसरे का नाम 
अधोलिंग है। साधारण अवस्था में जगत्‌ के याकत्‌ जीव-जन्तु अधोख्िंगबिशिष ५ 
हैं, परन्तु साधना के द्वारा कुण्डलिनी-शरक्ति के प्रदुद्ध होनेपर, ये ऊरष्व्किस़ के रूप में 
आ सकते हैं । 
बिन्दु जब धिसगं के रूप में परिणत द्वोता है, अर्थात्‌ जब द्वेतजगत का 
मूलभूत इन्द्र आविभूत होता है; तब एक बिन्दु ऊपर एच दूसरा नीचे गिर जाता है | 
इन दोनों बिन्दुओं की सयोजक रेखा ही अक्षरेखा या अद्यासूज है। ऊपर का किम्सु 
एक त्रिकोण का सध्यविन्दु है, इसी प्रकार नीचे का बिन्दु भी एक दूसरे जिकोण झा 
मध्यविन्दु है। जब ऊध्व त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ-बिन्दु विशुन्ध होता है, तब उस किम्युं 
से अधोभुखी ( नीचे की ओर ) शक्ति-धाय निकलती है। यही सष्टि-अपरना की 
सूचना है। इसी प्रकार जब अधःस्थित बिन्दु और त्रिकोण विश्ुन्ध होठे हैं, तब उस 
बिन्दु से ऊर्ध्वमुली शक्ति-घारा निःसृत होती है। यह संहार की अपरथा १ । जे 
शक्ति-धारा सृष्ठि के समय ऊर्ध्वकित्दु से नीचे की ओर उतर जाती है, एक विकोण 
क्षेत्ररूप से उसे अपने पक्षस्पक् पर धारण कर लेता है। इसी के फहत्वरूप प्राकृहिक 
देह निर्मित होते हैं, एवं अज्ञानमय प्रपश्च का आविर्भाय होता है। दूसरी ओर, अब 
अधोबिन्दु ऊर्ध्वलिग अवस्था को हो मरी - 
अत होकर ऊष्यमुखी-शक्ति का साक्षर करत है; 
तथ्र दूसरा त्रिकोण क्षेत्रखरूप होकर, उसको बीजरूफ से धारण करक है। इसे के 
फलस्वरूप अध्राकृतिक या दिव्य-प्रपश्न का आविर्भाव होता है। देवख कह देद-फिमाण 
था साधक को दिव्यभाव की ग्राप्त इसी से हुआ करती है 
प्राकृत-सश्ि के सहार की आवश्यकता है जा जल 
! शव आकृत-सड्ि के मूल में दिग्य-खडि का 
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विशेभाव आवश्यक है। अतएथ सृष्टि और संहार--ये दोनों ही क्रियाएँ परस्पर अनु- 
स्मृत हो रहो हैं, दौरनों के ही मृक्त में किंग एवं योनि का परस्पर संयोग विद्यमान है| 

तन्जबाखँं में जिस मध्यमिन्यु से बिद्िष्ट घद्कोण का वर्णन भिल्ता है, उसे इस 
ऊर्वमुलख और अंजोमुस त्रिकोण के परस्पर संयोग से ही उत्पन्न समझना चाहिये। 
मण्यनिम्मु दोनों जिकोशों के लिये ही समान है| यह पटकोण ही शिव-शक्ति का भिल्ित 
रूप है । हिन्दू , बौद्ध और जैन--शमी सम्पदायों के उपासकशण किसी-म-किसी रूप में 
इसको स्वीकार कर चुके हैं । 

मैंने यहाँ जिस योनि और लिया की बात कही है, वैदिक-लाघना में इसी 
में यशकुण्ड और यश्चारिन का स्थान प्रास किया है। आचायों ने अनेकों जगह स्पष्ट 
निर्देश किया है कि कुण्ड ही प्रकृति या योनि है, एवं अग्नि ही रुद्र या शिवज्योति है । 
देहतत्त्व-बिद्‌ योगियों द्वारा वर्णित आधार-चक्र भी यह कुण्ड या योनि-स्ख्प ही है | 
तम्मध्यस्थ ज्योति जब प्रकाशित होकर ब्रह्म-मार्ग पर सझ्जञार करती है, तब उसी को 
“लिंग” कहते हैं । 

लिंग कितने प्रकार के हैं ओर योनि कितने प्रकार की हैं ! एवं उनके मौलिक 
भेद क्या-क्या हैं ? इन स्रिषयों पर यहाँ विचार कर लेना चाहिये । 

शिंग एक होते हुए भी, योनि या आधारभेद से असंख्यरूपों में आवि- 
घ्कूत होता है| स्वर्यभूरिंग, बाणलिंग, इतररिंग-प्रदति सारे मेद फेबछ एक दी रिंग 
के विभिन्न प्रकार के विकास हैं। उसी प्रकार यह भी सत्य है कि मूल योनि भी एक 
ही है, पर रिंग की विचित्रता के कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियों के रूप में आवि- 
भृंत होती है। शास्त्रों में चौरासी ल्वस्व योनियों का जो वर्णन है, उसका यही 
एक मात्र कारण है। अतएब एक दृष्टि से लिंग भी एक है और योनि भी एक ही 
है, परन्तु दूसरी दृष्टि से देखने पर दोनों ही का वैचित्य अनन्त प्रकार का है। जीव- 
देह में जिन मूहाधारादि पद्संख्यक आधार-कमर्ल्म का वर्णन आता है, वह भी 
वलुतः योनिका ही प्रकार-भेदमाज्र है। सर्वत्र ही बिन्दुरूप में किंग अनुस्यूत है । इसकी 
अतीत अवस्था में बिन्दु निराधार होकर अय्यक्त हो जाता है, छिंग का अलिंग मे 
पर्ययसान हो जाता है, एवं द्वैत-भाव शान्त होकर अद्वैत-भाव आविर्भूत हो जाता है। 
उस समय किंग और योनि में किसी प्रकार के पार्थक्य का अनुमव नहीं किया जा 
सकता । यही निरारूम्ब या निर्विकार-अवस्था है। वेदान्त-सूजकार ने कहा है--“योनेः 
शरीरम' | यह बिल्कुल सच है, क्योंकि लिंग-ज्योति योनि में प्रविष्ट होकर यदि पुनः 
उत्यित न हो तो, किसी प्रकार देह का निर्माण-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | हम जो 
मिन्न-मिञ्न इरिद्रियों के सहयोग से दर्शन-भवणादि मिन्न-मिन्र कार्य सम्पादन करते हैं, 
यह सी सुद्ति-कार्य का ही एक अंग है। अतः इसके मूल में भी लिंग-योनि का सम्बन्ध 
बर्तमान है, इसमें कुछ भी सम्देह नहीं है। इसलिये जगत्‌ के स्वरूप का भलीभाँति 
निश्लेषत करने पर यह लिंग और योनि-तस्व क्षुद्रतम परमाणु के गठन से लेकर बृहत्तम 
बह्माप्ड के संस्थान तक, सर्वत्र दिखलायी पड़ेगा । पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी--ये 
तीन प्रकार के शब्द ही जिकोण की तीन रेखाओं के रूप में कल्पित हैं। इन्हीं का दूसरा 


५१२ भारतीय संस्कृति और साधना 


नाम इच्छाशक्ति, शानशक्ति और क्रियाशक्ति है, अथवा निम्न स्तर में सत्व, रज और 
तम है। मध्यत्थ जिन्‍्दु परा-वाक या शब्द की तुरीय-अबस्था का निदशन है! जतः 
बिन्‍्दुयुक्त त्रिकोण मायासहित ईश्वर अथवा शक्ति-युक्त शिव का ही नामास्तर है | यही 
सम्मिल्तिम्प से लनुर्विष वाक-तत््व की समप्रष्टि है, अर्थात्‌ शाब्द-अह्य-स्वरूप है । इस पर 
मथार्थ अधिकार होने से शब्दातीत, वेद के अगोचर, अप्रमेय, निष्कल ओर निरंजन, 
तल्वातीत सत्ता का साक्षात्कार होता है। जिसको 3“कार या प्रणब कहा जाता है, 
बह अर्द्धमात्रायुक्त इस जिकोण का ही नामान्तर है। यही योगशास्त्र की कुण्डलिनी या 
गब्द-मातका है। इस जिकोणात्मक योनि की तीनों रेखाएँ जब एक सरल एब सम-रेखा 
मे परिणत होगी, जब वह रेवा अर्धमाज्रा मे पर्यवसित हो जायगी और जब अधंमात्रा 
बिन्दु में विल्ीन होकर अव्यक्त हो जायगी, तब मध्यस्थ बिन्दु आचरण-मुक्त होकर विम्दु- 
भाव से अतोत, सर्वविकल्प-रहित अद्वैत-सत्ता मे बिलीन हो जायगा । 

लिंग रहस्य के सम्बन्ध में मैने अभी सक्षेप मे यहाँ दो-चार बाते बतलायी हैं। इस 
सम्रय इसकी विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है, परन्तु यह निश्यय समझना चाहिये 
कि गौरीपीठ पर शिवलिंग-उपासना में अइलीलता रत्तीमात्र भी नहीं है। इसके असस्ी 
तत्व से अनभिन व्येग ही इस प्रकार अश्लीलता की कब्पना कर दिस्‍लगी उड़ाया 
करते है | मैने जो कुछ कहा है, उसमे लिंग के तत्व का बहुत थोड़ा-सा विवेचन हुआ 
है। यह लिगोपासना स्थूल जगत में क्रिस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियमों से 
चली, इस विषय की आलोचना यहाँ नहीं की गयी है | लिगोपासना में सृत्तिका, सुवर्ण 
एवं रजतादि धातु प्रभृति उपादानों के भेद में क्या रहस्थ है और हदसकी अन्यान्य 
आनुपश्चिक किया ओ का क्या रहस्य है, एवं देव-जगनत्‌ में बिष्णु प्रात देवताओं की 
अपक्षा शिव-तत््व से इमका अधिकतर घनि3 सम्बन्ध क्यों है, ये सब बाते इस लेग्व 
में नहीं उठायी गयी है | लिंगनहस्य यथा्यरूप से बुद्धिगोचर होने पर ये सब स्थूल- 
विपय और मी सहज ही समझ में आ सकेंगे, इसमे कोई सम्देह नहीं है । 


तान्त्रिक बोद्ध-साधना-(क) 


यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि प्राचीन भारतीय पण्डित-गण अपना मत स्थापित करने 
के लिए परमत की आलोचना करते थे | प्राचीन काल में अर्थात्‌ खीष्ट दित्तीय-शतक से 
द्वादश-शतक तक विरुद्ध भर्तों में बौद्ध-मत का ही मुख्य स्थान रहा, इसमें कुछ भी 
सन्देंइ नहीं है। न्याय, बैशेषिक, पातजल योग, पूर्वमीमामा तथा बेदान्त प्रस्थान कौ 
समकालीन दार्शनिक विचारधाराओंकी आलोचना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है | नागातुन, वसुवन्त, दिइ्नाग, पर्मकीर्ति-आदि सुप्रसिद्ध आचार्यों का नाम कोन 
नहीं जानता। स्पैगत दर्शन के चार प्रस्थानों का परिचय किसे नहीं है। यह बात सत्य 
है, किसतु साथ ही यह भी सत्य है कि बोद्ध-दर्शन एवं धर्म का परिचय प्रायः लोगो को 
नहीं है। पृकाल में भी इसका जान सब लोगों को नहीं था। साधारण जनता की 
बात तो दूर रही, बड़े-बड़े पण्डित भी इससे बंचित थे। इसलिए प्राचीन समय में 
भी कोई कोई आज्ार्य बौद्धमत के पूर्व पक्ष-स्थापन के प्रसज्ञ मे निरसनीय मत के सम्यक्‌ 
ज्ञान से अभिश न थे। अबब्य ही, उदयनाचार्य या वाचस्पति मिश्र इनके अपबाद 
है। इस दृष्टि से ब्तमान समय की स्थिति और भी शोचनीय है। इसका प्रधान 
कारण ब्रौद्धों के प्रामाणिक अ्न्यों का अभाव है। ग्रन्थों के उपलब्ध होने पर भी दूसरा 
कारण है--व्यक्ति-गत कुसंस्कारों के कारण सहृदय आल्तेचन का अभाव । 

वर्तमान समय में दुलंभ ग्रन्थों का अभाव कुछ कम हुआ है। यद्यपि यह 
सत्य है कि आज भी बहुत से अमूल्य गन्थ अप्राप्य हैं, और प्राप्य अन्यों मे भी सबका 
प्रकाशन नहीं हुआ है | परन्तु अब आशा हो चली है कि अनुसन्धान के क्रमिक वृद्धि 
के फलस्वरूप बहुत से अशात ग्रन्थों का परिचय प्रास होगा और अप्राप्त-म्रन्थ प्राप्त 
होंगे । यह भी आशा है कि दार्शनिर्कों का चित्तगत संकोच दूर होगा, रुचि परिवर्तित 
होगी । इससे प्राचीन एवं अभिनव प्रन्धों के तथ्य-निर्णय की ओर दृष्टि आकर्षित होगी । 
इससे बौद्ध -धर्म और दर्शन सम्बन्धी मिथ्या-शान अनेक अंशों में दूर होगी । 

औद्ध-धर्म का उद्‌भष, उसका भारतवर्ष के बिभिन्न प्रदेशों मे तथा मारत से 
बाहर के देशों में प्रसार, एक ऐतिहासिक व्यापार है। एक ही मूल-उपदेश ओताओं 
और विचारों के आहाय-मेद्‌ से नानारूप में विभिन्‍न निकार्यों में विकसित हुआ है | 
यह ऐतिहासिक धठना है, इसलिए भर्म तथा दर्शन की क्रमशः विकसित धाराएँ इसमें 
प्रदर्शित हैं । अन्य भारतीय साधन-भारा के अनुरूप यह भी भारतीय ही है। प्रस्थान- 
मेद के कारण अबान्तर-मेद के होते हुए मी, सर्वत्र ही निगृढ़-साम्य रक्षित होता है। 
वर्तमान समय में इस प्रकार का यह साम्य-बोध अत्यन्त आवश्यक है। वैषम्य जमत्‌ का 
खंमाव है, किन्दु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित रहता है। बहु में एक, विमक्त में 
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अविभक्त तथा भेद में अभेद का साक्षात्कार होना चाहिए, इसी के रिए शानी का 
सम्पूर्ण अध्यवसाय है। सायथ-ही-साथ इस अध्यवसाय के फलस्वरूप एक में बहु, 
अविभक्त मे विभक्त तथा अभेद में भी भेद दृष्टिगोचर होगा | ऐसी अवस्था में अवश्य 
ही भेदाभेद के अतीत, वाकू और मनस्‌ के अगोचर, निर्विकल्यक परमसत्य का 
दर्शन होगा । प्रतिव्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन मे भी वही सत्य है | 
इतना ही नहीं, यही बात समग्र मानव के लिए भी सत्य है। विरोध से अनिरोध 
की ओर गति ही, उद्देश्य बनाना चाहिये। 
बौद्ध-धर्म मे जीवन के आदर्श के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही दो मत हैं। ये 
दोनों मत उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होते गये | प्रथम --मलिन वासना के क्षय का सिद्धान्त 
है | इसका स्वाभाविक फल मुक्ति या निर्वाण है। दूसरा--बासना का शोधन है। 
इससे शुद्धवासना का आविर्भाव होता है ओर देह-अद्धि होती है । देह-शुद्धि के द्वारा 
विश्व-कस्याण या छोक-कस्थाण का सम्पादन किया जा सकता है। अन्त में शुद्ध- 
वासना भी नही रहती | उसका क्षय हो जाता है और उससे पूर्णत्ब-लाभ होता है । 
इसे ये लोग बुद्धत्व कहते है | इसे आपक्षिक दृष्टि से परा-मुक्ति कह सकते हैं। उपर्युक्त 
दोनों स्थितियोमे काफी मतभेद है | सक्षेप मे कह सकते है कि पहला आदर्श हीनयान 
का, और दूसरा महायान का है। किन्तु यह भी सत्य है, कि हीनयान में भी महायान 
का सूक्ष्म-ीज निहित था। आ्राचक-गण अपने व्यक्तिगत दुःख का नाश या निर्बाण 
चाहते थे। प्रत्येकबुद्ध का लथ्य दु:ख-नाश तथा व्पन्तिगत बुद्धन्व था । इसका अर्थ है-- 
स्वय बुद्धत्व-लाभ कर, विश्व की दृःख-निव्नि में सहायता करना | प्राचीन समय में 
दश सयोजनों का नाश करके, अहंत्व की प्राप्ति करना लय था। प्रचलित भाषा में 
इसे जीवन्मुक्ति का आदर्श कह सकते है | बोद्धमत में यह भी एक प्रकार का निर्बाण 
है, इसे सोपधिदेप-निर्वाण कहते है | इसके बाद स्कम्घ-निवृ्ति अथांत्‌ देहपात होनेपर 
अनुपिशेष-निर्वाण या विदेह-कैवल्य प्राप्त होता है। इस मार्ग में क्लेश ही अशान का 
ख्रूप है | पातकझ्लल योग-दर्शन में जैसे अविद्या को मुल कक्‍्लेश माना गया है, उसी 
प्रकार ग्राचीन बौड्ों मे क्लेश-निश्नत्ति को ही मनुष्य-जीवन का परम पुरुषार्थ समझा 
जाता था। वस्तुतः क्टेश-निल्‍ृत्ति हो जाने पर भी प्रतिक्षेत्र की बासना निदस नहीं 
होती; क्योंकि मल्नि-वासना का नाश होने पर भी शुद्ध-बासना की सम्भावना रहती 
ही है। इनमे सन्देह नहीं कि जिसमे शुद्ध-वासना नही है, उसके लिए क्लेदा-निशृत्ति ही 
चरम ह़त्य है। पस्नतु पूर्णल या बुद्धल का आदर्श इससे भी बहुत उच्च है। बोधिसत्व 
से मिन्‍न दूसरा कोई बुद्धत्व-टाम नहीं कर सकता | शुद्ध-वासना बस्तुतः परार्थ-बासना 
है। बोधिसत्व इस बासना से अनुप्राणित हाकर ऋमदाः बुद्धत्व-प्राप्त करमे का अधि- 
222 55 गा भी एक प्रकार से अशान की अवस्था है। परन्तु 
आगे चलना पहला है। इस १2 की भिन्न-मिन्न भूमियों को क्रमशः भेद करके 
सत्य की अन्तिम अवम्या पे 7र कम्झः झुद्धवासना निइनत्त हो जाती है । ओोधषि- 
करे हे जब के बुद्त्य का विकास कद जैसे झुद्ध-अध्या में सेंचरण 
हुए जीब क्रम: शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है । परन्तु जबतक चिदकूपा 
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शक्ति कौ अमिव्यक्ति नहीं होती, तबतक शिवत्व का आमास होने ऊगने पर मी, शिवत्व 
की सम्यक्‌ अमिच्यक्ति नहीं शोती । यहाँ तक कि विद्युद्ध-विशान-रूप कैकल्य की खििति 
में अवस्थित होने पर भी, धृर्ण शिवत्य का लाभ नहीं होता । ठीक इसी प्रकार बोषिसत्व 
की अवस्था दशा या उससे अधिक भूमियों में विभक्त है। “भूमि-प्रथिष्ट-प्रशा! का जिकास 
होते-होते अम्लिए्ट-अज्ञान की निशृत्ति हो जाती है, और अन्तिम अवस्था में पूर्णामिषेक 
की प्राति होती है । उस समय बोधिसत्व बुद्ध-पद पर अधिरूद़ होते हैं। बुद्धत्व अद्वय- 
स्थिति का वाचक है । पुद्टरू-नैरात्म्य सिद्ध होने पर समझना चाहिये कि क्लेश-निवृत्ति 
हो गई है किन्तु दैत-मान नहीं छूटता । इसके लिए धर्मे-नैरात्य का शन आवश्यक 
होता है। शुद्ध-बासना के नित्रत्त होने पर घर्म-नैरात्म की मी सिद्धि हो जाती है | 
उस समय नैरात्म्य-दृष्टि से शाता ओर शेय समरस हो जाते हैं, यही पूर्ण नैरात्म्य है। 
वैदिक तथा आगमिक आदझ में बाह्य-दृष्टि से किंचित्‌ मेद प्रतीत होता है। वह 
वैसा ही भेद है जैसा कि ओस्डटेम्टामेट और न्यू टेस्टामेण्ट में छा ( विधि ) तथा छव 
(प्रम) इन रूक्ष्यों के आधार पर किंनित्‌ भेद प्रतीत होता है | 

बुद्धत्व का आदर्श प्राचीन समय में भी था। जनता के किए बुद्ध होना 
आपाततः शक्य नहीं था, परन्तु अर्टत्‌-पद में उत्वित होकर निर्षाण-लाभ करना, 
अर्थात्‌ दुःख का उपड्म करना; सभी को इष्ट था ! किन्तु यह स्थिति जब आंती है कि 
अपना और दुभरे का दुःस्ख ससान प्रतीत होने रूगे॑ और अपनी सत्ता का बोध विश्व- 
व्यापी हो जाय, अर्थात्‌ जब समस्त विश्व मे अपनत्व आ जाता है, उस समय सबकी 
दुः्ब-निशृत्ति ही अपने दुःव्य की निव्त्ति में परिणत दो जाती है। क्लिष्ट-यासना के 
उपशम से जो निर्माण प्रात होता है, बह यथार्थ नहीं है। महानिर्वाण की प्रासि के 
पहले साधक को बोघिसत्व अवस्था से आरूद होकर क्रमशः उच्चतर भूमियों का अति- 
क्रम करना पहला है। क्रम विकास के इस मार्ग में किसी-किसी का शत-शत जन्म 
बीत जाता है | 

साख्य-योग के मार्ग में जैसे दियेक ख्याति में विवेकज-शान का भेद दृष्टिंगत 
होता है, टीक उसी प्रकार श्रुत-चिन्ता -मावनामयी प्रजा से भूमि-प्रथिष्ट-प्रश्ञा का भी भेद 
है। वियेक-रूपाति कैवस्थ का हेतु है, परन्तु वियेकज ज्ञान कैवल्य के अविरोधी ईश्वरत्व 
का साधक है। ईश्वरत्वकी भूमि तक साथारण लोग उठ नहीं सकते किन्तु विवेक-शान 
प्रात करने पर कैवल्य-प्रास्ति का अधिकार सब को मिल जाता है। वियेकज-शान तारक, 
अक्रस, सर्यविषयक, सर्वथा-विषयक तथा अनौपदेशिक है। जर्थात्‌ यह प्रातिभ-शान है 
या स्वयंतिद्ध महाजन है। यह स्शत्य है, किन्तु केवर्य-स्थिति नहीं है। योगभाध्य में 
हिखा है कि सत्य और पुरुष के पूर्ण शुद्ध हो जाने पर कैबल्य-राम होता है। परन्तु 
विवेकज-जशान की प्रासि या ईश्वरत्व-छाभम हो या न हों, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जैम-मत में भी केयक्-शान सभी को प्रात हो सकता है, किस्तु तौर्थकरतव सबके 
किए नहीं है। तीरेकर गुरू तथा दैशिक है। इस पद पर व्यक्ति-विशेष ही जा सकते 
हैं, सब नहीं। तौर्धकरस्व श्रवोदश गुण-स्थान में प्रकट होता है, परन्तु सिदावस्था फी 
प्राति चतुर्दश-भूम में होती है । दैत-दौबागम में जोगी के शुद्ध-अध्दा में प्रषिष्ठ होने पर 
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उसकी क्रमशः शुद्ध अधिकार-बासना और शुद्ध भोग-पासना निशृत्त दो जाती हैं। ये 
दोनों ही झुद्ध-अवस्था के योतक हैं ।! इसके बाद ल्यावस्था में शुद्ध भार्वों के भी 
अभाव से शिवत्व का उदय होता है। अधिकार-वासना तथा भोग-वासना अश्यद्ध नहीं 
है, परन्तु इसकी निवृत्ति मी आवश्यक है। अधिकारावस्था ही शास्ता का पद है। युद्ध 
विद्या का अधिष्ठाता होकर दुःख-पंक में मग्न जगत्‌ को शान-दान करना तथा जीब और 
जगत्‌ को झद्ध-अध्या मे आकर्षण करना; यही विद्येश्वरगण का कार्य है। यह विशुद्ध 
परोपकार है। इस वासना का क्षय होने पर शुद्ध-मोग हो सकता है, किन्तु इसके छिए 
वासना का रहना आवश्यक है । इस प्रकार ईश्वर-तत््व से सदाशिव-तत््व तक का 
आरोहण होता है। जब शुद्ध आनन्द से भी वैराग्य होंगा, तब अन्तर्लीन अवस्थाभूत 
शिवत्व का स्फुरण होगा । फिनदु इसमें उपाधि रहती है। इसके बाद निम्पाधिक 
शिवत्व का लाभ होता है। उसमे व्यक्तित्व नही होता, क्योंकि शुद्ध -बासना का क्षय 
होने पर व्यक्तित्व नहीं रह सकता । उस समय भ्रहममाया से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है | 
अद्वेत-गैवागम में भी भगवत्‌-अनुम्रह के प्रभाव से थुद्ध-मार्ग में प्रवेश होता है, पश्चात्‌ 
क्रमशः परम शिवत्त॒ की स्थिति का विकास होता है। दीक्षा का भी यथार्थ रहस्य यही 
है कि इससे पाश-क्षय और शिवत्व-योजना दोनों का राम होता है | 
प्राचीन काल में बुद्धत्व का आदर्श प्रत्येक जीव का नहीं था, यह किसी- 
किसी उच्चाधिकारी का था | उसके लिए उसे विभिन्न जन्मों से विभिन्‍न ग्रकार के 
सघर्षण के प्रभाव से जीवन का उत्कर्प साधन करना पढ़ता था। इस साधना को 
पारमिता की साधना कहते है | पुष्य-सभार तथा शान-समार दोनों से बुद्धल निष्पन्न 
होता है। पुष्य-सभार कर्मात्मक, श्ञान-संभार प्रशात्मक है । इन दोनो की उपयोगिता 
थी। अद्वैत भाव के विस्तार के साथ-साथ बुद्धच का आदर्ज व्यास हों गया था | पहले 
गोत्र-भेद का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता था किन्तु छश्य बडा होने के कारण यह 
केंमगः उपक्षित होने लगा | अभिनव-हृष्टि के अनुसार बुद्ध-बीज सी के भीतर है ।परन्तु 
पकमात्र मनुण्ददेह का ही यह वैशिष्य्य है कि यह अकुरित होकर विकसित हो सकता 
$, कमी बुद़त्व-हाम हो सकता है। जिस समय से वुद्धत्व के आदर्श का प्रसार हुआ 
उस समय से बोधिसत्व की चर्या आवश्यक हो गबी। इस अबस्था में निर्बाण का 
आचीन आदश मलिन हो गया और इसका आदर्श महानिर्वाण या मद्ापरिनिर्बाण के 
रूप मे परिणत हो गया । 
साधक तथा योगी के जीवन में अन्य धर्मों के विकास के सट्टशा कबणा का 
विकास भी आवकब्यक है | जगत्‌ के विभिन्न आध्यात्मिक प्रस्थानों में हंस: परम का विंशेंत 
02 227077%5४ 
औ' असगम्यः | जिनके चित्त में सेवागत्ति का उन्मेष नहीं होता 


जेबे इनका अधिकार स्वव्य होता है, तब ये अपने डिये ऐ, 
चाहते हैं--वह या तो जागतिक ऐश्वर्य चाहेंगे था अप 22 मी काका, 
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ल्वम | जब अधिकार का उत्कर्र होता है, तब इनका रूक्य होता है--व्यक्तिगत जीवन 
के दुःखों की निश्चत्ति अर्थात्‌ मुक्ति। यदि किसी क्षेत्र में इनका रुब्य आनन्द का 
अमिव्यंजन मी हो, तो भी ये व्यक्ति-जीवन की सीमाओं से आबद्ध ही रहते हैं। विश्व- 
कल्याण या परार्थ-सम्पादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता । कमी किसी क्षेत्र में 
किंचित्‌ परार्थपरता का भी आभास मिलता है, किन्तु वह वस्तुतः स्वार्थसिद्धि का उपाय- 
रुप ही होता है। इसके उदाहरण में दया-दृत्ति का नाम लिया जा सकता है। इस 
बाकि की कार्यरूप में परिणत करने पर या भावना के रूप में ग्रहण करने पर उससे 
कार्यकर्ता या भावक्त का चित्त शुद्ध होता है। उससे जान-प्रासि तथा मुक्ति में सद्दायता 
मिलती है। इस स्थल में दया दूसरे के लिये मालूम द्ोती है, किन्तु वस्तुतः अपने 
ही कल्याण की साथक है। 

भक्ति तथा प्रेम-साधन के क्षेत्र में जेसे साधनरूप भक्ति और साध्यरूप प्रेमाभक्ति 
में अन्तर है, ठीक उसी प्रकार करुणा संबन्धी अनुशीलन के क्षेत्र मे साधन तथा साध्य 
करझणा मे स्पष्ट अन्तर प्रतीत होता है | 

योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा 
के नियमित परिशीस्तम की उपयोगिता दिखाई गई है। प्राचीन पालि-साहित्य में भी 
अक्ष-विहार नाम से इन्हीं बृरत्तियों का निर्देश है। योग-दर्शन में करुणा का जो परिचय 
दिया राया है, उससे सर्वाशतः भिन्न करुणा का एक अन्य रूप है। इसी के अवलूब से 
अर्थात्‌ उसे ही जीवन का साध्य बनाने मे महायानी अध्यात्म-साधना का मार्ग प्रबर्तित 
हुआ है। इस धकार की करुणा का प्रतिबन्धक व्यक्तिगत-मुक्ति है, इसीलिये ऐसी मुक्ति 
उपादेय नहीं मानी जाती । उपनिपत्‌-कालीन प्राचीन साथना में जीवन्मुक्ति की दशा 
को ही करुणा के प्रकाश का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। शानी तथा योगी का पराथ॑- 
सम्पादन इस महान क्षेत्र के अन्तर्भूत हैं। जीवन्मुक-शानी के जीवन का उद्देश्य 
भव-दुःस् की निगृत्ति के लिये उपाय-रूप में शान दान करना हैं। करुणा के प्रकाशन 
की यही मुख्य प्रणादी थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रणालियों गौण 
समझी जाती थीं। जीवन्मुक्त महापुरुष ही संसार-ताप से पीड़ित जीर्षों के उद्धार के लिये 
अधिकारी थे । वर्तमान जगत्‌ में करुणा के जितने भी आकार दिखाई पड़ते हैं, ये 
आवश्यक होने पर भी, मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं | हाँ, दोनों ही सेवाधर्म है, 
इसमें सम्देह नहीं । जब-तक भोग से प्रारन्ध-कर्म सम्रास नहीं होता, तब-तक देह रहती 
है। इसलिये जीवन्मुक्ति ही सेवा के लिये योग्य समय है । किन्मु यह परिमित है, क्योंकि 
देहान्त होने पर सेवा का अवसर नहीं रहता । यही कारण है कि जोवन्मुक्ति-निवेक में 
विद्यारप्पस्वामी ने शान-तन्तु के संरक्षण को ही जीवन्मुक्ति का मुख्य प्रयोजन 
बताया है । 

जीवन्मुक्ति में शान की आपरण-शक्ति नहीं रहती, इसलिये स्वरूप-शान 
अनावृत रहता है, परन्तु विशेष-शक्ति के कारण उपाधि रहती है। इसीलिये इस समय में 
जीव तथा जगत्‌ की सेवा हो सकती है। जीवन्मृक्त ही यथार्थ गुरु है। एक मात्र यह 
गुर ही तारक-शान का संचारक एवं यथार्थ रूप में दुःखसोचक तथा सेवाहती है | 
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परन्तु इस सेवा का क्षेत्र देशगत दृष्टि से परिमित है ओर कारू-गत दृष्टि से भी 
संकुचित है | परिमित इसलिये कि है एक व्यक्ति का कर्म-क्षेत्र विशाल होने पर भी, सीमा- 
बढ है। सेवक के लिये सेवा का अवसर तभी-तक रहता है, जब-तक वह देह से सम्बद्ध 
रहता है। देह छूटने पर या कैबल्य-राभ होने पर सेवा करने की संभावना ही नहीं 
रहती | उसका प्रयोजन भी नहीं रहता, क्योंकि व्यष्टि-चित्त की शुद्धि ही तो उसका 
प्रयोजन है, उसके लिए सेवा-अत सर्वथा अनावश्यक हो जाता है। उस समय अपने-आप 
कैवल्य प्रास हो जाता है। उस समय जीवन्मुक्त-गुर परम्परा-क्रम से सेवा-बअत का भार 
अपने योग्य-शिष्य को देकर परम-घाम में प्रयाण करते हैं| यह स्वाभाविक ही है । 
जिसके चित में पर-दुःख की प्रहाणेब्छा अत्यन्त प्रबल है, बह ऐसा प्रयत्न 
करता है, जिससे श्ञीघ्र स्कन्ध-निद्त्ति न हों। उनका यह प्रयत्न भोग या विल्यस के 
डिये नहीं, बल्कि जीव-सेवा का अवसर बढ़ाने के छिये है। जिसके चित्त में स्वल्प- 
भाव या सकोच नहीं हैं, उसमे इस प्रकार की इच्छा का उदय होना स्वाभाविक है | 
सभी चित्तों में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती, यह सत्य है; परन्तु किसी-किसी में 
अवध्य होती है, यह भी सत्य है| यही उसके महत्व का निदर्गन है। गोत्र-भेद मानने 
वार्लत्य की यही मूल युक्ति है। भक्ति-साधना के मार्ग मे भी टीक इसी प्रकारके विचार 
देखने मे आते है | इसी लिये किसी-किसी के मत से आवश्यक होने पर भी भक्ति चिर- 
स्थायी नहीं है, क्योकि अभेद-ज्ञान या मोक्ष-छाभ करने पर उसका अबकाश नहीं रहता । 
यह भक्ति-साधन या उपाय-रूप है, यहाँ उपेय (साथ्य) ज्ञान या मुक्ति है। जिनके चित्त 
में सकोच कम है, उन्हें नित्य-मक्ति की आकाक्षा होती है। बह फर्टरूपा भक्ति है, बह 
या तो मुक्ति से अभिन्न है या ऊर्ध्य । इस ग्रकार की भक्ति ही पद्नम पुरुषार्थ है। कितने 
मुक्त-पुरुष भी इसके लिये लालायित रहते हूँ | यह अत्यन्त दुलभ है| 
किन्तु नश्वर, परिणार्मी एवं मत्यन-देह मे इस प्रकार के महान्‌ आदर्श की प्रासि 
असमभब है | इस लिये मर्त्-देंह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिये प्रथयम आयश्यक 
है। वैायों का भाव-देद, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध देह हैं| ये जरा-सृत्यु 
से अतीत हैं | इसी का नामान्तर पार्षद तनु है। इसके द्वारा निस्य-घाग में नित्य-मक्ति 
का योजन होता है। ज्ञानी के विपय मे भी इसी प्रकार की बात है | साधारण-इष्टि से 
ज्ञान अज्ञान का नियतंक हैं, किन्तु वह अजान के आवरणाडदा का ही नियर्तक है, 
विक्षेपाश का नहीं | इसी लिये कद्टा जता हैं कि ज्ञान के उदय होने पर भी प्रारब्ध का 
नाश नहीं होता । परन्तु ऐसा भी विशिष्ट जान है, जिससे विज्लेप की मी निडृत्ति हो जाती 
है। इस प्रकार के जान के उदय के साथ ही साथ देह-पात हो जाता है। परन्तु एक 
ऐसा भी ज्ञान है, जिसके प्रभाव से इस कर्म जन्प मदिन-देह का नाश नहीं होता, बल्कि 
*पान्तर की प्राप्ति होती है, गपसे देह चिन्मय हो जाता है। पहले वह विश्युद्ध सत्वसस 
होता है । उस समय उसकी जरा-मृत्यु से नि्गत्ति हो जाती है। उसके बाद साक्षात्‌ 
चिन्मयत्व का लाभ हो जाता है। आगम की परिमापा में पहले देह का नाम वैन्दक 
द्वितीव का शाक्त' है। झाक्त-देह वस्तुतः चित्‌ शक्तिमय देह है, उससें विस्दु या 
मद्दामाया छेश भी नही रइता | इस वैन्दव-देह का नाम ही तिद्ध देह है। बीद्ध-दोब 
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तथा शाक्त शिद्धाचार्य इस वैन्दव या सिद्ध देह को प्राप्त कर अपनी इच्छा के अनुसार 
विचरण करते हैं । यह प्राकृतिक नियर्मो की श्खला से बद्ध नहीं है। वे इस देह में 
अबवस्थान करते हुए जीव-सेवा करते हैं। इस देह में मृत्यु का मय नहीं हहै। 
इसीलिये सुदीर्ध काल तक इस देंह में रह कर जगत्‌-कल्याण की चेश की जा सकती 
है | किन्तु अत्यन्त दीर्ध काल के बाद इसकी भी एक सीसा आती है | यह तो ठीक है 
कि इस समय भी देंह का पात नहीं द्वोता, परन्तु प्रयोजन के सिद्ध हा जाने पर योगी 
उसे सकुवित करके परमधाम में प्रवेश करता है। कोई कोई इस देह का दिव्य-तनु 
नाम से भी वर्णन करते हैं। नाथ-सप्रदाय, सरसेइबर-योगी-सम्परदाय तथा मह्देश्यर- 
सम्प्रदाय में इस विषय में विस्तृत आलोचना हैं। सेन्टर जॉन के एपोकन्पप्सि में भी इस 
बिपय में बहुत कुछ इगित है । खीड्रीय मत के रिशेलेक्दान बॉडी तथा एसेन्सन-बाड़ी 
का भेंद इस प्रसग में आलोच्य है । 
बौद्ध योगियों के आध्यात्मिक-जीबन में करुणा का कया स्थान है, इस विपय 
को आलोचना के लिये पूर्बोक्त बिबरण का उपयोग प्रटीत होता है। श्रावक तथा 
प्रत्येक-बुद्धबान में सर्व सत्वों का दुःख-दर्शन ही करुणा का मूल उत्स है। इसका नाम 
सत्वावलम्बन करुणा है। मृदु तथा मध्य कोटि के महायान-मत में अर्थात्‌ सोत्रान्तिक 
तथा योगाचार-सम्प्रदाय में जगत्‌ का नश्वरत्व या क्षणिकत्व ही करुणा का मृल उत्स 
है। इसका नाम धर्मावलम्बन-करुणा हैं। उत्तम महायान अर्थात्‌ माध्यमिक-सत में 
करुणा का मूल कुछ नहीं है, अर्थात्‌ उसकी प्थक -सत्ता नहीं है। इस मत में घत्यता 
से अभिन्न करुणा दी बोधि का अंग है | एक दृर्शि से देखने पर प्रतीत होगा कि शृन्यता 
जैसे ढोकोत्तर है, वैसे ही करुणा भी लोकत्तर है। यह अहेतुक करुणा हैं। अनग-बज़ 
कहते है, कि करुणायान्‌ कभी किसी सत्व को निराश ( विमुख ) नहीं करते । 
सतस्थानां मस्तिनास्तीति न चेव सविकल्पकम। 
स्वरूप निष्प्रपश्य है, इसलिये प्रशा-रस चिन्तामणि के सहृश अशेष सर्लों का अर्थात्‌ 
निखिल जीवों का अर्थ -करण या अर्थक्रिया-कारित्व है | इसी का नामान्तर कृपा है । 
जिरालस्थपदे प्रक्का लिरालम्या महए्कूपा। 
एकी शृंतरा घिया साथ गगने गगनें यथा ॥ 
मनोरथनन्दि ने प्रमाणनारतिक की इंत्तिमे कहा है--- 
दुःस्वादूदु:आह्ेतो शच समुद्रणकासता करुणा । 
वार्तिककार धर्मकीर्तिने करुणा को भगवान्‌ बुद्धके प्रामाण्य के लिए साधन माना है, 
और कहा है, कि यह अभ्यास से सम्पन्न होती है । 
साधन कराणास्पासात्‌ सा चुदेदेहसअज्रात्‌ । 
असिद्धोडम्मास दसति. चेश्राश्रयप्रतिषेजतः ४ 
अभ्यासात्सा' इसकी ब्याझ्या में मनोरथनन्दि ने कहा “- 
गोज-विशेषात्‌. कल्बाणमित्रस सर्भात्‌_ अमुक्तपदर्शभनाश  कबिस्महासस्थः 
कृपायामुपजातस्पूइ: सादरनिरस्तरानेकजस्मपरस्पराप्रभावाम्थासेन. सास्मी यूतकृपया 
प्रेथमाण: सर्वेशस्वानों ससुदणहास्या दुःसखइानाय मा सावसया निरोधप्रापणाय उ॑ 
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देशनां कतुँकामः स्वयमसाक्षात्‌कृतस्थ वेशनायां बिप्रलूस्भसम्भावनात्‌ चतुराये- 
सत्यानि साक्षाव्करोतीति भगवति साधन कृपा प्रामाण्यस्थ । 3।३६ ॥ 

श्रावक तथा प्रत्येक-बुद्ध से बुद्धों का यही वेशिप्य्य है। पर्मकौत्ति ने 
32 परा्थबूत्तें: खड्टादेविशेषो5यं महामुनेः । 

उपायाभ्यास एवार्य तादर्ध्याय्छासन मतम्‌ ॥ १।4७4 ॥ 

प्रत्येक-बुद्ध एव आवक-प्र््धति का लक्षण वासना हानि है। परन्तु सम्यकू सम्बद्ध के 
परार्थवृत्ति का होने के कारण वह सर्वोत्तम है। ; 

यह दया सत्वदृष्टिमृलक नहीं है, किन्तु अस्तुधर्म है। इसीलिए यह दोषाबह 
नही है। वातिककार ने कट्दा हैं -- 

दुःखश्ञाने5विरुद्धस्य पु व॑संस्कारवाहिनी । 
चस्तुधर्मादयोस्पत्तिन सा सत्वानुरोधिनी ॥॥ १११७७ ॥ 
दुःख का ज्ञान होने पर पूर्ब-सस्कार के प्रभाव से ढया स्वभावतः ही उत्पन्न होती है । 
यह सर्वत्र अप्रतिहत है । पूर्व-सम्कार का अर्थ प्राक्तन अभ्यास की प्रवृत्ति है। बस्तु-धर्म 
का तात्ययं, वस्तु का अर्थात्‌ कृपाविपयी-सूत दुःख का धर्म ! यहां टीकाकार ने स्पष्ट 
शब्दों में कह है कि जिनकी आत्मदृष्टि सर्वथा उन्मूलित है, ऐसे महापुरुषों को दुष्स्व 
के सम्मुख होते ही दया उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्होने दुःख को कृपा के विषय- 
रूप मे ग्रहण करने का अभ्यास कर ल्या है। सब दुःखों का मृठ कारण मोह है | 
बौद्धमत में सत्व-प्रह या आत्म-आह ही माह का मृठ है। जब इसका उन्मूलन हों 
जाता है तो किसी के प्रति द्वेप नहीं होता । क्योकि जिसे आत्म दर्शन नहीं £, उसे किसी 
के द्वारा अपकार-प्रामि की श्राति नहीं होगी, अतः वह किसी से द्वेप क्‍यों करेंगा ? इस 
प्रकार यह कृपा दोपो के मूल्यूत आत्म आह के अभाव से ही उत्पन्न होती है, इसलिये 
वह दृपणीय नहीं है | धर्मकीरसि ने कहा है-- 
दुःखसन्तानसंस्पशमाश्रेणेव॑ दयोदय: ।१।१७८॥ 

पूब कर्मों के आवेध के क्षीण हो जाने से, और दुःःखजनक अन्य कारणों के अत्यन्त नष्ट 
हो जाने से, अप्रतिर्साष के कारण मुक्ति अवश्य होती है । किन्नु जो महाकृपा से सम्पत्ष 
हैं, उनका जन्माक्षेपक कर्म-प्रणिधान परिषुष्ट है, अतः उनके सस्कार की शक्ति क्षीण 
नहीं होती, इसीलिये वह सम्यकू सम्बद्ध है | ये यावत्‌-आकाश चिरस्थायी है। परन्तु 
श्रावकों का कर्म ऐसे देह का आक्षेपक है, जिसकी स्थिति का काल नियत है। उनमें 
करुणा अलन्त मृदु है, अतः देह-स्थापन के लिये उनमे अपेक्षित महान यज्ञ भी नहों 
है, इसीलिये उनकी सदा स्थित हीं है। परन्तु इसके विपरीत वे महामुनि जो दूसरों के 
आह, के लिये ही है, और अकारण-बत्सल है, वे वसस्‍्तुतः कृपामय हैं । इस 
अथ में ये पराधीन है। इस विशिष्ट पराधीनता के कारण ये छोग स्विरस्थितिक हैं। 
धमकीत्ति ने कहा है-. 


'लिए्टन्थ्येव पराधीना येपा सु सहती कृपा (९६१६९०१॥ 


तान्त्रिक बौद्धू-साघना ६२१ 


अद्दययज् ने तत्त्तरलावली में कहा है कि श्रावक और प्रत्येकबुद्ध की कदणा सत्यावत्म्बन 
है। सलों के दुःख-दुःख्त्त तथा परिणाम-दुःखत्थ का अवल्म्बन करके इनकी करुणा 
उत्पन्न होती है । श्रावक की देशना वाचिकी है, किन्तु प्रत्येकबुद्ध की देशना का्यिकी है, 
क्योंकि सम्पु्दों के अनुताद से और शक्षार्कों के परिक्षय से प्रत्येकबुर्दों का शान 
असंसर्ग से ह्टी उत्न्न होता है। यहाँ असंसर्ग से अभिप्राय अपने में एक प्रकार की ऐसी 
विशिष्ट पात्रता के सम्पादन से है, जिसमें सूर्य-ज्योति के समान स्वमाच-काय या घर्म- 
काय के स्वभावतः प्रसरणशीर रदिमयों का स्वतः ही आधान होता है। श्रावक और 
सम्यक्सम्बुद्ध से प्रत्येकघुद्ध की यही मिन्नता है। बौद्ध -साधना का प्रत्येक अश ही 
ग्रशा तथा करुणा की दृष्टि से विचारणीय है। देशना सी इसी के अनुरूप है । 

आवक, प्रत्येकबुद्ध और सम्पक्सम्जुद्ध इन तीन प्रकार के साधकों के बोच 
महायान ही योग पथ है । यद्यपि उसमें अवान्तर-भेद है, परन्तु मुख्यतः दो 
धारर्ये हैं १. पारमिता-नय २. मन्त्र-नय । सभी सोत्रान्तिक मृदु-पारमिता-नय स्वीकार 
फरते हैं । यागाचार और माध्यमिक्रों में कोई पारमिता-नय और कोई मन्त्र-नय ग्रहण 
करते हैं| शान के साकार या निराकार मानने के कारण योगाचार दो प्रकार के है | 
साकारबाद में परमाणु को पडश नहीं माना जाता | इस मत में सभी चित्त-मात्र हैं | 
इसमे ग्राह्म ओर ग्राइक-भाव नहीं है। कामधातु, रूपधानु और अरूपभात तीनों चित्त- 
मात्र हैं। ये चित्त निरपेक्ष एवं विचित्र प्रकाशात्मक है। चित्त जब विकत्प-शून्य होता है, 
तब उसे ही अद्वैत-साक्षात्कार कहते हैं | निराकारवाद में चित्त अनाकार-स्वेदन-रूप है। 
वासनायुक्त चित्त अर्थाभास के रूप मे प्रदृत्त होता है। आभासमात्र ही माया है। जो 
तत्त्व है, बह निरामास है; वह शुद्ध अनन्त आकाशखबत्‌ है| बुद्ध-काय या धर्म-काय 
निःपप्रपश्न तथा निशामास है। उससे दो रूपकार्यों (सम्भोग-काय, निर्माण-काय) का 
उद्भव होता है। दोनों ही मायिक हैं। 

अन्य मत में किसी-क्सी का रुक्ष्य मायोपम-अद्वययाद है। अन्य आचार्य इस 
प्रकार का अद्यवाद नहीं मानते। उनके मत में सर्वधधर्मा प्रतिष्ठा न-वाद ही युक्ति-सिद्ध है। 
मायोपम-समाधि, महाकरुणा तथा अनाभोग-चर्या के द्वारा बोधिसत्व सर्व का दर्शन 
और जान करते हैं। किन्तु इस ज्ञान तथा दर्शन को मायावत्‌ या छायावत्‌ माना जाता 
है । चित्त के बाहर जगत्‌ नहीं है, उनका जीवन बिना किसी निभित्त के क्रमशः उच्च- 
उच्च भ्रमियों का छाम-मात्र है। अन्त में जिधातु की चित्तमात्रता प्रतीत होने छगती 
है। यही सायोपम-समाधि है। परन्तु जो लोग सब धर्मों का अप्रतिष्ठान मानते हैं, उनके 
रिद्धान्त में बिश्व न सत्‌ है, न असत्‌ ; और न उभयात्मक है, न अनुभयात्मक । इसी- 
लिये इस मत में संसार को मत्‌ , असत्‌ ,सदसत्‌ तथा सदमत्‌-मिन्‍न चार कोटियों से विनि- 
मुक्त माना जाठा है। अध्यात्मिक-इृष्टि से खाघन-जीबन की दो अवस्थायें हैं--!. हेतु-रूप 
या साधन-रूप, २, फरू-कूप या साध्य-रूप। शान तथा भक्ति-मार्ग में जैसे साध रूप-शान- 
भक्ति या खाध्य-रूप शान-भक्ति दोनों का परिचय मिलता है, उसी प्रकार थौद़ों के 
पाधन की चरम-हओ्टे से मी साधन-रूप करुणा और साध्य-रूप करुणा में भेद है। 
साधनावल्या में भगवान्‌ के चित्तोत्पाद से लेकर बोघिमण्ड-उपकम, मार-विष्यंसन तथा 
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बड्जोपम-समाधि पर्यन्त मार्गस्वरूप है। यह मार्ग पारमिता-नय है। फलायस्था में एका- 
दद्य-भूमि का आविर्भाव माना जाता है। आशय तथा प्रयोग के भेद से हेतु भी दो 
प्रकार के हैं। सर्वसत्वो का त्राण आशय है, तथा क्षयानुत्वाद ज्ञानख्पन्योषि का 
अवलूम्बन-प्रयोग है | प्रयोग के भी दो प्रकार हैं । एक का विमुक्ति-चर्या से सम्बन्ध है, 
दूसरे का भूमि से। पहला--दानादि-विमुक्ति में प्रायोगिक है । दूसरा --पारमिता-विमुक्ति 
में वैषाकिक है। द्वितीय के मी दो अवान्तर-भेद है। एक में अभिसंस्कार है, द्वितीय में 
अभिसस्कार नहों है। प्रथम मे सात भृमिया है, क्यांकि आभोग तथा निमित्त के प्रभाव 
से समाधि की प्रवृत्ति होती है। सप्म-भूमि मे निमत्त नहीं रहता, किन्तु आमोग रहता 
है | अष्टम मे आभोग भी नहीं रहता। शद्-भूमि की प्राप्ति होने पर निर्मित्त और 
आमभोग दोनों का अभाव होता है। इसी लिये इसमे स्वभाव-सिद्ध-समाधि का उदय 
होता है। इसी के प्रभाव से निखिल जात्‌ के यावत्‌ अर्थों का सम्पादन हो जाता है । 
उस समय पराथ्थ-सम्पादन होता है और सर्व-ठवित्‌ के छामार्थ सर्वानुशसन दो 
सकता है। 
एक दृष्टि से देखा जाय तो यह भी साधकावस्था ही है। इसमें चार सम्पत्‌ 

का उदय होता है। चार्से अभ्यासरूप ही है --!. अहोप पुण्य तथा शान-संभार का 
अभ्यास, २. नैरन्तर्य का अभ्यास, रे. दीर्घकाल का अभ्पास, ४. सत्कार का 
अभ्यास । पतझलि के योगसत्र मे 'स तु दीर्घकाल-नैरन्तर्य-सत्कारासेवितो हृदभूमिः! सें 
अन्तिम तीनों का उल्लेख है। 

सिद्धावस्था दद्ाम-भूमि के बाद होती है । उसमे मी चार सम्पर्दों का उल्लेख मिलता 
है--१. प्रहण, २. जान, ३. रूपकाय, ४. प्रभाव | प्रत्येक के अबान्तर मेंद हैं, जिनका 
वर्णन यहाँ अनावश्यक है ! प्रकृत में वहदी अपेक्षित है, जो रूपकाप मे सम्पत्‌-चतुष्क के 
नाम से निर्दिष्ट है। उसके अन्तर्गत महायुरुप के बत्तीस लक्षण, अभीति अनुव्यक्षन, 
बल तथा बच्राज़ अथवा स्थिर-देह है। पातश्लल योग-यृत्र में काय-सम्पत्‌ के नाम से 
पद्मरूप विशिष्ट पशञ्ममृत-जय का जा फल उक्त है, वही यहाँ सिद्ध-पुरुष के रूपकाय को 
स्वाभाविक-सम्पत्‌ कहकर माना गया है | इसमें जो प्रभाव शब्द उल्लिखित है, उसका 
तालर्य है--विशिष्ट ऐश्वर्य अथवा ईश्वरत्व | किसी-किसी बौद्ध आचार्य के अनुसार इसमें 
बाह्य विषयो का निर्माण, परिणाम-सम्पादन तथा वश्िस्वरूपी सम्पत्‌ तथा मिन्‍्म-भिन्‍न 
विभूतियों का अन्‍्तर्भाव है | 

, कोई-कोई परवर्तों आचार्य पूर्ंबर्णित हेठु ओर फल की अवस्थाओं के अतिरिक्त 
सत्वाथ-क्रिया नाम की प्ृथक्‌ अवस्था भी मानते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट 
होती है कि आध्यात्मिक-जीवन में सनुष्य का मुख्य लक्ष्य केवछ फलू-प्रासि या सिद्धा- 
पस्था का लाभ ही नहीं है। इस प्राप्ति को सर्वताधारण के लिए सुलम करने का 
3 हर | हर नाम जीव-सेवा है। बौद्ध दार्शनिक इसी को 
मण्ड-निवेदन-पर्यन्त जितनी हे ४ 25 कक ४ कक 2% 5 ३३४ 
सम्बोधि को उत्पसि ते सर्द बस के वे सब साधन या डैतु के अन्तर्गत हैं। सम्यक: 

त्ति से सब कलेशों के प्रहाण-पर्यन्त फलावस्था है। इसके बाद प्रथम 


तान्त्रिक बौद्ध-सा धना ५्र्३्‌ 


धर्म-वक्र-प्रवर्तन से शासन के अन्तर्धान-पर्यन्त तृतीय अवस्था है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि उीव या जगत्‌ की सत्वार्थ-क्रिया-स्प-सेवा यायत्‌ जीवन का छक्ष्य है, 
यह सृष्टि-पर्यन्त रहेगा | यदि सर्व की मुक्ति हो जाय तब शासन, शास्ता और 
शिष्य कोई नहीं रहेगा | उस समय प्रयोजन का भी अभाव हो जायगा। जब 
तक सब्रकी मुक्ति नहीं होती, तब तक जीब-सेवा अवध्य रहेगी। इस मत के अनुसार देतु- 
अवस्था--आशय, प्रयोग और वशिता के भेद से तीन प्रकार की हैं। सत्वानिर्मोक्ष- 
प्रणिघान--आशय है । अयोग दो प्रकार के है--१. सप्त पारमितानय २. दशा 
पारमितानय । सप्त पारमिताओं में दान, शोर, क्षान्ति, बीय॑, घ्यान, प्रशा तथा 
उपाय हैं। ये छोग भूमि-प्राप्त चतुर्विध सम्पत्‌ से सम्पन्न हैं। इन अम्पदों का 
नाम है--आशय, प्रयोग, प्रतिग्राइक तथा दे€-सम्पत्‌ । साथनावस्था में सभी प्रकार के 
धआदिकर्म' करने पड़ते है, किन्तु सत्वार्थ-क्रियाूूप फलावस्था में अनामोग सेद्दी 
प्रदत्ति होती है। अर्थात्‌ इस अवस्था में अपने-आप ही कर्म निष्यन्न दवोते हैं, 
अभिमानमूलक कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। दह्म पारमितावादी सात के 
बाद प्रणिधान, बल और ज्ञान इस प्रकार अन्य तीन परमिताओं को भी खोकार 
करते हैं | 

बौद्धों के धार्मिक-जीबन के उद्देश्य का पर्यालोचन पहले किया गया है। 
उसका संक्षेप भे पुनः स्पष्टीकरण किया जाता हैं। प्राचीन बोद-धर्म के मुम॒क्षुओं मे तीन 
आदर्श प्रधान रूप से प्रचलित थे--आवक, प्रस्येकबुद्ध और सम्यक सम्बद्ध । पू्रपिक्षया 
पर पद श्रेष्ट हैं। आवक का आदर्श अपेक्षाकृत न्‍्यून होने पर भी, पृथगू-जन से उत्कृष्ट 
था । यद्यपि भावक और प्ृथगजन दोनो का समान लश्ष्य व्यक्तिगत दुःख-निड्ृक्ति था, 
तथापि प्रथगू जन को उपायज्ञान नहों था, किन्तु आवक उपायज् थे । भ्रावक दुःख- 
निवृत्ति के मार्ग से परिचित थे । यद्द मार्ग बाषि अथवा शान है। चार आर्य सत्यो में 
यह सागं-खत्य है। बोधि या शान उन्हे स्वतः प्राप्त नहों होता है, उसके उदय के 
लिये बुद्धादि शास्ताओं की देशना अपेक्षित थो । इसीलिये इसे औपदेशिक-शान कहते 
है। प्रथग-जन धर्म, अर्थ, काम इस तज़िबर्ग की सिद्धि व्याप्त रहते हैं, किन्तु आवक 
इसमे अतीत होते हैं । आबर्कों में फिसी का दुःखनिरोध पुदूगल-नैरात्मम के शान से और 
किसी किसो का प्रतीत्यसमुत्याद के शान से होता था। धर्म नैरात्म्य का शान किसो 
क्रावक को नहीं होता था । इसोलिये उन्हें श्रेष्ट नर्वाण का लाभ नहों होता था । फिर 
भी, इतना तो सत्व है कि ये रोग अधःपात की आशका से मुक्त हो जाते थे, क्योंकि, 
शानार्नि के द्वारा इनके क्‍लेश या अथशुद्ध बासनात्मक-आवरण दरग्भ हो जाते थे | 
इसलिये शत्रिधातु में इनके जन्म लेने की सभावना नहीं रहती थी। ये जन्म-मृत्यु के 
प्रवाइ-रूप प्रेत्य-भाव से मुक्त हो जाते ये । 

प्रत्येकबुद्ध का आदर्श भरायक से श्रेष्ठ है। यद्यपि इनका साधन-जीवन 
वेयसिक स्वार्थ से ही प्रेरित है, फिर भी आधार अधिक शुद्व है। आधार-दद्धि के कारण 
इन्हें दुःख की निदृत्ति के रिये उपाव या शान के लिये दूसरे से उपदेश प्रास करने को 
आवश्यकता नहीं होती । ये रोग पूर्व भतादि-अभिसंस्कारों के द्वारा स्वयं ही ग्रोधि- 
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छाभ करते थे। बोषि लाभ का फल बुद्धत्व प्राप्ति है। योगशासत्र जिसे अनोपदेश्षिक 
या प्रातिम-शञान कहता है, उससे ग्रत्येकबुद्धों का ज्ञान प्रायः समान है। किसी अंश 
में यह विवेकोत्य प्रातिभ-ज्ञान का ही एक रूप है| यह लोकिक शाब्द-ज्ञान नहीं है । 
प्रत्येकबुद्ध अपने बुद्धत्व के लिये प्रार्थी होते हैं, उसे प्राप्त मी करते दे; किन्तु सर्व के 
बुद्धत्व के लिये उनकी प्रार्थना नही है । 

भावक तथा प्रत्येक-बुद्ध के ज्ञान में भी मिन्‍नता है। आवकों का शान पुद्दछ- 
मैरात्य का अवबोध-रूप है, अतः पुद्दल्वादियों के अगोचर है। प्रत्येकबुद्धों का 
शान मृदु-इन्द्रिय है, इसीलिए बह आवबको के भी अगोचर है । श्राचर्का को क्लेदावरण 
नहीं होता, इसीलिए उनका ज्ञान सूक्ष्म है। प्रत्पेकचुद्ध में शेयावरण का एक देश 
अर्थात्‌ आश्यावरण भी नही रहता, इसलिए, वह ओर भी अधिक यूहम है। श्राचक का 
आन पगेपदेशददेतुक है, अतः षोडशाकार से प्रभावत है; इसीलिए वह गम्भीर है। 
परन्तु प्रत्येकचुद्ध का ज्ञान स्वयबोध-रूप है ओर तन्मयतामात्र से उद्भूत है, अतः 
पूर्व से अधिक गम्भीर है । एक बात और भी है। प्रत्येकबुद्ध का ग्राद्म-विकल्प परिद्वत 
है, अतः वह शब्द-उच्चारण किय॑ बिना ही, धर्म का उपडेश् देते है। प्रस्येकबुद्ध अपने 
अधिगत-ज्ञानादि के सामर्थ्य से दूसरो को कुशलादि मे प्रदत्त करते हे। उनक साधन 
को इसीलिए अति गम्भीर कह्टा जाता है कि बह उच्चार रहित है, अतः दूसरे से उसका 
प्रतिघात सम्मव नहीं है | 

तीसरा सम्यक्‌-सम्बुद्ध का आदर्श है । यही श्रेष्ठ आदर्श है| इसका भी प्रकार- 
मेद है । सभ्यक-सम्बुद्ध को ही बुद्ध भगवान्‌ कहते है। यह अनुन्तर सम्यक्‌ सम्बोधि 
प्रास है । इनका लक्ष्य अल्नन्त उदार है | कोटि कोटि जन्मों की तपत्था और अदोष 
विश्व की कल्याण-भावना ही, इनका मूलाघार है। करंशावरण तथा शेयावरण 
के निइृत्त होनेमाजमे बुद्धल्न का लाभ नहीं हो जाता। यह टीक ही है कि 
श्रावक का द्वैत-बोध नहीं छूटता, प्रत्येकबुद्ध का भी पूरा द्वेत-बोध नहीं छूटता, 
फेवल सम्पकमम्बुद्ध ही अद्वय-भूम्ति में प्रतिष्ठित होते है और द्वेतमाव से निद्वत्त 
होते है। यह भी ठीक है कि जेयावरण के निशेत्त न होने पर अद्वैत-माव का 
उदय नहीं होता। पतझ्लि ने भी कहा है कि 'ज्ञानस्पानन्ताज्ने यम्त्पम! | शान 
के अनन्त होने से शेय अस्प है। बुद्धावख्या अनन्त-शञान की अवस्था है. इसीलिये 
आचार्यों ने इस शञान को बोधि न कहकर महाबांधि कहा है। इस अनन्त शान के 
साय अनन्त करुणा भी रहती है । सत्वार्थ-क्रिया या परार्थापादन का भाव ही बुद्धों का 
बीज है, यही बुद्धलन-लाभ का प्रधान कारण है । निर्वाण या खबुःख-निश्गत्ति में लीन न 


होकर, निरन्तर जीव-सेवा मे निरत रहना; वोधिसत के जावन का आदर्श है। इसी 
आदश्ष को लेकर बोधिसत्व उद्त्व का लाभ कर सकते है | 
अद्टाश्रावक सोर्पाध तथा निरुपणि बोधि का व्यम कर सकते हैं, किन्सु 
ट प्रज्ञार्मे 
तौग्र करुणा का समावेश नहीं है | इसी से वह संसार से त्त्त होते है | ञो यथार्थ काइ- 
णिक है, वह दुःख-भोग करते धबराते नही, क्योंकि उनके इुःख-भोग से दूगरों के दुःखों 
का उपशम होता है। ये महाआवक अपने-अपने आधुष्य-सस्कार के क्षीण हो जाने के 
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कारण निर्वाण न पाने पर मी, प्रदीप-निर्वाणवत्‌ प्रेधातुक जन्मों से मुक्त हो जाते हैं 
और मरणोत्तर परिश्चद्ध बुद्ध-क्षेत्र में अर्थात्‌ अनाश्रव-धातु में समाहित होकर कमल के 
पुट में जन्म छेते हैं। माठ्गर्भ मे उनका पुनः प्रवेश नही होता। अमिताभ-प्रदृति 
सम्बुद्ध-सूर्य इस कमवयोनि में समाघिस्थ सलों को अपनी किरण से अबिल्ष्ट-तम के 
नाश के लिए. प्रबोधित करते हैं । इस समय यह गतिशील होते है और क्रमशः 
बोधि सभार (पुण्य तथा ज्ञान) का सचय करते हुए जगदगुर का पद प्रास करते हैं । 
यह सब्र आगम की बात है । 

श्राबक-यान में मुख्य मोक्ष नहीं होता, इसका सद्धमंपुण्डरीक, रुद्भावतार, धर्म- 
मेघसूत्र, नागार्जुन के उपदेश आदि में सबंत्न प्रतिपादन है। इसके लिए ये व्येग 
क्रमशः महायान में आइ ऐोते है और उसमें आकर मुक्त हो जाते हैं| आाबको का 
यह विश्वास अवश्य है कि उनके सम्प्रदाय मे ही बोधि लाभ करने से निर्वाण-प्राम हो 
जाता है, किसु बस्तृतः वह निर्वाण नहीं है, जिलोक से निर्मम-मात्र होता है । किसी का 
यह भी कहना है कि एक यान का उपदेश नियत-गोत्र के लिए है, किसी का 
आकर्षण किया जाता है ओर किसी का धारण | जो यथार्थ मे महायानी हैं, वह पहले 
ही प्रमुदिता-भूमि को प्राप्त कर क्रम से अनुत्तर बोधि का दाभ करते हैं । 

केवल शुद्ध-बोधि से महाबोधि का लाभ नहीं होता, उसके लिए भगवत्ता से 
योग होना आवश्यक है | पारमिता-सभार के पूर्ण न होने तक भगवत्ता का उदय नहीं 
होता । बोधिसल चरम जन्म में पारमिता पूर्ण करके भगवान्‌ हो जाते है, किन्तु बुद्ध 
नहीं होते । कोई मगबस्ता के साथ बुद्ध भी होते हैं, यहो भगवान्‌ बुद्ध हैं। बोषि और 
भगवत्ता की दो भिन्न-भिन्न धाराएं है । वोधि की धारा में बुद्धत्व है, किन्तु संबुद्धत्व 
नही है। क्योंकि दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, इसलिए महाबांधि भी नहीं हैं। 
महाबोधि का राम तब-तक नहीं होगा, जब-तक निखिल विश्व को अपना 
समझ कर कृरुणा-बिगब्ति-भाव से उनकी सेवा न की जाय। सेवा-कर्म--चर्या है । 
बोधि-भाब-- प्रश्ञ है। एक आश्रय में दोनो के युगफ्तु-भवस्थान से बुद्ध और 
भगवत्ता का अभेद से प्रकाशित होता है। यही मानव-जीवन का चरस आदर्दा हैं, यही 
बुढ़ की मगवत्ता है और भारतीय-सस्कृति का रहस्य यही है। भीमद्भागवत में हसी को 
पक्षत्व एवं भगवक्ता कह्दा गया हैं :-- 


धदुन्ति यत्तस्‍्वविद॒ध्तसश्ं तत्तानसट्रयम । 
ब्रहंति परमार्मेति सगवानिति धाइचते ॥ 


अर्थात्‌ एक अद्वय ज्ञानात्मक-तत्व को अह्ष, परमात्मा तथा भगवान्‌ कहा 
जाता है। एक तत्त्व को ही शान-दृष्टि से अह्य, योग-दृष्टि से परमात्मा, भक्ति इृष्टि से 
भगवान्‌ कहते हैं। योग कर्मात्मक है--योग: कर्मसु कोशलम्‌ | अतः शान, कर्म तथा 
भक्ति था भाव इन तोनों का एक में महासमन्वय है। ब्रह्म-निर्गुण, निःशक्ति तथा 
निसकार है । परमात्मा-सगुण, सशक्ति एवं शानाकार है। भगवान-सगुण, सशक्ति 
ओर साकार है। तीनोंका यह रक्षण-मेद है, किन्तु तीनों एक ही तत्त्व हैं। भागवत 
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में जो अद्दय-जञान उल्लिखित है, उसका विवरण वज्भयान-सम्प्रदाय के अद्वयवज्सिद्धि 
नामक ग्रंथ मे भी है :-- 
यस्य स्वभावों नोत्पस्तिविनाशों नेध शश्यते। 
तज्ञानमद॒य नाम सर्वंसंकल्पवर्जितस्‌ ॥ 
[ चर्याचर्यविनश्वय की संस्कृत टीका में उद्घृत ] 
भागवत में मक्ति का जो स्थान है, भोद्धशागम में करुणा का वही स्थान है। 
प्रज्ञापरमिता तथा करुणा के सामरस्य वा तात्पर्य है--प्रश्ा के प्रभाव से सालव धातुओं 
का अतिक्रम करना। करुणाके प्रभाव से इनका निवोण में प्रवेश नहीं द्वोता, 
प्रत्युत जगत्‌ कल्याण के निमित्त अनाखव-घातु में स्थिति होती है । 
प्रक्ञया न भवे स्थान कृपया न श्मे स्थिति: । 


अर्थात्‌ प्रशावश ससार में स्थिति नहां होती ओर कृपा बश निर्वाण में स्थिति 
नहीं होती, सत्वार्थ-करण-रूप पारतंत्र्यक प्रभाव से बोधिसत्व-गण भव या शम किसीमें 
अवस्थान नहीं करते | 
पहले पारमिता-नय वथा मत्र-नय का उल्लेख किया गया है। बुद्ध से ही दोनो 
नय प्रवर्तित हुए थे । दोना का प्रयोजन भो अभिन्न है। फिर मी विभिन्न दृष्टिकाणो से 
मन्त्र-शास्त्र का प्राधान्य माना जाता है। अद्यवज्ज ने लिखा है--- 
एकार्थ बे$यसंमोदद्‌ बहुपायाददुष्करात्‌ । 
तीदणे,न्द्रयाघिकाराध्व मन्त्रशास्त्र॑ बरिशिष्यते ॥ 
मन्त्र-नय अत्यन्त गम्भीर एवं विशिष्ट है। उच्चकोटि के अधिकार-प्राप्त न 
हो जाने तक, इसमे प्रवेश नहीं होता । मन्त्र-विज्ञन अति प्राचीन कारू से भारत में 
प्रचलित था | उसको तीत्र शक्तिमत्ता के कारण दुरुपयांग की आशका से आचाय-गण 
मंत्रमूलक साधना का 5नसाधारण के समक्ष प्रकाशित नहों करते थे | गुसभाव से ही 
इसका अनुष्ठान हांता था। प्रथम धर्म-चक्र-प्वर्तन की बात सर्व-प्रसिद्ध है | द्वितीय तया 
तृतीय धर्म-बक्र-प्रवतन के अधिक प्रसिद्ध न दान पर भी, बह अप्रामाणिक नहीं अ्रतीत 
हंता | जैते आगम के गम्भीर तस्वो का उपदेश केन्शाश आदि के दिखर पर या 
मेस्थगांद के उच्च प्रदेश पर शकरादि-गुरुमू्ि ने शिष्यरुपा पार्वती आदि को किया 
था, टीक उसी प्रकार राजगद के निकट्स्थ यृप्रकूट-पर्वत पर बुद्धदेव ने अपने लिशासु- 
भर्को के समक्ष पारमिता-मार्गका प्रकाशन किया | ग्श्रकूट में जिस समय बुद्ध ने 
समाधि ली, उस समय उनके देह से द्शों दिशाओ में तेज निःखत हुआ, और सर्व- 
गा आखकित हो उठा । मुँह खोलते ही देखा गया कि उसमे अगरणित सुवर्णमय 
3 मख् प्रकाशित हुए है। उनके देह के प्रभाव से लोक के विभिन्न दुःखों का 
न पा कि जप विवरण महाप्रज्ञापारमिताशास््र में निवद्ध है। 
संस्करण विभिन्न समय में सकाकित हक मम कम 
भाषान्तर मी हुआ था । जा 35 कक के कुछ अंशों का 
ड्ड । अति प्राचीनकाल से ही सब देशों मे इसका प्रचार हुआ। 


तान्त्रिक बौद-साधना ५२७ 


महायान में झूत्यता, कझ्णा, परार्थ-सेवा प्रभ्ति विषयों का तथा योगादि का सविशेष 
यर्णन उपलब्ध होता है। यह प्रशापारमिता वस्तुतः जगन्माता महद्दाशक्तिरूपा महामाया 
है | सहायान-घर्म के विकास में शाक्तागम का पूर्ण प्रमाव स्पष्ट रक्षित होता है | यह 
महाशक्तिरूपा प्रज्ञा बोधिसत्वों की जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है | जैसे शिव 
तथा शक्ति में चन्द्र और चन्द्रिका के समान अमेद-सम्बन्ध है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध और 
प्रशापारमिता का सम्पन्ध है | विश्व के दुःख के निर्मोचन-कर्म में बोविसत्व-्गण इसी 
जननी की प्रेरणा से और सामर्थ्य से अग्रसर होते हैं | पारमिता तथा मंत्र का यह नय 
सर्वत्र ही स्वीकृत है। इस मद्राशक्ति के अनुग्रह फे बिना लोकार्थ-समग्पादन का कार्य 
नहीं किया जा सकता ! 

पारमिता-नय का लृथ््य बुद्धच्च-ल्टम है, और यही मत्रन-नय का भी । पारमिता- 
नय में अवान्तर-भेद भी हैं। इसका यहाँ विशेष वर्णन नहीं हों सकता । फिर भी इतना 
कहा जा सकता है कि ध्यान, ध्यान-फल, हृष्ट, करुणा का स्वरूप, तथा त्रिकाय- 
विषयक विचार्सें में दोनों घाराओं में कहीं कही मतभेद है। सायोपम-अद्वयवाद का 
लक्ष्य एक विद्येप प्रकार का है, किन्तु स्वधर्माप्रतिष्ठान-वाद का लक्ष्य उससे कुछ मिन्न 
है। उमयत्र पारमिताओं की पूर्ति आवश्यक है। दोनों ही नयो में साधना के क्षेत्र में 
योगाचार अर्थात्‌ योग-चर्या का प्राधान्य है | किन्तु दोनों के योग में परस्पर-मेद है। 
दोनो यान बोधिसस्व-यान हैं। पारमिता-नय में करुणा, मैत्री आदि की चर्या प्रधान 
है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों सप्रदायों मे पारमिता-नय का समादर था। 
नागाजुन का प्रवर्तित माध्यमिक-मत कालिक-दृष्टि से कुछ प्राचोन है। इसका उद्भव- 
क्षेत्र वही है, जहाँ मत्न-नय का उद्भव माना जाता है। भ्रीधान्यकटक नामझ यह 
स्थान दक्षिण में अमराबती के निकट है। तात्रिक-साधना के इतिहास में श्रीशैल या 
श्रीपवत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह ज्योतिरिंग मल्लिकाजुन का क्षेत्र है। बौद्ध 
ताज्िक सम्प्रदाय के विश्वास के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने धान्यकटक से सनत्र-नय का 
तृतीय धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था । नागार्जुन के कुछ समय बाद असग का काल है| 
योगाचार-संत्रदाव के इतिहास प्रसिद्ध प्रव्तक असग ही है। यह आचार्य बसुब्नन्धु के 
ज्येष्ठ श्राता थे। उस समय के महायोगियों में यह प्रसिद्ध थे | इनके महायानसूत्रालकार 
में तांजिक प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रसिद्धि है कि मैत्रेय के उपदेश से असग का 
धार्मिक-जीबन आमूछ परिवर्तित हुआ था । वर्त्तमान अनुसधान से प्रतीत होता है कि 
मेत्रेय एक ऐलिहासिक व्यक्ति ये। इनका नाम मैत्रेबनाथ था। बस्तुतः महायान- 
सूत्रालंकार की मूलकारिफा इन्हीं की रचित है। यह स्पष्ट है कि बींद्धधर्म पर तंत्र का 
प्रभाव असंग से पहले ही पष्ट चुका था। मंजुशीमूल इस्प नामक ग्रथ का परिचय प्रायः 
समी को है। इसके अतिरिक्त उस समय अशदश पटलात्मक गुह्यसमाज को भो बहुत 
प्रसिद्धि थी | परवर्ती दौद्ध तांत्रिक-साधना के विकास में गुहासमाज का प्रभाव अतुल- 
नौव था। इस पर नागाजुंन, कृष्णाचार्य, रीव्यबज्र, शान्तिदेवप्रभति विशिष्ट आचार्यो 
का साष्य था। इसना ही नहीं, परवर्ती कार के दीपंकरश्रीशन, कुमारकलूश 
शानकीति, आनन्दगर्म, चम्द्रकीति, मंत्रकलश, ज्ञानगर्म तथा दीपंकरमद्र प्रशृति 


प्श्ट भारतीय संस्कृति और साधना 


बहुसंख्यक सिद्ध और विद्वान्‌ बोद्धपण्डितों ने इस ग्रन्थ मे उक्त तत्त्वों के चिषय में 
महत्वपर्ण नाना अन्यों की रचना की थी। असंग के छोटे भाई पहले वैभाषिक थे, बाद 
में असग के प्रभाव से परिषक्ष योगायारी बन गये थे। असंग गुश्मममाज के रचयिता 
थे या नही, कहना कठिन है। किन्तु दोनों मे धनिष्ट सबंध अबश्य था। प्राचीन शेव 
तथा शाक्त आगमे के सूक्ष्म तथा व्यापक आलछोचन से जात होता है कि असंग, 
नागार्जुन आदि आचाय॑ उनके प्रभाव से मुक्त नहों थे। कामाख्या, जालूधर, पूर्णगिरि, 
उड़ान, भ्रीपर्वत, व्याधपुर-प्रभति स्थान तात्रिक-विद्या फे साधन-केन्द्र थे। मातृका- 
साधन के उपयोगो क्षेत्र मारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए थे। मत्र साधन 
प्राचीन वाग-योग का ही एक विशिष्ट प्रकार मात्र है। 


पहले कहा जा चुका है कि बौद्ध-मत में पारमिता-नय के सद्श मंत्र-नय के 
भी प्रवर्तक बुद्ध ही हैं। क्रमशः मन्त्रसार्ग में अवान्तर मेंद-वजनयान, कालचक्र-यान 
तथा सहजन्यान आविर्भूत हुए | इनमे किचित्‌ भेद है, किन्तु बहुत अशों से साहश्य 
है। वस्तुतः सभी मत्रमार्ग के ही प्रकार-मेद है, इस दृष्टि से भेद नहों है। मालूम होता 
है, एक हो साधन-घारा विभक्त होकर भाव के गोण एवं प्रधान भाव से विभिन्न रूप मे 
व्यास हो गई | पारमिता-नय का प्रायः समस्त साहित्य विश्युद्ध सस्कृत मे है, किन्तु मस्त्र- 
नय का मूल कुछ सस्कृत, कुछ प्राकृत और कुछ अपभ्रश में है। शाबर-आादि स्लेल्छ- 
भाषाओं में भी मत्र-रहस्य का व्याख्यान होता है। यह लघुतत्रराजटीका विमल प्रभा 
मे है। मंत्र-नय की तीनों घाराएँ परस्पर मिल्ती हैं। वस्तुतः यही बौद्ध-ताम्व्रिक-धर्म 
है। यदि महाभक्ति की आराधना हो तान्त्रिक-साधना का वैशिप्श्थ माना जाय सी 
इसमें संदेह नहों कि पारमिता-नय भी तान्त्रिक-कांटि में गिना जायगा । 


वच्न्‍रयान की साधना में मत्र का प्राधान्य रहता है। इसी कारण कभी-कभी 
वज्ञ-यान को मत्र-यान भी कहते है | सहज-यान में भत्र पर जोर नहीं दिया गया है। 
_रिन्यु वजञ्ञवान तथा कालूचक्र-यान की योग-साधना में मत्र का ही प्राधान्य माना जाता 
है| प्रसिद्ध है कि गौतमबुद्द के पूर्ववर्तो बुद्ध दीपंकर इस मार्ग के आदि उपदेश 
थे। बज्रमार्ग काल-क्रम से सम हो गया, जैसे सुना जाता है कि सांख्य 
'काल्यक! भक्षित हुआ था, और गोतोक्त योग दीर्पकाल से छुप हो! गया था (योगों 
नष्ट: परन्तप), बाद में कृष्ण ने गीतोक्त योग का पुनः प्रवर्तन किया | इसी प्रकार 
पज्यान का भी प्रवाह विच्छिन्न हो गया था | यह ठौक है कि किसी-किसी स्थान में 
यह विद्यमान था, इसका आभास मिलता है; किन्तु जन-चित्त पर उसका प्रभाव 
नहीं था। उत्तर काल में बज़ यान वज्योग के रूप में प्रकट हुआ | उसके प्रथर्तक 
राजा मुचन्द्र थे | यह एक विशाल राज्य के स्वामी ये । इनको राजधानी संभरढ-नगरी 
थी । यह सीता नदी के तट पर थी । कारतत्र मे इसका विवरण मिलता है। यह राजा 
सो बुद्ध के निर्माण-काय थे। इन्होंने ऊर्ध्य-लोक में जाकर संत्रुद्ध गौतम 
हे हम नक हक ह टअ किये ये | उनके प्रशन से प्रसन्न होकर सौतस 
; आह्वान किया | जगत्‌ में किसी नवीन मत के 
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प्रचार के लिए प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। इसके पहले ग्रश्कूट-पवंत पर समा 
हुई थी और उस समय मन्त्र-मार्ग का उपदेश हुआ था । 

अधिकार-सम्पत्ति अच्छी न रहने से वज़यान में प्रवेश नहीं होता । पारमिता- 
नय का साधन नीति तथा चर्या की शुद्धि पर प्रतिष्ठित हुआ था, किन्तु अन्त्र-नय की 
साधना आध्यात्मिक योग्यता पर निर्भर थी | 

पारमिता-नय का विइलेपण सौआआम्तिक-दृष्टि से होता है, किन्तु मनन्‍्ज-नय का 
व्याख्यान योगाचार तथा माध्यमिक-दृष्टि से ही हो सकता है। सौज्ान्तिक बाह्यार्थ 
को अनुमैय मानते है, उनके मत में उसका कभी प्रत्यक्ष नही हो सकता | माध्यमिक 
विज्ञान को भी नहीं मानते | इसी से समझ में आता है कि सन्त्र-्साधना का अधिकार 
प्राम करने के लिए दृष्टि का कितना प्रमार तथा उत्कप होना चाहिए | 

मन्त्र-यान का लक्ष्य वज्योग-सिंद्धि है। जब-तक साधक का आधार या क्षेत्र 
योग्य नहीं होता, तव-तक इसका साधन नहीं किया जा सकता । पृण्णता के मार्ग में 
आगे बढ़ने के लिए यही योग श्रेष्ठ है। इस मद्दामार्ग के चार स्तर है। एक-एक स्तर 
में पूर्ण बोग का एक-एक रूप आवरण से उन्मुर होता है। चारों स्तरों के साधन में 
पृर्णता-लाभ करने पर योग पूर्ण हो जाता है। प्रत्यक स्तर में योग-लाभ से पहले विमोक्ष- 
लाम करना पडता है | विमोक्ष-लाभ का उद्देश्य कल्पनादिक से तथा आवर्जनाओं से 
मुक्त होना हैं। ध्यान से विमोश्ष की प्रामि होती है, ओर विमोक्ष से योग सिद्ध होता 
है। चार स्तरों के कारण विमोक्ष भी चार प्रकार के है--शून्यता, अनिमित्त, अप्रणि- 
हित और अनभिसस्कार । प्रत्येक योग मे विमोक्ष के प्रभाव से एक-एक शक्ति का 
विकास होता है, अर्थात्‌ एक एक वजयोग से एक-एक प्रकार की शक्ति पूर्ण होती है। 
शक्ति के पूर्ण विकास हो जाने पर वद्ध भाव का उदय होता है। स्थूल दृष्टि से अपनी 
सत्ता को चार भागों में विभाजित किया जाता है--काय, वाकू , चित्त और शान | 
प्रथम वज््योंग में 'काय-वजा़्भाव' का उदय होता है। इसी प्रकार दित्तीय, 
तृतीय तथा चतुर्थ अवस्थाओं का उदय होता है। जिसे काय-बमद्र कहा गया है, 
बह एक दृष्टि से स्थृरू-जगत्‌ की पूर्णता है। शेष तीन भी इसी प्रकार के हैं। ये 
चारो समष्ठि-रूप हैं । 

पहले बजयोग का नाम विशुद्ध-योग है। इसके लिए पहले झून्यता नाम का 
विभोश्न प्रास करना पढ़ता है। श्ल्यता शब्द से स्भाव-हीनता समझनी चाहिए। 
शूम्यता अतीत और अनागत शेेयों से शून्य है। इसका दर्शन झून्यता है। यह गम्भीर 
और उदार हैं। गम्भीर इसलिए, कि अतीत और अनागत नहीं है। उदार इसलिए कि 
अतीत और अनागत का दर्शन है। जिस शान में इस शून्यता का प्रहण होता है, बही 
शत्पता-विमोक्ष हैं। इसे प्रात करने पर तुरीय-अबस्था का क्षय हो जाता है, और 
अक्षर महासुल का उदय होता है | करुणा का रूक्षण शान-यज है | इसी का नामान्तर 
कल है, जो प्रशा और उपाय की साम्यायस्था है। इसी का नामान्तर विशुद्ध- 

दयृ |" 
दिलीय सोग का नाम धर्मे-योग है। इसके लिए जिस विमोश्ष की अपेक्षा है, 
० 
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उसे अनिमित्त कहा जाता है | बुद्ध एवं बोधि-प्रभति बिकल्पमय चित्त ही लिभित्त है। 
जिस ज्ञान मे इस प्रकार का विकत्प-चित्त नहीं होता, उसे ही अनिभित्त-विमोक्ष कहते हैं | 
इमे प्राम कर लेने पर सुषु्ति-दशा का क्षय हो जाता है। नित्य-अनित्यादि-द्वय से रहित 
मैत्रीरूप चित्त उदित होता है। यह चित्त-वज घर्मकाय नाम से प्रसिद्ध है। यह दो 
कायो का स्फुरण है । वस्तुतः यह जगत्‌ के कल्याण-साधक निर्विकल्पक-चिक्त से भिन्‍न 
और कुछ नहीं है। यह योग भी प्रज्ञा तथा उपाय का सामरस्य है | चित्त-बज ही शान- 
काय नामसे प्रसिद्ध है | 
ततीय योग का नाम मन्त्र्योंग है। इसके लिए अप्रणिहित नाम का विभोश्ष 
आवश्यक है | निर्ित्त के अभाव से तक का अभाव होता है। बितक-चित्त के अभाव 
से प्राणिधान का उदय नहीं होता । इसीलिए यह अप्रणिहित है। अप्रणिधान शब्द से 
मम्बुद्ध हूँ” आदि आकार का भाव समझा जाता है। इस प्रकार के विमोश्न से 
स्वप्न-क्षय होता है, और भीतर से अनाहत ध्वनि सुन पढती है। यही मत्र या सर्व- 
भूत-रुत नाम से प्रसिद्ध है। सुदिता इसीका नामान्तर है। सर्वसत्व-बरुत से तात्पर्य--मत्र 
द्वारा सर्वसत्वों मे मोदन (आनन्द) का सचार करना है। यहीं मुदिता का तात्पर्य है | 
मन का ज्ाण हो जाता है, यही मत्र का उपयोग है। यही वागवजा या संभोग-काय है । 
प्रजा और उपाय का सामरस्य ही मन्न-योग है। यह सूर्य-स्वरूप है । 
चतुर्थ योग का नाम सस्थानन्योग है। इसके लिए अनभिसस्कार नाम का 
विमोश्ष अपेक्षित है | प्रणिधान न रहनेसे अभिसम्कार नहीं रहता । श्वेत, रक्त, प्राणायाम 
तथा विजान ये अभिसस्कार हैं। इस विमोक्ष के प्रभाव से विशुद्धि होती है। उससे 
जाग्रतू अवस्था का क्षय होता है, और अनन्त-अनन्त निर्माण कार्यों का स्फुरण होता है | 
इससे उपक्षारूप काय-वज का व्यभ होता है। रोद्र-श्वान्तादि रूपी से इसका साकर्य 
नही है| निर्माण-काय या प्रशोपाय का सामरस्य ही समस्थान-योग का रूप है।यह 
“कुमल-नयन' नाम से प्रसिद्ध है | 
पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार योगों से चार अवस्थाओं का अतिक्रम होता 
है | बज़-योग का मुख्य फल पूर्ण निर्मत्म्च या स्वच्छत्व आयत्त करना है | तुरीय-प्रशाति 
चार अवस्थाओं में किसी-न-किसी प्रकार का सल है | जब तक इन सलछों का संशोधन 
ने है, तबनक प्ृणत्व-राभ नहीं हो सकता | तुरीय के मरू से अभिप्राय--रागविशिष्ट 
इन्द्रिय-दय से है। सुपु्ति का मल तम और स्वप्न का मल श्वास-प्रश्नास है। आास- 
मल है. मा ला गाययाटादि तथा सत्‌-आसत्‌ आदि विकल्प से है। जाम्रत्‌ का 
श्द्‌ अथात्‌ दह-बोध | 
नहीं 40220 है के वैदिक-योग से मतों की पूर्णतया निशतति 
वम्तुमात्र ही झन्य अर्थात कि; । के प्रभाव से मछ रह ही नहीं सकता | इस मत में 
यह जानकर छा... उभाव है। अतीत नहीं है, अनागत भी नहीं है। 
आर ध्यान करने से मनोमाव श्न्यात्मक 
ः होता है। यह अत्यंत गंभीर है। और 
4 कल्दि से अपरिच्छिन्न है। इसके आधार पर जिस है, उसो 
का नाम चून्यता-विमोक्ष है | इसके शाने की प्रतिष्वा क्र 
प्रभाव से ओहनाशक निर्विकार आनमन्द की 


ताम्जिक बौद/साधना ५३१ 


अभिव्यक्ति होती है | विश्व-कदणा से युक्त ज्ञान शुद्ध होता है.। इसी का नाम सहल- 
काय है और इसी का नामास्तर विद्युद्ध-काय भी है । 

ऊपर जार वज़्योगों का जो संक्षित विबरण दिया गया है, वह गुझाससाज 
और विमलप्रमादि ग्रन्थों के आधार पर है। चैतन्य को आवरण से मुक्त करना ही 
योग का उद्देश्य है। एक-एक बज़योग-रूप चेतन्य से एक-एक आवरण का उन्मीकन 
होता है। इससे समग्र विश्व-दर्शन का एक-एक अग खुल जाता है | इलका पारिभाषिक 
नाम अभिसवोधि है। चार योर्गों से चार प्रकार की अमिसबोधि उदित होती है, और 
पूर्णता की प्राप्ति के अन्तराय दूर हो जाते हैं । 

इस संबीधि का आलोचन दो तरह से किया जाता है--१., उतप्ति-क्रम तथा 
२, उत्पन्न-क्रम | वैदिक-घाग को साथना में भी इन दोनों का परिचय मिल्य्ता है, 
किस्तु दोनो के प्रकार मित्र हैं। सुष्टिक्रम और संदहार-क्रसम अथवा अबरोह-क्रम और 
आरोहक्म का अचलंबन किये बिना सम्यक्‌ रूपेण विश्वदर्शन नहीं किया जा सकता | 
थीचऋ-लेखन की प्रणाली में केन्द्र से परिधि की तरफ या परिधि से केन्द्र की तरफ 
जमे गति हो सकती है, अथ च दोनों में तत्त्व-दृष्टि तथा कार्य-दृष्टि से भेद है; ठीक 
उसी प्रकार उत्पत्ति-क्रम से उत्पन्न-क्रम का भी भेद है | 

उत्पत्ति-क्रम में चार सबोधियों फो इस क्रम से समझना चाहिए । सबसे पहले 
है एकक्षण-अभिसनोधि । यह स्वभाविक या सहजकाय से संझितिष्ट है। जन्मोस्मुख् 
आलय-विशान जिस समय मातृगर्भ में माता और पिता के समरसीभृत बिन्दु-द्रथ के साथ 
एकत्म लाभ करता है, वह एक मदाक्षण है। इस क्षण में जो मुख-सवित्ति होती है, 
उसका नाम एक-क्षण-संभोधि है | उस समय गर्भस्थ काया रोहित-मत्स्य के सदश 
एकाकार रहती है। उसमें अग-अत्यंग का विभाग नहीं रइता | 

इसके बाद पंचाकार-सबोधि होती है। पहले की काया सदहज-काय से सम्धिष्ट 
थी, किन्तु यह कॉय घर्म-काय से सम्छिष्ठ है। मातृगर्भ में जब रूपादि वासनात्मक 
पांच सवित्तियाँ होती हैं, तबे वह आकार कूर्मबत्‌ पत स्फीटफ से विशिष्ट होती है | यह 
पचाकार-महासंबोधि की अवस्था है | 

तदनन्तर उक्त पञ्च शान में से प्रत्येक शान पच-घातु, पंच-इन्द्रिय तथा तथा 
५ज-आयतनों के बासना-भेद से बीस प्रकार का है। काय भी बीस अंगुल्यों से 
परिषर्ण होता है। यह विदात्याकार-संयोधि हैं। इसका सम्बन्ध संभोग-काय के साथ है | 
यहाँ तक का विकास मातृ-गर्म में होता है। 

इसके बाद गर्भ से निःकमण अर्थात्‌ प्रसव शेता है। उसी समय मायाजारू के 
मह्श अनन्तभार्वों की संदित्तियाँ होती हैं । शान में विशति भेदों के स्थान पर अनन्त 
/कार के मेदों का स्फुरण होता है। इसका नाम मायाजाल-अभिसंबोधि है। यई' 
निर्माणकाय से संस्लिष्ट है। 

मायाजाऊू के शान के उदय होने पर ही समक्ष लेना चाहिए कि उस्पसि-क्रम 
समाप्त हो गया। परम शुद्धसता से भायाशच्य में अबतरण का यही इतिहास है। वस्तुतः 
मायागर्म में ही रपक होती है। काम-कछ्ा-सत्य का भी यही रहस्य हैं। शुरुक-विम्दु 
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तथा रक्त-विन्दु नाम के दो कारण-बिन्दु कार्य-विन्दु के रूप में परिणत होते हैं । आगे 
की सृष्टि इस कार्य-विर्दु का ही क्रम-विकास है। इससे स्पष्ट है कि स॒ष्टि के प्रारंभ में 
आजन्द ही आनन्द है। इसका नाम केवल सुख-छवित्ति है। उपनिषद्‌ में भी आन- 
न्दाडयेव खत्विमानि भूतानि जायन्ते' के द्वारा यही कहा गया है। यह बस्तुतः महाक्षण 
की स्थिति है। सृष्टि में मायाजाल के अनन्त नाग-पाश का विस्तार है। आनन्द इटता 
है, और नाना प्रकार के दुःखों का आविभांव होता है । इस प्रत्यावत्तेन-काल में माया 
को छिन्न कर, पुनः उस एक महाक्षण में छौटना पडता है | निर्माण-काय से सहज-काय 
तक का आरोदण होता है। प्रत्यार्तन की धारा में एक-क्षण-सबोधि को अन्तिम विकास 
माना जाता है। वस्तुतः इसी क्षण में विश्वातीत महाज्क्ति अवतीर्ण होती है, और 
लौटती भी है। योगी गर्भाधान-क्षण को दी उत्त्ति-क्षण मानते है। परन्तु अयोगी 
की दृष्टि मे गर्भ से निष्क्रमण-क्षण या नाडीच्छेद क्षण ही उत्तत्ति-क्षण है। उसी क्षण में 
माया अर्थात्‌ वैष्णबी-साया का स्पर्श द्ोता है। 
इसके बाद ही इ्वास-प्रव्वास की क्रिया प्रारभ होती है। देह-रचना के मूल में 
है--क्षर-विन्दु अथवा आल्य-विज्ञान | यह अश्युद्ध-विशान है। यही जन्‍म लेता है। 
दो कार्य-विन्दु एक साथ रहकर देह-रचना करते है । 
उत्पन्न-क्रम बस्तुतः आरोह-क्रम है। एक दृष्टि से इस संद्वार-क्रम कहा जा सकता 
है | दूसरी दृष्टि से इसे ही सष्टिक्रम भी कह सकते है । जैसे माया से ब्रह्म में स्थिति-छाम 
करना एक धारा है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मावस्था का भी एक विकास-व्यापार है। इससे 
परमात्मा तथा भगवान-पर्यन्त भावी की व्यजना होती है । प्रकृत में भी प्रायः ऐसा ही 
समझना चाहिए । माया के प्रभाव से प्रतिदिन २१ हजार ६सो शास-प्रश्वार्सो की 
क्रिया होती है । प्रत्यावर्तन की अवस्था में भी ठीक उसी प्रकार एक-क्षण-अभिसंवोधि 
की अबस्था होती है | इस अबस्था में प्राणवायु शान्त होती है। इसीलिए चित्त महा- 
प्राण में स्थिर होता है और स्थूल-इन्द्रियों की क्रिया नहीं रहती । इस अवस्था में दिव्य- 
इन्द्रियां का उदय होता है । स्थूल देहाभिमान नहों रहता | दिव्य-देह का आविर्माब 
होता है। इस समय एक ही क्षण मे विश्व-दर्शन हो जाता है--ददर्श निख्विछ छोकमा- 
दर इव निर्मले । यह शान वज्ञ-योग है, और स्वभाव-काय की अवस्था है । 
क्षर-विन्दु को देह-रचनात्मक सृष्टि बतायी गयी है। अक्षर या अच्युत-बिम्यु 
की सृष्टि विशुद्ध ज्ञान-विशानात्मक है। यह एक-क्षणामिसबुद्ध स्थिति ही सर्वार्यदर्शी 
बज़सत्व को स्थिति समझनी चाहिये | इस स्थिति मे श्वास-चक्र की क्रिया नहीं रहती। 
इस महाक्षण को ही बुद्ध का जन्‍्म-क्षण कहा जाता है | इसी मह्दाक्षण में मनुष्यमात्र 
है बुदधत्व या पृर्णत्व का लाभ करते है | इसी का नाम द्वितीय जन्म है। मूलन्तन्त्र 
में कहा गया है जन्मखान '>नेन्द्राणामेकस्मिन्‌ समयेडक्षरे! । यह स्वधाय-काय की 
अबस्था है | 
इसके बाद चित्त-बज़योग होता है। पहले जो बज़-सत्त् थे, बही मदासस्व के 


रूप मे प्रकट होते हैं। उस समय परम अक्षर-सुख का अनुभव होता है। इसका नाम 
पंचाकार-अभिसंवोधि है । आदर्श-शन, समता-शान, प्रत्येक्षण-शान, कृत्यानुछान-शन 
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और पूर्ण विश्वद्ध धर्म-धातु का शान, ये ही मुख्य शान हैं| द्वव्यादि पदश्चघात और रुपादि 
पंच-स्कन्ध ये दोनों प्रशा और उपायात्मक हैं। ये पश्म मंडल निरोध-स्वभाव हैं। यह 
धर्म और काल की अबस्था है। इस सम्य श्वास-चक्र पुनः कर्म में प्रचर्तित होता है। 

जब संभोग-काय की अभिव्यक्ति होती है, तो वागू बज़ रूप से उसका निरुपण 
किया जा सकता है। यह महासत्त्व है, हसी का परिणाम है-- बोधिसत््व | यह द्वादशा- 
कार शस्वार्थ बोघिसस्‍्वों का अनुप्राहक है। यह सर्वसत्व-रुत्‌ के द्वारा धर्म-देशना करते 
हैं । यह विंशत्याकार-अभिसंस्कार की दशा है | इसमें ५ इन्द्रिय, ५ विषय, ५ कर्मेन्द्रिय, 
निरावरण-लुक्षण द्वादश-संक्रान्तियाँ हैं | 

सब के अन्त में कायबज्र-योग का निरुपण होता है। यह निर्माण-काय है। समय 

सत्य पोडशाकार-तन्य-वेदनों से अनुग्राइक है। अनन्त मायाजार्तयों से काय का 
स्फ्रण होता है। यहाँ की समाधि भी मायाजाल-अभिसंबोधि है । इस अवस्था में एक 
ही समय में अनन्त तथा अपर्यन्त नाना प्रकार की माया का निर्माण लक्षण पोडश 
आनन्दमय बिन्दु का निरोध है। 

हस समय प्रसंगतः आनन्द के रहस्य के सम्बन्ध में दो चार बाते कइना 
आवश्यक है | म्थूल दृष्टि से आनन्द के चार भेद दै--१. आनन्द २, परमानन्द 
३. विर्मानन्द ४. सहजानन्द । जिस समय काम के द्वारा मन मे क्षोम द्वोता है, 
वही समय आनन्द के उद्गम का है। वस्तुतः यह माव का ही विकास है । शक्ति की 
अभिव्वक्ति से इसका आविर्भाव होता है। इसके बाद जब अभिव्यक्त-शक्ति के साथ 
मिलन का पूर्णत्व सिद्ध होता है, तब बोधि-चित्त भी पूर्ण शो जाता है। इस पूर्णत्व का 
स्थान लब्टट है। इस आनन्द का नाम परमानन्द है। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि 
यीद्ध तान्त्रिक-परिमाषा में शरीर का साशद बिन्दु ही है, जो बोधिचित्त नाम से अभिहित 
होता है। उत्तमागों से बोधि-बिन्दु का क्षरण होता है। यही अमृत-क्षरण है। इस 
अवम्धा को ज्वालू-अवस्था कहते है। यह विरमानन्द है। इसके बाद वाक्‌ तथा 
चित्त-बिन्दु के अबसान में जब चतुर्बिन्दु का निर्मम होता है, उस काल में सहजानन्द 
का आविर्भाव होता है 

योगी झोग कहते हैं कि प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद्‌ से पदश्चमी-पर्यन्त तिथिया, जो 
चन्द्रभा की कछायें हैं, बे आकाशादि पश्चभृत के स्वरूप है। इन्हीं का नाम नन्‍्दा, भद्रा, 
जया, रिक्ता तथा पूर्णा है। इनके प्रतीक स्वरादि वर्ण है। इन पाँचों मे आनन्द पूर्ण 
होता है। पष्ठी से दशमी तक की तिथियां भी पूर्वंबत्‌ आकाशादि पश्चभूत के स्वरूप हैं । 
इनमें परमानन्द पूर्ण रहता है। एकादशी से पूर्णिमा तक भी आकाशादि पश्चभूत रूप 
दी हैं। ये विर्मानन्द से पृर्ण रहते हैं। इस प्रकार आनन्द--परमानन्द तथा विरमानन्द 
की भाग्यायस्था पोडशी करा है। इसी का नाम सइजानन्द है। इसमें सब धातुओं 
का समाहार होता है । प्रत्येफ आनन्द में जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुधुतति और तुरीय के भेद से 
काय, बाक्‌ वित्त तथा ज्ञान के योग से चार प्रकार के योग उदित होते है--कायानन्द, 
वागानन्दादि । तदनुसार प्रति आनन्द से संश्छिष्ट योग भी चार प्रकार के हैं। इस प्रकार 
चार बजयोग हो धोडश योग में परिणत होते हैं। इन सोरहों के माम एथयक-पथक्‌ 
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हैं। पहले का नाम काम है| अन्तिम का नाम नाद है| 
तान्त्रिक-उपासना द्वक्ति की उपासना है। बौड्ों की दृष्टि से प्रा ही शक्ति का 
स्वरूप है। इसी का प्रतीक त्रिकोण है, इसमे विशुद्ध छ धातु विद्यमान हैं। इसीलिये 
इसके छ गुण प्रसिद्ध है--ऐश्वर्य, समग्रत्व, रूप, यश, भरी, शान, तथा 
अर्थवत्ता। यथा वैष्णव चतुर्व्यूह के प्रसज्ञ मे भगवत्‌-स्वरूष अर्थात्‌ चासुदेव का 
घाड्गुण्य विग्नह मानते हैं, और सकर्षणादि तीन व्यूह में अस्येक का द्विगुण 
विग्रह मानते है, बही प्रकार बौद्धामम एवं बौद्धेतर शैव-शाक्तागम में भी है । 
शक्ति के प्रतीक त्रिकोण के तीन कोणी में तीन बिन्दु है। केन्द्र मे मध्य-बिम्दु है 
जिसमे तीनो का समाहार होता है। कोण के प्रति-बिन्दु में दो गुण माने जाते हैं | 
इसीलिये सम्टि पद-गुण होता हैं। शाक्तो फे चतुष्पीठ का मृऊ भी यही है। अस्तु, 
यह त्रिकोण ड्लेश-मार-प्रदति का भजन करने वान्य है, अठः भग नाम से प्रसिद्ध है | 
हेबज-तन्त्र में प्रज्ञा को भग कहा गया है। इसका नाम वज़घर-पघातु-महामण्डलू है । 
यह महासुख का आवास है, यह 'एकार' या धर्मधातु-पद का वाच्य है। यह अजड, 
स्वच्छ आकाश के सह है, और अनवकाश एवं प्रकाशमय है | बज्जालय या बज़ासन 
इसी का नामान्तर है | यह अखण्ड, अपरिमित, अनन्त प्रकाशमय है| इसको सिंहासन 
बनाकर जो आसीन होते हैं, उन्हे भगवान कहा जाता है; उन्हे ही मदहाशक्ति या 
अधिष्ठाता कहते है । 
बीडेतर आगम दास्रो मे 'ए! कार शक्ति का प्रतीक है। यह ज़िकोण है। 
अनुत्तर, पर-स्पन्द झा तथा उच्छल्त आनन्द “आ? अनुत्तर है, चित्‌ तथा आनन्द- 
चित्‌-- इच्छारूप 'इ! में नियोजित होकर त्रिकोण को रचना करते हैं । इसी का नाम 
“ए! कार है। यह विसगानन्दमय सुन्दर रूप में वर्णित होता है। स्मरण रहे कि अशोक 
की आही लिप मे भी ए! कार त्रिकोणाकार ही है । 
लिकोणमेकादशकं, वद्धिगेह्झ योनिक । 
स्काारल्वैव 'ए! कारनामभिः प्रकीसितस 0 
इच्छा, जान, तथा क्रिया ये तीनों त्रिकोण के रूप में परिणत होते हैं । विसर्ग- 
रूप पराभ्क्ति के आनन्दोंदय क्रम से लेकर क्रिया-दक्ति पर्यन्त रूप याले ये त्रिकोण 
ही उन्लमित हैं। यहाँ की ग्क्ति नित्योदिता है। इसीलडिये यह परमानन्दमय है। 
इस योगिनी जन्माघार-त्रिकोण से कुटिल्खपा कुण्डलिनी-शक्ति का प्राकत्य होता है । 
ब्रिकाणं समगमिस्युक्त वियर्स्थं गुप्तमण्डरम । 
इच्छा-शान-फ्रिया-कोण तन्मध्ये चित्रिनीकमम्‌ ४ 
बीड़ी का सिद्धान्त भी ऐसा ही है। 
'ए'काराकृतियहिब्य॑ मध्य 'वं'कार भूषितस। 
आलयः सर्वंसौल्यानों बोघरत्नकरण्डकस ॥ 
मे रा रा कार है | त्रिकोण के मध्य में वं' कार है। इसके अभ्य-मिम्दु 
बुंद-रत्त निहित रहता है। यह प्रशा ही. रत्तभय के: अम्त्गत 
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धर्म है। इसीलिये 'ए'कार को घर्मघात कहते हैं। ब्रुद्धरत इस त्रिकोण के भीतर या 
या षड़कोण के भी भध्यबिन्दु में प्रच्छक्ष है। 

तान्जिक बौद्ध जिसे मुद्रा कहते है, बह शक्ति की ही अभिव्यक्ति या बराह्यरूप 
है। मुद्रा के चार प्रकार है--कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, मद्दामुद्रा, समयमुद्रा | गुरू-करण 
के बाद साधना के लिये शिष्य को प्रज्ञा ग्रहण करनी पढती है। प्रजा ही मुद्रा या 
नायिका है। यह एक प्रकार बिवाह का ही व्यापार है | इसके बाद अभिषेक की क्रिया 
होती है| तदनन्तर साधक तथा मुद्रा दोनों का मण्डल मे प्रवेश होता है, तथा योग- 
किया का अनुष्ठान होता है। इस समय आन्तर तथा बाह्य विश्षेप दूर करने के लिये 
समन्त्रक क्रिया की जाती है। इसके बाद योधि-चित्त का उत्पाद आवश्यक होता है । 
प्रभा तथा उपाय के योग से, अर्थात्‌ साधक तथा मुद्रा के सम्बन्ध से, बोधिचित्त का 
उद्धव होता है। इस उत्पन्न बोघिचित्त को निर्माण-चक्र में, अर्थात्‌ नाभिप्रदेश में, घारण 
करना पढ़ता है । यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि स्वरून होने पर योग-अष्ट होने 
की सम्भावना है, और नरकगति निश्चित है | नाभि में इस बिन्दु को स्थिर न कर सकने 
से सन्‌ू-असदात्मक द्वन्द्र का बन्धन अनिवार्य है। मन की चश्चलता तथा प्राण की 
चशघ्चलता बिन्दु की चश्चलता के अधीन है। चश्जल बिन्दु ही संत्रति बोधिचित्त है | 
विन्दु स्थिर हो जाने पर उसकी ऊध्यंगति हो सकती है, अन्त में उ्णीष्र-कमल में, अर्थात्‌ 
सहम्दल-कमछ में, महानिन्दुम्धान में जाने पर मुक्ति या निन्‍्ध आनन्द का आविर्भाव 
होता है। बिन्दु की स्थिरता ही बक्षचर्यानुप्ठान का फल है | बिन्दु के स्थिर हो जाने पर 
योगक्रिया के द्वारा क्षोभमण से, उसमे स्पन्दन कराया जाता है। वैदिक सिद्धि के बाद 
विवादहोत्तर शहस्थाभ्रम के सम्बन्ध में सस्रीकों धर्ममाचरेतु का भी यही अभिप्राय 
है। उसके बाद उसमें क्रमहाः ऊध्बंगति होती है | इस गति की निवृत्ति ही महासुख 
का अमिव्यक्षक हैं। 

कर्ममुद्रा प्रारम्भिक है। कर्म-पद का वाच्य है--काय, वाक्‌ तथा चित्त को 
चिन्तादि-रूप क्रिया | इस मुद्रा के अधिकार में क्षण के भेद से चार प्रकार के आनन्दों 
की अभिव्यक्ति होती है। इनके क्रम के विषय में अद्दवचज़् के अनुसार ततीय का 
नाम सहजानन्द चतुर्थ विरमानन्द है। यह क्रम इसलन्टये है कि परम और विरम के 
मध्य में लक्ष्य दर्शन होता है। चार क्षणों के नाम है -- विचित्र, विपाक, विलक्षण और 
विमर्द । धर्ममुद्रा धर्मधातु-स्वरूप है। यह निष्पपश्च, निर्विकल्प, अकृत्रिस, अनादि 
अथच करुणा-स्वसाव है। यह प्रबादेण नित्य है, इसलिये सहज-स्वमाव है । धर्ममुद्रा की 
स्थिति में अशान या अ्रान्ति पूर्णतया निदृत्त हो जाती है। साधारण योग-साहित्य में 
देहस्थित बाम-नाडी तथा दक्षिण-नाडी को आवर्तमथ मानकर सरल मध्य-नाडी को 
अर्थात्‌ सुधुम्ना या ब्रद्ानाडी को योग या शान का भार्ग माना जाता है। आगमिक 
बोड-साहित्य में मी ठीक इसी प्रकार ऊलना तथा रसना नाम से, पार्वती नाडीएइय 
को प्रश और उपायरूप माना है और मध्य-नाड़ी को अपधूती कहा जाता है। अबधूती 
का जामान्तर घर्म-मुद्रा है। सता के अवबतरण के लिये यही संनिकृष्ट कारण है, अत्तः 
यही मार्ग' है । सच्यभा-प्रतिषत्‌ यही है। आदर के सहित निरन्तर इसके अभ्यास से 
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निरोध का साक्षात्कार होता है। हान और उपादान-बर्जित जो स्वरूप दर्शन है, वही 
सत्य-दर्शन है । इस मध्य-मार्ग में शानास्तरवर्ती आह्य तथा आइक-विकल्प छूट जाते हैं । 
तृतीय मुद्रा का नाम महामुद्रा है। यह निःस्वभाव है और सर्व प्रकार के आवरणों से 
बर्जित है। मध्याह्-गगन के सहृद निर्मल और अत्यन्त स्वच्छ है। यही सर्व-सम्पत्‌ 
का आधार है। एक प्रकार से यह निर्वाणस्वरूप है। यहाँ अकल्पित-संकल्प का उदय 
होता है। यह अप्रतिष्ठित मानस की स्थिति है। यह पूर्ण निरालम्ब अवस्था है। योगी 
छोग इसे अस्मृत्य-मनसिकार नाम से वर्णन करते है। इसका फल समयन-मुद्रा या 
चतुर्थ-मुद्रा है। यह समय अचिन्त्य-स्वरूप है। इस अवस्था मे जगत्‌-कल्याण के लिये 
स्वच्छ एवं विशिष्ट सम्भोग काय तथा निर्माणकाय-स्वभाव होकर अज्रधर के रूप मे 
इसका स्फुरण होता हैं | इस विश्र-कल्याणकारी रूप को तिब्बती-बौंद्ध देखकू नाम देते 
हैं। आचार्य-गण इस मुद्रा को ग्रहण कर चक्राकार में पाँच प्रकार के शान की पाँच 
प्रकार से परिकल्पना करके आदर्श-ज्ञान, समता-जान आदि का प्रकाश करने हैं | 
अमिपेक के विषय में कुछ न कहने से योग-साथन का विवरण असम्पूर्ण ही 
रहेगा, अतः इस बिपय में सभेप से कुछ कहा जा रहा है। बज़बान के अनुसार अभिषेक 
सात प्रकार के है, यथा--उदकामिप्रेक, मुक्ुटामिषेक, पहामिपरेक, बज़बण्टासिपरेक, 
बज्ब्ताभिपेक, नामाभिपेक और अनुशाभिषक । इनमे पहले दो देह-शुद्धि के लिये है। 
तृतीय और चतुर्थ से वाक-भझ॒द्धि होती है। पश्चम और पष्ठ संचित्त शुद्धि शोती है। सप्तम से 
शान-झद्धि होती है। अभिपेक के सम्बन्ध में बाह्य-विवरण बज्यान के बहुत से ग्न्‍्यों मे है। 
उसकी यहां चर्चा अनावश्यक है | देह पच-धातुमय है। उप्णीप्र से लेकर कटि-सन्धि तक 
पंच जन्म स्थानों में यथा विधि समनन्‍्त्रक अभिषेक के द्वारा पश्च-धातुओं की शुद्धि की 
जाती है। इससे काय-झुद्ध हो जाता है| इसी का नाम उदकाभियेक है | मुकुटाभिषेक 
से पञ्न-स्कन्ध या पश्च तथागत कीशुद्धि होती है | इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय से घात्‌ 
तथा स्कन्धों के निमल हो जाने के कारण काय की सम्यक्‌झद्धि हो जाती हैं। पद्माभिप्रेक 
और बज्रघण्टामिपेक के द्वारा दश पारमिताओं की पूर्ति होती है। इससे चन्द्र, सूर्य का 
शोधन होता है । पश्चम से रूपादि-विषय तथा चक्षुरादि-इन्द्रियों का शोधन होता है | 
इससे प्राकृत विपयो,के नियन्त्रण तथा महामुठ्रा की सिद्धि मे सहायता मिलती है । पष्ठ से 
रागद्वेंप का शोधन होता है और मैत्री-आदि बह्म-विद्ार्रो की पूर्ति होती है। पष्ठामिपेक 
के बाद की अवस्था का बन्र-शब्द से अमिधान होता है। सप्तम अभिषेक धर्मचक्र 
प्रवर्तन के लिये या बुद्धत्व-छाभ के लिये है। अपरिमित स्वों के आइय के अनुसार 
परमगुहा बज़यान के रहस्य का उपदेश करने के लिये संब्रति-सत्य तथा परमार्थ-सत्प का 
विभाग किया जाता है। इस गकार के बुद्धत्व के निष्पादन के लिये ससम अभिपेक का 
उपयोग है । इन सात अभिषेकों से शिष्य के कायादि चार बच्र श॒द्ध हो जाते हैं । उस 
समय उनके हाथ में घारण करने के लिये बद्ध या बज़-घण्टा होता है। अभिषेक का 
सदृति तथा परमार्थ दो रूप हैं । संबृति मी दो प्रकार की है। व्योक-संदरति तथा योगि- 
सइति। छोक-सबृति को अधर-संद्रति तथा योगि-संदति को उत्तर-संदृति कहा जाता है | 
पहले उदकादि सप्त सेको का नाम कहा गया हैं| ये लौकिक-सिद्धि के सोपान हैं। ये सभ 
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धूर्व-सेक हैं, उत्तर-सेक नहीं। योगि-संब्रति-रूपसेक कुम्भादि तीन प्रकार के हैं--- 
कुम्माभिषेक या कल्शाभिषेक, शुद्यामिषेक और प्रशामिषरेक | ये उत्तर-सेक छोकोत्तर 
सिद्धियों के मूल हैं। यद्यपि ये साबत हैं किन्तु परमार्थ के अनुकूल हैं। परमार्थ 
सेक ही अनुत्तर-सेक है। पूर्व-सेक के लिये मुद्रा आवश्यक नहीं है, उत्तर-सेकके 
हिये मुद्रा आवश्यक है । अनुत्तर के लिये कुछ कहना ही नहीं है । 

अगर तान्त्रिक बौँड़ों के पडड़-योग के सम्बन्ध भे दो चार बातें कही जायेंगी। 
हठयोग या राजयोग पडस्ध , अप्टाज़् दोनो ही प्रसिद्ध हैँ । बीड़ों का पडद्ध-योग इससे विल- 
क्षण है। इसका प्राचीन बिवरण गुह्य-समाज में तथा मजुश्री कृत कालचक्रोत्तर मे पाया 
जाता है | परवतों साहित्य में विशेषतः नडपाद के सेकोद्रेश टीका में मर्मकलिकातस्त्र 
में इसका वर्णन है। बहुत से छोग इसे बौद्ध-योग के नाम से भी वर्णन करते हैं, 
यह सत्य भी है| ब्रह्मसूअ के साप्य कार भास्कराचार्य भी अपनी गीता-टीका में 
ठीक इसी क्रम से पढन्ञ योग का उल्लेख करते है। यह टीका अभी तक प्रकाशित 
नही है। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाण, धारणा, अनुस्मृति, समाधि ये पडड्ज-योग हैं । 
सिद्धि दो प्रकार की हैं“ १. सामान्य और २. उत्तम | यौगिक विभूतियों सामान्य- 
सिद्धि के अन्तर्गत हैं | सम्यकसम्बोधि या बुद्धल्व उत्तमा सिद्धि है। समाजोत्तरतन्त्र के 
अनुसार पडज्ञ योग से ही बुद्धस्व या सम्यक सम्बोधि प्राप्त हो सकती है। हसके चार 
उपाय है -- १, सेवा विधान, २, उपसाधन, ३. साधन, ४. महासाधन | महोष्णीष- 
बिम्प की भावना सेवा-विधान के अन्तर्गत है। यह अशेष जेधातुक बुद्ध-बिम्ब है। 
अमृत-कुण्डलिनी रूपसे श्रिम्य की भावना उपसाधन है। देवता-बिम्वब की भावना 
साधन है | बुद्धाचिप तथा विभु-रूप से विम्ब की भावना मदहासाधना है | दश इन्द्रियों 
का अपने अपने विपय के प्रति दृत्ति आहरण है । इन इन्द्रियों का अन्तर्मुख होकर अपने 
अपने स्वरुप-मांत्र में अनुबर्तन प्रत्याहार है, प्रत्याहार के समय इन्द्रियों की विषय- 
भावापत्ति या विश्यग्रहण नहीं रहता प्रत्याहार का फल--बैराग्य, त्िकालदर्शन, धूमादि 
दश नि्मित्तों के दर्शन की सिद्धि है। शुद्ध-आकाश में धूम, मरीचि, खद्योत, दीप- 
कलिका, चन्द्र-सूर्य, या बिन्दु का दर्शन निमित्त-दर्शन है। इस दर्शन के स्थिर होनेपर 
मन्त्र साधक के अधीन हो जाता है, उसे वाक-सिद्धि होती है । 

प्रत्याहर से ब्रिम्ब-दर्धान होने पर ध्यान का प्रारम्भ होता है। यह योग का 
दितीय अज्जञ है | स्थिर तथा चर अर्थात्‌ यांकत्‌ खराचर भावों को पंच काम कहा जाता 
है। पंच बुद्ध के प्रयोग से सब भाों मे यह कल्पना करना कि 'सभी बुद्ध है! यह 
ध्यान है | 

ध्यान के बाद तृतीय अज्ज प्राणायाम है। मनुष्य का श्रास पंच शानमय है, 
ओऔर पचभूत-स्यमाव है। इसको पिण्डरूप में निश्वतट करके नासिका के अग्र-देश में 
कल्पना करनी चाहिये। यह अवस्था महारत्त नाम से पसिद्ध है । अक्षोम्य- 
प्रभति पंच-बुद्ध पंच-शान-स्वमाय हैं। विशानादि-पंचचस्कम्थ ही इनका स्वस्प है। बाम 
तथा दक्षिण नासापुट में श्वास का प्रवाह होता है। इन दोनों प्रवां के एकीभूत 
होनेपर यह पिण्डाकार हो जाते हैं। इसी पिणष्ड को नासाप्न पर स्थिर करना पढ़ता है। 

० 
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पहले प्राणवायु को मध्य-मार्ग मे निश्चल करना चाहिए, उसके बाद नासिकाग्र में | 
इसे नाभि, दृदय, कण्ठ, रुल्यट तथा उष्णीष-फमल की कणिका में स्थिर करना 
चाहिये, क्योकि नासाम्म और कमल का विन्दु समसूत्न है। महारत्न पंचवर्ण कहा खाता 
है। वाम तथा दक्षिण प्रवाह का निरोध करके केवल मध्यमा में उसे प्रवाहित करना 
चाहिए | इस प्रकार निरुद्ध प्राण-बायु पचवर्ण-महारत्न कहा जाता है। बज़यानी छोग 
इस प्राणायाम को वज्-जप कहते हैं । दो विरुद्ध धाराओं को सम्मिल्त करके अध्य- 
नाडी का अवलम्बन लेते हुए, उत्थापन करना चाहिए और नासाग्र में स्थिर करना 
चाहिये | साधारण मनुष्यों का प्राणवायु अशुद्ध प्रबृत्तियों का वाहन है । यह ससार का 
कारण है | यही पच्-क्रमका रहम्य भी है | 
चतुर्थ अड्ज धारणा है। अपने इष्ट-मन्त्र प्राण का दृदय में ध्यान करते हु ए, उसे 

ललाट में निरद्ध करना चाहिये। मन का त्राणभृत होने के कारण प्राण ही 
मन्त्र पद का वाच्य है। हृदय से अर्थात्‌ कर्णिका से हठाकर कर्णिका के मध्य में 
स्थापित करना चाहिए, | इसके बाद विन्दु-स्थान लब्पट में उसका निरोध किया 
जाता हैं। इसी का नाम धारणा है | उस समय ग्राण का संचरण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्नास 
नही रहता | प्राण एक-ल्येल हो ललाटम्थ बिन्दु में प्रवेश करते है। निरुद्ध इन्द्रिय 
रत्न-पद का वाच्य है। चित्त के अवधूती-मार्ग से प्रविष्ट होने पर पूर्व वर्णित धूमादि 
निमित्तो का प्रतिभास होता है | धारणा का फल बज्-सत्व में समावेश है| इसके प्रभाव 
से स्थिरीभूत महारत्न या प्राणवायु नामिचक्र से चाण्डाली को अथांन्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति को उठाता है । बज़मार्ग से मध्यधारा का अवरूम्बन करते हुए ऋमशः यह 
उष्णीप-चक्र तक पहुँचता है | यह उप्णीप कमल की कर्णिका तक पहुँच कर कायादि- 
स्वभाव चार विन्दुओ को उस निर्दिष्ट स्थान विशेष में छे जाता है, जिसका निर्देश गुरू 
ने पहले ही किया है। धारणा सिद्ध होने पर चाण्ठाली-शक्कति स्वभावतः उज्बल हो 
जाती है| 

पचम अंग अनुस्मृति है। प्रद्याहार तथा ध्यान से त्रिधातु को प्रतिभाखित 
करनेवाले सवृति-सत्य की माचना निश्चल की जाती है । अनुस्मृति का उद्देश्य है--- 
संबृतिसत्य की भावना का स्फुण करना। इसके प्रभाव से एक देश-ूत्तिक 
आकार जो संबृति-सत्याकार है, बह समग्र आकाशब्यापी रूप से परिहृष्ठ होने लगता है | 
उससे त्रिकालस्थ समग्र भुवन का दर्शन होता है। यही अनुस्मृति है। अनुस्मृति का 
फल ग्रभा-मण्डल का आविर्भाव है । चित्त के विकन्पद्वीन होने से इस बिमर प्रमा-मण्डल 
का आविर्भाव होता है | इस समय रोम-कूप से पंचरस्मियों का निर्मम होता है | 

इस योग का पष्ठ अग समाधि है। प्रशोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्वमार्थों का 
समाहार करके पिण्ड योग से बिम्ब के भीतर भावना करनी पड़ती है। ठीक-ठीक 
भावना करने पर अकस्सात्‌ एक महाक्षण में महाशान की निष्पत्ति हो जाती है। 
यही समाधि है । निष्पनादि-क्रम से व्योम-कमल का उद्भम होने पर अक्षर-सुख का 
उदय होता है। जेय और शान के एकलेलछीभूत होने से पिम्रक-अबस्था का आंविर्भाव 
होता है । उस समय प्रतिभास-स्वरूप स्थावर-जंगम यावत्‌ भार्षों को उपसंदत अर्थात्‌ 


तान्त्रिक बौद्ध साधना ३९ 


संकृचित करके पिण्ड-योग से, अर्थात्‌ परम अनाश्रव महासुखात्मक प्रभा-खरूप से 
बिम्य के भीतर भावना करनी पड़ती है। जैसे लोह आदि सब रसें को मक्षण फरने 
पर एकमात्र सिद्ध-रस रहता है, इसे भी ठीक इसी प्रकार का समझना चाहिए । इस 
परम अनासब महासुखमय प्रभास्वर के भीतर मंत्रति-सत्यरूप बिम्ब की भावना करनी 
चाहिए | इस प्रकार की भावना या साक्षात्कार का फल परम महा ज्ञान का आविर्माय 
है। इसमें संद्रति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का दैधीभाव छूट जाता है, और दोनों 
अद्वयरूप में प्रकाशमान्‌ होते है। युगनद्ध-विजशञान का यही रहस्य है। यही बुद्ध का 
परम-स्रूप है, अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा का परम स्वरूप है | समाधि-वहिता से निरावरण- 
भाव उदित द्वोता है । 
मजुशी ने कहा है -प्रत्याहारादि छह अर्गो से बस्तुतः श्न्यता-मायना ही 
उक्त है| घूम-आदि निमिततों के क्रम से आकाआ मे जैधात॒क बिम्ब-दर्शन को प्रत्याद्यर 
के अंगरूप में स्थिर करके जय बिम्ब दर्शन को स्थिति सिद्ध की जाती है, तब योगी सब 
मन्त्रों का अधिशता द्वाता है। ध्यान के प्रभाव से बाह्य-माव छूट जाते हैं, चित्त 
हृढ होता है, और बिम्ब से चित्त के लग्न होने पर अनिमेष या दिव्य-चक्षु का उदय 
होता हैं । इसी प्रकार दिव्य-शोज्रादि तथा पचर-अमिशाओं का लाभ होता है। जब 
योगी चन्द्र-सूर्य के सार्य से मध्यमा में प्रवेश करते हैँ और प्राणायाम से शुद्ध होते हैं, 
तब ओषिसन्ब-गण उन्हें निरीक्षण करते है, धारणा के प्रभाव से आहक-चित्त या 
बज-सत्य शन्वता-जिम्ब स्वरूप ग्राद्म का समावेश करते हैं । बिन्दु में धारणा 
का फल प्राण गतिशृन्य हो एकांग्र होता है, तब विमर प्रभा-मण्डल प्रकाशित होता 
है। रोम-कृप से पंच रश्मियो का निःसरण होता है, यद्द महारश्सि-रूप है। आह्य तथा 
ग्राहक-चित्त के एक होने पर अक्षर-सुख होता है, यही समाधि है। समाधि के आयत्त 
होने पर अचल या निरावरण भाव आता है। इस परमाक्षर-शान को प्रभास्र-शान 
कहा जाता है। इसके द्वारा आवरण के सर्वथा निःशेष होने से, सत्य-दय के एकीमाब 
दोने पर अद्वय-भाव की प्रतिश होती है । 
साधक पूज्॑ंवर्णित पडद्ध-योग के प्रथम अज्ज प्रत्याहर से धूमादि-निमित्त आदि 
दह्ा जनों का राूभ करता है। यह अकस्पित विशान-स्कन्घ है | इस अबस्था में विजान- 
शृन्यता-बिम्ब में प्रदत्ति होती है। ध्यान में ये दश-विशान-रूप विश्व-विम्ब दश प्रकार के 
विषय-जिषयी के साथ एकीभूत होते हैं, इसे अक्षोम्य-माव कहा जाता है। इस समय 
शन्यता-विम्ब का अवकोकन दोता है। यही प्रशा है। माच-अहण--तर्क है। उसका 
निश्चय--विचार है। विभ्य में आसक्ति--प्रीति है । विम्ब के साथ चित्त का एकीकरण 
सुख है। ये पाँच अंग हैं। पाँच प्रकार के प्राणायाम संल्कार-स्कन्ध हैं | इस समय 
चाम तथा दक्षिण मण्डझ समरस हो जाते हैं। यह खण्द-भाव है। इस स्थिति में 
उभय-भार्ग का परिहार होता है और मध्य-मार्ग में प्रवेश होता है। यहीं से 
निरोध का दूत्न-पात होता है। दश अकार की धारणायें वेदना-स्कन्ध हैं। नाभि से 
उप्णीष-कमरू पर्यन्त प्राण की गतियाँ और उष्णीष से नामि तक पाँच आगतियों हैं | इस 
प्रकार दश धारणा हैं। इसे रमपाणि कहा जाता है। मध्य-नाडी में काम की चिन्तादि 
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दश अपस्थायें अनुस्मृति कही जाती हैं । चिन्ता से लेकर तीव्र मूर्च्छा-पर्यन्त दश दशायें 
आलंकारिक तथा वैष्णव-साहित्यों में सुप्रसिद्ध हैं | वहाँ दशम दशा को मृत्यु नाम दिया 
गया है। यह भारषों के विकास की दश अवस्थायें हैं। बौद्ध-मत में ये अवस्थाये बजं- 
सत्वावस्था-प्राप्त योगी के सत्त विकास की द्योतक हैं । अनुस्मृति के प्रभाव से आकाश 
में चाण्डाली का दर्शन होता है। दश प्रकार की वायुओं के निरोध से समाधियाँ भी 
दश प्रकार की हैं। समाधि से शेय तथा ज्ञान के अमेद होने पर अश्षर सुख का उदय 
होता है और उसी से झान-विम्ब में पूर्ण समाधान हो जाता है। यह पडड्स्‍-योग ही 
विश्वरभर्ता काल-चक्र का साधन है। मन्त्र-मार्ग के अनुसार बुद्धस्व-प्राप्ति के लिये यही 
मुख्य द्वार है। 

काल-चक्र कया है! काल-चक्र--अद्वय, अक्षर, परमतत्त्व, का नामान्तर है । 
काल करुणा से अभिन्न घून्यता की मूर्ति हैं। चक्र पद का अर्थ सकृति-रूप घृन्यता है। 
प्रकारान्तर से कद्दा गया है--- 


का-कारात्‌ कारणे शान्ते छ-कारालयोउशच्च ये । 
च-काराव चलचित्तस्य क्र-कारात क्रमबन्धने; ॥ 


अथांत्‌ जाश्रत्‌ू-अवस्था के श्लीण होने के कारण बोधिचित्त-काय शान्‍्त या निकत्प-हीन 
होता है, यही का' से अमिप्राय है। काय-विन्दु के निरोध से लतलाट में निर्माण- 
काय नाम का बुद्ध-काय प्रकट होता है। स्वप्लावस्था का जो क्षय दोता है, यही 
प्राण का लय है। इस अवम्धा में बांगूबिन्दु का निरोध होता है। इससे कण्ट में 
संभोग-काय का उदय होता है, जो 'ल” से अभिप्रेत है | सुपुर्तरि के क्षय होने पर चित्त- 
बिन्दु का निरोध होता है। उस समय द्वृदय में धर्म-काय का उदय होता है। लाम्रत्‌ 
तथा स्वप्रावस्था में चित्त शब्दादि बिपयों में विचरण करता है। इसीलिये चंचरू रहता 
है ओर तम से अभिमृत रहता हैं। अद्वारह प्रकार के धातु विकारों से बह सिकृत होता 
है। इनके अपसारण से हृदय में चित्त-निरद्ध हो जाता है, यही 'च! का अभिप्राय है| 
इसके बाद नुरीयावस्था का भी क्षय हो जाता है, तब कायादि सभी बरिखदु सहज-सुख 
के द्वारा अच्युत हो जाते है। उसी समय तुरीयावस्था का नाझ होता है। स्वर-गत 
शान-बिन्दु के निरोध से नामि मे सहज-काय का आविर्भाव होता है, यही ऋ! का 
अमभिप्राय है। अतएव काल-चक्र चार बुद्ध कार्यों का समाहार है। यह अशा तथा 
उपाय का सामरस्य है। एकाभार में यही शान हैं और यही शेय भी है। शान का 
तालर्य है--अक्षर-सुख्व का बोध । इससे सव आवरणों का क्षय होता है| शेय से अमि- 
प्राय है-- अनन्त भावमय जैधातुक जगत्‌-चक्र, अर्थात्‌ समग्र विश्व | प्रशा भ्रूम्यात्मक है 
ओर उपाय करुणात्मक तथा पर ठमिशत््मक है | प्रशा झ्न्याकार है, परन्तु करुणा सर्वा- 
कार है। दोनों का एकत्व ही कारू-चक्र है, यही यथार्थ युगनद्ध है। काल्‍ूचऋ तंत्र में 
लिखा है कि गुद्ध तथा अश्ुद-मेद से अनन्त विश्च ही चक्र-स्वरूप है । किन्तु अनस्त 
शेकर भी यह एक ही है | बुद्ध या शम्मु जैसे एक हैं, उनका चक्र भी वैसे ही एक है । 
बसस्‍्तुतः बुद्ध और चक्र अमित्र हैं। अनन्त बुदढ-क्षेत्र, अनन्त-गुण, आाकाशादि सर्वधाव, 


तान्त्रिक बौद्ध-सा धना पड रे 


उत्पत्ति-स्विति-विनाशात्मक तीन प्रकार के भव, छः गत्तियों में विद्यमान सकर-सत्य, 
बुदगण, फ्रोधगण, सुरादिवर्ग, करुणा, बोघिसस्वगण ये सभी इस अखंड मद्याचक्र के 
अस्तर्भूत हैं । यह कालचक्र ही आदि-बुद्ध है। नाम-संगीति-तंत्र में कहा है--- 
अनादिनिवनों बुद्ध: आविशुदों निरमग्वयः । 

ऐतिहासिक बुद्ध-गण इन्हीं के बहिःप्रकाश हैं । 

साधक के दृष्टिकोण से देखने पर इस काल-चक्र में तीन मात्रायें तथा तीन 
मुद्राये लक्षित होती हैं| बोधि-चित्त ही क्षर-गति झदु-मात्रा है। स्पन्द-गति है-मध्यमात्रा, 
निष्पन्द-गति है--अधिमाजा । जिससे अक्षर-सुख का उदय होता है, यह क्ममुद्रा है। 
जिससे स्पस्दसुख का उदय होता है, वह जान-मुद्रा है, जिससे निस्पन्द-मुख का उदय 
होता है, बह महासुद्रा है। पर्डंग-योग के द्वारा इन तीन मुद्राओं की भांवना बौद्धतंत्रों 
में उपदिष्ट हुई है | 

शून्यता-बिम्बसा धन के अनुकूल दृष्टि के साधन के रहस्य से प्राचीन छोग 
परिचित थे । सेवा ही इसका मुख्य उपाय है। धूमादि दश निमिसों की भावना ही, 
मेवा है। इस अवस्था में चित्त आकाश मे निर्मित्त-दर्शन करता है। यह उष्णीष की 
क्रोध-दृष्टि या ऊध्यं-दृष्टि से होता है। यह अनिमेष-दृष्टि है| रात्रि मे चार प्रकार कौ, 
दिन में छः प्रकार की, सेवा का विधान है । जय-तक विम्ब का साक्षात्कार नहीं होता, 
तब्-तक सेवा करनी चाहिये। यह शान-साधन का प्रथम अड्ज है। क्रोध-दृष्टि के बाद 
ही अमृत-दृष्टि का अवसर आता है। यद्द ल्व्शट की दृष्टि है, इसी का नाम अम्हृत-पद 
है। यह अमृत-कुण्डली नामक विष्नेश्वर की दृष्टि है। इसके प्रभाव से प्राण-बिम्ब का 

इन होता है। 

प्राण-विम्ब के दर्शन के अनन्तर प्राणायाम तथा धारणा की आवश्यकता पड़ती 
है। भ्रद्धा-राग से थष्ट बोधि-चित्तरूप बिखु इस समय अक्षर-योग का लाभ करता है। 
गुछ्य, नाभि, तथा इृदय इनमे क्रमशः यह योग प्रतिष्ठित होता है। शान-साधन का 
यह तृतीय अंग है। वतंमान सौख्य के साथ बोधिचित्त के एक क्षण की वर्तमानता--- 
यही शान्त था सहज-स्थिति है । इस समय चित्त अक्षर-सुख्ख के साथ एक हो जाता है। 
यह शान-साधन का चतुर्थ अंग है| 

तान्जिक बौद्ध-साधना में दो प्रकार का योगाभ्यास होता है। मन्त-वान में 
आकाश में, तथा पारमिता-यान में अभ्यवकाश में | प्रथम सार्ग मे आवश्यक है कि 
साधक सत्रि में छिद्रहीन तथा अन्पकारपूर्ण-एह में आकाश की तरफ हृष्टि लगाकर 
और सर्व चिन्ताओं भुक होकर एक दिन परीक्षा के लिये बेठे | वहाँ देखना 
चाहिये कि धूमादि-निमित्तों का दर्शन हो रहा है या नहीं। नयन को अनिमिष 
रखना चाहिये और पजञ-मार्ग में मध्यमा-मार्ग में प्रथिष्ठ होना चाहिये। तब शून्य से 
पूषोक्त घूम, भरीचि, खब्योत तथा प्रदीप दृष्ठियोचर होंगे। जब-तक यह न हो, तब-तक 
राजि से इस अभ्यास को चलाना चाहिये। उसके बाद मेघ-सुक्त निर्मह-आकाश 
में गगन से उद्भूत महामझ्ा का दर्शन होगा। गह दीस अग्नि-शिखा के समान 
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होगा | इस जान-ज्योति का नाम वैरोचन है। चन्द्र और सूर्य का दर्शन भी होगा । 
प्रभाखर विद्युत्‌ तथा परम कमल का दर्शन भी होगा । अन्त में बिन्दु का साक्षात्कार 
होगा । ये सब निर्मित्त किसी सम्प्रदाय के अनुसार राज़ि में, किसी के अनुसार दिन में 
दर्शनीय है | अन्त में सर्वाकार घटठपटादि-बिग्प का दर्शन होता है। इस बिम्ब के 
भीनर बुद्ध-बिम्ब का दर्शन होता है। इस अवस्था में विषय नहीं रहता, दृश्य 
नहीं रहता, और कत्पना भी झन्य हो जाती है। यहाँ अनेक संभोग-काय हैं । इस 
ब्रिम्म के साथ योग होने पर यथार्थ अनाइवत-ध्वनि का अवण होता है | 

इससे प्रतीत होता है कि रूपायभास से निर्माण-काय तथा दाब्दायभास से संभोग- 
काय होता है | 

दिन के समय योगी को स्तब्ध-दृष्टि से पूर्वाह्न तथा अपराष् में मेघ-हीन आकाश 
को देखना चाहिये, सूर्य की तरफ प्रष्ठ र्वना चाहिये, अन्यथा सूर्य-रश्सि से तिभिर होने 
की आह्मका रहेगी | तब-तक प्रतिदिन इसका अभ्यास होना चाहिये, जब-तक बिन्दु 
के भीतर काल-नाडो मे अवधूती के अन्दर कृष्ण रेखा दृष्टिगोचर न हो । इससे अमल- 
किरणों का स्फुरण होता है। यह रेखा केश-प्रमाण है, परन्तु इसमें अशेष-बैधघातुक 
सर्वज-बिम्ब दीख पडता है। यह जल मे सूर्य प्रतिब्रिम्ब के समान हैं। यह बिम्ब बस्तुलः 
खजिन है, अर्थात्‌ अनाविल, अनन्तवर्ण-विधिष्ट, सर्वाकार, विषयहीन, स्व-चित्त हैं; यह 
पर चित्त नहीं है | यह स्वनित्तामास पहले स्थृुल-दृष्टि से अर्थात्‌ मास-चक्षु से दृष्ट होता 
है, बाद में दिव्य-चक्ष, बुद्ध-चक्षु, प्रशा-चक्ष, शान-चक्षु प्रभति का बिकास होता है | 
भावना के प्रभाव से यृक्ष्म-चक्षुओं के द्वारा ही परचित्त का साक्षात्कार होता है | 

प्रसद्धि है कि वज्ञपाणि ने भी अपने दृष्टिकोण से अडड्भ-योग का उपदेश दिया 
था । उसमे किसी-किसी अञ में वेलक्षण्य भी है | 

जिस समय प्रत्याहरादि अगों से बिम्ब-दर्शन का प्रभाव-हेतुक अक्षर-धक्षण का 
उदय होता है, तब नाद के अभ्यास से बलपूर्वक प्राण को मध्य-नाडी में गतिशील 
करके प्रजा-कमलूस्थित बज्रनमणि में बोधिचित्त-बिन्दु को निरद्धू करके निष्पस्द-माव 
से साधन करना पहता है। दसो का नाम तान्त्रिक-इठयोग है। यह योग मार्कण्डेय 
प्रवर्ित हटयोग से भिन्न है, तथा मत्स्पेस्रनाथ तथा गोरक्षनाथ प्रभति सिर्डों द्वारा 
प्रचारित नवीन हृटयोंग से भी भिन्न है। 

जो शक्ति नाभि के भीतर द्वादशान्त नामक परमपद-पर्यन्त चलती है, उसे 
निरुद्ध करने पर वेद्युतिक-अग्नि के सद॒द दण्डवत्‌ उपस्थित होती है, और मध्यनाडी 
में मुदु-गति में चालित होकर चक्र से चक्रान्तर में गमन करती है। इस प्रकार जब 
उप्पाषरन्त्र का स्पर्भ होता है, तव अपान-कायु को ऊध्व॑-मार्म में प्रेरित करना पड़ता 
है | इसके प्रभाव से उप्णीप कमर का भेद हो जाता है और पर-पुर में गति होती 
है। ठोनो वायुओं का निरोध आवश्यक है। इसी का नाम बद्रप्रबोध है। 
इससे विषय सहित सन खेचरत्व-छाम करता है। इतना होने पर योगियों की विश्व-माता 
पंच-अभिजा स्वभाव धारण करती है। चित्त-प्रश श्ञानरूप होती है, उसका आमात 
दश प्रकार से होता है। यही सेक का रहस्य है। इसे विमरू चन्द्र के सह या आदर्श 
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बिम्ब के सहदा समझना चाहिये । इसमें मज्जन होता है | इसका फल होंता है--निर्वाण- 
सुख में अच्युत, सदज, चतुर्थ-अक्षर | प्रभा आइक-चित्त है, और ज्ञान आद्य-चित्त है । 
ग्राहक-चित्त के दश ग्राह्म--आदर्ण, आभास, ज्ञान या प्राह्म चित्त है | दर्पण में जेंसे 
अपने चक्षु का प्रतिबिम्ध दौख पड़ता है, यह भी उसी प्रकार है । ग्राह्य-जवित्त में ग्राइक 
चित का श्रवेश ही सेक है। उसमें मज्जन करना चाहिये। इससे ग्राह्म-विषय में 
अप्रदृत्ति होती है । पडंग-योग में इसे ही प्रत्याहार कहते है । ध्यान, प्राणायाम, और 
घारणा इन तीनों का नाम मज्जन है | इस मज्जन से निर्वाण-सुर्व का उदय होता है। 
यह अच्युत होकर भी सहज है और अक्षर या चतुर्थ मुखर है। यह शम्यताकार सर्वा- 
कार-प्रतिभास लक्षण है | इसमें कर्म-मुद्रा या शान-मुद्रा रूप हेतु नहीं है। इसमे किसी 
प्रकार का इन्द्र नहीं है। यह बारू-प्रौदादि स्पन्द के अतीत है। यह बुद्ध-बक्त्र या 
जान वक्‍त्र है। यह जिस आचार्य को दृदय-गत होता है, वही यथार्थ बज़्बर गुरु नाम 
से अमिद्दित होने के योग्य है। मध्यनाडी में प्राण के प्रवेश से निमित्त दर्शनादि बुद्ध- 
वक्‍्ज का प्रथम रूप है। इसका नाम काय-वम्र-वक्‍्त है। नाडीदयय की गतिसे रूद्ध 
होने पर प्राण बद्ध होता है। उस समय के बुद्ध-वक्त्र का नाम वाग्वब्-वक्‍ल है। 
बड् सम्बोधन, और बोधि जित्त के द्वुति-कालढ में बुद्ध-बक्त्र का नाम चिन्तबज़ बक्‍न 
है। अन्त में शान-पज्न-वक्त का अविभांव होता है | 

बौद्धयबोग बाग योग का ही प्रकार भेद है, यह कद्दा गया है। प्राकृतिक शक्कियों 
को जगाने का श्रेष्ठ उपाय शब्द-बीज है | वर्णमात्रिका या कुण्डलिनी शक्ति प्रति आधार में 
मुप्त है। इसे प्रबुद्ध करने करने से जाग्नत्‌ शक्ति साधक की अन्तःप्रकृति के गुण के साथ 
वैनित्य-लाम करती है। इसलिये साधक के भेद से मन्त्र का भी भेद होता है | जैसे बीज 
अंबुरित और विकसित होकर वृक्ष, पृष्प-फलस्वरूप धारण करते है, उसी प्रकार शब्द- 
बीज भी मूर्त होने से देव-देवियों के आकार का एक परिगरह करता है| मीमासा के सत 
में मन्त्रात्मिका देवता है । वेदान्त मत में देवता विग्नरहवती है। ढोनो मत सत्य हैं | 
बाचक तथा वाच्य के अभिन्न होने से तथा नाम या रूप के अभिन्न होने के कारण मन्त्र 
और दिख्य-बिप्रह तास्यिक-दृष्टि से अभिन्न ही हैं। निरुक्त के देवत काण्ड मे देवता की 
साकारता और निराकारता का कुछ संकेत है| सर्वत्र ही ऐसा देग्वा जाता है, साधक की 
प्रकृति के विचार के आधार पर ही मन्त्र विचार प्रतिष्ठित हैं । रोग का निर्णय किये बिना 
भेपज निर्णय नहीं होता । पश्मस्कन्ध पश्ममृत-मुलक है | इसीटिये मुल से पाँच प्रकार के 
भेद छक्षित होते हैं। पारिभाषिक नाम 'कुल' है | देवज़-तन्त्र भे कुल का विवरण है| 
देवता के प्रकट होने पर उसका आवाहन करना होता है । अव्यक्त अग्नि से जैसे प्रदीप 
जलाया नहीं जाता, वैसे ही अप्रकट-देवता का आवाहन नहीं होता। आवाहन 
का करण और साधन ही मुद्रा हैं। एक-एक प्रकार के आकर्षण के लिए एक-एक 
प्रकार की मुद्रा की आवइ्यकता होती है। देवता प्रकट होकर, आकऊृष्ठ होकर अपने * 
अपने गुणानुसार मिर्दिह्त स्पान ले लेती है, इसी का नाम मण्डल है| मण्डल के केन्द्र में 
अधिशत्‌-देवता रहती है। चारो ओर इचाकार में अमंख्य देवी-देव निवास करते हैं । 

बौद्ध-धर्म के शान, योग और चर्चा आदि में आगम का प्रभाव कब और किस 
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रूप में पढ़ने लगा, इसे कहना कठिन है। विश्वास है कि बीजरूप से यह प्राचीन कारू में 
भी था और कुछ विशिष्ट अधिकारी अति प्राचीन कार में भी इसका अनुशीलन करते थे। 
किसी का विश्वास है--कि यह गुस्त-साधना है और इसकी धारा अति-अति प्राचीन है, 
भर प्रागैतिह्ासिक काल से ही प्रचलित थी | भारतवर्ष और इसके बाहर मिश्र, एशिया- 
माइनर, जीट, मध्य-एशिया-प्रभति भूखण्डों में इसका पहले प्रादुर्भाव हो चुका था। वैदिक 
साहित्य तथा उपनिषदादि में भी इसका इंगित मिलता है। वज़यान के विषय में बोद्ध- 
समाज मे जो किवदन्ती प्रचलित है, उसका उल्लेख पहले किया गया है। ऐतिहासिक 
विद्वान तारानाथ का विश्वास था कि तंत्रों के प्रथम प्रकाशन के बाद दीर्घ काल तक गुरु- 
परम्परा-क्रम से यह साधन गुम रूप में प्रचलित था। इसके बाद सिद्ध और बज्ाचार्यों 
ने इसे प्रकाशित किया । चौरासी सिद्धों के नाम, उनके मत, तथा उनका अन्‍्थान्य परि 
चय भी कुछ-कुछ प्राम है। नाम-सूची मे मतभेद है। रस-सिद्ध, महेश्वर-सिद्ध, नाथ-सिद्ध 
प्रभ्ृति विभिन्न श्रेणियाँ के सिद्धों का परिचय मिलता है | सिद्धों की संख्या केवक ८४ 
ही नहीं है, प्रत्युत इससे बहुत अधिक है, इसमें सदेह नहीं । किन्ही सिद्धों की पदावलियोँ 
प्राचीन भाषा में ग्रथित मिलती हैं। इनमे से बहुत से लोग वज़्-यान या कारूचक्र- 
यान मानते थे | सहज-यान के मानने वाले भी कुछ थे। प्रायः सभी अद्वेतवादी थे । 
तिब्बत तथा चीन मे प्रसिद्धि है कि आचार्य असग ने तुपित-स्थर्ग से तन्‍्त्र को अवतारणा 
की । उन्होने मैत्रेय से तन्त्र-विद्या का अधिकार प्रास किया था । यह मैत्रेय भावी बुद्ध हैं 
या मैत्रेयनाथ नाम के कोई सिद्ध पुरुष हैं, यह गवेषणीय है | बहुत लोग मैत्रेय को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। इसमे संदेह नहीं कि वह सिद्ध ये। इस प्रसद्ञ में नागाजुन 
की भी चर्चा होती है। यह भी स्मरणीय है कि उनका वासस्थान श्रीपंत ओर धान्य- 
कठक तान्त्रिकसाधना के प्रधान-केन्द्र ये। आगमीय शुरु-मण्डली के भीतर ओघ-भय 
में मानवौध से ऊपर दिव्य तथा सिद्ध ओध का परिचय मिलता हैं। यह साना जा 
सकता है कि मैत्रेय नाथ उस प्रकार के सिद्धों मे थे या उसी कोटि के कोई अन्य 
महापुरुष थे। ऐतिहासिक पढ़ितों के अनुसार बौद्ध-साहित्य में गुहासमाज में हो 
सवग्रथम शक्ति-उपासना का मूल लक्षित होता है। अतएव असंग्र से भी पढले 
शक्ति-ठपासना की धारा सुदृद हो चुकी यी। मातृ-रूप में कुमारी-शक्ति की उपासना 
उस समय चार्से ओर प्रचलित थी | 

इन बहिरग आलोचनाओं का कोई विशेष फल नहीं है। वस्तुतः तन्त्र का 
अवतरण एक गम्भीर रहस्य है | 
हि गैवागमो के अवतरण के बिषय में तात्त्चिक दृष्टि से आचार्यगण ने जो कहा है, 
से यह समझ में आता है कि यह रहस्य सर्वत्र ही उद्घाटित करने योग्य नहीं है। 
तन्त्रा्लक को टीका में जयर५ ने कहा है कि परावाक्‌ परम परामर्शमय बोधरूप है। 
मम व / 0333 है। इसमें अनन्तदास्त्र या शान-विशञान पर-भोभरूप में 
0 मा भर बहिमुंखी अवस्था है। इस दशा में पूर्षोक्त 
त्वभाव से वाच्य-बाचक-भाव 0 बशपम अत होश हल लिख मे 

"भाव नहीं रृता । यह आन्तर-प्रत्ययमर्श है। यह असाधारण 
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रुप में होता हैं। इसलिए इस अवस्था में प्रत्यवमर्शक प्रमाता के द्वारा परामृश्यमान 


बाच्यार्थ अहन्ता से आच्छादित होकर स्फुरित होता है। बस्तुनिरपेक्ष व्यक्तिगत-बीध के 
उद्धव की प्रणाली यही है | इसलिये मर्तृदरि ने बाक्यपदीय में कश् है--- 


ऋषीणासपि यजज्ञानं तद॒ष्परगमदेतुकम्‌ । 


आर्प-श्ञान या प्रातिस-शान के मूल में भो आगम विद्यमान है। जिसको इृदय 
का स्वतःस्फूतत-प्रकाश समझा जाता है, बह भी वस्तुतः स्वतः-स्फूर्त नहीं है, क्योंकि उसके 
मूल में भी आगम है। मध्यमा-भूमि मे आन्तर-परामर्श अन्तर में ही विभक्त हो जाता 
है। उस समय यह वेद्य-बेदक प्रपश्चोदय से भिन्न वाच्य-वाचक स्वभाव में उच्लसित 
हो जाता है। इस मध्यमा-भूमि में ही परमेश्वर चित्‌, आनन्द, इच्छा, शान और किया 
से अपने पचमुखत्त्र का अभिव्यंजन करते है, और सदाशिव ओर ईब्वर दशा का आशभय 
लेने हैं, एवं गुरु-शिप्यभाव का परिग्रह करते है । इस पचमुस्व के मेलन से ही पचरस्तोतो 
मय निखिल शास्रो का अवतरण करते है | यही शास्त्र का अवतरण हैं। अस्फुट होने 
के कारण यह इन्द्रिय का अगोनर है । किन्तु वेखरी-भूमि में इन्द्रिय-गोचर होता है और 
परिम्फुट होता है । 

नागार्जुन, असंग या अन्य किसी आचार्य से किसी भी शास्त्र के अवतरण की 
एक मात्र प्रणाली यही है। ऋषियों के मत्र-साक्षात्कार की प्रणाली भी यही थी । यहाँ 
भ्यान देने की वात यह है कि घारक पुरुष के व्यक्तिगत मानस के सस्कार उस अब 
तीणं शानश्क्ति के साथ सम्टष्ट न हो जॉय । यदि ऐसा हो जाय तो श्रति स्मृति में 
परिणत हो जाती है, तथा प्रत्यक्ष परोक्ष में परिणत हो जाता है। ऐसी दशा में अवतीर्ण 
शान का प्रामाण्य कम हो जाता है। मानव के दुर्भाग्य से कभी-कभी अनिच्छया भी 
ऐसा हो जाता है। 

इस विषय मे एक दो और भी बातें कद्दनी है। साधक-वर्ग आध्यात्मिक 
उत्कर्प की किसी-किसी भूमि में ब्यक्तिगत-भाव से दिव्य-बाणी प्राप्त करते हैं। सभी 
वाणियों का मूल्य समान नहीं है। इनके उद्गम के स्थान भी एक नहीं होते । स्पेन 
देश की मुप्रसिदध ईसाई सापिका सन्त टेरेसा नामक महिला ने अपने जीवनव्यापी 
अनुभूतियों के आधार पर जिन सिद्धान्तों को प्रकट किया है, उनके अनुसार अलोकिक- 
श्रवण के तीन भाग फिसे जा सकते हैं -- 

१, स्थूछ अबण--स्थूछ होने पर भी साधारण भ्रवण से यह विलक्षण है, क्योकि 
यह ध्यानावस्या में होता है। लौकिक-भ्रत्रण से प्यानज छुम्ध इन्द्रियज-बाह्य अवण भिन्न 
है, स्पोंकि बह बाहरी शब्द का नहीं है। वह प्रातिभासिक-माज्र है। प्रतीत होता है 
कि यह शब्द कष्ठोश्नारित है, और स्पष्ट है, फिर मी अवास्तब एवं विकल्प-जन्य है। 

२. भ्वण--इन्द्रिय सम्बन्धदीन कल्पनामात्र-प्रसूत शब्द है। इन्द्रिय किया से 
कम्पना-शक्ति में जैसी छाप व्याती है, यहाँ क्रिया न रहने पर भी यही प्रकार है । किन्तु 
यह भ्रम विकार है। धातु-वैषम्य जनित दैहिक-विकार से वह विकार उत्पन्न होता है। 
पहले स्पृति-शक्ति में विकार होता है पश्चात्‌ पूर्व संस्कारों में विकार होता है! 
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५४६, भारतीय संस्कृति और साधना 


३, प्रामाणिक अवण---इसे टेरिस ने इंटिलेक्च्युअल ल्यक्यूशान नाम से वर्णन 
किया है। यह चिन्मय शब्द है। इसमें न जुद्धि का न इन्द्रियों का और न कव्पना- 
शक्ति का प्रभाव है। यह सत्य का साक्षात्‌ प्रकाशक है और सशय का निवतंक है | 
यह भगवत्‌-शक्ति के प्रभाव से हृदय मे उदित होता है तथा सदय-विकारादि से यह 
सबंथा मुक्त है। 

अब अन्त में बौद्धतन्त्र तथा योग-विपयक साहित्य का किचित्‌ परिचय देना 
उचित प्रतीत होता है। इस विषय के बहुत से ग्रन्थ तिब्बत तथा चीन में विद्यमान 
हैं। कुछ इस देश में भी हैं। सभी ग्रन्थों का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ और निकट 
मविष्य में होने की सम्भावना भी नहीं है। किन्तु विशिष्ट अन्यों में कुछ का प्रकाशन 
हुआ हैं और किसी-किसी का हो भी रहा है। भारतीय पुम्तक संग्रहों में अप्रकाशित 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सख्या भी उल्लेख योग्य है | 

गुह्मसमाज, उसकी टीका और भाष्यों के कुछ नाम पहले दिये गये हैं । 
मजुश्रीमुलकल्प का नाम भी दिया गया है। उन अतिरिक्त ग्रन्थी के नाम निम्न- 
लिसखित हैं-- 

१, कालचक तन्त्र और उसकी बिमल-प्रभा टीका । 

२. श्रीसम्पुट (यह योगिनी तनत्र है) | 

३. समाजोत्तर-तन्त्र | 

४, मुलतन्त्र | 

५, नाम-सगीति | 

६. पच-क्रम | 

७, सेकोदेश (तिछोपाकृत) । 

८. मसेकोंद्रेश-टीका नरोपाकृत । 

९. गुह्मसिद्धि -पह्मवज्ञ अथवा सरोरुह् बज्कृत । 

प्रसिद्धि है कि ये आचार्य हेवज़ साधन के प्रवर्तक ये। सरोरुहवज्र के शिष्य 
अनग-बज् थे, अनंगबज् के प्रशोपाय-विश्चिय-सिद्धि प्रभति ग्रन्थ प्रसिद्ध हें। देवज़- 
साधन ब्रिपयर के भी इन्होने ग्रन्थ लिखे हैं | अनंगवज़ के शिष्य इन्द्रभूति थे। इस्होंने 
श्रोसम्पुट की टीका लिखी थी। इनके अतिरिक्त शान-सिद्धि सहज-सिद्धि प्रमति अन्य 
ग्रन्थ भी इनके नाम से उपलब्ध होते हैं। यह उड्डियान सिद्ध अवधूत थे। इनकी 
छोटी भगिनी तथा शिप्या लक्ष्मीकरा ने इनके साहित्य के प्रचार करने में प्रसिद्धि प्रात 
की थी। अद्यवज्ञ ने तत्वरत्नावली प्रथति अनेक ग्रन्थों की रचना की | डाकार्डब एक 
विशिष्ट ग्रन्थ है, जिसका प्रकाशन हो चुका है। वर्तमान समय में विनयतोष भक्गाचार्य, 
शशिभूषणदासगुम, प्रवोषचन्द्र बागची, अध्यापक तुज्ची, मेरियों करेली डा० गुन्थर 
प्रति कई विद्वान्‌ इस कार्य में दत्त-चित्त है। सिल्वॉलेबी प्रभात ने भी इस क्षेत्र 
में प्रशसनीय कार्य किया था, जिससे तन्त्र के अध्ययन में बड़ी सुविधा मिल रही है | 

मं यहाँ वोद्धतन्त्र की संक्षेप मे आलोचना करना चाहा | किन्तु आरोच्य विधय 
इतना जटिल एवं विशाल है, कि छोटे कडेवर में समी आवश्यक बातों का सप्निवेश 


तान्त्रिक बौद्ध-सा थना ध्ड्७ 


करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ मुख्य विषर्यो की खर्चा करने की चेष्टा की गयीं 
है। योग-विशन का गम्भीर रहस्य आगम-साधना में हीं निहित है। एक समय था 
जब भारत की यह शुप्त-विद्या चीन-तिन्बत-जापान आदि बडुप्रदेशों में समादर के 
के साथ गहीत होती थी। इसी प्रकार इसका घीरें-धीरे नानाखलें में प्रचार हुआ था | 
एक तरफ जेसा बुद्धि के विकास का क्षेत्र गम्भीर दार्शनिक एवं न्‍्यायशासत्र के आलोचन 
से मार्जित होता था, और उत्तरोत्तर दिग्गज-विद्वानों के उद्धव से दर्शन-शास्त्र की पृष्टि 
होती थी, तो दुसरी तरफ उसी प्रकार योग-मार्ग में बोधि के क्षेत्र में बड़े-बड़े सिद्ध एवं 
महापुरुषों का भी उद्धव होता था। ये छोग प्राकृतिक तथा अतिप्राकृत-शक्ति-पुर्जो 
को अपने वश करके लोकोत्तर-सिद्धि-सम्पत्तियों से अपने को मण्डित करते थे | यदि 
किसी समय इनका प्रामाणिक इतिहास लिपिबद्ध दोना सम्मव हुआ, तो अवश्य दी 
वर्तमान युग उन विद्वान्‌ सिर्धों के गौरवपूर्ण जीवन का आमास पा सकेगा | 

तान्त्रिक योग के मांग भे अयोग्य लोगें का प्रवेश जब अवारित हो गया, 
तो स्वभावतः नागार्जुन या असग का मशन्‌ आदर्श सब लोग समानरूप से संरक्षित 
नहीं रु सके | इसीलिये अन्यान्य धार्मिक प्रस्थानों के सहश बौद्ध-प्रस्थान में भी नीति- 
ठघन और आचारगत शिथिलता में क्रमशः बृद्धि हुईं | बौद्धधर्म के अवसाद के कारणों 
में यह एक मुख्य है, इसमे सन्देह नहीं; बर्मोकि नीतिधर्म के ऊपर हो जगत्‌ का सामा- 
जिक प्रतिष्ठान विधृत है। व्यक्तिगत सामाजिक स्वलन देखकर मूल आदर्श का मदस्व 
विश्प्रत नहीं होना चाहिये । 


तान्त्रिक बोड-साधना-(ख) 


महायान बौद्ध-मत मे अन्तर्भूत तात्रिक ग्रथ अम्युदय की दृष्टि से अपेक्षाकृत 
परवर्ती होते हुए भी, अनेक हैं । उनमे से कुछ प्रमुख मूल अ्रथ अब प्राप्य भी हैं। 
उनमें से कुछ के अनुवाद तथा टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। यह भी अच्छा ही हुआ है 
कि इन ग्रथो के कुछ विद्वानों की कृतियाँ अब प्रकाशित मी हो चुकों हैं। उन 
कृतियों से आगे के लोगों के लिये मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। महामहोपाध्याय पं० 
हरप्रसाद शास्त्री तथा उन्हों की तरह उनके योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी डा० बिनय- 
तोप भट्टाचार्य के कार्य इस क्षेत्र में स्तुत्य है | डा० प्रयोधचन्द्र बागची, डा० णहीवुल्ला, 
डा० शशिभूषण दासगुस, डा० तठुसी, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, महापंडित राहुरू 
साकृत्यायन तथा अन्य लोगों ने इस क्षेत्र मे बहुत कार्य किया है। अतः ऐसा अवसर 
आ गया है कि हम अब उनका समग्रह करें तथा यह देखे कि नवीन उद्घ्राटित विस्तृत 
साहित्य से हम लोगो ने क्या संकलित किया है| 
वस्तुतः हिंदी में अभी इस विषय पर कुछ नहीं है। आचार्य नरेख्द्रदेव अपने 
बौद्ध धर्म-दर्शन' नाम के स्मरणीय एवं महत्वप्रर्ण ग्रन्थ में बौंद्ध-साधन के इस पक्ष 
पर बहुत कम कह्ट सके हैं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-साधना के दर्शन का रभीर, सतक और व्यवस्थित 
अध्ययन अभी तक किसी भाषा में नहीं किया गया है। समय-समय पर इस विषय में 
महत्वपूर्ण लेख अवश्य ही प्रका्ित होते रहे हैं। अमी तक जो कुछ भी किया गया है 
बह साधना के ऐतिहासिक विकास की रुपरेंगा तथा उसके कुछ (पूव॑ंत्रती अथवा 
परवती) रूपो का विवरण मात्र है। जहाँ तक में जानता हूँ, अमी तक ब्ौद्ध-धर्मान्त्गत 
तात्रिक-साथन के पूर्ण विइलपण का प्रयत्न नहीं किया गया है। प्राचीन बौद्ध-साधन 
का रहस्य शील, समाधि और ग्रज्ञा अथवा सम्यक्‌ आचार, ध्यान तथा शान में निहित 
है। ये तीनो निर्वाण तक ले जानेबाली सीदी के तीन क्रमिक सोपान मान लिए गए हैं । 
प्राचीन बौद़ों का लक्ष्य निर्वाण था, जिसका अर्थ था--तृष्णा या वासना का सर्बथा 
प्रणाश । तृष्णा को व्यक्तितत ओर समष्गत दुःखों का मु माना गया था। इस 
प्रकार, तृष्णा का प्रणाद दुःख-निरोध का अकश्यमाबी हेतु है। तृष्णा का स्वरूप समग्र 
विश्व में व्याप्त है, केवल-मात्र निम्ततम काम-धातु या जड-जगत्‌ में ही नहीं, अपित॒ 
मध्यवर्ती रूप-घातु नामक ज्योतिर्मय साकार तथा अखरूप-घातु नामक निराकार 
लोकों में भी वह व्याप्त है। सर्वोच्च भूमि की तृष्णा को भव-तृष्णा कहते हैं। इन 
तीन छोकों (कामधातु, रुपधातु, तथा अख्पघातु) में से प्रत्येक में तृष्णा के 
आश्रय-स्वरूप एक चित्त रहता है, जिसे लौकिक-चित्त कहते हैं| कौकिक-जित्त भोर 
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लेकोत्तर-चित्त का अंतर समझ लेना चाहिए | हम दोनों का अंतर हस तथ्य में निहित 
है कि प्रथम की उत्पत्ति बराश्य-वस्तु तथा उसके सस्कारों से प्रभावित आर्कबन 
से होती है, किन्तु जब यही चित्त हस आल्म्बन का तिरस्कार विवेक-बुद्धि से अथवा 
संन्यास के कारण कर लेता है तथा उसके स्थान पर निर्बाण को आलंब्रन के 
रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे लोकोत्तर-चवित्त कहते हैं। चित्त का यह 
स्तोत नित्य-शान्ति की ओर स्वत: प्रवाहित होता रहता है। 
प्रायीन-साधन में ध्यान अथवा चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया को प्रधान 
सहायक के रूप में स्वीकार किया जाता था | किन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए 
कि ध्यानों में भी अतर है। यह सर्वविदित है कि कामधातु से संबद्ध निम्नतम चित्त, 
ध्यान के अनुकूल नहीं होता, किन्तु सभी उत्तर चित्त, चाहे वे ल्लैकिक हों या छोकोत्तर, 
ध्यानचिर्सों के अतर्गत ही है। लौकिक और लोकोत्तर चेतना के खोंत में मुख्य-मेद 
यह है कि प्रथम में (यदि बह कुशल है तो) जन्म और मृत्यु की परपरा अबाध रहती है, 
जब कि दूसरे में यह ख्लोत क्रमदाः निर्वक होते हुए, अंत में, निर्वाण मे समास हों 
जाता है। 
कामधानु के निम्नतम चित्त का उत्कष उचित उपदेश से, सोत्साह परिश्रम 
से, तथा उपचार-समाधि के माध्यम से, उच्चतर ध्यानचित्त में परिणत हो सकता है। 
ध्यान, जिसे उपचार-ध्यान कहते हैं, स्थि:, और अचंचल प्रतिभाग-चित्त से निष्पन्न 
द्ोता है; परिकर्म या उद्प्रह-नि्ित्त से नहीं । प्रत्यक्ष स्थूल-दृष्टि के विधयी-भूत आलबन 
को परिकर्म कहते हैं किन्तु उद्प्रह् अभ्यास की परवर्ती अवस्था की ओर सकेत करता 
है, जिसका अर्थ है--मानस दृष्टि का विषय । द्वितीय निर्मित्त पर एकाग्रता के परिणाम- 
स्वरूप यथासमय उसमें एक ज्योतिमंय झु॒श्न-प्रकाश का दर्शन होता है। यही पूर्ववर्णित 
प्रतिभाग-निमित्त का स्वरूप है | ज्यों ही इस निमित्त की यह युति प्रकर दोती है, चित्त 
के पाँच प्रकार के आबरण (नीवरण) शक्तिद्दीन और क्षीण होने छूगते हैं | इसके बाद 
समाधि की बह अवस्था आती है, जिसे पारिभाषिक दाब्दों सें उपचार-समा्ि कहते 
हैं। यह ध्यान-चित्त इस अवस्था में भी कामधातु की सीमा का अतिक्रमण नहीं 
कर सकता | 
लौकिक कामचित्त से निर्यषाण और चिर शान्ति को लक्ष्य के रूप मे 
स्वीकार करनेंबाले छोकोरार-चित्त में परिणति का क्रम ऊपर कहें हुए क्रम 
के अनुरूप है| यहाँ भी उपचार-समाधि के माध्यम से ही अग्रगति होती है। भवाग-खोत 
के सूज के टूट जाने पर कामधातु के विशिष्ट प्रकार का कुशल-चित्त ( कुछ क्षणों 
क्षणों के लिये--जार क्षण अवोग्य छोगों के लिये, तथा तीन क्षण योग्य छोगों के लिये ) 
धणिक परिमा्मों ( जबन ) का अनुमव करता है। इस श्रेणी मे गोजभू-जबन' नाम 
का अम्तिस क्षण निर्याण को आरूम्बन के रुप में स्वीकार करता है। यह चतुर्थ क्षण 
है। इसके पूर्व परिकर्म, उपचार तथा अमुलोम-क्षण होते हैं। छोकिक जेतना से लोको- 
तर चेतना में परिणति का विश्लेषण ही, इन क्षणों का विचार-विषय है | प्रथर्जन का 
आर होना तब तक संभव नहीं, जब तक उनका चेतना-खोत इन मध्यबर्ती क्रमिक 
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सोपानों का अतिक्रमण न कर छे। अर्थात्‌ , पृथग्जन इस मनोवैज्ञानिक क्रम के अब- 
रूम्बन से ही आर्य हो सकता है। गोत भू के अनन्तर आनेवाले क्षण अर्पणा के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो चेतना की परिणति के सूचक हैं। दूसरे दाब्दों में, इस रूपान्तर 
के परिणाम-स्वरूप प्रथण-जन जहाँ तक उसके आध्यात्मिक रूपान्तर का प्रइन है, 
एक नवीन चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद एक लोकोत्तर-गोत्र का 
आविर्भाव होता है, जो पूर्व के जीवन के सभी प्रकार के सम्बन्धों का विच्छेद कर देता 
है| इसके बाद भी उस क्षण का आविर्माव ओर तिरोभाव होता है, जिसे पारिभाषिक 
शब्दों मे मार्ग-क्षण कहते है। इस महा क्षण में चार आर्य-सत्यो का साक्षात्कार होता है। 
इससे यह प्रकट होता है कि उस महद्माक्षण में सभी घातुओं के, सभी प्राणियों के, सभी 
प्रकार के दुःखो का स्वरूप दृश्टगोचर होता है, साथ ही साथ दुःख का हतु अज्ञान 
भी आनुपगिक उपसर्गों के साथ लक्षित होता है। उसी समय, साथ ही, सभी प्रकार 
के दुःखा का निदृत्ति-रूप-निर्माण तथा दुःखनिरोधगामी-मार्ग अर्थात्‌ अशग-मार्ग का 
भी दर्शन होता है। उसी एक क्षण में, एक साथ, एक ममय ही, इन चाये आर्यसलो 
का साक्षात्कार उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार ब्रिजडी की एक चमक में बिमिन्न 
दृस्यों का। जब चित्त बलात्‌ निर्वाणमामी-त्रोत मे आपन्न हो जाता है, तब किसी प्रकार 
के भविष्यत्‌ू-पतन ( अपाय ) की आशका भी नहीं रहती । इस प्रकार ज्ोतापन्न की 
प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती हैं | मार्ग के इस परिशीलन से क्लेशों का उन्मूलन 
होता है | योग-सूत्रों के व्यास-साप्य के “चित्तनदी नामोमयतों वाहिनी वहति कल्याणाय 
वहति पापाय च” वाक्य से भी यही बात स्पष्ट इोती है। लोतापत्र को--जों ख्लोत में 
आपन्न हो चुका है, वह कस्याण की ओर ले जाती है, ससार की ओर नहीं। पतश्नल् 
के भ्रद्धा बीय आदि उपाय, वास्तव में प्राचीन बौद्धों की परिभाषा में, बोषिपक्षीय 
धर्म हैं। मार्ग-चित्त के बाद फल-चित्त का उदय होता है और उस समय मार्ग में विश्न 
भी आ सकते हैं, किन्तु तब लक्ष्य की प्राप्ति में सब्यय नहीं रह जाता, और अकुशल- 

चित्त के पुनः आविर्भाव को आशंका भी नहीं रह जाती | 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन साधन निर्बाण-मार्ग के 
आविष्कार और अनुसरण को ही लक्ष्य मानता था । यह निर्बाण अपने व्यक्तिगत दुःख 
और अनर्थ से मृक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था । यह मुक्ति, जैसा औपनिपदिक 
और साख्य-मत में है, अशत: इस देह में अवस्थान करते हुए तथा पूर्णतया देहात में 
प्रात्त की जा सकती है। जीवन्मुक्ति, विदेदभुक्ति तथा कैवल्य के आदर्श प्राचीन बौद्ध- 
धर्म के प्रचारकाल में देश मे प्रचद्धित थे। बौद्ध-धर्म मे इन आद्शों का रूप सभी 
बन्धनों से मुक्त देह-विगिष्ट जीवित अईत्‌ में तथा स्कम्प-मुक्त अर्थात्‌ विदेद निर्वाण-प्रात 
में इला जा सकता हैं। इस प्रकार सभी इृष्टियों से यह सिद्धि वैयक्तिक थी, तथां एक 
हा] भेठ जीवन में भी स्वार्थमय तथा स्वामिमान-युक्त भाव से मुक्त न थी ! प्रत्येक- 
क् हक 3280 ५3 ही अपेक्षाकृत उत्तम थी, तथापि जहाँ तक उसके लक्ष्य 
हि! ह की से ; विस्तार न का परिचय अधिक नहीं मिलता । 
उदार था, क्योंकि वह उस बोषिसत्तत के आदर्श कों अधिक 
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महत्त्व देता था, जिसका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा के लिए. उत्सष्ट है। ओोघिसत्त्व 
वास्तव में बुद्ध की प्रारम्भिक अवस्था है। बुद्ध शास्ता हैं, शिक्षक हैं, गुर हैं, शान के 
दाता हैं। ये अशान का नाश तथा जीवन के दोषों तथा अनरथों का अपसारण करते हैं । 

अतः यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती साधना का लक्ष्य था--श्रेष्ठ आबक या शिष्य के 
जीवन की रचना । परन्तु परवर्ती साधना ने पारमिता-नय और मन्त्र-नय की पद्धतिर्यों 
से साधन-भार्ग का उद्देश्य सम्पूर्ण चेतन-प्राणिवर्ग के निर्वाण के लिये उद्यम करनेवाले 
आस्ता या गुरु के जीवन को माना । सहायानी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति प्रमुप्त ब॒द्ध है । 
ऐसी बात नहीं है कि वह केवल निर्वाग का अभिकारी होता है, अपितु यह अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित एवं ऊँची अवस्था का अधिकारी हो सकता है, जिसे विश्वगुरु कह 
सकते है । सत्य ही, स्वभावतः इस गोज-मेद के उल्हझे प्रश्न पर उस समय सतमेंद था। 

बस्तुतः, एक जटिल प्रश्न है। किसतु यह प्रब्न केबल बीद्धमत के लिये ही 
नहीं है। यह मनुष्य के स्वरूपगत मौलिक भेदसम्बन्धी सामान्य प्रश्न है। कुछ लोग 
इस भेद को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं। जैनों में भी हमे इसी प्रकार की विचार- 
परम्परा तीर्थेकर तथा केबलजानी के भेद में मिलती है । इसी प्रकार का बिचार हमें 
प्राचीन युग भे वेदों के अध्यापन के अधिकारी तथा केवछ अध्ययन के अधिकारी 
द्विजों में मिलता है | यह सम्पूर्ण ग्रइन व्यक्ति-विशेष में शक्ति का विकास तथा उसके 
उपयीग-सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। 

महायान की साधना में अक्लिए-अजान का स्थान महत्त्वपूर्ण है, क्योकि इसमें 
अविद्या या अज्ञान को साख्य-योग के सदश क्लेश से अभिन्न तो माना द्दी जाता है, 
साथ ही क्लेश का लोप हो जाने पर भी, अज्ञान-सत्ता की सम्भावना स्वीकार को 
जाती है। यही अक्लिए-अशान है, जो बोधिसत््व में उसकी सभी अवस्थाओं में वर्तमान 
रहता है। ज्यों-ज्यों वह बुद्धत्व की ओर अग्रसर द्वोता है, त्यों-त्यों इसका क्षय होता 
जाता है। बोषिसत्व के जीवन में क्रमशः इसका क्षय हो उसकी विभिन्न अवश्याओं को 
विशिक्वा प्रदान करता है। बुद्धत्व का आविर्भाव अज्ञान के पूर्ण नाश तथा धर्म-मैरात्य 
की प्रतिष्ठा के साथ होता है | 

पारभितानय और मन्त्रनय की साधना के पूर्व बोधिचित्तोत्याद आवश्यक 
है। यह उत्पत्ति सहानुभूति की प्रशृत्ति, सदगुरु (जिसे बीद्धमत भे सन्मित्र, कल्याणमित्र 
आदि भी कहते हैं) के प्रभाव, स्वामाविक करुणा या दुःख से, तीत्र-परावृत्ति से, सम्भव 
हती है | मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का विभाजन सामान्यतः दो या उचित रूप 
में तीन कार्लो में किया जा सकता हैं। प्रथभ काल--साघक का है, जो पथ पर आरूद 
हो जाता है और क्रमिक सिद्धि की अवस्थाओं मे अग्रसर होता है। बोधिचित्त की 
उत्पत्ति या चित्तोपाद आध्यात्मिक परावृत्ति के समान ही है। दूसरा काल--सिद्ध का 
है, जिसमे वह क्लेशनिरोधयुक्त सम्यकू-सम्बोधि को प्रास कर लेता है | तीसरा काल-- 
निद्धगुरु का है, जिसमें वह सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ की सेवा मे उद्यम करता है। ये तीन काल 
हतु, फल और सस्वार्थ-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं। परम ज्ञान को प्रास करने के पूर्व 
साधक को अपने साधनास्मक जीबन की दो या तीन स्थितियों को पार करना पड़ता 
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है। प्रथम स्थिति आशय को है, जब साधक का चित्त बिश्व की दुःख की भावना से 
पूर्ण होता है तथा इस दुःख से मुक्ति देने के लिये हृढ़-प्रतिज्ञ होता है। दूसरी-स्थिति 
वास्तव प्रयोग की है, जिसमे पारमिता-साधन का अनुरूप-स्थान है। अधिमुक्त सित्त 
की अवस्था मे केवल सात पारमिताओ की, तथा अधिमुक्त चरित्र की अवस्था में सम्पूर्ण 
दश पारमिताओं की साधना में अग्रसर होना पडता है। प्रमाणवार्तिक की टीका में 
मनोरथनन्दि ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को बोधि पर आध्वत साना है, जिसका अर्थ है कि 
साधक-अवस्था बोचि के क्रम-विकास की अवस्था है; जिसमें बोधि क्रमशः अस्त में सिद्धा- 
बस्था में सम्यक्‌-सम्बोधि को प्राम करता है । 

पारमिता की साधना बोधिसत््व की विभिन्न भूमियों मे होती है। प्रथम सात 
भूमियों में प्रयोग अशुद्ध, सापेक्ष और अमिसस्कार-युक्त होता है | प्रथम छ; भूमियों में 
समाधि के आभोग और निम्ित्त नाम के दोनों कारण-तत्त्व रहते हैं, किन्तु समम भूमि 
में यद्यपि निरमित्त नहीं रहता तथापि आभोग रहता है। आठवीं भूमि आभोगसे भी 
मुक्त रहती है, इसीलिये इसे झुद्धभूमि कहते है, जिसमे समाधि को अपने उदश्रोष के 
लिये न आभोग की आवश्यकता रहती है न निर्मित्त की । इन स्तरों पर समाधि आग- 
न्तुक न होकर प्राकृतिक ( स्वस्सवाही ) हो जाती है | 

केवल इसी प्रकार की समाधि से 'जगदर्थसंपादन! सभव है और इसी से कोई 
यथार्थ सर्वानुछ्यासक भी हो सकता है । यह अवस्था दसर्वी भूमि तक रहती है। इस 
उच्च साधकावस्था का आरम्भ बुद्ध के मार-विजय से होता है, तथा अन्त दश पार 
मिताओ की पूर्णता और सद्य:-वर्णित सहज बज्रोपम-समाधि की श्रामि से होता है | 

इस दृष्टि से सिद्धि की अवस्था ग्थारहवी भूमि की हैं | यह पूर्ण शान और पूर्ण 
कलेश-क्षय की एक स्थिति है। इसके अनन्तर रुच्चार्थ क्रिया का आगम होता है, जो 
मिद्ध-जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह धर्मचक्र-प्रव्तन से अभिन्न है। सत्यज्ञान के लिये 
बुद्ध का यह नेसगिक सेवा-कार्य उनके आध्यान्मिक झासन के अन्त तक रहता हैं। 

तान्त्रिक माधना की बहुत-सी दिशाएँ हैँ । इस साधना का मुख्य लक्ष्य है-- 
बिस्दु-सिद्वि । बीद्ध-तान्त्रिक-परिभाषा में बिन्दु ही बोधि-चित्त नाम से प्रसिद्ध है, मनो- 
म4-कोप का साराश मन है। प्राणमत्-कोप का सारा प्राण या ओजस्‌ हैं तथा अन्नमय- 
कोश का सारा वीर्य या शुक्र-घातु है | अज्ञानी जीव के ये तीनों चंचल तथा मलिन 
होते है। साधना के प्रस्थान-मेद के अनुसार कोई मन पर प्राधान्य आरोपित करता है, 
कोइ प्राण पर ओर काई बिन्दु पर | इस प्रकार आपेक्षिक प्राधास्य के ऊपर ही योग- 
क्रिया का अनुरूप अनुमान होता है। क्रिया के प्रभाव से बिन्दु की निर्मे७्ता तथा स्थिरता 
की सिद्धि होती है। वैदिक युग में ब्रक्षचर्य और गाईस्थ्य आश्रम की रहत्यसाधना में 
विन्दुसाधना का खान ही सर्वोच्च था | पहले आभ्रम का छक्ष्य था--बिन्वु-शोधन तथा 
हे । उस समय सभी प्रकार से बिन्दु-क्षेभ निषिद्ध था, क्‍योंकि अथुद्ध-बिन्दु 
02072 7: 
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? नवाये रूप से अमरत्व-छाभ कर सकता है | 
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मर बिन्तुपातेन जीबने बिन्दृधारणातर--यह सिद्धान्त सर्वसम्मंत है। 
ऊर्ध्वरेता की अवस्था का लाभ करने के लिये बिन्दु का ऊध्वंगामित्व होना चाहिए । 
ऊर्घ्यरेता की अवस्था में मनुष्य क्रा अम्तःखोत सदैव ऊर्ध्वगामी रहता है। यही दिव्य 
अबस्था है | प्राचीन समय में गृहस्थ आश्रम में परिणीता धर्मपक्षी के साथ यह साधना 
घलती थी। 'सस्रीकों धर्ममाचरेत्‌' -- इस वचन का आन्तरिक तात्पर्य यही है। उस 
समय पारिवारिक-जीवन रस-साधन के अनुकूल था । आधार-मेद से नैष्ठिक अक्षचारी 
के लिये यह साधन आवश्यक नहीं होता था | सयम तथा कडोर ब्रद्मचर्य के मार्म से 
चलने से ही रस-साधना में सिद्धि-लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। बौर्दों का महा- 
सुख-साधन इस गुम रस-साधन का प्रकार-मेदमात्र है। ओपनिषद साघन-राज्य में 
पचाग्नि-विद्या का नाम प्रसिद्ध है। उसका भी तात्पर्य रस-साक्षात्कार छोड़कर और 
कुछ नहीं है | अज्षमय-बोप से आनन्दमय-कोप-पर्यन्त ऊर्ध्वगात विभिन्न अग्नियों में 
आहदुति दिए बिना हो नहीं सकती। प्रतिम्तर की सस्व, वस्तु या साशश को उसी 
स्तर की अग्नि में आदूर्तिरुप में अपंग करने से, वह पावक-सम्बन्ध से शुद्ध होकर 
ऊच्चन्मिस्य होता है । बम्तुतः यह शुद्धि आपेक्षिक मात्र है, क्योंकि निम्न स्तरों मे 
कुछ न बुछ मल रह ही जाता है। अत में जब शुद्धि पृर्ण हो जाती है, तब मल 
नहीं रहता ऑर आहुति का प्रयोजन भी नहीं रहता। बम्तुतः वहाँ अग्नि की 
किया समाप्त हो जाती है। वही विशुद्धतम अमृत का लाभ होता है। पॉचों स्तर में 
पाँच प्रकार के अमृत मिलते है । परन्तु वह पंचम अमृत ही मुख्य माना जाता है, जो 
आनंदमब-कोप का उपादान तथा उयजीव्य है। भक्ति-सप्रदाव के साधक इस अमृत 
का त्याग नहीं करते | यही भक्तिर्स, प्रेम एबं मातृ-अक है । दाब्दान्तर से इसे कुछ भी 
कह सकते हैं | परन्तु शुद्ध आनी लोग इससे भी बिरक्त तथा विविक्त होकर स्व-स्व॒रूप में 
प्रतिष्चित होते है । वह भी आनन्द है। वस्तुतः वही स्वस्पानंद है। वह कदापि हेय 
नहीं है। तान्त्रिकों के रहस्य-साधन में भी यहो क्रम दीख पडता है--पहले पश्चभाव में 
संयस, ब्रह्मनय, यस, नियमादि आवश्यक रहते हैं। इस भूमि में बिन्दु की शुद्धि 
तथा स्थिरता सिद्ध हो जाती है। उसके अनंतर वीर-भाव में प्रकृति-संयोग या प्रकृति- 
समोग का अधिकार आता है | अहाचर्य के बाद ग्रहस्थाअ्म का जो स्थान है, पशुभाव 
के बाद बीरभाव का स्थान भी ग्रायः वैसा ही है। बीरमाव का प्रयोजन है। इस 
अबस्था में प्रकृति के साथ पुरुष का संघर्ष होता है, जिसमें बीरत्त की आवश्यकता होती 
है | बस्तुत: प्रकृति को पराजित कर ही बीरत्व सिद्ध होता है। जो बीर है, वह प्रकृति 
का स्वामी, भर्ता या अधिष्ठाता होता है। प्रकृति बीर के अधीन रहती है | प्रकृति की 
पराजय न होने पर प्रकृति अपने बल से साधक को गिरा देती है। तब साधक भ्रष्ट हो 
जाता है। वीरभाव के अनंतर ग्रकृति के साथ सहयोग करते हुए साधक क्रमशः दिव्य- 
भाव की ओर अग्रसर होता है | दिव्यमान ही महाभाव है। यहाँ अद्वैत को छोडकर द्वैत 
का कुछ मो संस्कार नहीं रहता । पहली दशा में प्रकृति का त्याग जैसे आवश्यक है, 
दूसरी दशा में योग्यता-स्त्रम होने पर प्रकृति का अहण मी वैसे ही आवश्यक है। तृतीय 


अवस्था में न त्याग होता है, न अह्रण। उस समय प्रकृति के अधीन होने पर पुरुष और 
हा 
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प्रकृति दोनों सम्मिलित होकर एक अखंड-सत्ता में प्रवेश करते हैं | इस परम भाव में 
पुरुष और प्रकृति का भेद नहीं रहता | यही शिव-शक्ति का सामरस्य है । 
बौद्धों का बिंदु-साधन भी रस-साधना का ही एक विशिष्ट अग प्रतीत होता है। 
जिसको विदु- क्षोम कहा गया है, वह वास्तव मे उपाय तथा प्रशा के योग से बोधि- 
चित्त का उद्भव है | बिदु का उद्भव होने पर, जिससे बिदु का पतन न हो, अर्थात्‌ 
वज़मणि मे उसका स्खलन न हो; इसके लिये उसे नाभिम्थित निर्माणचक्र मे धारण 
करना पडता है | यह निरोध कृत्रिम है | स्वाभाविक अवस्था में यह भी नहीं रहता । 
बिंदु पारद के समान सदा चंचल रहता है। परन्तु योगबल से इसे स्थिर करना 
आवश्यक है| तान्त्रिक परिभाषा में चचल-बिदु, संत्रत-बोधिनित्त है; परन्तु जब इसे 
योगाभ्यास से स्थिर किया जाता है, तब यह सदृत न रहकर विश्वत बन जाता है। 
सबृत का अर्थ है--सकुचित, विशृत का अर्थ है--फैला हुआ । बोधिचित्त जब विश्वत 
हो जाता है, तब वही महासुख-रूप में परिणत हो जाता है । जैसे अन्नमय-कोप का सार 
या सत्त--शुक्र बिंदु, आनदमयकोप के परमानद के रूप में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । दोनों हीं समरूप हैं। कुदपृष्प-निभ सम्रत-बोधिचित्त 
ही योगप्रभाव से ऊर्ध्व-गति-लाभ करने पर महासुस्-रूप मे परिणन होता है। यही 
रम है। इसीलिये एकमात्र महासुख-चक्र या उष्णीप-कमल में ही बिदु स्थिर होता है, 
अन्यत्र नहीं | अन्यत्र गतिरोघ हो सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, जिसमें 
सहजानन्द की अभिव्यक्ति हो सके | 
बौद्ध तान्त्रिक-साहित्य में घदड्झ-योग का उपयोग विशेष रूप से किया गया है | 
प्रडड्नन्योग नाय-सप्रदाय में था और भास्कराचार्य की गीता की टीका से यह ज्ञात होता 
है कि प्राचीन वैष्णव-सप्रदाय में मी था, पर तु इन पडकु योगी से कही कहीं बोद्ध पडल्न- 
योग विलक्षण है| गुह्मममाज तथा सेकोद्रेश-टीका में इस योग के बिवरण में छः अगों 
का नाम निर्देश तथा क्रम दिया गया है, जेसे--प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, 
अनुस्मति और समाधि | यह कहने की बात नहीं है कि योगी का चरम लक्ष्य है-- 
निरावरण प्रकाश की प्रामि | किसी प्रकार का आवरण यदि रह जाय तो समझना 
चाहिए. कि अन्तिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई। परन्तु तान्त्रिक आचार्यन्वर्ग का 
सिद्धान्त थह है कि सभी प्रकार के आवरण से मुक्त होने के लिये प्रभा-मण्डल का 
उदय और योगी का उससे प्रवेश अपेक्षित है। परन्तु प्रभा-मण्डल में प्रवेश सामान्य 
साधक के लिये तो दूर की वात है ही, अति उच्च स्तर के थोगियों के लिये भी यह 
साध्य नहीं है | योग-मार्य में जब तक बज्रसत्व-नामक अबस्था का उदय न हो, तब 
तक प्रभा-मण्डल में प्रवेश कदापि नहीं हो सकता । परन्तु पहले बोधिसत्व-लाम न होने 
९ उजसत्य-अवस्था की प्राप्ति असम्भव है। वोषिसत्व होने के लिये पाँच अभिशाओं 
हे उदय होना चाहिए। पड्मिज बुद्ध का नामान्तर है, परन्तु अभिज्ञा-पंचक बोधि- 
सह । इन अभिशाओं का आविर्माव तब-तक नहीं हो सकता, जब-तक 
ह | इसीलिये तान्न्रिक योगी सबसे पहले भम्त्र-सिद्धि के छिये उद्यम करते 
| प्लाह्मार नामक पहले योगाहञ के द्वारा मनन्‍्त्र-सिद्धि होती है। अनन्तर ध्यान से 
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अभिशारओं का उदय होता है। प्राणायाम से बोधिसत्त्व-माव तथा धारणा से वज़सत्त्व- 
भूमि की प्रासि होती है। अनुस्मति का फल है--प्रमामण्डल में प्रवेश, तथा षष्ठ अंग 
समाधि का फल है--निखिल आवरणों का क्षय या जुड़त्व | 

बिन्दु को उद्बुद्ध कर निर्माणचक्र से उष्णीष-कमल तक ले जाना पड़ता है। 
बिन्दु का उद्बोध और कुण्डलिनी-शक्ति का जागरण, बस्तुतः एक ही व्यापार है। 
तान्त्रिकों की परिभाषा मे इस जायरण को निर्माण-चक्र में स्वशक्ति चाण्डाली का 
जागरण कहा जाता है। जिस क्षण में चाण्डाली का जागरण होता है, उसी क्षण में 
मस्तकम्ध चन्द्र-बिन्दु से अम्रत-क्षरण होना आरम्भ होता है। जब प्रश्ञ अथवा चित्त- 
कमल और सहजानन्द का उपाय, ये दोनों परस्पर मिलित होकर साम्ब-लाभ करते हैं, 
तभी यद्द जागरण होता है। यह जागरण या जलन बस्तुतः महासुख-राग का उदय 
है। इस अनल से भाव तथा अभाव दोनो ही निमूल हो जाते हैं | 

जो लोग कामकला-रहस्य जानते है, वे कहते है कि अग्नि ओर सोम नाम के 
प्रसिद्ध दो विक्षुब्ध कल्यओं का सम्बन्ध यही है कि अग्नि के प्रज्वल्त होते ही उस 
जाग्रत-भक्ति के प्रभाव से वह सोम-बिन्दु गलकर झरने लगता है। यही अमृत-लाव 
है | इटयोग-आरस्त्र मे वर्णित है कि यह सोम-घारा खभावतः अग्नि-कुण्ड में ही गिरती 
है और शोपित हो जाती है, जिससे देह का क्षय, विकार, जरा तथा मृत्यु द्वोती है। 
यदि किसी कोशल से इस अमृतधारा को अग्नि में प्रक्षित न होने दिया जाय और 
खेचरी-मुद्रा या और किसी उपाय से रसना-गोचर किया जा सके, तो देह का परिवर्तन 
हो जाता हैं। इस प्रक्रिया से समग्र मानव-देह चन्द्रकल् से पूर्ण हो जाता है। आत्य- 
न्तिक रूप से इससे सम्पन्न होने पर देह-सिद्धि या काया-संपत्‌ का लाम होता है और 
जरा-मृत्यु से सदेय के लिये अव्याहत-मुक्ति होती है | 

बिन्दु के निर्माणचक्र से स्खलित होकर नीचे उतरने से देह की रचना हो 
सकती है, परन्तु जब बिन्दु की ऊधष्वंगति होती है, तब निम्न-सष्टि का यह मार्ग रुद्ध हे 
जाता है | निर्माण-चक्रस्थ बिन्दु पंचभूतात्मक है, परन्तु उसमें प्रथ्वी का अंश अधिक 
परिमाण में है। इसीलिये वह अध्याकर्षण के प्रभाव से आकृष्ट होता है। परन्तु जब 
बह बिन्दु मध्यमार्ग का अवल्म्बन करता हुआ ऊर्ष्बोन्मुख होता है, तब उसमे जलीय 
अझ् प्रधान हो जाता है। पृथ्वी-तत्व के जल-तस्व मे लीन होने से, उसका काठिन्य 
धृट जाता है | यह निर्माणचक्त के ऊपर के चक्र की बात है। बिन्दु का उत्थान और 
भी अधिक होने पर वह तेजः-प्रधान होता है। उसका जलीय अंश प्रायः शुष्क हो 
जाता है । उसके बाद और भी ऊपर उठने पर वह वायु-प्रधान और अन्त मे चित्त- 
मात्र अथवा शुद्ध-ब्योतिमात्र रूप में परिणत होकर उषच्णीष-कमल में लक्षित 
होता है| उष्णीप कमल में बिन्दु के स्थिर होने के साथ ही साथ देह सिद्ध होता है 
और दिव्यदटष्टि तथा दिव्यश्रुति का उदय होता है, तथा सर्वशत्व और विभुत्व गुण का 
भी | इसे एक प्रकार से बुद्धत्व-छाम कहा जा सकता है। परिमाषा मिन्न होने पर भी 
आगमणाज में भी यही सिद्धान्त मिलता है। पहले प्राण तथा अपान नाम की दो 
विष्द्ध शक्तियों का खेल चलने रूगता है। उसके बाद दोनों का साम्य हो जाता है। 
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तब समान-शक्ति का उदय होता है | प्राण और अपान के साम्य से मध्य-शक्ति जाग 
जाती है ओर मध्य-मार्ग के उल्त्यस से ऊध्बंगमनशील उदान-शक्ति का स्फूरण शेता है | 
मध्यवाक्ति के जागरण की पूर्बावस्था जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति रूप संसार की अबस्था है, 
जिसमे देह, प्राण तथा पर्यटक कब्शओ के द्वारा जीब मोहित रहता है| जब उदान- 
शक्ति का विकास होता है, तब तुरीय-दशा का उदय होता है। ऊर्ध्वशक्ति की चरम 
स्थिति, मस्तक-स्थित ऊर्ध्य-बिन्दु में हैं। जब इसका भी भेद हो जाता है, तब वह 
विश्वव्यापक होता है | यही वध्यान-शक्ति का व्यापार है। इसी का नाम तुरीयातीत- 
अवस्था है। इस समय विभुत्व-सबंशत्व-प्रद्नति बुद्धत्व के अनुरूप अवस्थाओं का 
प्राकस्य होता है। 
एक बात यहों क_ह्दना आवश्यक है | पहले कहा गया है कि प्राचीन साधन 
का लक्ष्य था--सत्‌-शिष्य या श्रावक बनकर निर्वाण प्रास करना | परन्तु नवीन साधना 
का लक्ष्य है--केवल सत्शिप्य होना नहीं, अपितु सदगुरु होने की योग्यता का अर्जन 
करना । पारमिता-नय से मन्त्र नय अधिक गग्मीर है | मन्त्र-नय से सहज-मार्ग और 
भी गम्भोर है, परन्तु यह सवापेक्षा सरल भी है; अवश्य ही - यदि सदगुद की कृपादष्ट 
मिल जाय | प्राचीन मत में प्थग्जन-गोत्र का त्याग करके व्येकोत्तर गोत्र मे आवर्तित 
न होने से मार्ग-क्षण का उत्माद आर निरोध नहीं होता था | मार्ग-क्षण ही साक्षात्कार 
का क्षण है । इसो एक क्षण मे ही, एक ही समय में, युगपत्‌ चारो आर्यसत्यों का 
प्रत्यक्ष-शान होता है | इसके प्रभाव स॑ साधक का चित्त निव्राण गामी सात में आपन्न 
होता है | इसके बाद वही स्ोत उस चित्त को आगे छे चलता हैं और अइतू या 
जीवन्मुक्त की अवस्था तक पहुँचा देता है। परन्तु यह वर्याक्तक मुक्ति है, सामूहिक 
नहीं । मन्त्र-नय में बिना दीक्षा के यथार्थ साक्षात्कार या दिव्य-श्ञान उत्पन्न नहीं होता । 
वस्तुतः यह दिव्यज्ञान आवक के पूर्बोक्त निर्बाण-प्रापक शान से विलक्षण है। यइट शैबागम 
में भी हैं। पहले सदगुर-विद्वित दीक्षा के प्रमाव से आणव-मरू या पौरुष-अज्ञान की 
निर्शत्त होती है । यह कृपा का व्यापार है। इसके बाद साधना या उपासना के प्रभाव 
से बीद्ध-शान का उन्मेष होता है और तजन्य बौद्ध-अज्ञान की निग्॒त्ति मी । यद् साधक 
के अपने उद्यम का फल है| उस समय 'शिवो5३” रूप से जीवन्मुक्ति होती है । देहास्त 
में शिवल्व व्ायम होता है | 
तान्त्रिक-सखाधना का गुप्त उपदेश यह है कि बिना दीक्षा के सत्य-ज्ञान का 
उदय नहीं होता है, ओर बिना अमिवेक के उस ज्ञान के संचार की सामर्थ्य 
भी नहीं आती । इसीलिये जिसका यथार्थ पूर्णामिषरेक नहीं हुआ है, वह गुझपद में 
आसीन दोने के योग्य नहीं है। धर्मचक्र-प्रवर्तन ही गुरुकृत्व है । सम्बुद्ध-गण भी अभि- 
पक द्वार इसका संपादन करत हैं। 
वस्तुत: अमिषेक-तत्व एक गहन रहस्य है, जिसका उद्घाटन न यहाँ उचित है, 
हे हे सम्भव ही। पास्मार्थिक अभिषेक अनुत्तर-अमिषेक नाम से प्रसिद्ध है। यह 
कक शजृति-रुप में अभिषेक दो प्रकार का है--पहलां निम्न-सतर का है, 
नास है पूवलेक या पूर्वामिप्ेक, तथा दूसरा ऊध् स्तर का है, जिसका नाम है 
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उत्तरसेक्र या उत्तराभिधेक | उदकादि सात सेक अधर-सबृति या पूर्वसेक्र हैं। इससे 
छोकिक सिद्धि का उदय होता है। उच्च स्तर के कुम्म आदि तीन सेक योगि-सबूत्ति 
नाम से प्रसिद्ध हैं। यही उत्तर-सेक है। यह लोकोत्तर-सिद्धि का मूल है और परमार्थ 
के अनुकूल भी। यहाँ कहना चाहिए कि उत्तरसेक के लिये मुद्रा की आवश्य- 
कता होती है, पूर्वसेक के लिये नहीं; अनुत्तरसेक के लिये मी नहीं। उत्तर-सेक क्षर, 
अक्षर और स्पन्द भेद से तीन प्रकार का हैं। अनुत्तर या पारमार्थिक सेक निस्पन्‍्द है। 
कुम-सेक में चतुर्दल उष्णीष कमल से बिन्दु अवतीर्ण होकर ललाटख सहस्नटल की 
कर्णिका में आता है| इसका फल है--आनन्द-लाभ ( काय, वाक्‌ , चित्त तथा शान 
में )। गुहा-सेक मे बिन्दु कटठस्थ द्वात्रिश दल-कमल से हृदय की अप्टदल-कमल की 
कर्णिका मे आ जाता है। इसका फल है--परमानन्द-छलाभ ( काय-चतुष्टय मे ) | यह 
आनन्द अधिकतर तीन्र है। प्रज्ञा सेक में बिन्दु नाभिस्थ चतुःपश्टिल्ठ-कमल से द्वात्िश- 
दलू-गुल्य-कमन् मे उतर जाता है। यहाँ तक कि बच्र-मणि के रन्भ्र में पहुँच जाता है । 
इसका फल है--विस्मानन्द -छाम | यही तृतीय आनन्द है। यह परमानन्द से भी 
उस्कृष्ट है | 

पूर्तोच्दर विवरण से सिद्ध होता है कि बिना उत्तर-संक के उष्णीप-कमल में 
स्थिरीकृत बिन्दु नीच नहीं आ सकता है। पहले सेक में बिन्दु का अवतरण थोड़ी दूर 
तक हांता हैं। द्वितीय सेक मे और भी अधिक होता है | तृतीय सेक में बिन्दु अवतीर्ण 
होते-होते बद्रमणि के अग्र-भाग तक पहुँच जाता है, परन्तु फिर मी बिन्दु का स्खलन 
नहीं दाता | 

इसके बाद अनुत्तर-संक मे बिन्दु के पतन की आद्वका नही रहती। यद्यपि 
प्रशासक में बिन्दु का पतन नहीं होता, उस समय बिन्दु स्पदहीन नहीं रहता, परन्तु 
अनुस्तर-संक में बिदु सर्वथा निस्पद हो जाता है । उस समय बिन्दु की ऊर्ध्वगति तथा 
अधोगति का कम समाम हो जाता है। समाप्त होकर आवर्तन पूरा हो जाता हैं। यही 
सहजानन्द की अवस्था है | 

बिन्दु को उच्णीष-कमलछ में स्थिर करने का जैसा प्रयोजन है, वैसा ही स्थिर- 
बिन्दु के उतारने का प्रयोजन है। आरोदइ तथा अबरोद्द दोनों ही आवश्यक हैं । 
अनम्तर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। धर्मचक्र-पवर्तन-ब्यापार में ग्रुर-कृत्य करना 
पढ़ता है, ऐसा पहले कद्दा जा चुका है। लेकिन पिता जैसे सन्तान के प्राकृत-देह का 
जनक है, सद्शुरू वैसे ही सम्तान के अप्राकृत-देह का जनक है। इसीलिये आध्या- 
त्मिक दृष्टि से गुरु पितृ-तुल्य है। इस शान-दान व्यापार को प्राचीन समय में लोग एक 
प्रकार का गर्भाधान समझते थे । बिना घ॒द्ध बिन्दु के अवतरण के शुद्ध-देह की रचना 
या द्वितीय जन्म हो नहीं सकता । ऋषि लोग इस शुद्ध-देह को शान-देह, बैंदव-देह 
प्रभति विभिन्न नामी से वर्णन करते थे । 

सदगुरु की ऋूषा की अपार मद्दिमा है। स्वाधिष्ठान-रूप तृतीय-झूज्य में बज़गुरु 
का अधिष्ठान होने पर सतुर्थ-शून्य आप ही आप आकर उससे मिल्त होता है। उस 
समय गुगनद-मृर्ति के दर्शन का अकसर आंता है। उसके प्रभाव से बिचित्रादि क्षर्णों 
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के द्वारा चतुर्थ आनन्द को संबोधित करके स्थितिलाभ करना पड़ता है। इसके बाद 
मध्यमा का भी निरोध हो जाता है तथा अशोष प्रकार के प्रकृति-दोष और समाधि-मरू 
का ध्यंस होता है। इससे अनुत्तर-बोधि का उदय होता है, जिसको इमने पहले पडकज- 
योग के वर्णन प्रसग में निरावरण प्रकाश की अभिव्यक्ति कहा है। उस समय शान में से 
ग्राह्म तथा ग्राहक, ये दोनों ही विकल्प निश्चत्त हो बाते हैं। यही निर्विकस्प-शान है, 
जिससे सब धर्मों का अनुपलम्म होता है। जिस बिन्दु से जन्म होता है, विषय-विकल्प- 
हीन उसी बिन्दु में जाकर उसको जानना पड़ता है। इसके बाद निज-बिन्दु की शक्ति 
में प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति की सह्ययता से चतुर्थ आनन्द के सवेदन की सब 
बाधाओं को दूर करना पडता है। तब साकार तथा नियाकार का झाखत-विरोध सदा 
के लिये निव्वल हो जाता है। यही तथता है। 

बौद्ध-ता-त्रक साधना का मर्म विस्लेपण करना इस प्राकथन का उद्देश्य नहीं 
है | भूमिका में यह हो नहीं सकता और उसको योग्यता भी इमर में नहीं है। में 
समझता हूँ, इस क्षेत्र मे बहुकर्मोी साधकों की दीर्घकाल व्यापी गबेषणा आवश्यक है| 
जैसे-जैसे अधिकामिक ग्रग्थों का प्रकाशन होगा, वैसे-वैसे उसी प्रकार अधिकाधिक 
मनीषी विद्वजन भी नव प्रकाशित साहित्यों के द्वारा अजित ज्ञान के आलोक से पूर्व 
सवित्‌-शञान भोडार को आलोकित ओऔर समृद्ध करेंगे | दीर्घकाल, नैरंतर्य और 
सत्कार के साथ उद्यम करने पर यह उपेक्षित क्षेत्र भी किसी समय माहैश्वर्य की प्रसूति 
रूप में परिणत हो सकता है| केवल घृणा से दिव्य-सम्पद्‌ का राभ नहीं होता । विभिन्न 
कारणो से तन्त्र-साधना कर्ूंकित हो पडी, यह साधना का स्वकीय अपराध नहीं है । 
परन्तु अनधिकारी साधक के द्वारा किए गए साधन के दुरुपयोग का फल्मात्र है। 
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यह बहुत दिनो की बात है। शायद सवत्‌ १९८९ या उसके आस पास का 
समय होगा | मैं उस समय बड़ादेव मुहत्ले में / सवमब्ल्यलेन में ) रहता था । एक 
दिन श्रीस्वामी शह्करानन्‍्दजी और वीरेशबर चह्मोपाध्याय मुझसे भेट करने आये | 
स्थामीजी ने बातचीत के सिलसिले मे कट्दा कि सख्ान्िसिपुरा मुहत्ले मे एक माताजी हैं | 
उनकी आध्यात्मिक उन्नति ओर निष्ठा, भक्ति और तन्मयता को वर्तमान समय में यदि 
असाधारण कहे तो अतिग्योक्ति न होगी । उनके दर्शन कर मैंने वास्तबिक साधु के 
दर्शन किये, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उनकी इच्छा और आग्रह से में उन्हीं के साथ 
एक दिन माताजी के दर्शन करने गया, वहाँ पहुँचकर जो कुछ मैंने देग्वा; उससे मुझे 
आउचर्य और आनन्द दोनों हुए। माँ उस समय खालिसपुर के शिवालय के मकान 
में रहती थी। मेंने माँ को एक छोटी-सी कोठरी मे एक आसन पर बैठी हुई देखा | 
सिर से पैर तक लम्बा घंवट कादा था, इसलिए मुस्वभी-दर्शन करने का कोई उपाय 
न था| हम लोगों के जाने के बाद वे हम लोगों की ओर पीठ करके बैठी । नवागत 
दर्शकों के समीप मे संकोचवश यथाशक्ति आत्म-गोपन करना ही उनका उद्देश्य था, यह 
समझने में हमे दर नहीं लगी | मुस्बनदर्शन न देने पर भी हम छोगों के प्रश्नों का उत्तर 
देने मे उन्हें संकोच प्रतीत नहीं हुआ । उनका कण्ठ-खर कोमल होने पर भी दृढ़ तथा 
करुणाव्यश्वक प्रतीत हुआ । उनके दर्शन पाकर तथा सत्‌-चर्चा मुनकर, मुझे अत्यन्त 
आनन्द हुआ । सरलता, एकाग्रता, अदूठ निष्ठा ओर एकमात्र भगवान्‌ के चिन्तन 
में सम्पूर्ण जीवन का उत्सर्ग--यही उनके जीवन की विशेषता थी। उन्होंने भगवद्‌- 
भक्ति की सहायता से अपने जीवन को मुद्द वैराग्य के ऊपर प्रतिष्ठित किया था | 

इसके उपरान्त अवसर मिलते ही, मे उनके निकट जाता ओर नाना प्रकार 
की भगवत्‌-चर्चाओं की मीमासा करता था | शास्न्‍्रों की जानकारी न होने पर भी सुदीर्ष 
कालव्यापी साधना के प्रभाव से भगवत्तत्त्व के सम्बन्ध मे वे पूर्ण अनृभूति रखती थी । 
उस अनुभूति की सहायता से ही ये मेरे सब पशनी का समाधान करने का प्रयत्न 
करती थी। भगवान्‌ के सिचा और कुछ बे न तो जानती थी और न मानती ही थी | 
उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुमब किया कि भगवान्‌ हो उनके पथ-प्रदर्शक है 
और भगवान्‌ ही उनके एकमाज लक्ष्य हैं। थे शास्त्र के उपदेश, महात्माओ की सीख 
अथवा शानवृद्ध और वयोबृद्ध का अनुशासन कुछ भी न जानती थी । प्रतिक्षण भगवान्‌ 
दी उनको प्रेरणा करते थे। भगवान्‌ थे उनके साथ के संगो, उनके उपदेशक, उनको 
सान्वना देने बारे, उनके बल-मरोसा, उनके ऐश्वर्य, उनके शान-विशन और उनके 
सर्वत्व | भगवान्‌ उनसे जब जिस तरह से चलने को कहते थे, ये तब उसी तरह 
चलने की चेष्ठा करती थीं। भगवान्‌ उनके एकमात्र हृष्ट और गुरु ये। 


५६० भारतीय संस्कृति और साधना 


मां खाह्सिपुरा के शिवालय के मकान से हाड़ारबाग गुरु-माँ के मकान तक 
जब जहों रही हैं, मैने यथाशक्ति यहीं अवकाशानुसार उनके दर्शन किये हैं । क्रमशः 
एक के बाद एक जो बहुत-सी आध्यात्मिक अनुभूत्तियों उन्हें प्राप्त हुई थी, उनका वर्णन 
भी मैंने उनके भ्ीमुख से सुना एद उनके सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के बद्याने विचार करने 
का सौभाग्य भी मुझे प्राम हुआ । मै सोचता हूँ कि उनके इस सुदुर्लेम अध्यात्म विशान 
का विवेचन आनुषज्ञिक रूप से यदि थोडा न किया जाय, तो उनकी जीवनी अपृर्ण रह 
जायगी | बाह्य जीवन का चिबरण तथा आनुधद्धिक अन्यान्य बृसान्त मृलछ जीबन-चरित्त 
ग्रन्थ में थोड़े बहुत हैं| विचारक्ील पाठक उसी से उनकी जीवन धारा पड़िचान लेंगे | 
वर्तमान समय में नाना म्थानों में नाना साधक दिल्वाई देते है, पर वे सर्वस्यागी होकर 
एकान्तवासी और भोग-निःस्पह होने पर भी, अत्पाधिक मात्रा में व्यावह्वारिक जगत्‌ से 
परिचित रहते है | किन्तु सिद्धिमाता इस बीसबी शताब्दी में तथा बनारस जैंने नगर में 
रहकर भी यथार्थ में उस प्राचीन देश और प्राचीन युग में ही मानो रहती थी | वर्तमान 
सभ्यता के आडम्बर को वे एक प्रकार से नहीं पहचानती थी, यह कट्टना ही पडता है | 
इस प्रकार की साधिका के जीवन में बाहरी घटनाओं की प्रचुरता क्या रह सकती है 
अतएब जिस महाप्रस्थान के पथ पर दे पूर्ण मनायोंग से अग्रसर हुई थी, उस 
पथ का विवरण जान सकने पर उनका परिचय वनिष्टरूुप से पाना खभव है । स्थूछ 
दृष्टि से ग्रतीत हो सकता है कि माँ भक्ति-पथ की पथिक थीं। वास्तव में यह सत्य बात 
है, क्योंकि बे कहती थी--साधना के पहले भी भक्ति, अन्त मे भी भक्ति--भक्ति ही 
साधना का प्राण है। फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि आन, महाज्ञान आदि को 
उन्होने पृर्णल््पष से हस्तगत किया था, एवं अन्तिम अबस्था में उनको परम-पद का 
साक्षात्कार हुआ था | वे जिस अद्देतमुमि में पहुँची थी, वष्ट शास्त्रतिचारजनित नहीं 
थी, वह थी अपनी सुदीर्ष काल्व्यापी साधना का सुमधुर-फल | 
जिस समय उनके शरीर का परिवर्तन आरम्म हुआ, उस समय वह पहले स्पष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आया । काया-मभेदी वाणी काया के आश्रय में प्रकाशित होने के 
पूर्व आभास रूप से शरीर में बदुत कुछ स्फुट हो उठती । इसी अबस्था में मिनू अथवा 
प्रभात के साथ मेश परिचय दुआ । समवतः यह सबत्‌ १९०० थि० की बात है। 
प्रभाव अपने पिता-माता के साथ काशी आया था, एवं यथावकाडश साधु-दर्शन और 
सत्रसग का विवेचन करता था | उस समय में उसे साथ लेकर माँ के समीप गया, 
एवं माँ के साथ मैंने उसका परिचय करा दिया | मां का संग मिलने से प्रभात के 
जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया । प्रभात निरन्तर माँ का सग करने छगा एव 
उसका प्रत्यक्षफक भी अपने जीवन में अनुभव करने रूया | वह श्रीअरविन्द का एक 
एम भक्त था, एवं उस समय उसकी चिन्तनघारा श्रीअरबिन्द को आतिमानस-साधना 
की अनुसरण करके चरती थी। वद्यपि प्रभात विश्वविद्यालय का एक उपाधिषारी तथा 
मम 5 व्यक्ति था, तथापि उसकी बास्तविक विशेषता आत्मानुसस्धान 
से पत्रों का सम्रह था। 322 है ह हे हे हा कर जल सके 
से कई पत्र उस समय से बहुत पीछे बुद्धित होकर 
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प्रकाशित हुए हैं। उन पत्रों के आलोच्य विषय के सम्बन्ध में वह सदा ही विचार 
करता एवं दूसरों के साथ विचार-बिनिमय करता था । माँ का सत्संग प्रास होने के 
बाद से मैं देखता कि उसके मन की गति दूसरी दिशा में संचालित होने लग गई । 
माँ के साथ घनिष्टता के फरू-स्वरूप माँ की ही अहेतुक-कृपा से वह माँ की कायाभेदी 
याणी तथा काया से प्रकाशित प्रणव ओर पाद-पत्म आदि अपनी आँलों से देख सका । 
केबल यही नहीं, वाणी जैसे-जैसे प्रकाशित होती थी, बह यदि उपस्थित रहता ( प्रायः 
सदा ही वह उपस्थित रहता था ) तो उसे थेर्यपृर्वकः यथासम्भव शुद्धरूप में कापी में 
प्रतिलिपि करके रख लेता था। साथ हो साथ वाणी के आविर्भाव का सटीक समय भी 
लिस्र लेता था | कुछ दिनों के बाद सगहीत वाणी की एक प्रतिन्डिप मुझे भी दें जाता 
था | इस तरह समग्र काया भेदी वाणी आदि से अन्त तक मेरे पास सगहीत हो गई 
थी। भ्रीसिद्माता नाम की पुस्तक में जो कायाभेदी वाणी प्रकाशित हुई है, वह मूलतः 
मेरे सग्रह से ही ही गई है। कायामेदी वाणी के साथ-साथ कभी कभी भिन्न देवताओं 
के मन्त्र और गायत्री भी प्रकट हुई थी। उन्हें अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ कर 
प्रभात मुझे नहीं देता था, अपने ही पास रख लेता था। बतंमान पुस्तक मे उनका भी 
प्रकाशन किया गया है | 

साधनपथ अलन्त रहम्यमय है| एक ही युरु से शक्ति धराम्त करने पर भी भिन्न 
भिन्न साधक भीतर गुप्त रूप से स्थित असाधारण-तारतम्य के कारण विमिन्न पथों में 
सचालित होते है । श्रीसद्धामाता स्व॒य जिस क्रम का अवलम्बन कर अग्मसर हुई थीं, 
यह तथा श्रीयुक्त प्रभात शक्ति-प्रामि के अनन्तर जिस क्रम को प्राप्त हुए थे, वह सर्वोश 
में एकन्सा नहीं है। महल में साहदय रहने पर भी शाखा प्रमाल्राओं में भेद दिखाई 
देता है। श्रीकृष्णा माँ सिद्धिमाताजी से शक्ति प्राम करने पर भी टीक गुरु के अनुरूप 
पथ पर चली नहीं। उन्होंने जब जो अबस्था प्राम की है, उसका एक ऋमबद्ध विवरण 
स्वय ही अपनी 'कणिका माला! पुस्तक में लिग्या है। इसी तरह अन्यत्र भी 
समझना चादहिये। इसका एकमात्र कारण है--प्रत्येक साधक का अपना-अपना व्यक्तिगत 
संम्कार और प्रतिभा | 

सिद्धिमाँ बास्तव में भक्त थी, योगी नहीं । वे बास्थावस्था से ही अपने नैसर्गिक 
भक्तिभाव से सिद्ध थी। देंब-देंबी के दर्शन उनके सहज संस्कार के फल है। जो 
अल्टेकिक उत्कर्ष उन्हें उत्तर जीबन में प्रास हुआ था, उसका एकमात्र मूल कारण 
उनका स्वाभाविक बैराग्य ओर सरल भक्ति है। उनकी दीक्षा कुलक्रमांगत नियम के 
अनुसार ही हुई थी, किन्तु उस दीक्षा से वे जाग्रत्‌ न हों सकी। वह एक लछौकिक 
प्रया का पालन-मात्र हुआ था | क्योकि उनके जोवन का वास्तविक महत्त्व, जब-तक 
उनकी भक्ति के विकास से भगवान्‌ को विशिष्ट कृपा प्राप्त नहीं हुई, तब्-तक नहीं 
हुआ | उन्होंने कभी भी सोगाभ्पास नहीं किया, साधु-सग भी नहीं किया | काशी 
आने के बाद बे अन्यान्य काशीयासी भक्तों के तुल्य नियम से गंगास्नान ओर काशीस्थ 
देव-देवी दर्शन करती थीं, एवं शोष समय में एकान्स में भगवद्धजन करती थी | उनके 
जीवन में किसी विषय में आडम्बर नहीं रहा । इसीलिए दिन पर दिन अद्भुत निष्ठा 
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और घैर्य से वे जो भजन किये जाती थी, एक समय उसी के प्रभाव से उनका जीवन 
ऊपर मस्भूमि से सस्य-श्यामलू, स्निग्ध और सरल-क्षेत्र के रूप मे बदल गया। मैंने 
उनके मुँह से सुना है, जिस समय वे भिन्न-मिन्न मन्दिरों में यात्रा करती थीं, उस समय 
साधना के अन्तस्तर मे प्रवेश नहीं कर सकती थीं | बाहरी दृष्टि से भक्ति की अभिव्यक्ति 
के फलस्वरूप देवदेवियों का आविर्भाव एवं उनकी बहुत सी लीला-कीडाएँ अवश्य ही 
होती थी ! किन्तू यह केवल बाहरी व्यापार था। इससे वे वास्तविक आत्मशान का 
मार्ग प्राप्त नहीं कर सकीं | इसके अनन्तर जब देह-तत्त्व जानने के कारण देह मे उन्होंने 
प्रवेश प्राप्त किया अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति के जागरण कै बाद जब वे देह में चक्र के 
बाद चक्र का भेद कर आगे बढ़ने लूगी, तभी से उनकी वास्तविक उन्नति का पथ खुल 
गया | उनकी साधना का क्रमक इतिहास का विवेचन करते समय इस विषय में 
विशेष रूप से विचार किया जायगा। 

मनुष्य देहधारी प्रत्येक जीव के मृलाधार चक्र मे कुण्डलिनी-शक्ति सोयी रहती 
है | इस शक्ति को जगाये बिना साधन-भजन जो भी बुछ किया जाय, उसका अम्पाधिक 
मात्रा में बाहरी व्यापार में ही, पर्यवसान होता है। साथना का टद्देइय मृल्यु के उपरान्त 
स्वर्ग में अथवा अन्यान्य ऊपर के छोकों में आगेहण कर बडा के उपभोग ऐड्बर्य और 
आनन्द का सम्मोग करना नहीं है, क्योकि उस तरह का भोग पुण्य-कर्मों के प्रमाव 
से जीव को साधना के बिना दी ग्राप्त हो सकता है। बह अनुष्ठित कर्मा का फलभोग 
मात्र है, वास्तविक साधना का फल नहीं है | जिस साधना से जीव मोहनिद्रा से जाग- 
कर अपने शिवत्व का अनुभव करते हुए पूर्ण-तस्ब की ओर अग्रसर नहीं हों सकता, बह 
वास्तविक साधना नहीं है। इसलिए कुण्डलिनी का जागरण होने पर ही, वास्तविक 
साधना का मृत्रपात होता है। सिद्धिमों को अपने जीवन में गहराई के साथ 
इस सत्य की उपलब्धि हुई थी। जीव का आत्मा शिव-खरूप है, मोह और अज्ञान से 
आउच्छन्न होकर बह मृच्छित मा रहता है | यह शिव रूपी आत्मा व्योम-तत्त्य में अर्थात्‌ 
विशुद्ध चक्र में दाव रूप से स्थित रहता है| यह गहरी नींद है। इस सुम आत्मा को 
अर्थात्‌ शबरूपी शिव को जगाये बिना, आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होना कठिन ही 
नहीं असभब है। किन्तु शक्ति के बिना इस सुस्र-शित्र को. जगाने का दूसरा उपाय 
नही है। गक्ति स्वय निद्रा से आक्रान्त होकर आधार-चक्र में जड-पिण्ड के तुस्य 
पडी है। इसलिए साथक का सर्वप्रधान और सर्वप्रथम कर्तव्य है--इस सुप्त शक्ति 
को जाग्रत कर उसकी सहायता से शवरूपी द्वित्र को प्रबुद्ध करना मृलाधार से विश्वुद्ध- 
चक्र तक पाँच चक्र पाश्थभीतिक तत्तों के केन्द्र है। शक्ति व्यापक भाव से सर्वत्र ही 
गुप्त रहती है । शक्ति यद्यपि एक और अभिन्न है, तथापि विभिन्न चक्र में उसकी स्थिति 
धयक इक है। मूलाधार-च# में यदि शक्ति जायत्‌ हो, तो उसके प्रभाव से स्वाधिष्ठान- 
जैसे-जैसे मुपुम्ना-मार्ग मे ध हा जा या अल 
अधिक उज्यरू और सुस्ष्ट होता है उठती रहती है, वेस-वैसे उसका जागरण क्रमश 

क ; एव परमायस्था में शक्ति के पूर्ण जागरण-काल मे 
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पाँचों चक मुक्त हो जाते हैं। तब कहीं पर भी लेशमात्र मी जड़ता का आभास नहीं 
रहता है। इस अवस्था में अर्थात्‌ आकाश तत्व की शक्ति का पूर्ण जागरण होने से 
शबरूपी शिव जाग्रत्‌ होते है, आत्मा की अनादि-निद्रा टूट जाती है। उस समय शिव- 
शक्ति दोनों ही जाग्रतू होने से कोई किसी को भी छोडकर रह नहीं सकता अर्थात्‌ 
परस्पर के आकर्षण से आकृष्ट होकर युगल्रूप में सम्मिलित होने के लिए ये 
दोनों ऊपर को उठते हैं। आजा-चक्र मे, श्रूमध्य-स्थल मे, शिव और शक्ति का यह 
सम्मिलून सम्पन्न होता हैं । 

सम्मिल्न होने पर भी इस मिलन में अपूर्णता रहती है, क्योंकि यह ख्ण्ड- 
मिलन है, मद्यामिलन नहीं है । आजाचक्र से सहसार तक महामिलन का पथ बतलाया 
गया है। जब-तक स्वण्ड-मिलन महामिलन में परिणत नहीं होता, तब-तक झुद्ध “अहम 
प्राप्त नदी होता । आशालक्र मे शिव और छक्ति के मिलन से जिस अहभाव का उन्मेष 
होता है, वह खण्ड अहम! है; हसन्ए, उसे 'शुद्ध-अहम” नहीं कद्दा जा सकता | शुद्ध- 
अहम ही अग्वण्ड-अहम्‌ है। उसी एक अहम मे असख्यय एवं अनन्त स्वण्ड-अहम एक 
हो जाते हैं | इस एक होने में एक गभीर रहस्य है । 

चिदाकाश सहसखार ऊे ही अन्तर्गत है। इस आकाश में अन्दर के सूर्य 
और बाहर के सूर्य परस्पर मिल कर अभिन्नरुप से प्रकाशित होते हैं। महामिलन 
के पूर्णन्प से सिद्ध होने के प्र॒र्व आत्म-दर्शन होता है एव महामिलन के बाद 
विशुद्ध अहम्‌ प्रतिष्ठिन होता है। अतएवं आस्मदर्शन, महामिलन और विश्युद्ध- 
अहम में स्थिति से ये तीनो उपलब्धियों क्रम के अनुसार होत्ती है। यदि कोई 
साधक आत्मदर्शन के बाद देह-त्याग करता है, तो वह शिवलोक में प्रवेश पाता 
है; किन्तु महामिल्न-तक इस्तमत करके देंह त्याग करने पर शिवत्व-प्राप्ति अवश्य 
होती है। मद्ामिलन के अनन्तर शुद्ध अह्म को प्राप्त कर देंह त्याग करने पर वैकुण्ठ- 
लोक में गति होती है। यह अबस्था अन्पन्त अदभुत है, क्योंकि 'विश्द्ध-अहम' ही 
मूल अहम! है; यह एक और अखण्ड है। स्पष्ट ही दिखाई देता है कि इस 
“अहम! में फेबल निम्नस्तर के देवता ही नहीं, उच्चस्तर के ब्रक्षादि सब देवता; यहाँ 
तक कि सारा जगत्‌ बाहर निकलता है, एवं फिर सारा विश्व उस 'अहम! में प्रविष्ट होकर 
लीन हो जाता है। 'अहम' जैसे था, देसा ही रहता है; उसका लय नहीं होता | यह 
साकार अवस्था--एक प्रकार से साकार-सत्ता की चरम-स्थिति है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ नित्य-डीला तमी तक रहती है। इसके अनन्तर फिर 
लीला नहीं रहती | लीला उस समय ब्रह्म मे लीन हो जाती है। उस समय एकमात्र 
अ”्यमय तथा उनके साथ अमिन्नरूप में विराजमान अक्षमयी विद्यमान रहती है, और 
रहता है--एक विशाहू अहम | साकार और निराकार के बीच में यह बिशञाल “अहम 
साक्षि-स्वरूप में विद्यमान रहता है। इसकी परमावस्था शुद्ध ब्र्न है। उस समय ब्रद्ममयी 
भी अक्षसता में अमिन्न हो जाती है। इस अवस्था में भी 'अहम! रहता है, यह कहना 
अनावश्यक है| ब्रह्मवस्था-प्रास करने के बाद यदि किसी साधक का दरीर छूट जाय 
ते ऐसी स्थिति में वह साधक मृत्यु के बाद बैकुंठ-घाम में न जाकर, एकदम सीधे 
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गोलोक-घाम मे प्रवेश पाता है। स्थूल-देह मे ब्रह्ममाव को प्रास हुए बिना गोलोक में 
प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होता । 
इस ब्रद्मभाव में भी बहुत से अवान्तर भेद हैं। पहले जिस जअद्य की प्रासि 
होती है, वह शान्त-अह्य तथा ज्योतिःस्वरूप है। इसके अन्तर पूर्णब्र्म का उदय होता 
है | पूर्णबह्य की परावस्था परबबह्म हैं, ये नील-ज्योति या कृष्ण-तेज द्वारा उपलक्षित हैं। 
यह कहना निरर्थक है कि जागतिक भीकृष्ण परत्रह्म से अभिन्न हैं | यही तक एक तरह 
से देह की सीमा दै। इसके उपरान्त महाधृत्य का उदय होता है। दिगन्तत्यापी 
महाशून्य मे स्थिति के समय साधक अपने पृवव॑-पूर्व जन्म के सब कर्मों का प्रत्यक्ष-दर्शन 
कर सकता है। उस अवस्था में उसके सब कर्म-सस्कार शिथिल्ठ होकर उसे छोड़ देते 
हैं| ब्रद्म-शान आरम्म होने के साथ ही साथ कर्मक्षय होना आरम्म द्ोता है। महाशून्य 
में कर्म प्रायः पृर्णरूप से क्षीण हो जाते है. परन्तु कर्म का बीज उस समय भी रहता है | 
महाश्यून्य के अनन्तर परिपूर्ण अ््मावस्था में त््माभि का उदय होने पर कर्म-बीज जल जाते 
हैं, तब कर्म एकदम शान्त हो जाते है तथा माया की भी समाप्ति हो जाती है । परिपूर्ण 
ब्रह्मा वस्था में परामक्ति, परम ज्ञान आदि सब एक साथ मिल जाते है, एवं भरपूर होकर 
उमड़ पडने हैं| इस अवस्था में आत्मा को सिद्धि प्राम् होती है। उस समय अर्थात्‌ 
ब्रह्माग्नि में कर्मबीजो के जल जाने से शान-मन्ति की पूर्णता सिद्ध होने पर महाशक्ति 
अवतीर्ण होती है। जब तक कर्मबीज न नहीं होते और सब कर्म साधना ओर शान 
के प्रभाव से शिथिल द्वोकर हट नहीं जाने, तब-तक महाद्यक्ति का अवतार नहीं होता । 
महाशक्ति का अवतार होने से आत्मा ब्द्मत्व ग्राम कर सिद्ध हों जाती है। तब सिद्ध 
आत्मा को परम-पद के दर्गन प्राप्त होते हैं ओर उसके वास्तव शानचक्षु का उन्मीलन 
होता है | ब्रह्म से लेकर परिपूर्ण ब्रह्म तक जो जान प्राप्त द्वोता है, माँ कहती हैं, वह भी 
आभास-रूप ज्ञान है। उसमें समूचे चराचर का सन्धान भले दी हो, पर है वह 
आभास | मा कहती थी, शिव, नारायण, ब्ह्ममब्ी, दुर्गा आदि इसी प्रस्तुत शञान-चक्षु 
के उपासक हैं, पर इनकी उसमें स्थिति नहीं है। क्योकि ये सब जगत्‌ के शासन कार्य 
में विभिन्न अभिकार-पदी पर अधिष्ठित है। इसलिए ये पूर्ण स्थान में यातायात कर 
सकने पर भी, स्थिति-हीन है। साधारण देवताओं को इस ज्ञान का पता भी नहीं 
लगता, उसमे स्थिति पाना तो दूर की बात हैं | 


मां कहती थी, साधना का पथ अत्यन्त विशाल है। आत्मदर्शन, नित्यलीला, 
महामिलन, मिलन-मिश्रण तथा ब्रह्म-छाभ होने पर भी साधना का अन्त नहीं होता ! 
मद्दाशून्य का भेदन कर परिपूर्ण अह्मतत्त्व मे स्थिति प्रात हुए बिना आत्मा को सिद्धि प्राप्त 


*. शिव, विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताअ। के अन्तर्गत हैं । निम्न-स्‍्तर के देवता अक्ष में प्रवेश नदी कर 
सकते । माँ कहती थीं, उच्च स्तरों के सब देवता एक बार अक्ष में प्रविष्ट डोते हैं, फिर वहाँ से 
बाहर निकलने हैं। प्रविष्ट होने के वाद एकमात्र जद्य दी रहते है, मिन्न-मिश्न देवताओं के सिह 
उस सभय दिखाई नहीं देते । किन्‍नु बाहर निकलने के वाद भी वह मक्म-ज्योति रहती हैँ। गहीं 


पर उस ज्योति में मिन्न+भिन्न देवताओं के भिन्न-भिन्न आकार दिखाई देते है। ये आकार जाग- 
तिक होने से बाइ। ६, और ज्योति-बद्धा है । 
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नहीं होती | साधना अवस्था में पतन का भय अवश्य ही रहता है। परिपूर्ण अद्याचस्था 
के पश्चात्‌ पतन की आदाका नहीं रहती, इसलिए वही अभय-पद हैं! 

इस प्रसग में गुरु तन्‍्च के सम्बन्ध में माँ की कर्ट बाते विद्येप रूप से उल्लेख- 
योग्य है| माँ कहती थीं--- साधक की अवस्था के तारतम्य के अनुसार गुरु मूलतः एक 
होने पर भी, क्रिया-भेद से चार प्रकारों भे प्रकट होते हैं |” तदनुसार इन चार प्रकार के 
गुरुओं के नाम गुरु, विध्व-गुरु, गुरूअद्म ओर सद-गुर रखे जा सकते दै | जो झशिप्य 
की कुण्डलिनी जगाकर उसे चकऋ-भेद करने में सहायता करते हैँ, थे गुरु हैं। जिनमें 
कुण्डल्टिनी जगाने की अक्ति न हों, उन्हें वे बाम्तविक गुर के रूप में स्वीकार नहीं करती 
थी | पदचक-मेंदन के उपरान्त जिनको कृपा से विच्चमेद्र है सकता हों, वे विश्वगुरु 
है। परद-चक्रभदन के बाद तथा अहम ज्ञान का उदय होने से पहले तक विश्व-गुर का 
अधिकार जानना चाहिये। इसके अनन्तर ब्रह्म-माक्षात्कार होता है, बह विश्व की 
अतीत अवस्था है। जिनके कृपा-कटाक्षपात से अशेष-विद्येप सहायता द्वारा अहा-जान 
प्राप्त होता है, वे ब्रह्म-गुरु के नाम से बर्षित ह। मो कहती थी, ये भी सटगुरू नहीं है | 
जिनकी महाकृपा में जीम को आत्म सालात्कार होता है, में ही सदगुरु है। संदगुरु का 
स्थान ब्रह्मगुरु से भी ऊपर है। परिषृण ब्रह्मावस्था मे स्थिति होने के अनन्तर यथार्थ 
आत्मसाक्षान्कार ता है, उससे पहल नहों। पहले जो आत्म दर्शन होता है. बद्द वम्तुत. 
आमासमात्र है | 

शान अथवा महाज्ञान के स्वरूप-निर्ण के सिलसिले में मेने अक्त्मर भाँ के 
साथ विचार किया है। वे कहती थीं, जान तब्र-तक पूर्ण रूप से उज्ब्बल नहीं होता 
जब तक चेतन्य का विकास नहीं होता । जान आर चैतन्य यद्यपि स्वरूपतः अभिन्न है, 
फिर भी दोनो में कुछ अन्तर टै। चेतना अत्यन्त गृद वस्तु है। ब्रह्मजान से लेकर 
महाभृन्‍्य के साक्षात्कार के पहले तक जो ज्ञान है, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि उस समय भी कर्मबीज अथवा मूल-अविया नष्ट नहीं होती । महाशुन्य 
का भेटन करने के अनस्तर परिपर्ण ब्रह्मावस्था में जिस ज्ञान का आविभांव होता है 
बड़े बहत ऊँचे स्तर का जान है। वह जान अग्निस्वरूव होने के कारण मृठू-अज्ञान 
के जल्य देता है। भविद्या-निदृत्ति के बाद ब्रह्मग्नि के जानत होने पर चैतन्य की 
अमिव्यक्ति होती है । उस समय का जान ज्ञानाग्नि से भी बढकर है। यही उज्ज्वल 
महाजान है। चैतन्य की अभिव्यक्ति होने पर ज्ञान का वास्तविक रूप निखवर उठता है 
एवं म्वरूपानन्द जाग जाता है। ययपि ज्ञान और चैतन्य एक ही वस्तु है, तथापि 
पृर्णता के अनुसार भाँ कहती थीं-- जान भी चाहिये और चैतन्य भी चाहिये।” 
पंतम्यहीन शान की वे श्रेष्ठ जान के रूप मे गणना नहीं करती थी । 

शान और चैतन्य का भेद न होने पर भी जो कुछ भेद है, बह माँ की पूर्वोक्त 
वाणों से ही स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। शिव और शक्ति जैसे अभिन्न वस्तु होने 
पर भी, शक्तिहीन-शिव्र शिव नहीं हैं, शब-रूप है; यही शार्त्रों का सिद्धान्त है। उसी 
तरह मों कहती धीं-- “शान और चैतन्य के अभिन्न होने पर भी, चेतनाहीन शान 
वासबिक शान नहीं है |” मद्राशक्ति के अवत्तरण के पहले जो शन उपलब्ध द्वोता है, 


५६६ भारतीय संस्कृति और साधना 


बही चेतनाहीन-शान है। महाशक्ति के अबतरण के अनन्तर चैतन्य का उन्मेष होने से 
जान चैतन्य के साथ अभिन्न रूप से उज्ज्वल रूप में प्रकट होता है । 
यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। परिपूर्ण ब्ह्मावस्था मे 
ब्रह्माग्नि की ज्वाला शेष कर्मों को जल्यकर भी, झान्त नहीं होती; बल्कि ओर अधिक 
चमक उठती है। यह जो विशेष चमकना है, यही महाश्वक्ति के अवतरण का चिह्न है | 
किन्तु इस अवतरण के साथ-साथ जो परिपूर्ण आनन्द का विकास होता है, उसमें कोई 
उल्लास नही होता । माँ कहती थीं-- “मैंने सोचा कि इतने विराट आनन्द को धारण 
केसे करूंगी ! किन्तु अब देखती हूँ कि उससे भी विचलित-भाव प्रास नहीं होता | 
आनन्द में होने वाली कोई चश्चलता प्रास नहीं होती । एक उदासीनता और स्थिरता 
अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहती है ।”” 
वास्तविक निर्वाण परमपद मे स्थिति का नामान्तर है। श्सके बाद निराकार- 
स्थिति है। अनन्तर एक विकास की अवस्था है, उसे माँ परामुक्ति कहती थों | निर्वाण 
निराकार है, उसकी पूर्वावस्था में समी कुछ साकार रहता है। परन्तु परामुक्ति होने 
पर ज्ञात होता है कि निराकार और साकार में कोई विरोध नहीं है। जो निराकार है, 
वही अनन्त साकार रूपों में प्रकाशमान है; कोई मी विरोध नहीं है। पृर्वोक्त विकास के 
इस्तगत होने तक निराकार और साकार अलग-अलग रहते है | दोनों की समता 
प्रतीत नहीं होती । परमपद मे स्थिति जब-तक नहीं होती, तब तक विकास अबम्था 
प्राम नही होती, एन जब-तक विकास प्राप्त नहीं होता, तब-तक परम-साम्य की प्राति 
नहीं होती | 
माँ ने एक दिन कहा या --जगत्‌ अब नहीं है, किसी ओर मुझे कुछ नहीं 
दीखता--उस एक के अतिरिक्त | जिधर ही ताकती हूँ, देखतो हूँ--वबही है । घर, द्वार, 
व्यक्ति कुछ भी नहीं देखती हूँ । जगत्‌ सचमुच नहीं है--एक के सिवा और कुछ 
भासता नहीं, किन्तु वक्रदप्ट करने पर सब दीख पढते है। असली बात यद्द है कि सभी 
है, जगत्‌ है; मै द्वी जगत्‌ का त्याग कर उठी हूँ और तुम्हारे साथ बात भी कर रही 
हूँ । देह रहने पर वह आवश्यक है, इसीलिए होता है। इसलिए कद्दना पड़ता है ““जगत्‌ 
के अतीत होकर भी जगत्‌ में रहना |?” 
प्रभात का वृत्तान्त पहले ही लिख चुका हूँ। उसने माता जी का [विशेष 
अनुग्रह प्रात किया था। उसके परलूस्वरूप साधना में उसने तेजी से उन्नति का मार्ग 
तय किया था| केबल माँ का अनुग्रह पाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, कठोर परिभ्रम 
के साथ उसने उस कृपा की योग्यता उपार्जन करने का प्रयक्ष भी क्रिया था, 
और उसका बहुत अशो उपार्जन किया भी था, यह उसके जीवन की परवर्ती 
धाश से ज्ञात हो सकता है। काश्ीधाम में उत्तर-वाहिनी गगा जी के तटपर पांडेघाट 
(नामक स्थान) में गुस कोटरी में वह किवाडू बन्द कर रात्रिदिन बैठा रहता 
था। केवल आहार, निद्रा आदि अत्यन्त आवश्यक दैहिक कार्यों के लिए ही कुछ 
समय वह बाहर रहता था। दीर्घकारू की साधना से क्रमशः अनेक अनुभूतियाँ उसे 
प्राप्त हुई थीं। यहाँ तक कि उसके जीवन की सारी धारा परिवर्तित हो गई थी। वह 


एक अल्मैकिक भक्त सिद्धिमाता ५६७ 


कभी कभी मेरे मकान मे आकर मुझसे भेट करता एवं कुछ-देर एकान्त में बैठकर 
अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के विपय में चर्चा करता था। इस तरह उसकी क्रम-बिकास 
की धारा को मैं जान सका था । उसका संक्षिप्त परिचय सर्वसाधारण की समझ में आने 
योग्य भाषा में यथासम्भव सररू करके नीचे दिया गया है--- 

मूलधार-चक्र में ही कुप्डलिनी का जागरण आरम्भ होता है| आका श-तत्त्व के 
केन्द्र विशुद्धचक्र में वह यथेष्ट पूर्ण होता है। कुण्डलिनी अपने दिव्य-स्वरूप में अपनी 
देह से ब्रह्ममार्ग को बन्द कर सोई हुई है। यदि बह मार्ग न छोड़ दे तो उस मार्ग 
में प्रवेश पाने का उपाय नहीं। किन्तु कुण्डलिनी को जगाये विना वह मार्ग 
छोड दे, इसकी संभावना नहीं है। इस लिये सबसे पहले कुण्डलिनी को जगाने की चेश 
करनी चाहिये | आकाझ-तत्त्व में जैसे शक्ति का जागरण पर्याप्त हता है, बैसे ही 
वही पर आत्मा का जागरण आरभ्म होता है। आत्मा के सात भाव होते है । ये सब 
आत्मा की क्रमिक जागरणावम्धा के सूचक है। इन माते में जे अन्तिम भाव है, उसका 
नाम जान-आत्मा है। आत्मा जाग्रत्‌ होने क साथ ही साथ शिवरूप में प्रकाशित होता 
है। सर्वप्रथम केबल शिव का ही दर्शन होता है, पूर्वोक्त जाग्नतू-शक्ति के दर्शन नहीं 
होने । किन्तु उसके बाद शिव-शक्ति युगलरूप के दर्शन होते है। तब जात होता है 
कि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति क बिना शिव नहीं। इस युगलूरूपदर्गन के 
साथ-साथ ऊपर से ज्योति के तुल्य एक बस्तु उतर आती है, उक्त श्रुगलरूप-दर्शन के 
साथ ही साथ उस ज्यांति का मो दर्शन होता है। क्रमशः वह ज्योति उज्ज्वल हो 
उठती है | साथ ही साथ शिव ओर शक्ति भी प्रकाश में आते हैं। धीरे-पीरे वह ज्योति 
मानो घ्नीभृत होकर साकारता को प्रास होती है। अन्त में बह साधक का आकार 
घारण कर लेती है | उस समय फिर दिव और शक्ति का आकार नहीं रहता । एक- 
मात्र अपना आकार ही विद्यमान रहता है । इसी का नाम आत्म-दर्शन है | इस अवस्था 
की प्रासि होने पर, अपने शरीर का हिलना इलना या संचालन होने पर आत्मा का 
हिलना-हुलना या संचालन हो रहा है, ऐसा दीख पहता है। किया एक ही रहती हैं, 
किन्तु प्रतीत होता है कि बह दो स्थानों मे एक ही समय दृष्टिसोचर हो रही है | आज्ञा- 
चक्र में इस मिलन का आभास प्राप्त होता है। इसी की पूर्णता महामिल्न है, जो 
सहसरार में प्राप्त होता है। क्रमदाः उस देह में, और आत्मा मे, नाना प्रकार को लीलाएँ 
प्रकट ही उठती हैं। पहले ये सब॒लीलाएँ क्षणक रूप से आविभूंत होती है, आगे 
चलकर स्थायी हो जाती है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है, इसलिए, इसका नित्यलैला 
के नाम से वर्णन किया जाता है। नित्य-लीलछा का केन्द्र वैकुण्ठ से लेकर गोलेक तक 
है। यह अह्यमय होने पर मी बास्तव में अह्म नहीं है। नित्यलील्य के बाद अह्मावस्था 
है । मिलन-मिश्रण होने से ही इस अवस्था का आरम्भ होता है, यह कहा जा सकता है । 
इस समय साधक के अन्तःकरण में 'मै-तुम' भाव की निशृत्ति हो जाने से 'मे-मे' भाव 
की स्थिति होती है। तब आनन्द सत्ता जो नित्यलीला में प्रतिश्चित है, वह चित्सत्ता के 
साथ योगयुक्त रहती है। उस समय चित्‌ ही प्रधान है, एवं आनन्द उसके अन्तर्गत है। 
कभी कभी आलन्द अथवा लीका बाहर प्रकट होती है, देह की स्थिति रहने तक यही 
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स्वाभाविक है; क्योंकि देह रहने से चिद्त्रह्म में म्थिति नही बनती है । किन्तु यदि देह 
में रहते ही, चित्‌ को सत्‌ से युक्त करने की कुशलता प्राप्त की जाय, जिसके प्रभाव से 
चित्‌ सत्‌ के अन्तर्गत रह सकती है; ऐसी स्थिति में देहान्त होने पर सद्‌-मरह्म में स्थिति हो 
सकतो है। अन्यथा चिद्‌-बद्ष में स्थिति होने में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि देह 
छूटने पर फिर आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं रहता । यह चित्‌ में स्थिति भी छीछा 
के अन्तर्गत है। इसके बाद की अवस्था छीलातीत है। इस अवस्था में पृथक्‌ ध्वनि 
नही होती, अपने मुस्व से ही ध्वनि होती है, एव स्वय ही सुनी जाती है। 

अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--(क) लीला से नीचे, (सर) लीला के अस्तर्गत | 
इनके दो ही अवान्तर भेद है --एक आनन्दप्रधान और दूसग चि७ठअघान | चिस्प्रधान 
अवध्या आनन्दप्रधान अवम्था से ऊँची है। इसी का नाम अन्तश है । (ग)जों 
ट्रष्टा की अतीत अवस्था है, उसका नाम दीव्यतीत है। (घ/ जो उससे भी पर है, 
उसका नाम लीहातीतातीत है। ये चार ही अवन्धाएँ ब्रह्म से है। ये पूर्णता को ही 
मिन्न-मिन्न अवस्थाएं हैं। लीव्यतीतातीत अवम्था अतिदर्लम हैं। डीडातीत द्रश चित्‌ 
ओर मत्‌ के बीच की अवम्था है। इस अवस्था में चित-माव कर्मी नहीं रहता, एकमात्र 
सद्भाव ही रहता है | मगर कभो-कर्मी बट प्रट उठता हैं। जो लीशत्तीतातीत-अवस्था 
है, वही प्रशान्त-मत्ता है, वह तरगहीन अवस्था ? | लीला के अन्तर्गत जो आनन्द प्रधान 
स्थिति हैं, उसमे लीढा-रस का आस्वादन हाता ह। ड्स असीम आनन्द को तरंगो से 
छुटकारा पाना अन्यन्त कटिन है। अनेक बडेन्बठ भक्तो को वहीं स्थिति भिली हैं | 

प्रभात ने जिस अवस्था को आत्म-दर्शन कहा है, उसकी प्रामि होने के बाद 
यदि देहान्त हो जाय, तो भिवत्व प्राप्त होता है। यह अवस्था निम्न स्तर की है। शिवस्ध 
के भी अनेक विभिन्न प्रकार है, क्योंकि आन्म-दर्शन की परिपक्कता सब क्षेत्रों मे एक सी 
नहीं होती | सबसे निम्न शिवत्व जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है, किन्तु चेंतन्यद्वीन है। 
यह भी कृपा-राज्य के मीतर है। साधारण लोगो के व्एए इस अबम्या को लॉघना यद्यपि 
अत्यन्त कठिन है, तथावि काई देदधारी जीव उस पथ का भेद करके जाते समय 
ईश्वर की कृपा से उस अचतन-शिव को जान सकता है और अेतन्य-अवस्था से जाग 
उठता है| सग मिलने पर बोध होता है, उत्तीर्ण होकर जाने में समर्थ होता है। इससे 
ऊपर की अवस्था में चैतन्य रहता है । पर उसमे भी अवान्तर भेंद है। महामिलन तक 
सीमा की परिधि रहती है; उसके बाद कोई परित्रि नहीं है । 

पहले जो कहा गया है जिससे विदित हा जायगा कि माँ को अनुभृति के क्रम 
में प्रभात के अनुभूतिक्रम में किसी-किसी अश में अन्तर है। इसी तरह श्रीकृष्णा माँ के 
अनुमूति-क्रम का अनुगीलन करने पर प्रतीत होगा कि उम्रम भी किसी-किसी अंझ में 
अन्तर है। प्रभात तथा क्ृष्णा-मों दोनो ही सिड्िमाता जी के समीप शक्ति प्राप्त कर 
कुण्डलिनी के जागरण की अनुभूति-पृर्वक साधन-पथ पर अग्रसर हुए थे | गुरु द्वारा दी 
गई शक्ति सुम्-कुण्ड्नी को जगा देती है, तदनन्तर जिसकी जैसी प्रकृति होती है 


तदनुरूप मा में ही उसका विकास हो जाता है। इसलिए गुरू और दिक्य को 
सवांशतः; एक ही अनुभूति-क्रम प्राप्त नही होता । 
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शीकृष्णा माँ की अनुभूति का विश्लेषण करने पर मालूम होता है कि उन्हें 
कुण्डलिनी का जागरण होते ही आध्यात्मिक उस्चति में विकास का अनुभव हुआ था । 
गुर-कृपा और अनुराग से नामि-गुहा में सुप्त कुण्डलिनी उदबुद्ध होकर क्रमशः ऊपर की 
ओर उठी थी। उसी अवस्था मे उन्हें नाना प्रकार के देबी-देवताओं, महात्माओं एवं 
अन्यान्य दृश्यों के दर्शन हुए थे । तदुपरान्त अन्तष्टि खुलने पर सूर्य के साथ अपने 
संमिलन का उन्हें अनुभव हुआ था। उसके बाद मस्तक पर शिव और शक्ति का अधिष्ठान 
हुआ, तब क्रमशः आगे बढते-बढ़ते सहस्वार का भेदन करने के बाद उन्हे साक्षात्कार 
हुआ । तब गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं रहा, आत्मा का ज्योति के रूप में अनुभव 
हुआ, एवं उस अनुभव के कम मे नील-ज्योतित्वरूप से ले कर व्यापक ज्योति-स्वरूप 
तक अनुभव में आये | इसके बाद ऐसी एक अवम्धा का उदय हुआ, जिसमे किसी 
प्रकार का दृतच्य नहीं रहता, यहाँ तक कि ज्योति भी नहीं ग्हती । उस समय प्रकाश 
और अन्धकार नहीं रहते, सुख और दःस्ब का बोध नहीं रहता एवं स्तुति और निन्‍दा 
एक-सी प्रतोत होती है। उस समय महाचैतन्य का उदय होने पर निद्रा और जागरण 
एक ही तरह के प्रतीत होते है एबं वासना-कामना नहीं रहती। उस समय किसी 
प्रकार का कम्पन नहीं रहता एवं शान्ति और निवृत्ति पृर्ण रूप से विराजमान रहती है | 
अत्यन्त श्रुतिसधुर 3“कार का झकार दिव्य-घाम के यात्रियों को आकुल कर डालता 
है। यहाँ तक का साधन-पथ अत्यन्त दुर्गम हैं। 

महाग्रन्य के अनन्तर सत्य जगतू का आरम्म होता है। सल-राज्य में चलने 
का मार्ग पहले के साधन-पथ की अपेक्षा सुगम है | परिपूर्ण परम-पद का पता इस सत्य- 
राज्य में ही मिलता है। महाशस्प में ज्योति नहों रहती है, यह कहा गया है। महाथ्रृत्य 
में पहले ज्योति है एवं मद्ाश्ृन्य के बाद भी ज्योति है। फिन्‍तु दोनों ज्योतियों परस्पर 
भिन्न है। यह ज्योति भगवान के चिम्मय-स्वरूप से अभिन्न है। यह महाकारण तथा 
विश्ञाम का परम स्थान हैं। जीव स्वधाम की स्वोज करते-करते यहाँ पहुँच कर ही 
शान्ति पाता हैं, यह अद्वित-सत्य है। देह रहते-रहते यदि यह अवस्था यथार्थ रूप में 
न मी मिले, तो इसका आभास मिल जाता है। इसी का नाम मिलन-मिश्रण है । 
इस अबस्था में एक अलण्ड-ज्योति ही रहती है, किन्तु देह रहने तक वह केबल 
आभास रुप में ही रहती है। इसीलिए भीतर अलंड-ज्योति रहती है और बाहर 
भगवान्‌ की महिमा और गौरव भी प्रकट होता है | 

अमरगुहा-मेद, लिक्षदरीर-त्याग, बिन्दुरूप में परिणत अलिगशरीर में स्थिति, 
बिन्दुशरीर-स्याग तथा तदनन्तर कारण-झरीरत्याग; यही इनकी साधना का क्रम है। 
भ्रमरगुह्या से ही बिन्दु-मुधा का टपकना आरम्भ होता है। झद्ध-ज्योति से आगे परम 
ज्योति में पहुँचकर साधना की समाप्ति हो जाती है। पहले जो सामने को दृष्टि थी, परम 
व्योति में स्थिति होमे पर, वहीं चागें दिशाओं में व्यापक दृष्टि के रूप मे बदल जाती 
है। और बुद्धि शान्त होती है एवं महा इच्छा प्रकट होती है | महा इच्छा निर्बिचार है, 
उसमे असम्भव भी सम्भव हो जाता है। जहाँ पर चित न हो और कार्य हो, वहीं पर 
भहा इच्छा जाननी चाहिये, बह आनन्द से परे परा-शान्ति की अवस्था है। तब परम 

ध्र्‌ 
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पुरुष का साक्षात्कार होता है और मन का परिवर्तन तथा परा-पुक्ति पास होने से 
आत्म-समर्पण सिद्ध हो जाता है। जगत्‌ ब्रद्ममय प्रतीत होता है, ऐश्बर्य का त्याग तथा 
पराशक्ति और माधुर्य का विकास होता है। मिलन-मिभ्रण की पूर्णता इसी समय प्रकट 
होती है । देहस्थिति की अबस्था में झुद्ध मन, बुद्धि और श्वास परम ज्योति के साथ 
एकीभूत होकर रहते हैं। कभी-कभी थोड़ी देर के लिए. परम-पद का प्रकाद होता है। 
देहान्त होने पर परम-पद में स्थिति प्राप्त होती है | 

मों का परम लक्ष्य परम-पद ही था, यह हमें उनकी अन्त समय की वाणी से 
शात हुआ | किन्तु इस परम-पद के सम्बन्ध में सबकी धारणा निश्चित एक ही तरह की 
नही है । वैदिक युग मे ऋषियों की धारणा थी कि विष्णु के दिव्य-पद का सूरि-जन 
दिव्य-चक्षु के तुल्य सदा दर्शन करते हैं। इस धारणा से प्रतीत होता है कि दिव्य सूरि- 
जन परम पद को निरन्तर अनिमेष-दृष्टि से सामने प्रकाशमान देखते थे। उसमे वे 
प्रवेश पाते थे, ऐसा कोई इश्ठित वेद-मन्त्र से मालम नहीं होता, क्योंकि “सदा पश्यन्ति” 
इस वाक्याश से अनबन्छिन्न दर्शन प्रतीत होता है, प्रवेश की प्रतीति नहीं होती । इसका 
कारण यह हो सक्कता है कि उसमे प्रत्रिष्ट होने पर अपनी सत्ता हम हो जाने की 
आशंका रहती है | प्राचीन वैष्णब, विशेषतः श्रीवेश्णव, परमपद की महिमा का वर्णन 
कर गये है। वे परमपद का अर्थ परव्योम समझते थे। रामानुजीय वैष्णबों के तुल्य 
परवर्ती वेष्णवाचार्यों मे भी परव्योम की महिमा का बखान किया हैं। अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड भगवान्‌ की भाया, प्रकृति अथवा अविद्यारूप अश्य में विद्यमान रहते हैं | यही 
तक त्रिगुणो की लीला और जडभाव का प्रभात्र दिग्वाई देता है। इसके बाद विरजा- 
नदी अथवा कारण जल विराजमान है। उसके ऊपर परब्योभ या चिन्मय आकाश है, 
जिसके भीतर भगवान्‌ का नित्य धाम विराजमान है | 

वेद में बहुत जगह पर-ब्योम अथवा परम-व्योम शब्द का उल्लेख दिखाई देता 
है । वैसे ही विष्णु का परम-पद, अथवा केवल परम-पद या परम-घाम ऐसा निर्देश भी 
वेदों मे और परवर्ती आर्प-साहित्य मे बहुत जगह देखा गया है। वैष्णबों के बैकुण्ठ 
आदि भगवद्धाम परव्योम के ही अन्तर्गत है। उसमें प्रवेश न होता हो, ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योकि गोलोक, वैकुण्ठ, साकेत आदि सर्वत्र ही अन्तरग भक्तों के प्रवेश की 
चचा पाई जाती है। गीता मे 'बिशते तदनन्तरम्‌ यहों पर प्रवेश की बात स्पष्ट ही है । 
गीता में अन्यत्र भी उल्लेग्व आया है कि उस परमधाम में पहुँचने पर, फिर वहाँ मे 
कोई लाता नहीं है। यह भी प्रवेश का समर्थक ही बचन है। अतएव पूर्बोक्त विवरण 
से प्रतीत होता है कि परमपद अथवा परमब्योम में प्रविष्ट होना और दूर से उसका 
निनिमेष-दृष्टि से निरन्तर निरीक्षण करना दोनों की ही प्राचीन काल में प्रसिद्धि थी। 
अवश्य ही अधिकार के भेद तथा अपनी-अपनी विभिन्न रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
साधक मिन्न-मिन्न स्थिति को प्राप्त होते थे | 
_.._ _र्मोँ ने बहुत आर परमपद का परमव्योम शब्द से निर्देश किया था, ऐसा मुझे 
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रची हुई तथा प्रकाशित 'कणिका-माला 
में दिखाया गया है । “माता साम कौ पुस्तक 
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स्मरण है। पर उसमें प्रविष्ट होना अत्यन्त दुरूह है, ऐसा वह कहती थीं | देंह रहते 
परमपद में यथार्थंतः प्रवेश नहीं होता--पश्मपद का दश्शन होता है एवं परमपद का स्पर्श 
होता है, किन्तु उससे यथार्थ प्रवेश होता नहीं, यही उनका मत था | एकमाजर शुकदेव 
के सिवा और किसी ने उसमें प्रवेश किया है, ऐसी चर्चा मैंने उसके निकट नहीं सुनी । 

महाश्ृन्‍्य के भेदन के सम्बन्ध में माँ कहती थीं कि जब-तक महाशृन्य-मेद 
नहीं होता, तब-तक वास्तविक सत्यस्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती | इस 
सम्बन्ध में अन्यान्य महापुरुषों का मत भी लगभग ऐसा ही है। सन्तगर्णों ने घृत्य 
और महाश्ृन्य दोनों का ही भेदन आवश्यक है, ऐसा कहा है। शून्य का भेद किये 
बिना पिण्ड द्वारा अज्माण्ड मे श्रमण नहीं किया जा सकता एच महाश्न्य-मेद किये 
बिना ब्रह्माण्ड से विशुद्ध चेतन्यमय सत्य-राज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता | महा- 
भून्य-भेद के बाद श्रमर-गुद्द को लॉघ कर सत्यलोक में स्थिति होती है। इसका सर्न्तों 
में प्रायः सभी ने अनुभव किया था | मां के मुँह से मेने भ्रमरगुह्ा की बात सुनी है, 
एसा मुझे स्मरण नहीं होता । किन्तु श्रीकृणा माँ को महाश्यून्य के बाद श्रमर-रुहा का 
तथा तदुपरान्त सत्यस्वरूप आत्मा का अनुमव प्राप्त हुआ था । सन्त पुरुष कहते हैं--- 
ब्रह्माण्ड की चरम सीमा तक मन और जड़ता का आभास दिखाई देता है। मद्दाशन्य 
का अतिक्रमण करने पर दोनो से ही छुटकारा मिल जाता है। चैतन्यमय रुत्य-राज्य मे 
मन और जड़ नहीं रहते अथवा सदा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। मन का अतिक्रम 
हुए बिना कम्पनाओं के जाल से छुटकारा पाने कः और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 
क्लिए-मन की विकल्प-राशि ही इन्द्रजार के रूप में शुद्ध आत्मा को घेर कर, 
पाशबद्ध कर रखती है ! 

मों ने अक्मावस्था-प्राप्ति के पूर्व और महामिलन के अनन्तर मिलन-मिश्रण अवस्था 
में लीलादशन किया था । ब्रह्मावस्था के अनन्तर फिर लीला का आस्वादन उन्हें नहीं 
हुआ । उस समय एकमात्र अक्यसत्ता के ही गम्भीर और गम्मीरतर स्तर्से में वे क्रमशः 
प्रविष्ट हुई थीं। उसे एक प्रकार से लीलातीत-अवस्था कहना ही पड़ेगा । किन्तु वैष्णव 
आचार्य जिस नित्य-रीला का वर्णन करते हैं, उसके साथ माँ के द्वारा वर्णित छीोला का 
किसी-किसी अंद में भेद है। लीला स्वरुपशक्ति का खेल है। उसमे सन्धिनी, संवित्‌ 
और हादिनी-- इन तीन शक्तियों का ही व्यापार रहता है। हादिनी-दाक्ति का साराश 
ही महामाव है। भक्ति आदि इस हादिनी-शक्ति की ही विभिन्न दृत्तियों के नाम हैं | 
भगवत्खरूप और उनकी खरूप-शक्ति में परस्पर क्रीडा चलती है, उससे शक्ति के आश्रय 
ओर बिषय दोनों स्थानों में रसास्वादन होता है। स्वरूप-झक्ति के--विशेषतः हादिनी 
शक्ति के आश्रय भगवान्‌ हैं, एवं यदि बह शक्ति अंश रूप से निश्षिस दोती है, तो उसके 
द्वारा अनुगह्दीत जीय उसका आश्रय होता है । तब उसके विषय होते हैं--स्वयं मगवान। 
इस प्रकार भक्त और भगवान्‌ अनादि-कार से असंख्य प्रकार के रसास्वादनों की 
कीढा कर रहे है । इस लीला से मगवान्‌ रस का आस्वादन करते हैं और भर्क्तों को 
कराते हैं एवं भक्त भी रसास्वादन करते हैं और मगवान्‌ को कराते हैं। यह रखा- 
स्वादन-प्रवाह अनादि-कार से आरम्म होकर अनन्त-कालरू तक चलता रहता है । इसके 
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अहएम्म और अन्त का कुछ भी निर्देदा नहीं किया जा सकता | इससे ऊपर ऐसी कोई 
अवस्था नही है, जिसे इस रीका का अतिक्रमण कर जीव अपने पुरुषार्थ के रूप मे पा 
सके | नित्य चकर काटनेवाली इस लील्य का जो मध्यबिन्दु है, वह लीलातीत कहा जा 
सकता है; किन्तु वास्तव में वह भी नित्यलील्य के ही अन्तर्गत है। इस तरह विचार 
करने पर समझ में आ सकेगा कि माँ के द्वारा वर्णित मिल-म्रिश्नण अवस्था इससे बहुत 
कुछ भिन्‍न है | मिलूमिश्रण-अवस्था के अनन्तर बहुत कुछ आगे बढ़ने पर अज्षस्वस्प 
में स्थिति होती है; किन्तु वै्णव-लीलारसिक कहते हैं कि कूटस्थ अथवा अक्षर-ब्रह्ष 
लील्यमय पुरुषोत्तम का धामसात्र है। अर्थात्‌ ब्रद्मावस्था के भीतर से स्वरूपशक्तिसम्पन्न 
भगवत्‌ अवस्था में पहुँचे बिना नित्यलील्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता । 
पूर्बोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि अनन्त जाग्रतू-दक्तिसमुदाय का आश्षय- 
तत्व और सुतत अन्तर्लीन द्वक्तितत्व--ये दोनों ही यद्यपि एक ही महातत््व की केवक 
विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं, तथापि इस अवस्थागत-मभेद की उपेक्षा नहीं की जा मकती । माँ 
के द्वारा अनुभूत साधनघारा में शक्तिक्रिया की परावस्था में अ्रह्ममाब का उदय दिखाई 
देता है, किन्तु वे्णब आचारयों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट साधनधारा में अव्यक्त-शक्ति 
ब्रह्मावस्था से अभिव्यक्त-शक्ति अनन्तलीलामय भगवंदवस्था में वैशिप्स्य हैं। इस सम्बन्ध 
में अधिक विचार अनाबच्यक है| फिर भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि माँ व्रह्मावस्था 
को परम लक्ष्य के रुप मे ग्रहण नहीं करती थीं। उनकी दृष्टि मं परम लक्ष्य था--परभअ-पद, 
जो मद्दाशन्य का अतिक्रमण करने के अनस्तर परिपूर्ण अ्ह्मावस्था में स्थित होकर 
साक्षात्कार करने से ग्रात्त हुआ था । 
और एक विषय मुझ विशेष ध्यान देने योग्य प्रतीत होता है, बह यह कि मां 

ने शान ओर चेतन्य में अत्यन्त सूक्ष्ममेद दरसाया है। यद्यपि उन्होंने कई बार दृढ़ता- 
पूर्वक कहा है कि दोना के स्वरूप में कोई भेद नहों है, अर्थात्‌ स्वरूपत: शान और 
चैतन्य एक ही वस्तु है, तथापि अभिव्यक्ति की दृष्टि से दोनो में किश्वित-भेद भी उन्होंने 
स्वीकार किया है। यदि ऐसा न होता तो वे चैतन्यहीन-शान को हेय न समझती | 
यहाँ पर प्राचीन अद्वेत-आगम में शिव शक्ति के युगल स्वरूप को बात का स्मरण होता 
है। शिव ओर शक्ति दोनों ही नित्खरूप हैं, तथापि दोनो में कुछ अन्तर न हो, सो बात 
भी नहीं है| क्योंकि शिव विश्वुद्ध प्रकाशमय ई---उनमे स्वातन्थ्य नहीं है, उल्लास नहीं 
है, अहमाव की भावना नहीं है अर्थात्‌ इस अनन्त प्रकाश में अहंमाव का उदय नहीं 
होता; यह शक्तिरहित शिवस्वरूप है। किन्तु वह एक तरद से शव को अवस्था है; 
क्योकि वहाँ प्रकाश झक्तिद्दीन होने से स्वयंग्रकाश न होने के कारण अप्रकाशस्वर्प 
है। विमर्श अथवा शक्ति का ससर्ग हुए बिना प्रकाश अग्रकाश के वुल्य हो जाता है । 
मों जिसको चेतन्य कहती थीं ८व जान के साथ जिसका स्फुरण होने पर आनन्द अथवा 
उल्लास व्यक्त हो उठता है, वही महाञ्यक्ति या विमर्श की क्रिया है। इससे शात होता 
है कि माँ की चरम-अनुसूति बहुत अंशों में अद्वेत-दीवागम के सिद्धान्त के अनुरूप है | 
मां कहती थीं कि चरम अवस्था में अहम , ज्योति और अनियम; ये तीनों अभिन्न रुप से 


दइते हैं। यहाँ पर ज्योति से अखण्ड प्रकाश तथा अहम! और 'अनियम' इन दो से 
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खसातम्व्यमय अहन्त्व का उल्लास समझना चाहिये । 

कायाभेदी वाणी मूल अन्य में प्रृर्णघ्प से प्रकाशित की गई है। इसका 
प्रकाशन-समय दिनांक १४ सौर ज्येष्ठ सबत्‌ १९९१ चि० से उसी वर्ष के दिनाक 
२२ सौर अगहन तक है। उस समय केवल वाणी द्वी माँ का कायामेद कर उद्भूत 
हुई थी, ऐसी बात नहीं है; मिन्न-भिन्न मन्त्र और बीज भी अमिव्यक्त हुए ये। ये सभी 
सत्य और सजीव हैँ । इसीलिए इनमें शक्ति अत्यन्त अधिक है। ग्रहण करने वाल्य 
उपयुक्त आधार यदि न मिले, तो ये हित-साथन न कर क्षति ही करने हैं | क्रिया, 
विश्वास ओर भक्ति इन तीन गुणों से ही आधार को योग्यता प्रास होती है। अर्थात्‌ 
जिस आधार ने भगवान्‌ में पृर्णरूप से आत्म-समर्पंण किया हो, वहीं योग्य आधार है | 
इसलिए यदि भगवान्‌ में मन और द्वदय अर्पण न किया जा सके, तो पूर्ण सत्य-प्रासि 
की आशा दुराशामात्र है। 

माँ फे शरीर में चिष्णु-पाद-प्म भी प्रकाशित हुए थे | विष्णु का परम-पद 
अत्यन्त दुर्गग और सिद्ध महापुरुषों की भी दुराराध्य वस्तु हैं। दिव्य-शान प्रास 
महापुरुष भी उसमे प्रवेश करने मे समर्थ न होकर दूर से ही उसका दर्शन करते है । 
मां के शरीर से जो विश्णु का पादपद्म शोमित हुआ था, वह पूर्बाक्त पद का ही 
आमासमात्र था । वह स्वभावतः गोंडोक में नित्य प्रकाशमान रहता है, किन्तु जगत के 
मलिन जीबी का उदार करने के लिए वह माँ का शरीर मेद कर प्रकाशित हुआ 
था | उसकी शक्ति इतनी असाधारण है कि याद उसे घारण किया जा सके तो वह 
समग्र विश्व का उद्धार कर सकता है। 

जो महासत्य कायामेदी बाणी में प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार पूर्ण 
ब्रक्कज्ञान की अवस्था 'मिलभिश्रणाँ नाम से कही गई है, एवं जागतिक दृष्टि से बह 
आध्यात्मिक-साधना की एक प्रकार को चरम अबस्था कही जा सकती है । साधना के 
विविध मार्ग जमत्‌ भें प्रसिद्ध हैं. यह सत्य है; किन्तु वास्तविक सल्-मार्ग कुण्डल्नी का 
जागरण हुए बिना खुलता नहीं । यहाँ तक कि उसका पतातक नहीं लगता । सत्य-मार्ग 
का अवल्म्बन किये बिना कोई भी पूर्ण अ्रह्मजान की अबस्था में पहुँच सकेंगे, ऐसी 
सभायना नहीं हैं । अद्ममय गोलोक-धाम के अधिष्ठाता अद्वितीय भगवान्‌ है। वहां जो 
देवता बिराजमान रहते हैं, वे सभी सपृर्णतः अक्षमात मे जागरूक हैं | ये सब अद्वेतभाव 
बाले देगता भीमगवान्‌ को महती इच्छा के अनुगामी होकर जीबों को सत्यमार्ग का गुप्त 
पता ऋपापूर्वक बतव्टतें रहते हैं | इससे जीबें की अनादि मोहनिद्रा टूट जाती है एबं वे 
जाग उटते है। भर्थात्‌ कुष्डलिनी स्व जागकर अनादि निद्रा से आत्मा को जगा 
देती है, क्योंकि कुण्डलिनी जागरण के सिवा आत्मा की निद्रा तोडने का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। इसलिए कुप्डल्नी के जागरण का दी सत्य-साधन के पथ की पहली 
सोदी के (रूप में वर्णन किया गया है | 

आस्मा के जाग उठने पर झ्िव का निद्वारूप महायोग भज्ञ हो जात है| तब 
चिस की मल्निता दुर हो जाती है। कुण्डलिनी के जागे बिना तथा आत्मा के उद्बुद्ध 
हुए बिना विक्तशुद्धि संभव नहीं है। कुण्डकिनी का जागरण शिव-शक्ति के रूप से सम्पन्न 
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होता है | इसके फलस्वरूप क्रमशः मूल प्रकृति का दर्शन, महामिकन और आत्मदर्शन 
होता है| मृल प्रकृति जब्-तक प्रसन्न नहीं होती, तब-तक यथार्थ सत्य की साधना का 
आरम्म नहीं होता | अशुद्ध चित्त मे सत्य का दर्शन न होने के कारण आत्मा के 
जागने के बाद सत्य-दर्शन का आरम्भ होता है। कुण्डलिनी तथा आत्मा की सुसावस्था 
मे जो नाना-दर्शन होते हैं, वे स्वप्न-दर्शन के तुल्य असत्‌ हैं। सत्यदर्णन की जड़ 
में भगवान्‌ की कृपादृष्टि और अम्वण्ड-सत्य का आकर्षण रहता है। सत्य के आकर्षण 
से सत्यदर्शन होता है | सत्यदशन और स्वप्नतुल्यथ अलीक-दर्शन एक से नहीं है। 
भीतर यत्य के प्रतिष्ठित न होने तक सत्य-दर्शन की क्रिया चलती रहती है। कुण्डल्िनी के 
जागने के बाद महामिलन तक साधन-पथ अत्यन्त दुर्यभ है । उस समय अहड्डार, प्रले- 
मन तथा विविध प्रकार की विभीषिकाएँ इस पथ से विप्तरूप में प्रकट होती है। ये सभी 
परीक्षाएँ है, ऐसा समझना चाहिये। मदामिलन के उपरान्त ये सब परीक्षाएँ फिर नही 
होती है एवं कुण्डलिनी जागने के पहले भी नहीं होतीं । जब-तक हृदय में मिथ्या-भाव 
का लेशमात्र भी रहता है, तब-तक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। इस 
प्रसंग मे यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि साधको को साधारणतः जो विबिध 
दर्शन दिखाई देते है, वे जीव को मोहित किये रहते है; जीव को भगवान्‌ का स्वरूप 
देखने नही देतें। किन्तु भगवान्‌ की कृपा से कुण्डलिनी जागने के बाद आत्मा के 
जाग उठने पर जो दर्शन दिखाई देते हैं, थे बादरी दर्शन नहीं है, वे ही सत्य दर्शन 
हैं। उनसे जो मोहित नही होते, वे भगवान्‌ के सत्यस्वरूप-द्शन से बच्चित नहीं रहते । 
उसके बाद सत्य में प्रतिष्ठा होती है । 
सत्य साधन-पथ में दो ही ऋ्रमिक स्थितियाँ दिखाई देती है। उनमे पहली 
स्थिति आत्मदर्शन और दूसरी पूर्ण अह्मज्ान है। आत्मदर्शन तक के मार्ग का इत्तान्त 
कद्दा जा चुका है। किन्तु आत्मदर्शन होने पर भी पूर्ण ब्रह्म में स्थिति-प्राप्ति के लिए 
जगाये हुए बह्म-मन्त्र को आवश्यकता होती है | आत्म दर्शन के लिए जैसें शिव शक्ति के 
रूप मे कुण्डलिनी के जाग्रत्‌ होने से मृल-प्रकृति-दर्शन तथा महामिलन द्वारा अग्रसर 
होना पडता है, वैसे ही पूर्णब्रक्न-साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए आत्मदर्शन के अनन्तर 
जागत्‌ ब्रह्ममन्त्र की आवश्यकता होती है। यत्रपि भगवान्‌ के प्रबोक्त गोल्ोक-लीव्य के 
साथी सब देवता त्क्मब्प हैं, तो मी उनके साथ ब्रह्म का कोई सम्बन्ध नही है। अक्ष 
जैसे नामहीन है, वैसे ही सब प्रकार के सम्बन्धों से रहित है | जह्म का एकमात्र विकास 
5“कार है। किन्तु “कार वास्तव में नाम नहीं है। ये अक्चरूपी देवता असंख्य होने 
पर भी इन सब का आत्मा एक और अमिन्न है। एकमात्र पूर्ण ब्रक्ष ही सब 
देवताओं की आत्मा है। विकास के द्वारा लील्य के विचित्र रसाखादन के लिए भेद 
दिखाई देता ६। गोल्कक के ये सब देवता एक अहम के दी अनन्तलूप होने से प्रचुर 
आनन्द में मग्न रहते हैं । 
मां के शरीर में कभी-कमों जो असंख्य परादकमल सुशोभित हुए ये, वे 
देवताओं के चरण थे | 


बह तो जाग्रत्‌-मन्त्र की बात कह्दी गई है, एकमात्र मगवत्कृपा के सिया उसे 
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व 


पाने का दूसरा उपाय नहीं है। आस्मदर्शन के साथ-साथ अनादि अन्धकार जब 
छिन्न-मिन्न हो जाता है, तब भी इस स्न्‍्त्र-जागरण के बिना बक्ष-भाव का पूर्ण रसास्वादन 
नहीं होता । अपनी सत्ता के क्रमशः मगवत्सत्ता में लीन होने के साथ-साथ ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन शुरू होता है। इसका चरम विकास या परिणति मिलमिश्रण या 
पूर्णत्व है । 

भिन्‍न-मिन्न देवताओं की सहायता से सत्य-पथ पर अग्रसर हुआ जाता है। 
इनमें गणपति, महाकाल और शक्ति मुख्य है | गणपति को यदि प्रसन्‍न न किया जा 
सके तो शिव-शक्ति को प्रसन्‍न नदी किया जा सकता | इसलिए गणपति को सिद्धिदाता 
कहा जाता है। कुण्डलिनी-जागरण के अनन्तर मृल-प्रकृति के दर्शन होने पर महाकाल 
की उपासना करनी आवश्यक है। इसके उपरान्त महाशक्ति भक्त की नाना खपों से 
सहायता करती है। महाकात्टी, महासरम्बती, महालक्ष्मी और सर्वापरि मदेखरी-- 
जगन्माता के ये ही रूप भक्त के सहायक होते है। महाकाली के जागने पर हृदय में 
भजन का बेग उत्पन्न होता है एवं दृदय श्मशान के रूप में परिंणत हो जाता है | 
महासरस्वती भक्त को मार्ग का पता बतलाती है। महालक्ष्मी ओर महेश्वरी का अधिकार 
और भी ऊँचा है। महेश्वरी सब के अन्त में काम करता है | 

सत्य-ध्यान और सत्य-दर्शन किसे कहते हू ? जाग्रतू शिव और शक्ति के 
युगल के ध्यान को दी सत्य ध्यान कद्दा जाता हैं। इस व्यान के प्रभाव से बाहर 
का आकर्षण हट जाता है और चित्त अन्तर्मुख होता है। देवता और मस्‍्त्र दोर्नों 
ही यदि जाग्रत्‌ रहे तो इसे श्रेष्ठ कहा जाता दै। प्रत्येक देवता की पूजा में मानस- 
पृजा के समय इस उपाय का अवल्म्बन बंद किया जा सके तो देवता प्रसन्न 
होते है ओर साधक के मार्ग में विन्न नही डालते | यह ध्यान जब क्रमशः गाढ होता है 
तब देवता के सत्य-दर्शन प्रास दोते है । उस समय बाहर की चेतना लम् हो जाती 
हैं और भीतर अपूर्व आनन्द ओर शान्ति का उदय द्वोता है। तब समाधि-अवस्था का 
उदय होता है ओर भक्त के समीप भगवान्‌ के सिवा ओर किसी की सत्ता नहीं रहती; 
इसी का नाम चेंतन्य-समाधि है। भगवान्‌ के लिए हृदय से सच्ची व्याकुलता हुए बिना 
यह समाधि नहीं होती | इस अवस्था में बाहर की चिन्ता और खिचाव न रहने के 
कारण मगवान्‌ भक्त के हृदय में ठीक-ठीक काम कर सकते है, जिससे भक्त निश्चिन्त 
अवस्था में पहुँचने में समर्थ होता है। चेतन्य समाधि पूर्ण आनन्द की अवस्था हैं, किन्तु 
है यह भी अपू्ण ही; इसलिए, यह टूट जाती है | इसके अनन्तर जिस अबस्था का उदय 
होता हैं, उसमें भीतर और बाहर पूर्ण चैतन्य के साथ पूर्ण अहम (मै) भाव विद्यमान 
रहता है | मे और तुम! भाव रुदा के लिए निशृत्त हो जाता है। इस अवस्था का पूर्ण 
विकास देहावस्था में होना सभव नहीं है । बस्तुतः यही पूर्ण अह्माबस्था का पृर्वाभास है। 

यादि सत्य-पथ पर चलना हो तो कई सिशेष गुर्णो करा रहना आवश्यक है। इन 
सब गुणों में भद्धा, विश्वास, भक्ति, वैगग्य और प्रेम प्रधान हैं । श्रद्धा सबकी मृलूभृत 
है, इसलिए यदि अध्यात्म-मार्म में प्रविष्ट होना दो तो सबसे पहले भ्रद्धा की ही सहायता 
लेनी शाहिये । अ्रद्धा के बाद दूसरा प्रधान शुण विश्वास है, विश्वास के बिना भगवान्‌ 


"्छ्द भारतीय संस्कृति और साधना 


का पता पाना संभव नहीं । जीव का हृदय निरन्तर बासनाओ से आवृत है। अतः 
म्रगवान्‌ यदि प्रथिवी पर प्रकट हो जायें, तो भी जगत्‌ उनपर एक क्षण के लिए विश्वास 
नही कर सकता है; विश्वास करना अत्यन्त कठिन है । एक ओर भगवान्‌ की कृपा और 
दूसरी ओर अपना प्राक्तन पुष्य, इन दोनों का योग हुए बिना विश्वास पैदा नहीं होता । 
हृदय में सच्चा विश्वास जब अद्जरित होता है, तब एकमाज् भगवान्‌ के सिवा और सब 
कुछ असार प्रतीत शेता है। विश्वास के साथ भक्तिका पुर होने पर हृदय में और भी ऊँची 
अबस्था प्रकाशित होती है | मन में विश्वास न रहने पर भक्ति से कोई काम सिद्ध नहीं 
होता । परमानन्द-स्वरूप भगवान का सार-वस्तु के रूप में बोध रहना चाहिये । उनके 
अमाव (बिरह) में जीवन अनसद्य प्रतीत होना चाहिये | साथ ही साथ उनपर पूरा भरोसा 
रहना चाहिये -इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का उदय होने पर बाहरी कोई भी 
आकर्षण मन को चड्ल नहीं कर सकता | इस तरह क्रमशः बाहरी आकर्षण हट जाने 
पर अर्थाव्‌ भक्ति का उदय होने के अनन्तर, हृदय में बेराग्य का उदय होता है | इस 
अवस्था में बाहरी आकपण तो विल्कुल ही नहीं रहता, एकमात्र भगवान ही आमन्मीय 
प्रतीत होते है, और कोई मो विपत्र अच्छा नहीं छगता | उस समय भक्त भगवान, 
के नाना रूपो के दर्शन करते रहते है | इस तरह भक्ति ओर वेंराग्य के साथ प्रश्न प्रेम 
होने पर सर्वदा है चित्त मे भगवान के लिए उम्रग दिखाई देती है, सदा चित्त में 
एक अव्यक्त व्यथा लगी रहती हैं | रात-दिन आँखों से प्रेमाश्रु बहते रहते है । इससे 
जीत के पूर्वसचित दुष्कर्म, अपराध और प्रतिबन्धक सब निश्वत्त हो जाते है । हृदय 
गहरी ज्वाद्यओं से जलता रहता है, नत्रो से जल की धारा बहनी रहती है और छाती 
फट जाती दै। सत्य का यथार्थ पता पाने के लिए यही आवश्यक है। क्योंकि निर्मल 
हुए बिना सत्य का तीज तेज सहन नहीं किया जा सकता। मलिनता को निश्वत्ति के 
लिए एकमात्र उपाय प्रेम का विकास है| मलिनता की नियृत्ति होने पर दृदय इ्मशान 
के रूप मे बदल जाता है | 
यह हुई एक दृष्टिकोण की बात । दूसर दृश्कोण से यदि देखा जाय तो सत्य 
की प्राप्ति के लिए मन को अपने बग्मीभूत फरना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
अबशीभूत वित्त ही बत्रु है। पूर्वोक्त रीति से प्रेम का उदय एबं भाव गम्भीर होने पर 
मन झान्त होता है । उस समय यह स्थिर-मन ही सत्य-प्राम्ति के मार्म में मित्र की तरह 
काम करता है| हृदय को व्याकुता और मन की सरलता, ये ही सत्य-मार्ग के सहायक 
दैँ। इन दोनों की हो जद भगवान्‌ की कृपा है। मन के शान्त होने तक निरन्तर 
उसके साथ संघघ लगा रहता है। इसीका नाम साधन समर है | इस समर में प्रतिदवन्द्र 
के रूप में असख्य शत्रु आक्रमण करते रहते है। ये सब स्वेच्छाचारी मन के चर हैं। 
भगवान्‌ का स्मरण करना, प्रम के साथ नेसर्थिक रूप में भगवान्‌ को अपना हृदय 
अरपण करना और भाव के साथ ऑँसू बढ़ाना; ये ही साधन-समर में चिजय पाने के 
उपाय हैं। मन जब्र-तक अपने वशीभूत नहों होता, तब-तक अतर्कित रूप से अन्यान्य- 
चिन्ताओ का उदय होता है और भजन में बिष्न पैदा होता है। भगवान्‌ उस समय 
महाकाल का रूप घारण कर मन का नाश करते हैं। 


एक अलौकिक भक्त सिद्धिमाता ण्छ७ 


पहले जिस जाग्रतू मन की चर्चा की गई है, वही सत्य-सार्ग में चलने मे सहा- 
यता करता है, किन्तु भाव आवश्यक है। “भगवान्‌ ही परम प्रिय हैं, उनका त्याग 
कर देने पर सब भन्यमय है', इसी भाव का अवल्म्बन करने पर जाग्रतू मन्त्र भीतर 
कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। 
भगवान्‌ का स्वरूप तीव-ज्योतिस्थरूप, अनन्त तेजोमय, परम सत्य और पशत्रिज्न 
है। वह सनातन और नित्य-नूतन है। वह निराकार परम-स्वरूप देह-सम्बन्ध रहने तक 
भरीमाँति प्राम नहीं होता। निराकार ब्रह्म प्रेमियों के निकट साकार होकर आत्म-परिचय 
देते हैं । यह परिचय सत्य होने पर भो परम सत्य नहीं है | देह में विद्यमान रहते समय 
इसीको पूर्ण परिचय समझना चाहिये । किन्तु वास्तव में यह भी प्रशान्त सत्ता का एक 
तर गमात्र है | गोलोक, वैकरुण्ठ आदि सब नित्य-धाम इस तरक्ञ में ही प्रकाशित होते हैं । 
श्रीमाता की साधनधारा ओर सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो चार ही बाते ऊपर 
लिखी गई है। यदि इस विषय में अधिक लिगखा जाय तो निबन्ध का कलेवर अत्यधिक 
बढ़ जायगा | इसलिए प्रासमिक होने पर ओ मैंने विस्तारपृवक विवेचन नहीं किया । 
माँ जीवनकाल में अपने जीवन-चरित्र अथवा साथना के सब्बन्ध में ग्रन्थ 
प्रकाशित करने की पश्षपातिनी नहीं थी । उन्होंने अत्यन्त एकान्त में सारा जीवन व्यत्तीत 
किया था तथा कोछाइल-पूर्ण बाह्य-जगन्‌ में रहकर भी सदा ही अपने को भगवान्‌ की 
ओर उन्मुख रखने का अम्यास किया था | जगत्‌ की स्तुति और निन्‍्दा से दूर रहकर 
सदा निर्विकार-चित्त से भगवान्‌ की उपासना मे तनन्‍्मय होकर रहना ही उनक जीवन 
का आदर्श था। किन्तु उनके तिरोघान के बाद भक्तगण स्वभावतः ही उनका जीवन- 
चरित्र सुनने और सुनाने के लिए उत्कण्ठित हो पढ़े । कुछ दिन पहले श्रीमती तस्याला 
देवी ने माँ के सम्बन्ध में एक छोटी पुश्तिका प्रकाशित की है। दुसरें ग्रन्थ की 
लेग्विका श्रीमती राजबाला देवी हैं। इसमे माँ के पूर्व-जौवन की ऐसी अनेक घटनाएँ 
डल्लिस्वित हैं, जो श्रीमती तरुबाला के अन्ध में नहीं हैं, यहाँ तक कि मं के अनेक 
भक्त भी बथार्थ रूप में उन्हें नहीं जानते। इन सब बर्णनों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार के सम्देंह का कारण नहीं है, क्योंकि इनका अधिकाश ही 
प्रन्थलेखिका का स्वर्य अनुभृत अथवा श्रीमों से साक्षात्‌ प्रास है। 
साधुसन्तों को जीवनी का जितना अधिक अनुशीलन किया जाय, उतना ही मगल 
होता है। श्रीमाँ जिस कारण अपने को प्रकाश में लाने में सकोच करती थीं, उनके 
तिरोभाव के अनन्तर अब बह कारण नहीं रहा | इसल्लिए इस समय ग्रन्थों के 
प्रकाशनादि में कोई प्रतिबन्ध प्रतीत नहीं होता है | 
इस ग्रन्थ की रचयित्री ने हाथ जोड़कर माँ के निकट जो प्रार्थना की है, हम 
भी अपने अन्तःकरण से उनसे वे ही प्रार्थनाएँ करते हैं---माँ, समग्र जीव-जगत्‌ के नित्य 
कल्याण के लिए आप सबके ऊपर शुभ दृष्टिपात करें | अधिकाश जीव दुःख-पड्! मे 
निमग्न होकर सुप्त-्वेतना की सी अवस्था में पढ़े हैं, चिदानन्द-स्थरूपा माँ उन्हें 
प्रचुद्ध कर, जगाकर, उनके अम्तःकरण में शान और भक्ति का उन्मेष करें, और उन्हें 
नित्य-चैतम्य के प्रति आइृष्ठ करें ।' 
१. यह केख औ राजगाकादेयो रचित औौ श्रीसिद्धिमाता प्रसह्ष नामक पुस्तक कौ भूमिका के रूप 
में लिखा गया था । 
रे 
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इस ग्रस्थ मे जैन दर्शन के क्षेत्र मे व्यापक तथा क्रमबद्ध अध्ययन का फरू 
लिपिबद्ध हुआ है| इसमे दर्शन के कतिपष मौलिक दार्शनिक प्रश्नों पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया गया है। ये सब प्रश्न शान, अजञान, कर्म तथा योग के विषय मे हैं। 
ये विपय ऐसे हैं कि इनका विभिन्न दाशनिक प्रस्थानो से भी सम्बन्ध है | यद्यपि इसमें 
प्रत्येक प्रबन की समीक्षा युक्तिपूण भाव से को गई है और किसी निर्दिष्ट दृष्टिकोण से 
उसका तातल््य निरूपण करने की चेश की गई है, फिर भी यह भारतीय दशन के 
आडलोचक पण्डितमात्र के लिए रोचक है, इसमे मन्देह नहीं। पग्रन्यलेखक जैन-दृष्टि- 
कोण से दार्शनिक सिद्धान्त का विश्लेषण करने के लिए प्रव्वत हुए है, इसलिए उसी 
दृष्टिकोण के ऊपर विशेष रूप से उनका भ्यान केन्द्रित हो, यह तो स्वाभाविक ही है । 
ग्रन्थ के प्रारम्म में प्राचीन उपनिपदों मे अमिव्यक्त आह्मण्य-धर्म के साधारण 
दाशनिक दृष्टिकोण का सक्षप में निरूषण किया गया है। यह दृष्टिकोण प्रधानतः अद्वेत 
समझा गया है। इस निरूपण के अनन्तर बौद्धों तथा जैनों के दृष्टिकोण के साथ उसकी 
तुलना की गई है। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि बौद्ध-हृष्टि बिशोप रूपसे युक्ति- 
प्रधान है ओर जैन-हृष्टि अनेकान्त है | 
यहाँ तक तो हुआ प्रारम्मिक समालोचन । इसके बाद मूल ग्रन्थ में पूर्वोक्त 
चार प्रश्नो पर अर्थात्‌ ज्ञान, अश्ान, कर्म तथा योग के विपय में बिस्तार के साथ 
आलोचना की गई है। यह आलोचना प्रामाणिक प्राचीन जैन आगममग्रन्थों के 
आधार पर की गई है | टसे देखने से प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार का अध्ययन क्षेत्र 
व्यापक तथा वैचित्र्यपूर्ण रह है और साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि उनकी 
व्याख्या या प्रतिपादनशैली मूलानुगत तो है ही, इसके अछावा विषय पर प्रकाश 
डालने में भी विशेष सक्षम है। इस प्रकार के उभय गुणों का समावेश दुर्लभ है। 
उन्होंने इस पर और भी एक अतिरिक्त गुण का समावेश किया है, बह है भाष 
प्रकाशन की रीति की प्रान्नल्ता | 
उन्होंने जैनेतर साम्प्रदायिक प्रस्थानों के सिद्धान्तों पर दोष-इष्टि से आलोचना 
की है। यह तत्‌-तत्‌ सम्प्रदाय के मानने बालों की दृष्टि से सर्वधा उपादेय नहीं भी हो 
किसी विशिष्ट दार्शनिक सन परम्परा में यह एक रूढ़ि चली आईं है कि 
कक 22 सताधारा का व्याख्यान करते समय व्याख्याता अपने 
_ज्यान में केवल अपने सिद्धान्त का निरूपषण तथा गुणदोषबिनेचन से सन्‍्तुष्ट न 
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रहकर विभिन्‍न दार्शनिक प्रस्थानों के साथ तुल्नाध्मक आलोचना कर दोनों में साम्य 
या वैषस्यथ का धददन करना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं | ऐसी स्थिति में एक सिद्धान्त 
का समर्थन करने पर स्वतः ही साधारणतः अन्यान्य सिद्धान्तों का निराकरण करना 
पड़ता है। परन्तु इस प्रकार सत-विशेष का निराकरण अथवा खण्डन बस्तुतः निरा- 
करण नहीं है, यह बात समझ में आ जायगी; यदि यद्द ध्यान रहे कि यह किस दृष्टिकोण 
से प्रकाश में आया है। 
जशान-तत्व के विषय की आलव्येचना के प्रसद्ध में जैनों के शानविघयक सिद्धान्त 
की जैन आगर्मो के आधारपर आलोचना की गई है। कर्म-तत्व के तुल्य शानतत्त्व का 
भी सिद्धान्त प्राचीन अपरोक्षदर्शी शानिर्यों के बचनें के आधार पर प्रतिष्ठित है। शान 
के पोच प्रकार के विभाग प्राचीन काल से ही चले आये हैं। ज्ञान आत्मा का 
अन्तरंग धर्म है। परन्तु उसका सम्यक्त्व या मिथ्यात्व भाव के ऊपर निर्भर है। जिसे 
अविदा कहते है, वह वस्तुतः भाव का भिध्यात्व या बिकृतिमात्र है, जिसके ग्रभाव से 
विशुद्ध शान मलिन हो जाता है। उपयोग साकार अवस्था मे शानपद-वाच्य है, और 
निराकार-अवस्था मे दशशनपद-वाच्य है। बीरय और आनन्द के नुख्य शान और 
दर्शन रूप ये दो धर्म मुक्त आत्मा में अनन्त तथा अनादडत रहते हैं | परन्तु आत्मा की 
बन्धनावस्था में ये कर्म-पुद्दलों से आच्छन्न रहते है। साधारण मनुष्य के लए दो 
जानरूपा क्रियाएँ एक ही काल में नहीं हो सकती। यदि किसी समय योगपद्य का 
भान हो, तो समझना चाहिये कि यह भ्रम है। भ्रम के विभिन्न कारण हो सकते हैं, 
जिनमें मुख्ज्य है--करणों का अपायव | परन्तु जब आत्मा के सर्वश्त्व को आवृत 
करनेवाले कर्म-पुद्रल हट जाते हैं, तब सर्वशत्त की अभिव्यक्ति अवश्यम्भावी है। यह 
बात सत्य है, परन्तु प्रश्न यह है कि जान और दर्शन क्रम से उदित होते है, या एक 
ही समय में दोनों का उदय होता है ! आगम्ीं का यह पक्का सिद्धान्त है कि जवतक 
घाती कर्मों का नाश नहीं होता, तब-तक शान-दर्शन युगपत्‌ उदित नहीं हो सकते | 
इस विषय में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय एक मत ईं । हाँ, केवलियों के 
विपय में दिगम्बरों का कथन है कि शान ओर दर्शन में क्रम नहीं रहता । श्वेताम्बर- 
सम्प्रदाय के आचार्यों में भी किसी-किसी का यही मत है| 
सर्वशता की दश्शा में क्रम हो सकता है या नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही 
विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न विकल्प हैं। शानविषयक विचार में हस प्रश्न के समाधान 
की प्रासंगिकता भी है। लौकिक-शान में क्रम रहता ही है, क्योंकि न्याय-वैशेषिक 
अथवा सांख्य-योग सभी का इस विषय में एक ही सिद्धान्त है। न्यायवेशेषिक के 
आचार्यों का सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक्षशान के उदय मे एक ओर जैसे आत्मा और 
मन का संयोग अपेक्षित है, वैसे ही दूसरी ओर मन और इन्द्रियों का संयोग भी रहना 
आवश्यक है, इसलिए क्रम खाभाविक है! साख्य तथा योग का सिद्धान्त यह है कि 
प्रत्येक लौकिक दृत्ति-शान नियत-परिणाम-शील चित्त का एक प्रथक्‌ परिणाम है। परन्तु 
तवंशता छौकिक-शान नहीं है, अछोकिक शान है। इसमें छोकिक शान का नियम लागू 
नहीं हो सकता । पतञ्ञकि ने अपने सूत्र में विवेकज शान के विषय में कहा है--यहद 
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शान क्षण और क्षण-क्रम के ऊपर संयम करने से उदित होता है, यह तारक शान है; 
यह अखण्ड शान है एवं यह सर्व-बेषयक और अक्रम है। प्रत्येक विषय और प्रत्येक 
धर्म का भान इससे होता है। यह अक्रम शान किसी-किसी अंश मे जैनों के फेव शान 
के तुल्य है। यह सामूहिक रूप से एक ही समय में अतीत, अनागत और बर्समान तथा 
सनिकृष्ट और विप्रकृष्ट विषयों का ग्रहण करता है। यहीं अनौपदेशिक प्रातिभ शान 
अथवा प्रतिमा' है। इसको अक्रम कहने का तात्पर्य यह है कि यह कारू-सापेक्ष नहीं 
है, किन्ठ॒ काछातीत क्षणभावरी ज्ञान है ।' प्रसिद्धि है कि बुद्धदेव जब सर्वशन या सर्वशत्व 
को प्राप्त हुए थे, तब समग्र बिश्व को दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिम्ब के तुल्य अक्रम से 
अर्थात्‌ एक ही क्षण में उन्होंने देखा था ।' त्रिपुरा-रहस्थ में प्रतिभा" के विषय से कद्दा 
गया है कि अवच्छेद-हीन होने के कारण बह परा कद्दी जाती है। यही परमेश्बर की 
परम सत्ता है। उत्पताचार्य ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका में स्पष्ट ही कहा है कि प्रतिभा 
अथवा परा-संबित्‌ क्रम से अतीत है, फिर मी उसमे विश्व के सब प्रकार के काठछिक 
तथा दैशिक क्रमों का आभासन होता है। यह क्रम का आभासन भगवस्स्ात्तन्ब्य की 
लीला है। प्रकारान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि आभार्सो मे क्रम की प्रतीति 
होने पर भी अन्तः-स्थित चिद्‌-दर्पण में ( जिसमें क्रम का स्फुरण होता है ) क्रम नहीं 
है ।' वेयाकरण लोग पश्यन्ती-वाक्‌ के विषय में ठीक यही बात कहते हैं। उनका कथन 
है कि यह एक है और इसमे क्रम नहीं है, फिर भी अपने में सब प्रकार की करमशक्तियों 
को घारण करती है| यही पर अह्य है, अक्षर है, शब्दरूप है, परा बाक है और आत्मा 
है । परम सर्वशत्व क्रमहीन होने पर भी सब क्रमो को धारण करने वाला है। इस विषय 
के प्रतिपादनार्थ और अधिक विस्तार आवश्यक नहीं है । 


पश्चमदश विभागो में विभक्त अविद़ा-प्रकरण में लेखक ने अविद्या के विपय में 
सब प्रकार के गह्गला-समाधानों का प्रदर्शन किया है। इसके सिवा न्‍्याय-वैशेषिक, 
साख्य-योग, वेदान्त, बौड़मत और शैवमत की आलोचना करते हुए तत्‌-तत्‌ सिद्धार्न्तो 
का निराकरण किया है और अन्त में जैन-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 
अविद्ा त्रिविध मिथ्यात्व की समानाथंक मानी जाती है अर्थात्‌ जैन-मत में भी अविया 
केवल श्ञानगत मिथ्यात्व नहीं है, किन्तु दर्शनगत और चारिज्यगत मिथ्यात्व मी है | 


अविद्या विषयक प्रश्न के साथ कम॑विषयक प्रइन मिला हुआ है। कर्म-तत्त्व का 
गुरुत्व जैसा भारतीय विभिन्‍न दर्शनों में माना गया है, वैसा ही जैन-दृष्टि मे भी माना 
गया है। इस विपय का एक पृथक अध्याय में, जो चार बिमागों में विभक्त है, 


१. द्ष्टव्य-' प्रातिभाद्‌ वा सर्वमर! ( थो० सू० ३३३ ) 

२. द्रष्टब्य- पकक्षणोपारूढं सर्व सबधा गृद्धाति! ( योगमाष्य ३५४ ) 

३. द्रष्टन्य-ददर्श निखिल लीकमादर्श इव निर्मलेट ( बुद्धचरित १४॥८ ) 

४. द्रष्टव्य -' त्रिपुरा रहस्य शञान-खण्ड ( ३०३६ )! मरस्वतीभवन-प्रन्थमाला सं? १५ । 
“या जैषा प्रतिमा नत्तत्पदार्थक्रमरुविता । अक्रमानम्तचिद्रुपः प्रमाता स मदेश्बरः (९ 


* अतिसंदतक्रमाध्यन्तः सत्यप्यमेंदे समाविध्करमशक्तिः पश्यन्ती--शिवरष्टि पू० ३९, काइमीर 
सीरीज त्‌ ०-५४ । 


जैनदर्शन ५८३ 


ब्रिशद रुप से विवेचन क्रिया गया है। भावकर्म तथा द्रव्यकर्म रूप से दिविध कर्म को 
कस्पना जैन दा्ामनिक विन्ता-धारा का एक वैशिष्स्य है एवं यह वेशिष्ल्य जैन-साहिस्य 
में सर्वत्र ही विशेष रूप से प्रकटित है । परन्तु इसकी सजातीय चिन्ता-धारा अन्यत्र कहीं 
नहीं है, सो बात नहीं है; लेकिन जैन-दर्शन के इतिहास में इसका प्राधान्य सर्वन्न 
स्वीकृत है। द्वेत शैयागम में आत्मा के अन्तर्निहित दिव्य भाव के आच्छादक द्रव्य के 
रूप में आणव मल की कन्पना दृष्टिगोचर होती है। यह मल आत्मा के खमावभूत 
शिवत्व को आजत कर आत्मा को नाना प्रकार के नियन्त्र्णो के अधीन पश्चु के रूप में 
परिणत करता है| सिद्धान्त दौवमत के अनुसार यह अणु-द्रव्यरूप मल किसी-किसी अंश 
में कर्म-विषयक जैन-सिद्धान्त के अनुरूप है | इस प्रसग में यह भी उल्लेख योग्य प्रतीत 
होता है कि तन्‍्जानुमत बाकी दो मल या आवरण भी अदतः जैन-सम्मत कर्मतत्त्व भे 
ही परिगणित होने योग्य हैं | यह कद्दा जा सकता है कि जैसे आत्मा के सर्वशत्व, सर्व- 
करतृत्व, विभुत्व, नित्यत्व और आनन्दमयत्व के आच्छादक माया-कंचुक हैं । वैसे जैन- 
दृष्टि मे आत्मा की निर्मठ्ता का आच्छादक कर्म ही है। ग्रन्थलेखक ने कर्म के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध, कर्म के प्रकार-मेंद प्रभ्मति विषयों में विददरूप से आडो- 
चना की है | 

इस प्रसन्न में ओर एक चिपय विवेचन के योग्य है । वेदान्त मे अविया की 
आबरण तथा विश्वेप नाम की दो कृत्तियों मानी जाती हैं। आत्मजञान का उदय होने 
पर आवरण की निषृत्ति हो जाती है और यह शान किसी विशेष स्थल में विशेष अधि- 
कारी को जीवन्मुक्ति की ओर ले जाता है। परन्तु अविया की द्वितीय बृत्ति, जो 
अविद्या-लेश! के नाम से प्रसिद्ध है, अनुदृत्त रहने पर मुक्ति में बाधक नहीं होती | 
केबल्मात्र कर्मफल भोग से ही विक्षेप-शक्ति की निश्वत्ति होती है। अवशष्य यही 
साधारण नियम है। जैन-दर्शन में घाती और अघाती भेद मे जो दो प्रकार के कर्मों 
के विषय में विवेचन मिलता है, उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त का और भी परिस्फुट रूप 
से समर्थन होता है। यह घाती और अपाती कर्म क्रम से वेदान्त को आवरण और 
विक्षेप नाम की अविद्ा-बृसियों के टीक अनुरूप है। अधाती कर्मों के विद्यमान 
रहने पर केबल शान के उदय में तथा व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, 
यह बात सभी छोग जानते है। साथ-ही-साथ यह भी सत्य है कि स्वरूपतः शुद्ध 
अपाती कर्म मी मौतिक शरीर का विनाश करते हुए सिद्धि या परममुक्ति के साधक 
होते हैं और स्वयं निश्नत्त हो जाते हैं । पहले कपाय की निदृत्ति होती है, तदुपरान्त 
यथासमय योगकी निदृत्ति होकर सिद्धि का उदय होता है | 

अविशा के सहश कर्मतत्व पर भी समुचित आलोचना कौ गई है, परन्तु यह 
विषय जैसा गश्भीर है, तदनुरूप सूक्मता और अन्तः-अवेश के साथ विचार नहीं किया 
गया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस विपय के सम्यक्‌-परिशान के लिए जिन 
आनुषजिक विषयों की अवतारणा और समीक्षण आवश्यक है, उनका भी विवेचन 
उतना नहीं हो सका । यह बात सत्य है कि जैन-सिद्धान्त पर छ्खे जा रहे प्रन्थमें 
लेखक के किए यह सम्मब नहीं था कि वह वौद्ध-दर्शन, तान्त्रिक-साहित्य, योगदशेन 
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और पुराणों में जिन विषयों की चर्चा की गयी है, उनकी आलोचना करते | परस्तु 
साथ ही यह भी सत्य है कि इन बिपयों का आलोचन जैन-मत के ही स्पष्टीकरण तथा 
विश्दद रुप से प्रतिपादन की दृष्टि से उचित था। दृष्टान्त रूप में कह जा सकता है 
कि लेखक ने कर्म-सक्रान्ति (एक के कर्म को दूसरे मे संचार करना) और उसका 
नियम तथा जो तत्त्व किसी-किसी शास्त्र में कर्म-साम्य के नाम से कहा गया है, उस 
विपय पर भी कुछ प्रकाश नहीं डाला | विपाक का स्वरूप, उसका कार तथा नियत 
विपाक और अनियत विपाक के भेद से उसका विभाग तथा कर्म की फरू-रूप में 
परिणति के बिपय में प्राकृतिक नियम का और अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करना 
चाहिए था| घ्राती तथा अघाती कर्मों में जो सम्बन्ध है, उसका और भी अधिक विद्दाद 
रूप से विडलेपण यदि किया जाता, तो दार्शनिक दृष्टि से कर्म पर बिचार और पूर्ण 
हो जाता । 
ग्रन्थ के अग्तिम अध्याय में आध्यात्मिक क्रम विकास के मौलिक नियम पर अति 
रोचक रूप से आलोचना की गई है। जैसे तीर्थकर अथवा जगद्गुरु के नाम से आत्मा 
ही परमान्मा पद का बाच्य है, ऐसा किसी जैनाचार्य का सिद्धान्त है, वैसे ही साख्य के 
कार्येश्वर की कत्पना तथा तन्‍्त्र के मन्त्रेश्वर रूपी ईश्वर की कल्पना दीसव पड़ती है, इसकी 
एक ही प्रसज् मे यदि समाचोलना की जाती तो अच्छा होता । तीनों ख्र्लों मे 
मानवीय आत्मों दी अचित्‌ या जड तत्त्व से पृर्णतया झुद्ड होकर ऐश्वरिक पूर्णल-छाम 
करता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस विपय में मुख्य प्रश्न यह है कि समरूप अधिकार 
सम्पन्न असख्य जीवरूपी आत्माओ में किसी एक ही आत्मा को इस प्रकार का पूर्णत्व- 
लाभ होता है, औगे को नहीं, इसका कारण क्या है ? केवल्य का द्वार सबके लिए 
खुला है, चाहे कोर्ट ईश्वर था विवेवकज ज्ञान-सम्पन्न हो, अथवा न हो | इसी प्रकार 
सिद्धिका द्वार भी सभी के लिए खुला है, परन्तु ईश्वर पद अथवा तीर्थकर-पदढ किन्हीं 
चुने हुए जीबी के लिए ही निर्दिष्ट है। इन निर्दिश् कपितपय जीबों की विशेष योग्यता 
क्या है, और किस उपाय से उन्हें इसकी प्राप्ति हुई; इसका ज्ञान किसी को नहीं है । 
जैन-सिद्धान्त से यह प्रतीत होता है कि यह मौलिक भेद आत्मा में निहित रहता है, 
यद्यपि सभी आत्माओ में गुणगत उत्कर्प समान ही है। यह भेद किसी किसी आत्मा मे 
भव्यता-निमित्तक उन्कर्प के रूप से विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त परस्पर भेदक 
धर्म और भी है, जिनके प्रभाव से प्रत्येक आत्मा और आत्माओं से बिलक्षण है। 
खीट्रीय, माभ्व और बौड़ सम्प्रदाय में तथा अन्यान्य सम्प्रदायों मे भी इस प्रकार का 
मत दृष्टिगाचर दोता है। दसे देखने से विभिन्न सम्प्रदार्यों मे भी एक प्रकार के तुल्य 
दृष्टिकोण का परिचय मिलता है | साख्य मे यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि 
पूर्व कर्प में जिन आत्माओं को अपर वैराग्य का उत्कर्ष-छाम हुआ था, फिर भी 
विवेक-शञान का उदय नहीं हुआ था, वे प्रत्य के अनन्तर अमिनव-कब्प के प्रारम्भ में 
अपनी योग्यता के अनुसार ईश्वर-पद को प्रास होते हैं । उसी ईश्वर को कार्येश्वर कहते 
हैं, वह नित्य-सिद्ध ईश्वर नहीं है, क्योंकि कपिल के दर्शन में अनादि-सिद्ध इंडबरत्व- 
सम्पन्न किसी पुरुष का अज्जीकार नहीं है । तन्त्रों में भी जिस आत्मा के कर्म तथा माया 
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के पाश सवस्तित हो गये, परन्तु मलपाक के द्वारा मल की इतनी शिथिलता उत्पन्न नहीं 
हुई, जिससे भगवत्कृपा को आक्ृष्टठ कर सके; उस आत्मा को योग्यतानुसार अन्त्रेश्वरत्व 
अथवा अन्जञत्व प्राप्त होता है; शिवत्व प्रास नहीं होता । सत्पाक हुए. बिना अनुग्रह- 
रूपा भगवत्‌-शक्ति का संचार हो नहीं सकता । अवश्य यह वर्तमान कल्प की बात है | 
अपक्रमर-पुरुष भी कस्पान्तर में पक्रमल हो सकता है। लेखक ने टीक ही कहा है कि 
प्रत्येक पुरुष में अन्तर्निद्ित स्वरूप-योग्यता है ही | परन्तु एक ही समय में प्रति-आत्मा 
में उसका जागरण नही होता । यह भी हो सकता है कि किसी में यह जागरण कभी 
भी न हो । इस विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस आध्यात्मिक विकास का इस 
योग्यता के जागरण पर आरम्म द्ोता है और सिद्धि-प्राम्त के साथ साथ समाप्ति हो 
जाती है, उसका प्रारम्भ में मेद जिस कारण से होता है, उसका परिचय पूर्वोक्त विवरण 
से ग्राम होगा | 

उस विबरण से यह स्पष्टलया समझ से आ जायगा कि याग्यता के उद्रेक से 
जिस आध्यात्मिक विकास का आरम्भ होता है और सिद्धि प्राति के साथ समाप्ति हो 
जाती हैं, वह विभिन्न आन्माओं में विभिन्न प्रकार का क्‍यों होता है। इस प्रकार प्रबुद्ध 
आन्ममात्र के लिए सिद्धि वा द्वार खुला हुआ है| परन्तु तीथंकर अथवा जगदुगुरु का 
पद चुनें हुए कतिपय आत्माओं के लिए ही सुरूम होता है | ऐमें भी आत्मा है, जिनमे 
आध्यात्मिक विकास कभी होता ही नही। केबल वर्तमान कम्प में ही नहां होता है, 
सी बात नहीं, मनिष्य कहपो में भी नहीं होगा । लेखक ने प्राचीन आगमो के आधार 
पर जो यथा-प्रवृत्त-करण नाम की प्रक्रिया का विवेचन किया है, चह तास्विक-दृ्रि से 
अत्यन्त उपादेय वस्तु है। उसका तात्यय यह है कि अनादि-काल से ही एक अवचेतन 
अध्यवसायरूप क्रिया प्रति आत्मा में चलती रहती है, अथवा यह भी हो सकता है कि 
एक क्षण में आत्म-झुद्धि का व्यापार सम्पन्न होकर वह वराग्यरूप में प्रकट होता है। किसी 
आत्मा के जीवन के इतिहास में मुख्यहष्ट से चार क्रमिक अवस्थाएँ रहती है--१. 
निमोद में गर्भरूप से अथवा अव्यक्त-बीज रूप से, २. उसके अनन्तर ग्रन्थिभेद के साथ- 
साथ आभ्यस्तरीण रुचि या संस्कार के उद्दीपन रूप से, ३. उसके बाद स्पष्ट आध्यात्मिक 
विकास के रूप से, जिसकी अग्रगति विभिन्न गुण-स्थानों का क्रम अवलम्बन कर द्वोती है, 
और ४. पूर्णता अथवा सिद्धि रूप से | यह है करम-विकास की धारा, परन्तु कोई-कोई 
आत्मा ऐसे मी हैं, जो इस घारा में आते ही नहीं। परन्तु जो आत्मा इस धारा में 
आते हैं, उनको पूर्णत्व-लाभ कभी-न-कभी (द्रुत या बिलम्ब से) होगा ही । प्राचीन बौद्ध 
सोेण जैसा कहते थे कि जो छोग स्रोत मे पत्तित हो गये है या खोत-आपन्न हो 
गये हैं, थे कमी न-कभी निर्याण अवब्य प्राप्त करेंगे, वैसे ही जैन-मत में जो आत्मा 
दिकास-घार में प्रबिष्ट हो गये, बे सिद्धि या केवल्य अबध्य प्रास करेगे। 

गुण स्थानों का चिवरण बहुत मुन्दर दग से लिखा गया है। उसमें मूल ग्रन्थों 
के आधार पर बहुत से अवश्य शातव्य विषय निरूपित किये गये हैं, जिनसे आध्या- 
र्सिक उत्कर्ष का प्रारग्भ कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया सिद्धि की ओर बैसे अग्रसर 
होती है, यह दिखलाया गया हैं । ऐसे बहुत से रोचक विवरण दिये गये है, जिनसे बहुत 
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गुप्त रहस्यात्मक विषयो पर प्रकाश पड़ता है। जैसे--१., कुण्डल्नी-जागरण, अथवा 
आत्मश॒द्धि, जिसके प्रभाव से पाशव भोगोन्मुख-चित्त दिव्य निर्वाणोन्मुख-चित्त के रूप 
में परिणत होता है। २, अनुग्रह-शक्ति, ब्सिसे केबल आत्मा की झद्धि ही नहीं होती 
किन्तु आत्मा को दिव्य-भाव की प्राप्ति मी होती है | किसी दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया बौद्ध - 
मतानुसार प्रथरजन का उद्धार कर आर्यरूप मे परिणत करने की प्रक्रिया है। और साथ 
ही उस आर्य को, जो खोत-आपक्न हो चुका, क्रमिक मल्यपसारण द्वारा भव-चक्र से मुक्त 
कर नैतिक तथा आध्यात्मिक-स्वातम्ब्य में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया भी है । अन्य दृष्टि 
कोण से यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया से मिटती जुल्ती है, जो बोधिचित्त उत्पादन कर 
भूमिभेद कराती हुई उसे बुद्धरूप में अमिव्यक्त करती है। इस प्रक्रिया के आरम्भ मे 
आत्मा का सभ्यग्द्शन रहता है। यह तब अभिव्यक्त होती है, जब कम से कम कुछ 
समय के लिए किसी न क्सी करण द्वारा अनुपक्त कर्मपुन्ठल आस्मा से हट जाते दै | 
आवरण हट जाने के साथ ही साथ सम्यक्-दब्न होता है । यह दर्शन एक बार प्राप्त 
होने पर फिर कभी बन्द नहीं होता | जब-तक सिद्धि प्राप्त न हैं। तब-तक इसकी 
अनुवृत्ति रहती है। समय-समय पर आवरणाभास आते रहते हैं, परन्तु वे सामरिक 
होते हैं, अतः अन्त में निवृत्त हो जाने हैं । 
इससे प्रतीत होता है कि कर्म अथवा अविदयया की निवृत्ति के अनन्तर शान का 
उदय होता है । कर्मपुद्ल जब तक न हटेगे तबतक सम्यग्दर्शन का उन्मेष नहीं होगा । 
इस प्रसज्ञ में पतन्जनलि के क्रियायोग ओर समाधियोग के परस्पर सम्बन्ध का विवरण 
स्मरणीय है। क्रियायोग से कर्माशय-बीज तनु होता है परन्तु दुग्ध नहीं होता । उसका 
दाह प्रसख्यान या ज्ञान-र॒प अग्म से होता है, ज्सका उदय समाधि-योग से होता 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल मात्र ज्ञान से ही, चाहे वह समाधि से 
उत्पन्न हो या ऊर््व गक्ति के अनुग्रह् से आविर्भृत हो, अविद्या का नाश और ग्रन्थि- 
भेद हो सकता है। कहा जाता है-- 


मिथते हृदयग्रस्थिश्छियन्ते सघसंशया: । 
कीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इृष्टे परावरे ॥ 


इसका आशय यह है कि दर्शन का उदय पहले होता है-- चाहे बह मगवद- 
नुग्रह के प्रभाव से हो, चाहे तीज पुरुषकार के फल रुप से हों; उसके बाद गन्यि-मेद, 
सशयोच्छेद ओर कर्मश्षय होते है | यही क्रम है। इनके विपरीत क्रम नहीं है | 

तान्त्रिक दर्शन में इस परस्पर विरुद्ध विवित्र स्थिति का समन्वय दिखाई देता 
है। तदनुसार आत्मा को आच्छन्न करनेवाले कर्मपुद्ल स्थानापन्‍न हैं-“-आणव मल 
और माया-कड्चुक | आणव भल से स्वरूप का सकोच होता है और मायाक्चुकों 
से आत्मा की ईंस्वरीय शक्तियों का परिच्छेद होता है। पहले मूलभूत आवरण इट 
जाना चाहिये, नहीं तो सम्बक्‌ दर्शन का उदय होना सम्भव नहीं है। इन आवरणों 
का परिषाक ठीक-ठीक होने पर आत्मा के ऊपर अनुग्रह-शक्ति का संचार खभावतः 
ही होता है और दीक्षाकाल मे क्रिया-शरक्ति के प्रयोग ते आवरणभूत अचिक्धाय हड 
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जाता है | इसी प्रकार आन्मिक अज्ञानका तिरोधान होता है ठथा तदनस्तर यथासमय 
आत्मिक शान का आविर्भात होता है। यथायोग्य साधना के अभ्यास द्वारा बौद्ध ज्ञान 
का उदय और बौद्ध अशान की निद्वत्ति ये दोनों सीमा के भीतर होते हैं | 

प्राकथन कुछ रूम्बा हो गया है, अब इसे मे अधिक बढ़ाना नहीं चाहता | 
अन्यान्य आनुपश्चिक विपयों का आल्ाचन यहाँ अनावश्यक है। जैन दर्शन के 
व्याग््याता के रूप में लेखक ने पूर्ण योग्यता के साथ अपने विषय का ग्रतिपादन करने 
का प्रयन्‍न किया है। उनका निबरन्ध ध्यान से पढने पर प्रतीत होता है कि उन्होंने 
जैन दार्शनिक निन्‍्तन के क्षेत्र में दी काल तक परिश्रम किया है। यह बहुत अच्छा 
होगा कि ये इन सब आलोच्य तस्वी की एक विशेष सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से नहीं 
अपितु व्यापक भारतीय असाम्प्रदायिक दार्शनिक दृष्टिकोण से तटम्थ होकर आलोचना 
करगे | पण्डितवर्ग विभिन्न सम्प्रदायों मे विरोध और वेपम्य दिखाते हुए बहुत प्राचीन 
समय से आलोचना करता आया है | अब समय आ गया है, पण्डितो को चाहिये 
कि परिच्छिन्न दृष्टिकोण का त्थाग कर समन्वयात्मक अस्तण्ड दृष्टिकोणकों अपनाबे और 
विभक्त सत्तों मे अविभक ससन्‍्वका देखकर विभिन्न प्रभ्थानों के हष्टिकोण से नहीं अपितु 
भारतीय सम्कूति के अस्वण्ड दृष्टिकोण से ठच्चों को व्याख्या करे | मुझे किश्मास है कि 
ग्रन्थकार यह कार्य करने में समर्थ ”ै। में उनसे अनुरोध करता हैं कि इस क्षेत्र में 
अग्रसर होकर आगे आबे और अखण्ड भारतवर्ष की वाणी का सम्पूर्ण ससार में 
प्रचार करें | 


जड 


परिशिष्ट 
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वैसे ही ज्ञान से इच्छा का विकास किस प्रकार होता है, इसे न जानने से तथा 
इच्छा की शक्ति के रूप में उपलब्धि न होने से उससे क्रिया की उत्पत्ति होना युक्ति 
द्वारा नहीं समझाया जा सकता । जिस विराट महाशक्ति के क्षुद्रतम अशा के प्रमाच से 
ब्रिद्ञाल जगत्‌ की अनन्त प्रकार की क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं उसके साथ इच्छाद्ाक्ति 
का क्‍या सम्बन्ध है, यही सर्वप्रथम विचारणीय है। 
साधारण दृष्टि से सासारिक क्रिया कहाप को इच्छाकृत एवं अनिच्छाकृत, इन 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इच्छा से जो कार्य निष्पन्न होता है बह 
इच्छाकृत कार्य है. तथा उससे भिन्न सभी कार्य अनिच्छाकृत एवं स्वाभाविक होते है| 
मनुष्य के देह मे जो यात्रिक क्रियाएं होती है उनमे से अधिकाश ही इच्छापूर्वक 
नहीं होती । 
किन्तु इस बात को बहुत लोग जानने है कि ये सारी अनैच्छिक क्रियाएँ भी 
बिशेष चेश और कोशल के द्वारा दीघ्रंकाल मे इच्छा के अधीन हो सकती हैं । अतएब 
देहिक क्रियाओं में से जो साधारणतः इच्छाधीन नहीं होती, वह भी कालक्रम से 
इच्छाघीन हो सकती है | इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि मनुप्य की इच्छा- 
शक्ति यदि उस प्रकार से परिचालित एब परिशोधित हो तो उससे देह की समस्त 
क्रियाओ को नियन्नित किया जा सकता है। जब इच्छा द्वारा किसी भी कार्य की 
प्रद्नात्ति, निव्रत्ति अथवा परिवर्तन सम्भव है ते फिर यड्ट स्वीकार किये बिना नहीं 
चल सकता कि इच्छा ही क्रिया अथवा कार्य का मूल है। अवश्य ही यह दैहिक क्रिया 
के विधय में कहा गया है। किन्तु यदि बाह्य क्रिया का भी इस प्रकार व्यक्ति-विशेष 
की इच्छा द्वारा नियन्लित किया जाना सम्भव हो, तो बाह्य क्रिया के मूल मे भी इच्छा- 
शक्ति है, इसमे सन्देह नहीं रह जाता | इस इच्छा-शक्ति की मात्रा सर्वत्र समान नहीं 
है। इसलिए इससे जितनी बाह्य क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, वे भी सब क्षेत्ञोंमे एक सी 
नहीं होती | अर्थात्‌ यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इच्छा-शक्ति की तीमता 
सब्र एक सी ही होती है | अतएय जिस शर्क्त से बाह्य-जगत्‌ एवं अन्तर्जंगत्‌ मे सब 
प्रकार की क्रियाएं निषपत्न होती है वह इच्छास्वरूप ही है, यही हमाय प्रतिपाद्य सिद्धान्त 
है | जिन जड़ शक्तियों से हम परिचित है बस्तुतः वे सभी केवल इच्छाक्षक्ति की विभिन्‍न 
अवस्थाएँ हैं | ऐसा न हो तो उन शक्तियों के विपरीत इच्छाशाक्ति कार्य न कर 
सकती । मध्याकर्षणशक्ति, वेद्युतिक शक्ति, आणविक आकर्षण और विकर्षण ये समस्त 
शक्तियाँ विद्युद्ध ओर सयत इच्छा के द्वारा अधीन हो सकती हैं। कहने की आब- 
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इयकता नही कि आविर्भूत इच्छा की मात्रा की अपेक्षा जिन शक्तियों की मात्रा कम 
होती है, वे रच्छा के द्वारा अभिभूत होती हैं. एवं जिनकी मात्रा अधिक होती है वे 
प्रबल होने के कारण इच्छा को अमिनृत कर रखती हैं। प्राक्तन-इच्छा ही बरतंमान 
कार में जड वाक्ति के रूप मे प्रगट होती है। वतमान इच्छा प्राक्तन-इच्छा को विरोधी 
होने के कारण जब प्रबल होती है तो प्राक्तन-इच्छा खत्रमेब अमिभूत हो जाती है | 
जड़ दाक्ति का दूसरां नाम अदृष्ट है एबं इच्छा-शक्ति का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। 
बस्‍्तुतः इन दोनों झान्कियों में कोर्ट मेद नहीं है। बोध-क्षेत्र म शक्ति का प्रकाश होने से 
यही इच्छा अथवा पुरुषार्थ के रूप में अभिव्यक्त होती है। दूसरी ओर अबोध-मूमि में 
अर्थात्‌ बोध राज्य के तलदेद्व से यदि शक्ति का विकास होता है तो उसी को अध्ृश या 
जडगन्ति समझना चाहिये | बस्तुतः दोनो गक्कियाँ एक ही है । 
जब हमारे परिचित जान का आलोक क्रमशः अधिकतर बिशुद्ध होकर निर्मल 
प्रकाश के रूप मे परिणत होता है तब जान पडता है कि बोध राज्य के तलदेश में 
भी बोच रहता है अर्थात्‌ तब ज्ञान के विस्तार की सीमा अनन्त हो जाने के कारण 
अज्ान की सत्ता कहीं हूँढे नहीं मिलती । नब जान पडता है कि सभी शाक्तियों शुद्ध 
बोधमय छ्षेत्र से उटती है। अतग्व अभिव्यक् गन्िमात्र ही इच्छास्तरूपा है | 
यही विराट महाशक्ति, जिसका इच्छाशक्ति या ऐश्वरिक शक्ति के रुप से वर्णन किया 
गया है, आगमशास्त्रों मे जगदम्बा अथवा जगव्यसति के नाम से वर्णित हुई है | 
शिवसूत्रकार कहते है-- 
“'हच्छाशक्तिरुमा कुमारी ।”! 
ससार का मल कारण अभी तक वैज्ञानिकों के दृष्टिपय में यथार्थरूप से नहीं 
आया है। आया होता तो इस कारणरूपा शक्ति को वे इच्छा के रुप में पहचान 
सकते एब अपनी इच्छा के साथ उसके पनिष्ठ सम्बन्ध का आविष्कार कर चिन्सयपास 
अथवा बोध-राज्य में जाने का यथार्थ मार्ग प्राम्म करते। शक्ति को इच्छास्थवरुपा न 
जानने के कारण थे जगत-कार्य के मृल में नैतन्य की सत्ता का आविष्कार नहीं कर 
पाते है | शक्ति इब्छामयी है या नहीं, ट्सके जानने का एकमात्र उपाय यही है कि 
जिसे हम इच्छा कहते है, उसे विशुद और संयत करके उसके द्वारा सासारिक शक्ति के 
ऊपर प्रभाव बिस्‍्तार किया जा सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना। इच्छा के 
स्फुणा से याँदि बाह्य शक्ति स्तम्मित होती है अथवा निरुद्ध शक्ति उद्रिक्त होती है तो 
इससे सिद्ध होता है कि एक ओर जैमे बाह्य शक्ति इच्छामयी है वैसे ही दूसरी ओर 
इच्छा भी शक्तिख्पा है। दच्छा के दर अन्ततः आशिक रुप में जो बाह्य शक्ति के ऊपर 
क्रिया की जाती है बह वर्तमान काल के वैज्ञानिकों कों अजात नहों है । जो योगी 
अथवा उच्चकोडि के माष्रक दें वे तो इच्छामात्र से ही किसी भी शक्ति का चादे जिस 
प्रकार उपयोग करने में समर्थ हैं | जगत्‌ में इसके अनेकों दृशान्त मिलते हैं | 
पूर्वोक्त आलेचना से समझ में आ गया होगा कि इच्छा और द्क्ति मूलतः 
अमिन्न पदार्थ हैं एवं इनके मूल में चैतन्यमय प्रकाश नित्यसिद्ध सला अथवा परा- 
वक्ति के रूप मे जाग्रत्‌ है। जिस चैतन्यरूपा अलण्ड सत्ता से यात-वि्लुब्ध समुद्र के 
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बक्षस्थल पर तरंगों के उद्गम की भांति स्वभाव की प्रेरणा से इच्छामयी-शक्ति का 
आविर्माव होता है तथा इच्छा के द्वारा क्रमसष्टि के नियमानुसार क्रिया का विकास 
होता है वही “ईश्वर पदवाच्य वस्तु है । इच्छारूपा दक्ति कभी उसमे अन्तर्वलीन होकर 
बतंमान रहती है और कभी उन्मेष को प्राप्त होकर बाह्य गति का सम्पादन करते हुए 
प्रप्न-सध्टि की सूचना करती है। जड जगत्‌ मे चिन्मय ईश्वर-सत्ता को प्राम होने 
के लिए मध्यवर्ती शक्ति अथवा इच्छा-भूमि से होकर ही जाना होगा । विजश्ञान-जगत्‌ 
में जब इस शक्ति का स्वरूप कुछ यथा्थंरूप में प्रकाशित होगा तब उससे मौलिक 
चित्‌-मत्ता के सम्बन्ध में उन्हें ( वेशानिकों को ) अनुमान करने का अवसर मिलेगा | 
अप्रतिहत इच्छा अथबा शक्ति का चैतन्यमय आधार ही इंब्बर है | 

सूक्ष्म दृष्टि से जगत्‌ के कार्य-कारणप्रवाह की पर्यालाचना करने पर शात हो 
जाता है कि बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता | केवल यही बात नहीं, 
ब्रत्कि कार्य ओर कारण की मात्रा का समान होना भी अवध्यम्भातवी ८ । किसी भी 
प्रकार के कार्य का तन्‍्व समझने समय इस नीति को स्मरण रखना आवध्यक है | 
प्राच्य दाशंनिको ने इस नीति का अबल्यम्बन कर कर्मबाद की स्थापना की हैं। कर्मवाद 
का तात्पय स्थुलरूपेण यही है कि कर्म की प्रकृति और मात्रा के अनुसार तजनित फल 
का आविर्भाव होता है । अतएब़ कर्म द्वारा जिस प्रकार फलका अनुमान किया जाता है 
उसी प्रकार फल के द्वारा भी कम का अनुमान किया जा सकता है। प्राणि-जगत्‌ मे 
सुख दुःख की विचित्र लील्य को देखकर उसके कारण का अन्वेषण करने पर कर्म की 
इस विशेषता को स्वीकार करना आवश्यक ही जाता है। सुख-दुःश्बरूप फल जिस 
असाधारण कारण से उत्मत्र होता है उसे ही कम अथवा अदृष्ट मस्कार कहते है। 
इससे कोई यह न समझ कि बाह्य जगत्‌ की कोई सत्ता सुख-दुःख्र का कारण नहीं है। 
यधार्थ बात तो यह है क्रि प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। उनमे से 
अधिकाश ही साधारण कारण होते है और कुछ असाधारण होते है। साधारण कारणों 
के समभाव से उपम्धित रहने पर भी असाधारण कारण के बिना निर्दिष्ट कार्य 
सम्पन्न नही होता, क्योंकि यही इस कार्य का मुख्य कारण है। यह सच दै कि सुरब- 
दुःख के अनेको लोकिक कारण होते है, किन्तु उनसे मुस्व-दुःः्य उत्पन्न नहीं हो 
सकते । इसके लिए किसी असाधारण कारण की सहकारिता आवश्यक हैं। इसी का 
दार्दनिक छोग कर्म नाम से निर्देश करते हैं। जो सुख्र-दुःख्व भोगता है, सुख दुःख 
के असाधारण कारण अथवा कर्म का उसीमे रहना युक्तिसतगत है। नहीं तो कार्य 
और कारण का वैयधिकरण्य-दोष आ पड़ेगा । एक आदमी कर्म करे और दूसरा उसका 
फल-भोग करे, यह कार्य-कारणशड्भुला से नियन्त्रित मोन्टिक जगत्‌ से सम्भब नहीं 
हो सकता । जो अग्नि मे हाथ डालता है, उसी का हाथ जलता है दूसरे का नहीं। इस 
प्रकार जो कर्चा होकर सत्‌-असत्‌ कर्म का अनुष्ठान करता हैं, उसी को भोक्ता बनकर 
अपने सुख-दुःखरूप फल का अनुभव करना होता है, दूसरे को नहीं। इसलिए भोग 
की सामग्री उपस्थित रहने पर मोग-साधक कर्म के अभाव मे बहुतों के भाग्य मे 
इच्छानुरुष भोग-सम्पत्ति प्रात नहीं होती | फिर बहुधा देखा जाता है कि बिना चेश 
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के, बिना प्रयास के, यहाँ तक कि इच्छा ओर शान के अभाव में भी, बहुतों को 
आशातीत भोग्य बस्तु की प्राप्ति हो जाती है। बीज के बोये बिना जैसे वृक्ष नहों उगता 
उसी प्रकार पूर्वकर्म न होने से सुख-दुःख की उत्पत्ति नहीं होती । ये जो अनन्तकोडि 
ब्रद्माण्ट असख्य प्रकार के जीवों को वन्ष-स्थल पर धारण करके काल-लोत में बहते चले 
जा रहे है तथा उनके सामने अनेक प्रकार के मुस्ब-दुःग्व उपस्थित करने है, इनके पीछे 
एक विद्याल कर्म-शक्ति अनन्त प्रकार की विचित्रता को साथ लिये हुए वत्तमान है। 
कर्म से ही फल होता है, यह टीक है, किन्तु अचेतन कर्म केवल जड़शक्ति 
है, वह किसी सर्वज्ष, सर्वदर्शी, चेतन्य-सत्ता के सान्निध्य और प्रेरणा के बिना कभी 
परिचालित नहीं हो सकती। लोॉकिक जगत्‌ में भी जड-शक्ति का स्वातन्म्य कही 
उपलब्ध नहीं होता । पीछे कर्त्ता न हो तो कारण या यन्त्र स्ववमेव किसी कार्य मे 
प्रवृत्त या निश्त्त नही हो सकते । जद शक्ति केबल करण या अन्‍्जमात्र है, इसे 
सभी जानते हूँ। यह सत्य है कि अभि में दाहिका शक्ति होती है ओर यह 
भी सत्य है कि वह स्वधर्म से ही दाद्य-बस्तु को टस्ध करती है, किन्तु किसी निर्दि'ट 
वस्तु को दस्त करने में अभि के प्रयाग के किए एक चेतन पुरुष को आवश्यकता 
होती है | अभि ऊपने आप स्वत, प्रेरित होकर किसी निर्दिष्ट बस्सु को नहीं जला 
सकती | कमंशक्ति भी इस प्रकार अभि के ममान जड़-शक्ति है, इसी से स्वाभाविक 
नियमानुसार सुख-दुःग्य उत्पन्न होने हैं । अवश्य ही, जिस आधार पर कर्म सचित 
होते है, सुस्ब दुःस्ख के भोग भी उसी आधार से होते है, इसके बताने की आबद्यकता 
नहीं | किन्तु स्वभाव के नियमानुसार फल के उत्पन्न हाने पर मी उसका भोग्थरुप में 
आविभांब होना किसी प्रबल्वतर शक्ति द्वाग निर्यामित होता है। अर्थात्‌ कर्म से ही 
फल होने पर भी उसको व्यवशर क्षेत्र म व्यनें के लिए. किसी इच्छाशक्तिसम्पन्न 
प्रबल सत्ता की प्ररणा आवश्यक है | जगत्‌ के अन्तर्यामीरूप में जिन व्यापक आत्मा 
अथवा चेतन्य इृषच्छाशक्ति का एकमात्र अधिए्ठान हैं उनके सकतप से ही जीव 
कर्मानुसार फल प्राप्त करता है | वही कर्म के सान्नी ऑर भोग के साक्षी हैं एबं उन्हीं 
के ईक्षण के वश कर्म भोगरूप में परिणत हो भाक्ता के निकट उपस्थित होता है | 
इसलिए उनको भोक्ता का कर्मफलछदाता कहा जाता है। कर्मशक्ति के पीछे जो 
उसको प्ररित करनेवाली यह चेतन्य-सत्ता कार्य करती है, यही ईइबर है । 
जीव जो कर्म करता है उसके मूठ मे भी ईश्वर-सत्ता है। एवं वह जो फल-भोग 
करता है उसके भी मृल्ठ में वह्दी ईव्वर-सत्ता हैं | मृल में इस विश्युद्ध चैतन्यभाव के न रहने 
से एक ओर जहां कर्म-सम्भव नहीं होता, दूसरी ओर उसी प्रकार फल भी नहीं हो सकता। 
इस सत्ता की प्रेरणा किस प्रकार की हैं, इसे दृशान्त द्वारा दिखाया जाता हैं| 
जिस प्रकार सूर्य के आलोक में ऑस्व बाल्य पुरुष नाना प्रकार के रंगों को देखता है, 
इस देखने के मूल मे कारणरूप में दृश्य बस्तुओं का वैचिब्य रहता है एवं द्रश की 
ध्कशक्ति भी रहती है। परन्तु इनके होने पर भी इस प्रकार बिचित्र रग न दीख पड़ते, 
यदि दृश्य वस्तु उज्ज्वल आलोक से आलोकित न होती । इस प्रकार जीब जो कर्म 
ऊरत है उसका फल भी बे ही भोगते हैं, तथापि ईश्वर की चैतन्य-सत्ता में प्रतिष्ठित न 
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होने से कर्म और भोग दोनों ही असम्भव होते। जो ईइबर को न मानकर केबर्रु 
कर्म से ही फल की उत्पत्ति मानते हैं, उनके लिए भोग के वैचित््य को सिद्ध करना 

अत्यन्त कठिन हैं । 
जगत्‌ मैं अरूड्प्य कार्य-कारणभाव अथवा नियति को देखकर उसके अधिष्ठातां 
के रूप में जिस सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य होता है, वही ईइ्वर है। जिन्होंने 
जगत्‌ के तत्व का जितना ही सक्ष्ममाव से विश्लेषण किया है वे उतना ही 
स्पष्टल्प से समझ सके हैं कि जगत्‌ के प्रत्येक विभाग में नियम वर्तमान रहता है। 
यह नियम अत्यन्त जटिल और दुर्बोध है। तथापि एक विभाग के नियम के साथ 
दूसरे विभाग के नियमों का ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है जिससे जान पढ़ता है कि 
मल में एक ही नियम क्षेत्र-सेद से भिन्न-भिन्न नियर्मों के रुप में परिणत हो गया है। 
समस्त जगत्‌ में तथा शानराज्य में इस नियमगत ऐक्य का आविष्कार ही विज्ञान की 
चरम कीर्ति है। विशाल और वैचिन्ष्यपृर्ण भिन्न-भिन्न शान-राज्य मे एक ही मूल नियम 
की सत्ता एवं प्रभाव को देखकर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की धारणा होती है कि 
अनन्त प्रकार के सासारिक वैचित्यों के पीछे एक अखण्ड सत्ता विद्यमान है। उसी सत्ता 
से जब नियमों का उद्धव होता है तब यह स्वीकार करना ही पडता है कि वह चेतन 
है, तथा बही जगत्‌ की एकमात्र नियामक है। अतएवं जो नियमवादी हैं, उन्हें भी 
नाभास्तर से ईइवर की सत्ता को मानने के लिए बाध्य होना पडता है। हाँ, तर्क-स्थल में 
यह कहा जा सकता है कि नियम के साथ नियामक का हाना आक्व्यक है, ऐसी कोई 
बात नहीं | क्योंकि यंदि नियम को अनादि रूप स स्वीकार बनें तथा वह यदि सच- 
मुच ही अलड्षष्यरूप में प्रमाणित हो जाय तो नियम के कर्त्ता या ग्रवर्तयिता के रूप में 
नियामक के मानने की आवश्यकता नहीं रहती । यह शका निराधार भी नहीं है। 
यथार्थ बात यह है कि जिसे अनादि और अपरिवर्तनीय समझा जाता है, वास्तव में 
नियम वैसा नहीं है। साधारण-शान मे नियम का शादि अथवा व्यतिक्म चाहे अनुभव 
में न आये, किन्तु श्ञान की निर्मल्ता के साथ-माथ क्रमशः समझ में आने लगता है कि 
नियम का आदि है तथा उसका रूपान्तर भी सम्मव है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस अवस्था में नियम का नियमत्व हो खण्डित हो जाता है। जो इसकी उपलब्धि 
कर सकते हैं उनकी समझ में आ सकता है कि बद्ध जीव के लिए जो नियम है, बह 
अधिकारी पुरुष के लिए. स्वाधीन इच्छा की स्फूर्तिमात्र है। जिस अधिकारी पुरुष की 
इच्छा सांसारिक नियम के रूप में आत्मप्रकाश करती है वही जगत्‌ का ईश्वर है। 
जड़ विशान केवल नियम की सत्ता को ही उपलब्ध कर सकता है, किन्त लिनकी 
इच्छा इस नियम के रूप में प्रकाशित होती है उनका पता उसे नहीं रह ता । नियम को 
अनादिरूप में स्वीकार करने का कारण यही है कि इच्छाविशेष के प्रभाव से नियम के 
आदि और अन्त दोनों स्थछबिशेष में उपलब्ध हो सकते हैं। अनादि एवं अखण्डनीय 
भाव के ऊपर इच्छाशक्ति अथवा अन्य कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती । हों, झोकिक 
दृष्टि से मियम के अनादित्व और अलंघनीयत्व दोनों का स्वीकार किया जा सकता है। 
जो लोग जिशसुभाव से जगत्‌ के इतिहास का अनुसंघान करते हैं वे जानते 
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हैं कि सांसारिक दृष्टि से शानशक्ति अथवा क्रियाशक्ति किसी के भी क्रमिक उत्कर्ष की 
अबधि दृष्टिगत नहीं होती | शक्ति वस्वुतः अव्यक्त होने पर भी आधारबिदेष के अब- 
लम्बन से अभिव्यक्त होती है दथा निर्दिष्ट कार्य करती है। आधार सर्थत्र एक प्रकार 
का नहीं होता, अतः शक्ति का विकास भी सर्वत्र समानरूप से नहीं हो सकता | 
जो आधार जितना निर्मल होता है, जिसकी धारणाशक्ति जितनी अधिक होती है, 
उसमें उसी हिसाब से शक्ति का बिकास होता है । अवश्य दी हम किसी निर्दिष्ट शक्ति 
के सम्बन्ध मे यह बात नहीं कहते | शान और क्रिया, दोनो क्षेत्रों में एक ही नियम 
है, किन्तु दोनों के आधार में बिशेपता होती है, यही इनमें मेद है। अव्यक्त शामभक्ति 
जैसे अनन्त है वैसे ही अव्यक्त क्रियाशक्ति भी अनन्त है।[ जिसकी अभिव्यक्ति नहीं 
उसका प्रतिबन्धक भी नहीं होता और उससे कोई कार्य भी निष्पन्न नहीं होता । अत- 
एव क्रिया-सम्पादन में समर्थ अभिव्यक्त ज्ञान अथवा क्रियादक्ति का उन्कर्ष आधार 
के उत्कर्ष के ऊपर ही निर्भर करता है। आधार यदि मलिन और आवरण से आच्छन्न 
हो तो शक्ति का विकास भी अच्छी तरह नहीं हो सकेगा । आवरण के दूर होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति में विष्न हट जाते है। अतः आबरणशुन्य ओर बाह्य सत्ता के 
सम्बन्ध से घृन्य विद्युद्ध उपादान में जो जान-शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रकाश होता 
है वह अपरिन्छिन्न, अप्रतिह्त और अनन्त होता है। बस्तुतः यह ईष्यस्का ही नामान्तर 
है। जीवमात्र के भीतर जान और क्रिया कुछ न कुछ अबश्य ही प्रकाशित रहती है, 
ऐसा न होता तो चेतन जीव जड़ से प्रथकू नहीं हो सकता | यही आनक्रिया क्रमशः 
बदते-बढते आधारविशेष में पृर्णम्प से प्रकाशित हो उठती है। शास्त्र में शुद्ध आधार 
में अभिव्यक्त इस पूर्ण ज्ञान-क्रिया अथवा चैतन्य का ही ईश्वर नाम से वर्णन 
किया जाता हैं । 

अलौकिक पर प्राकृतिक घटनाओं का अनुस-घानपूर्वक संग्रह करके जो तत्त्व 
निर्णय करने का प्रयास करते है, उन्हें माद्म है क्रि बहुधा सुदुर अतीत काल की 
अथवा देशान्तर में हुई घटना और दृश्य के समान कभी कभी अनागत घटना तथा 
दृश्य किसी-किसी को प्रन्यक्ष हो जाते है। इस प्रकार की घटनाएँ, विरली नहीं होती | 
इस प्रमस में ऐसी घटनाओ का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सचमुच 
ऐसी बाते होती हैं, इसका समर्थन अनेकों प्रकारसे किया गया है। इसके तस्व की 
आलोचना करने में हृदय विद्दल हो उठता है। जो दृश्य अबतक सृष्टि के राज्य में 
आविर्भूत नहीं हुए, जो घटनाएँ अब तक कहीं नहीं घटों, यदि इस प्रकार के दृश्य 
अथवा घटनाएँ---जो सासारिक दृष्टि से बहुत समय पीछे आविर्भेत होनेवाली हैं. अभी 
सश्टलप से तथा यथार्थरूप ले प्रत्यक्ष हो जाये तो कोई भी विचारशील व्यक्ति 
इनके तक््य की मीमासा नहीं कर सकेगा और मोहित हो जायगा। यथार्थतः 
जिसकी सत्ता ही नहीं है--व्यावहारिक्रभाव से ही नहीं, बल्कि प्रतिभासरूप में 
भी जो नहीं है, चह वर्तमान शान में किस प्रकार आ सकता है, यह जानना 
अत्यन्त कटिन है। अतीत ज्ञान के सम्बन्ध में व्यक्तिगतमाव से यह बात इतनी 
जटिल नहीं है, क्योंकि चित्तमे अनुभूत ज्ञान और किया के संस्कार को स्वीकार करने 
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तथा निर्मिल-कारण की सहकारिता से उसके उद्घोधन को मान लेने पर अतीत का 
साक्षात्कार तो बहुत कुछ बोधगम्य हो सकता है। अवदय ही विदवव्यापक-रूप में अतीत 
का जान व्यापक आधार--जिसमें समस्त मस्कार निहित ईं--के स्वीकार किये बिना 
उत्पन्न नहीं हो सकता | इससे एक विराट एवं आपेक्षिक नित्यताविशिष्ट आधार के 
अश्तित्वकों स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है | जो जीवात्मा के 'एकत्ववाद' के 
तिद्घान्त को मानते हैं, उनकी दृष्टि से यही वह व्यापक जीव है। सब देशों के और 
सब युर्मो के नाना जीव इसी के विभिन्न अशमात्र हैं) किन्तु अत्तीत शान के द्वारा 
समष्टि जीव का अस्तित्व सिद्ध होने पर भी ईश्वर का भर्तित्व सिद्ध नहीं होता। 
भनिष्यत्त-हत्य अथवा घंटना-विपयक प्रत्यक्ष से इंब्वर का अस्तित्व स्वभावतः 
प्रमाणित होता है। क्योंकि काल के प्रभाव से जो सत्ता अभी उदित नहीं हुई 
१, उसका दर्शन अतीत दर्भन के समान सम्कार के उद्बोधन द्वारा नहों हो 
सकता | संस्कार चित्त अथवा लिग-शरीरूप आधार मे वर्तमान रहता है तथा 
उद्बोधक कारणों के सन्निधान से जाग्रमत्‌ू होकर स्मृतिस्प में परिणत होता है। 
अवश्य ही आबिर्भाव की बिशदता से आभास ज्ञान स्पश्ता को प्रास होता है-- 
इतना ही नहीं, सृष्टि अपरोक्ष-अनुभूतिरुप में दिख्वायी दे सकती है। किन्तु 
अनागत प्रत्यक्ष मे चित्त अथवा लग शरीर की कोई भी उपयोगिता नहीं है। 
असल बात यह है कि नित्य-कारण भूमि से आशिकभाव में श्ोत निकलता है और 
बह कार्यरूप में परिणत हो जाता है। अनागत मे वर्तमान की ओर जो शक्ति का 
प्रवाह है यही कारण की कार्यावस्था के प्रति उन्‍्मुखता है। माव अथवा क्रिया जब 
अनागत अवस्था में रहती है तब बह कारण के ही अन्तगंत है। अतएवं चित्त अथवा 
ल्म शरीर का अन्वेषण करने से कारणस्थ भाव का पता छगने की कोई सम्भावना 
ही नहीं है। वह अभी न तो काल-म्रोत मे पड़ा है और न वर्तमान अबस्था में ही 
उपनीत हुआ है, इसलिए वस्तुतः उसका कोई संस्कार भी नहीं है, इसी कारण चित्त- 
श्षेत्र में उसका कोई प्रतिबिम्य नहीं पडता । अतएव अनागत-दर्शन में चित्त अथवा 
सम्कार किसी की जरा सी मी अपेक्षा नहीं होती | अब प्रश्न यह होता है कि तब अना- 
गत दर्शन किस प्रकार सम्मव हो सकता है ! महर्षि पतज्ञल्ि इसके उत्तर मे कहते हैं 
कि अनागत भी वस्तुतः वर्तमान से मिन्न नदी है | हमारे लिए जो अनागत है, व्यापक 
जानविदधिष्ट पुरुष के लिए वह अनागत न होकर वर्तमान ही हो सकता है। इस युक्ति 
के अनुसार समझा जा सकता है कि जहां जान व्यापकतम है अर्थात्‌ जिस ज्ञान में 
किसी प्रकार का आवरण नहीं है, वहाँ कोई भी पदार्थ या घटना अनागत नहीं रह 
मक॒ती | वस्तुतः जो हमारे सामने अनागत है वही वहाँ वर्तमान है, यही बात अतोत 
के विषय में हैं| जिस भूमि में अतीत और अनागत नित्य वर्तमानरूप में प्रकाशित 
होते हैं, बही पूर्ण शान-भूमि है। वहाँ काल का भेद नहीं है, घटना की एथकता नहीं 
है, भाव की बिशिष्टता नहीं है, और क्रिया का तारतम्य नहीं है, यही कारण 
जगत्‌ है । इसका जो अधिशता है वही ईश्वर है। अतएब किसी अचिन्त् 
कारण से क्षणमात्र के छिए ईश्वरीय सत्ता के साथ जीव सत्ता की अमिन्नता छिद्ध 
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होने पर जीव को उपर्युक्त भविष्यत्‌-दर्शन होना कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं 
है। क्योंकि जीवभूमि में जो भविष्यत्‌ है, इस प्रकार की युक्त अबखा में ईश्वरीय-भूमि 
से वही वर्तमानरूप मे प्रकाशित होता है। इससे सिद्ध है कि जान के पहले एक निर्मल 
अबस्था होती है, जहाँ उपयुक्त मविष्यत्‌ भी नित्य वर्तमानरूप में सदा प्रकाशमान 
रहता है। इस प्रकार की एक नित्य बरतमान अवस्था न रहती तो व्यक्तिविशेष के 
लिए कभी भी भविष्यत्‌-दर्शन सम्भव नहीं हो सकता । अतएव प्रामाणिक भविष्यत्‌- 
दर्शन द्वारा ईश्वरीय-सत्ता का युक्ति-पूवंक अनुमान किया जा सकता है। ईश्वर का 
अस्तित्व मानने के लिए यह एक अश्नान्त प्रमाण है। 
किसी कार्य की उत्पत्ति में प्रधानतया उपादान और निमित्त यही दो प्रकार 
के सामर्थ्य देखे जाते हैं । जगत्रूपी कार्यका विक्लेषण करते समय ठीक इसो प्रकार 
दो कारणों को स्वीकार करना आवश्यक होता है। जिस उपादान से जगत्‌ निर्मित 
हुआ है उसे परमाणु, त्रिगुण, माया या कल्य किसी भी नाम से थुकारा जाय, उसे 
जड़ ही मानना होगा, किन्तु चेतन के सल्निधान के बिना केबल्ट जड़ उपादान अपने 
आप कार्यरूप में परिणत नहों हो सकता । यह चेतनसत्ता ही जगत्‌-सष्टि का निमित्त 
कारण है--इसी के प्रभाव से जगत्‌ का मृल उपादान विक्षोभ को प्राप्त होकर भिन्न- 
भिन्न कायों के रूप मे परिणत होता है । इस अखिल जगत्‌ का व्यापक निर्मित्त-कारण 
ही ईश्वर है। जो लोग निर्मित्त के बिना ही उपादान के बिल्लोम एवं परिणाम को 
स्वीकार करते हैं वे विपर्यस्त म्वमाववादी हैं, क्योकि अनुसन्धान किये बिना ही स्वमाव 
की शरण लेना विचारदास्त्र की नीति के विरुद्ध है। अतएब सृष्टिप्रवाह में नि्मित्त 
रूप से ईब्वर का अश्तिल्र प्रमाणसिद्ध है। अबब्य ही सृष्टि का और भी उत्कर्ष होने 
पर यह समझ में आता है कि निमित्त और उपादान में वम्तुगत कोई पार्थक्य नहीं 
है। तब यह भी समझा जाता है कि एक ही चैतन्यसत्ता अपनी इच्छा से नाना रूप 
धारण कर विचित्ररुप के जगत में प्रकाशित होती है । 
जगत्‌ की ओर देखने से सर्वत्र एवं प्रतिक्षण एक घोर परिवर्तन दोता हुआ 
दिखाई देता है; यहद्द सर्ववादिसम्मत है। अपरिवर्तनीय द्रश के सामने परिवर्तन की 
साथकता है। जगद्व्यापी इस शाइवत परिणाम का कोई नित्य द्रश अबब्य है। न 
होने से परिवर्तन का कोई अर्थ ही न रहता | विश्युद्ध व्यापक द्रश जो समग्र जगत्‌ के 
अखिल अभिनयो को निर्विकारख्पेण प्रत्यक्ष कर रहा है, वद्दी चिन्मय ईश्वर है। 
कहना नहीं होगा कि इस रूप में दकडाक्ति ही अभिव्यक्त है एवं अन्यान्य शक्तियाँ 
विलीन अवस्था में स्थित हैं । 
ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में विचारशील साधारण व्यक्ति के बोधगम्य शेने 
योग्य ऊपर जो कुछ बात कह्दी गई हैं वे सभी युक्ति-मात्र हैं। इस प्रकार की बहुतेरी 
युक्तियों शास्त्र में दिखछायी गयी हैं एवं प्रतीच्य ईश्वर-विश्वासी पष्डितों ने भी अपने- 
अपने ग्रन्थो मे भी दिखलाई हैं, वस्तृतः प्रयोजन होने पर और भी बहुतेरी यृक्तियाँ 
दिखलायी जा सकती दैं। किन्तु इन युक्तियों के द्वारा कोई कमी ईश्वर में बिश्वास 
करेगा, इसकी बहुत ही कम आशा है । शास्त्र-बाक्य अथवा अनुभूतिसंग्पन्न मद्दा पुरुषों 
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के काक्यों से ईश्वर की सत्ता के विषय में उपदेश सुनकर मिर्मेल और अन्तः-प्रवेशोन्मुख 
इंदय में जो अस्फुट भद्धा का उदय होता है, विचार के द्वारा उसका समर्थन करना 
ही युक्ति का उद्देश्य है। किन्तु जो आगम-प्रमाण की प्रमाणता को नहीं मानते; उनके 
चिस में शुष्क थुक्ति के द्वारा किसी विषय मे विदवास उत्पादन करना असम्भव है। 
गुक्ति और बिचार का प्रधान कार्य असम्मावना-बोध को दूर करना है, अर्थात्‌ दृदय 
आस-बचन सुनकर स्वभावत्तः ही जिस विषय में अद्धाशील होता है, वह अयोक्तिक 
नहों बल्कि सम्भवनीय है, यह दिस्वला देने पर ही युक्ति का कार्य समास हो जाता 
है। इसके पश्चात्‌ साधन-प्रणाली द्वारा उसी श्रद्धा के बिबयीभूत, महापुरुषों के उप- 
दिष्ट एवं युक्ति द्वारा समर्थित सत्य को प्रत्यक्ष करना आवश्यक है | इस साधन-प्रणाली 
में मुलतः योग ही सर्व-प्रधान है। कम, शान, भक्ति प्रभति इसीके ही एक-एक पर्व- 
मात्र है। योग के अवल्म्बन से जब साध्य-तत्व को सम्पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष का विषयी- 
भूत किया जाता है तब सभी संशय अपने आप ही दूर हो जाते है। शाता और जेय 
का मायिक भेद दूर होने पर विश्वुद्ध शान के आलोक मे बिश्वद्ध चेतन्य-ज्योति अपने 
आप ही प्रतिष्ठित होकर अखण्ड स्वप्रकाश सत्तारूप में स्थित होती है । 

जो साधनपथ के पथ्चिक हैं, उनके सम्मुख ईश्वर का अस्तित्व शुल्क युक्ति 
द्वारा प्रकाशित नहीं होता | ज्ञान की जिस भूमि से हम वर्तमान की अबस्था में जगत्‌ 
को देखते हैं, जब तक उस भूमि का अतिक्रम नहीं कर पाते, तब तक जगत्‌ का 
अथवा अपना या तदतीत किसी सत्ता का बोध जैसा अब होता है, तब भी वैसा ही 
होगा | किन्तु एक बार यदि किसी अचिन्त्य कारण-चश चित्त में क्षणमात्र के लिए भी 
चित्‌-शक्ति सझ्लारित होकर साथ ही ज्ञान की भूमिका का पांरचर्तन कर दे तो एक ही 
मुहूर्त में हमारा दर्शन एवं सत्ताबोध अचानक अदृश्पूर्व नवीन स्वरूप घारण कर लेगा | 
इस समय इम नास्तिक ओर घोर अविश्वारी क्यों न हों, लोकोत्तर शक्ति के प्रभाव से 
एकाएक नवीन मनुष्य के रूप मे परिणत हो सकते हैं । जगत्‌ में जहाँ ईश्वरदर्शन या 
सत्य-ज्ञान का उदय हुआ है, वहाँ इसी प्रकार ही हुआ है, युक्ति-तक द्वारा पक्ष और 
परपक्ष के विचार से कही नही हुआ वस्तुतः मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुतेरी अनु- 
भृतियों दोती हैं, जिनसे मनुष्य के दृष्टिकोण का परिवर्तन होते कुछ भी देर नहीं लगती । 

प्रबन-कर्तता चौथे प्रश्न में पूछते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीबन में ऐसी कोन- 
सी घटना घटी है, जिससे ईश्वर की सत्ता अथवा उसकी करुणा के प्रति विश्वास 
सुहृद हो सकता है। मैने पहले ही कह दिया कि मैं व्यक्तिगत अनुभूत्ति को लोगो में 
प्रकाशित करने में असमर्थ हूं। हाँ, इतना कह सकता हैं कि भलीमोति उनको पुकारने 
पर उनका उत्तर मिलता है, यह निश्चित है। ऐसी ऐसी विपत्तियों से बहुत बार उन्होंने 
अलौकिक उपायों से मेरी रक्षा की है, जिसका प्रतीकार लौकिक उपायों से हो ही नहीं 
सकता था; और जिनका स्मरण आते ही उनकी करुणा और प्रेम का भाव दहृदयको 
अभिभूत कर डाझूता है। शानके राज्य में, कर्मभूमि में तथा भाव के मन्दिर में उन्हीं 
की मंगछमयी सत्ता एवं शक्ति का प्रतिनियत मैं कितने रूपों में अनुभव करता रहता 
हैं, उसके बर्णनका परिशेष कभी नहीं हो सकता | 
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ये विषय इतने गृह्य और गोपनीय हैं कि इनके सम्बन्ध में साधारणतः किसी 
के साथ आलोचना करने की प्रशत्ति नही होटी | मेरी व्यक्तिगत प्रकृति एक ओर जिस 
प्रकार विश्वासशील है दूसरी ओर उसी प्रकार संशयप्रवण है। अतएब मैने अपने 
जीवन मे जो कुछ उपलब्ध किया है या कर रहा हूँ, उसको बडी कटोरता के साथ सब 
प्रकार प्रमाण की कसीटी पर जाँचे बिना स्वयं कभी सत्यरूप में ग्रहण नहीं किया या नहीं 
करता हूँ । मेरे विश्वास में जो सत्य है, वह सदा ही सत्य है, अतएव परीक्षा करने से 
उसकी उज्ज्वल्ता बदती दी है, घटती नहीं। ग्रातिभासिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता 
को ज्ञानालेक में प्रथव्‌ करके पहचाने त्रिना पारमाथिक सत्यकी ओर अग्रसर नहीं 
हुआ जा सकता | श्री भगवान्‌ की कृपा और सद्युरु के अनुग्रह से इस क्षुद्र हृदय में 
प्रतिभास से व्यवहार तथा व्यवद्दार से परमार्थ की ओर जाने का मार्ग कुछ मादम 
हुआ है, कुछ-कुछ खुल गया है। परन्तु अपने पुरुषार्थरूप उद्यम की सहायता से जब 
उनकी नित्य प्रकृति अन्तर में जाग उठेगी, तब स्वभाव के ज्रोत में चलते-चलते, प्रत्येक 
स्तर में उनकी उपलब्धि करता रहूँगा | एवं सोपान-परम्परा से कर्म, शान, मक्ति और 
प्रेमरूप में नित्य योग के विकास से उनके अखण्ड, सत्यमय, शानमय और आनन्दमय 
स्वरूप को प्राम कर अन्त में लीला-अवसान में उनके सर्वभावमय किन्तु सर्वभाबातीत 
परमरूप में स्थित हो सकूँगा । “शुरो: कृपेब केवलम?”? | 
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| आत्मलाम 


' आंत्मबास 


ध 


) 


; आत्मबिस्मृति 


आंत्मशक्ति 


' आत्मप्टक 


आन्मसकोंच 


, आत्मसमपंण 
, आम्मस्नेह 


आत्मस्फुरण 
आत्मस्वरूप 


, आत्मस्वरूपम्थिनति 
, आत्मस्वातन्त्रय 
' आत्मानात्मविवेक 


आन्यन्तिकप्रलय 
आनरेय 
आदर्भज्ञान (५ मुख्य शानोमे) 


| आदिमावमय 
, आदिशक्ति या आयद्याशक्ति 
, आदिशड्डर 


शब्द ६.8. 
[मा] 

आकर्षणशक्ति श्श्१ 
आकारसिद्धि ४९१ 
आकाशगमन (ऋद्धि) ४०९ 
आकाशमार्ग २२०, ४०५ 
आगमन्तुकसंकोच ३१६ 
आगम (रावणकृूत) १८५ 
आमगमप्रकरण ९० 
आगममत १८७ 
आगमशणास्रकला ८ 
आगमोत्थ या आगमजन्य ३५७ 
आग्रयणेष्ट भ्छ 
आचार्यपद न्म्ट 
आचार्यप्रपत्ति ४४१ 
आचा र्याभिषेक र्ट० 
आजानजदेबता १६८ 
आजानदेवता १६८, ३२९ 
आशाचक्र ४०, ३०७, ४७३ 
आणब ३७ 
आण॑वशान २६९ 
आणवपाश ३३ 
आणवबन्धन झ्४ 
आणबमल २८, ६४७ 
आणवबिसर्ग १४८, ३१८, ४१५ 
आशणवीदीक्षा २६९ 
आणवोपाय १९ 
आतिवाहिक ११ 
आरक्रीडा ६ 
आत्मतीर्थ १९२ 
आत्मदर्शन ३८४ 
आत्मप्रकृति ४ट५ 
आक्रबोष ९्र्‌ 
शांत्ममन्त्र श४डर 
आतक्ममान श्डर 
आत्ममोह १४३ 


। 
| 


आदिसूर्य 
आद्यपिण्ड 
आधारकमल 
आधारश्षक्ति 
आधारखुद्धि 
आधिकारिक 
आनन्द 
आनन्दगर्म 
आनन्दगिरि 
आनन्दशान 
आनन्दतीर्य 
आननन्‍्दपुर 
आनन्दपूर्ण 
आनन्दबोध (भद्नरक) 


६०४ 
पाद्द पद 
आनन्दमैरव ११६ 
आनन्दमय (कोष) १८१, ३११, ३९० 
आनन्दमयसत्ता ६०, ४९५ 
आनन्द-राज्य ४३९ 
आनन्द-लोक ४८० 
आनन्दशक्ति ३१७ 
आनन्दशैल १६१ 
आनन्दाभिव्यक्ति ३४६ 
आनन्दाश्रम १६१ 
आनापानसति ३४२ 
आन्तर-आलोक ४९२ 
आन्तरजप ३३१७४ 
आप्रमीमासा ९६ 
आप्तोर्याम १७६ 
आप्यायन २७० 
आभरण (टीका) ५१०२ 
आभासवैचित््य १८ 
आमोद (विभृति) डट१ 
आरणि १९२ 
आरोपसा धन ३०६ 
आरोहक्रम "३१ 
आर्तत्राणनारायणाष्टादश श्०्ड 
आर्यदेव श्२्‌० 
आर्यशालिस्तग्ब श्र्३्५ 
आर्यमस्कृति २११ 
आयापश्चक 2०० 
आर्पवेदाम्त ज्ट 
आपंसग्प्रदाय ७७ 
आहत ७६ 
आल्म्बनपरीक्षा ०६ 
आल्यविशान १३९ 
आवरण श्र 
आवरण -ग्रन्थि ४४३, ५१७ 
आवरणनिवृनि ३६८, ४३९ 
आवरण भग ४६ 
आवरणशक्ति इंटर 


| 


भारतीय संरूकूति और साधना 


बडद 
आवसध्य (अग्नि) 
आश्मरथ्य 
आसुरि 
आहवबनीय (अग्नि) 
आहायंभेद 
आइति 

[) 

इच्छाशक्ति 
इजका रेत्ठ 
इृद्राकीमत 
द््ष्ट 
इब्र तैमिया 
इष्टगाति 
इष्टदर्शन 
इश्मावना 
इ्श्रमन्त्र 
इश्सा क्षास्कार 
इृष्ठसा घना 
हृष्टसिड्धि 
इशगर्नि 
इमीडोर 


८३, 


(ई] 


इंत््वरप्रत्यमिशाविमशिनी 
इृब्वरभावपाति 
इंश्वरभूमि 

इंब्बरवाद 

इंद्यरसहिता 

ईश्बरसिद्धि 

इंश्वरसेन 

इंदवराद्वयवाद 
इंइवराद्वेत 

इंसा या ईसामसीह 


> ४५ 


१३, ३१७, 


है. 

१७१ 

७८, १५७ 
७४, ३८६, 
१७४ 

८ 

१५८ 


४०३, ४७४ 


७४०७० 


ा 


श्र 
ड८ रे 
हि 


री 


१ 

४६० 

४९० 

४६२ 

४४९ 

४८९ 

४४२०, ४८३ 
१५८, ४८७ 
१७७ 

० 


६१६ 

छ७० 

७२ 

२१६, ७६ 
१६७ 

५० 

१४, ७२ 
२३० 


२१९३, ४२१ 


झब्दानुक्रमणी 


झब्य्‌ पट 
[3] 

उक्ध्प १७६ 
उच्धारण ३६५९ 
डब्छिष्ट (गरुणविधि) श्र७ 
उञ्छेददष्टि (विकल्प) १४० 
उम्ब्धलूशंकर ९३ 
उजमण (परमपद-आरोहण अब- 

स्थाओं में १) ४८० 
उल्कान्ति ४६३ 
उत्तमामृतयति १), 
उत्तरकाल ह१६ 
उत्तर गीता 5१ 
उत्तरारणि १७१ 
उल्नलाचार्य ११, ८३ 
उदयनाचार्य १२३ 
उद्दाता १७६ 
उदगीय ड४ॉ्२ 
उद्बोधन (बिन्दुका) ३९० 
उद्धव ३६५ 
उद्धबोन्मुख ४ 
जद्भुत र्ड 
उबोत (टीका) मेड 
उद्घाइतत्व १०५ 
उन्मना ४, ४८, २९४, ४१५ 
उन्मना भूमि ८ 
उन्मनाशक्ति ३३४ 
उन्मनीभाव १९६, ३०१ 
उपदेदाफ के १०० 
उपदेशशास्त्र ध्र्र 
उपदेशसाहसी 5८ 
उपजयन या दीक्षा ३७३, ४२४ 
उपपत्तिज (ऋष्धि) ४३३ 
उपमन्मु श्र्४ 
उनरर्ष ८३े 
उपहार (प्रधानविधि) २२७ 
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६०५४५ 

बाब्द पृष्ठ 
उपाझु (जय) ३३५ 
उपादानशक्ति या परिग्रहशक्ति 'डंशेड 
उपाधि ४४, ४८३ 
उपासक ४८९ 


उपायप्रत्य(असंप्रशातसमाधि) ३८७,४७० 


उपासना १०८, ३०९, ३९४, ४४३ 
उमर स्वेयाम १५ 
उमामहेश्वरस्तो त्र १०४ 
जउमास्वाति ९६ 
उमानन्दनाथ श्६्‌ 
उम्बेक १०७ 
[ऊ, 
ऊध्व कुण्डलिनी ३७२ 
ऊर्ध्वंगति ३७०, रेडड 
ऊर्ध्वध्यानज (चित्त) ४३० 
ऊर्ध्वंबिन्दु ३३३ 
ऊध्बरेता ४०४, ४५३ 
ऊध्वशन्य ३०३ 
ऊध्यंसहस्नार १३३ 
(्र] 
ऋत्विक्‌ ३६८ 
ऋजुविवरण श६ ३ 
ऋषिलोक १७३ रे 
[ए] 
ए० बिल्डर ४०२ 
एकतानता डंडे 
एकपा दवि भूति ४३८ 
एकमात्रा ४७, ३३६ 
एकब्लोकी १२ 
एकाग्रभूमि १२१ 
एकात्मभाव ५०३ 
एकान्तवाद ३४२ 
एकायनबेद १३० 
एकावनशास्र रदे७ 
एकाह २७७ 


भारतीय संस्कृति और साधना 


६०६ 
गब्द पृष्ट 
एग्निस ४०२ 
एश्वर्ड किनेस मैन ४०२ 
एपोलिनियस ४०० 
एल्क्षा ०० 
[ओ] 
ओज ध्टर्‌ 
ओरड रेस्टामेन्ट हु 
ओबिब्डी श्७२्‌ 
[भा 
औइलोमिक ७९ 
ऑंपगायन १३० 
औपदेशिक ३८५७ 
औपनिपद ज्ञान ८५ 
ओऔपासन देह १७२ 
[क] 
कब (आचार्य-गुरुपरमपर में). ११६ 
कथावत्थु ७७ 
कनकधारास्तोत्र १७५ 
कनका (अग्निजिह्ना) १७८ 
कनेडी ३९७ 
कप्हिंक या कपदी ८१, ११७, 
कपिल ८९, ११७ 
कबीर ++ सन्त कभीर या कबीरदास 
३४२, ४१२ 
कमलनयन 0३० 
कमलशील शव 
कंम्प 29० 
कयाधु १९१ 
करबन या कायावरोहण १२४ 
करणेन्चरी ४६ 
कराली (अग्निजिद्दा) १७८ 
कर्केटिका २८८ 
कर्म आवरण ३2७१ 
कर्मदेवता ३२९ 
कैमपाक ३१, २२४ 


झदर्‌ 
कर्मपुद्ल 
कर्मभूमि 
कृमंमल 
कमंमीमासा 
कर्ममुद्रा 
कमंयोग 
कर्मसन्‍्यास 
कर्मसाम्य 
कला 
कल्मअध्वा 
कल्ान्याग 
कलादिकश्ुक 
कलादीक्षा 
कन्पतरू 
कल्पतमयरिमन 
कल्पित (गुरु) 
कब्पितकल्यक (”) 
कन्पिताकल्पित (?) 
कल्याणमित्र (?”) 
कन्याणबुश्स्तांत्र 
कबिरामेश्वर 
काश्वीसर्बशपीठ 
कात्यायन 
कादिमत 
कान्तभाव 
कापाल्यत या महात़त 
कापालिक 
कापालिकमत 
कामकछा 
कामकव्यतत्व 
कामकल्ाय विशान 
कामकत्यविलास 
कामधातु 
कांम्रूप क्षेत्र या पीठ 
कामाश्षीस्तोत्र 


न्प्णा रा 5 । 
अब छा 0 ६४ (७ २ 
७४ ७७ « ४ . ७» ७८ 


न रे 
#« 
न्ः्छ्् ज्0 


शत 
० 
5 


श्र 

१५९ 

१६६ 

११० 

३१४ 

२१७ 
१२२, २१७ 
२१८, २१९ 
३२१८ 

२१५ 

२१५ 

१६ 

४१०, ५४८ 
४२, १५१ 
हणड 


शब्दानुक्रमणी 


शब्द पृष्ठ... शब्द 
कामाख्या ५२८ | काश्इत्स्न 
कामावचर ४9० | काशीपद्चक 
कामिक २१७ । काशीमृतिमोक्षविचार 
कामेश्बरका मेशवरी २० | काशीस्तोत्र (काशी विश्वनाथ- 
कामेश्वरी या कामकोटिदेबी ११९ | भगरी-स्तो तर) 
कायवज्भाव ५२९ , काश्मीरशैवागम 
काीयसम्पत्‌ ४६०, ५५५ काव्यप 
कारणदेह ४१९ ; कास्यपमसिद्धान्त 
कारणबिन्दु ८५८ | काच्यपपरिवर्त 
कारण] म्रण्डल ४१% कु च्नलीला 
कारगमाया २०५१ । कुण्डतत््व 
कारणशरीर २००, ३१० | कुण्डल (रामनामाण्) 
कारणाबम्था २७ , कुण्डलिनीजागरण 
कारिकाग्रन्थ ९७०. कुणडल्नीयाग 
कारीरी १७०. कुण्डल्विनीवाद 
कार्राणकरिद्धा न्ती २१६ , कुब्जवद्ध न 
कार्तवीर्य या कातंबीयर्जुन १९२, १९३ । कुमारकलश 
कार्ममल ३७, १४८ २९६६ ! कुमारिल 
कार्य-ईइ्बर २७०, ०१४, ४५७ | कुलकुण्डलिनी 
कार्यमाया २५१ | बुल्ण्पाण्ड्य 
कार्प्णजिनि ७९  कुलमार्ग 
काल ३४ ' कुलशक्ति 
कालचक्र २४३, ३०५, ५४० , कुशल 
कालटमन-सम्प्रदाय ४२३ | कुशिक 
कालूमैरबाष्टक १०३ । कृतकोरि 
काल्‍राज्य १८६ ( कैंपाशकर 
कालबिधुव ३३९ ! कृष्णतीर्थ 
कालागिनि ४६१ | कृष्णदिव्य स्तोत्र 
काहाग्निभुवन ३४ | कृष्णद्रैपायन 
कालामुग्व १२५, £२६ | कृण्यराधा 
कालिका ४३ | कृष्णा (अग्निजिद्या) 
कालिकास्तोत्र श्न्ड । काणाचार्य 
काली (अग्निजिट्दा ) श्ज्ट । कृण्णा.्क (दो प्रकार का) 
काल्यपरा धम कन स्तोत्र १०४ केरलाचारसंग्रह 
काव्यप्रकाशकार (अम्मट) १० | केरलिबेकटेन्द्र 


हि ३ ] 


१०६, 


६०७ 


ण्ष्ट 
७९ 
१०४ 
९०५ 


०३४ 


१७८ 
५२७ 
१०४ 
१०२ 
१25६४ 


इ्ण्ट 


शब्द 
केबलशानी 
केवली 
केशव 
केशवकाश्मीरी 
कैवल्थदेह 
कैवल्यसिद्धि 
कीकिलसोत्रामणी 
कौपीनपञ्चक 
कोमारी (शक्ति) 
कौमुदीकार (रामाद्वय) 
कौरूष्य 
कौलिकार्थ 
कीशिक 
कौषीतकी 
क्रममुनक्ति 
क्रपिकपाक 
क्रत्यादग्नि 
क्राथन (गुणविधि) 
क्रियादीक्षा 
क्रियायोग 


क्रवाशक्ति. २०, २६१, 


क्रमर 
भ्ररविन्दु 
क्षेत्र 
क्षेत्र 
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पलटू साहब ४०७ | पिण्डमरण 
पप्मु १२७ ! पिण्डयोग 
पशुत्व ३२३ | पिण्डसिद्धि 
प्युत्वनिद्ृत्ति २५, १४७ , पिण्डोल भारद्वाज 
पश्मपति २१८ ' पितृमेध 
पद्ञमातृकाशक्ति ३९ | पितृयश 
पद्मुसंस्कार १४९ | प्रितृयान 
फयन्ती ३९, १४५, ३३०, ४१४, ५०३ | पितृलोक 
पाकमेध्य १७५ | पिथांगोरस 
पराकयश १७२ | पिल्न्दिबच्छ 
पाकारिन १७१ | पीठनायक 
पाञ्चरात्र ७६ | पीटठस्थान 
पाह्चाल ११३ | प्रीगरोहण 
पाञ्चालूपुर १९५ | पुण्यइलो कम>जरी 
पाणिनि ७७ , पृण्यसंभार 
पाण्डुरड्राश्क १०४ | पुत्रक 
पातझ्लयोगशास्तर ३८७ । पुत्रकदीक्षा 
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प्रबाभिषेक 
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प्रश्वीधराचार्य 
परुपज्ञान 
पीकर 
प्रकरणपत्चिका 
प्रकाश 
प्रकाश (टीका) 
प्रकाशविमर्शात्मकस्वरूप 
प्रकाशसार 
प्रकाशस्वरूप 
प्रकाशास्मयति 
प्रकाशात्मा 
प्रकाशानन्द 
प्रकाशिका 
प्रकृति 
प्रकृतिपिष्ड 
प्रकृतिराज्य 
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प्रकृश दैतबाद 
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प्रल्यानल ४१ | प्रेमक्लिस 
प्रवर्तन १५ | प्रेमामक्ति 
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बहिर गर्भाक्ति 
बहिगंति 
बहिमुग्वता 
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बाण 
बादरायण 
बादरायणसिद्धान्त 
बादरि 
घानर-संस्कृति 
बालकृष्णाएक 
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बाल्योधिनी 
बालापश्चरक्त 
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